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जारण्यकपव, जिले मद्दाभारतके अनेक संस्करणोंमें वनपवकी 
संज्ञा भी दी गई हे, मद्दाभारतमें तीसरे स्थानपर हे। इस 
Cues he 


पवेमें पाण्डवोंके शरण्यवासका वर्णन हे, इसीलिए इस पर्वका 
नाम भारण्यकपवे हे । 


इस पर्वका “ एवं झूतजिताः पार्थाः” यद्व प्रथम शोक 
सभापवेको इस भारण्यकपचेकी पृष्ठमूमिके रूपमें प्रस्तुत 
करता हे । सभापवेसें कोरव शोर पाण्डवोंके बीचमें बार 
वेका वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास इस शतेपर जो 
जुआ हुआ, उसमें पाण्डव हार गए और अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार चे अरण्यमें रहनेके लिए ह्रोपदीके साथ इस्तिना- 
पुरसे चळ पडे । इस्तिनापुरसे उनके निगमनक्रे साथ हदी 
आरण्यकपवंकी शुरुआत द्दोती हे। २९९ अध्यायासे सम्पन्न 
यद पचे बहुत बडा हे । 

यद्द पवे भी अनेक उपपर्वासे ससद्ध हे। इसका प्रथम 
डपपवे भारण्यकपवे ददी हे। 


इस प्रथम उपपवंसें पाण्डवोंका द्रौपदी तथा अपने अन्य 
इन्द्रसेन आदि चोद शरृध्योंके साथ इस्तिनापुरसे निरीमन, 
हस्विनापुरयासियोँका पाण्डवोंके साथ वन चळनेका णाम्रद, 
युथिष्ठिरका उन्दं समझा बुझाकर वापस भेजना, ब्राह्मणोंका 


. साथमें चलनेका भाग्रद्द, युधिष्ठिरको उनके भोजनकी चिन्ता, 


मद्॒र्षि शोनकका युधिष्टिरको उपदेश देकर उसे तप करनेकी 
सळाद्द देना, धोम्यकी सलाहपर युघिष्टिरके द्वारा सूयी 
आराधना करना, युधिष्टिरके द्वारा सूयैके एकसो भाउ 
नामका जप, सूयेका अक्षय भन्नका वरदान देना, पाण्डवोंके 
चळे जानेके बाद धतराष्ट्रकी चिन्ता, विदुरका पाण्डवोकी 
वीरताका वर्णन करके दुर्याधनको बन्दी बनाकर युधिष्टिरको 
राज्यपर बिठलानेकी सळाइ देना, धृतराष्ट्रका विदुरपर क्रोधित 
द्दोना, पाण्डवोंका काम्यक वनसें वास, विदुरका पाण्डवोंसे 
मिलनेके छिए काम्पक वनको जाना, चद्दां पाण्डबॉको 
सान्त्वना देना, विदुरके चळे जानेपर छतराष्ट्रका पश्चात्ताप 
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करना, रतराटका अपने दूत भेजकर विदुरको वापस 
बुळवाना भौर अपने कृत्यके लिए उनसे क्षमा माँगना, 
पाण्डवोंको नष्ट करनेके लिए दुर्याधनकी शकुनि, दुःशासन 
शौर कर्णके साथ मंत्रणा, कर्णके कइनेपर सब छोगोंका 
पाण्डबोंको सारनेके लिए अपने अपने रथोपर बैठकर निकल 
पडना, तब ,व्यासछा भाकर उनको रोकना, 'तराष्ट्के पाल 
जाकर उसके पुत्रकी दुष्ट मंत्रणाका वृत्तान्व कददना, इन्द्र ओर 
सुरभिका झएख्यान, मेन्रेयक्ला पाण्डवोसे सुल करनेके (छए 
दुयोधनको समझाना, दुर्योधनको अपने उपदेशके प्रति 
उदासीन देखकर सैत्रेयका दुर्याधनको शाप देना तथा 
'टत्तराष्ट्रको भीमके द्वारा किर्मीर नामक राक्षसके मारे जानेकी 
सूचना देना इन बातोंका वर्णन है । 

किरमारिवघ पवेके भन्तगंत काम्पक बनको जाते समय 
सारें पाण्डवाँसे बकासुरके भाई किर्मीरका सामना, भीम 
भोर किमीरका इन्द्र युद्ध, अस्तसें भीसके द्वारा राक्षसका 
वध आदि बातोंका वणेन हे। 


वनसें पाण्डवोंसे मिलनेके लिए भ्रगवान्‌ कृष्णक्का झावा, 
उनका दुःख देकर कृष्णका कोरवोंपर क्रोध, अज्जुनका कृष्ण- 
को शान्त करना, द्रोपदीका भगवानके सामने कातरतापूण 
विलाप, कृष्णसे द्वोपदीका वारणावत, िडिम्बचध आदि 
बीती हुई घरनाचोंको सुनाकर रोदन करना, कृष्णका उसे 
ढांढस देना, द्यतके समय भपने अनुपस्थित रद्दनेका कारण 
बताते हुए भगवानका खोभवधका उपाख्यान कना, 
युधिष्ठिरके राजसूयमें शि्ुपालका भगवान्‌ द्वारा वध, उसका 
समाचार सुनकर शिझुपाळके भाई झाल्तराजका क्रोधित 
होकर झष्णसे झून्य द्वारिकापर आक्रमण, द्वारकासें आप- 
रकाङीन ब्यवस्थाका वणेन, श्रीकृष्णके पुत्र साम्ब, प्रस्न 
भादिका शाल्वसे युद्ध, साम्बके हाथों शाल्दके सेनापति 
देमबुद्धिकी पराजय, वेगवान्‌ नामक देत्यका संद्र, प्रझञ्च 
तथा शाश्‍वका युद्ध, शाल्वके द्वारा प्रुञ्षकी पराज्य, परा- 
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जेव तथा मूर्छित प्रथ्यु्लको उसके सारथिके द्वारा रणक्षेत्र- 
सेंसे दूर ळे जाना, होशमें आनेपर प्रका सूतको डॉटना, 
फेर ढौटकर प्रथ्यज्का दिघ्याखॉके द्वारा शाल्वको पीडित 
करना, अन्तर्मे उसके वधके लिए एक भजेय शरका संघान 
करना, नारदका भाकर शाल्वकी सत्यु श्रीकृष्णके हासे 
बताकर उस शरसंधानसे रोकना, श्रीकृष्णका लौटकर 
आानेपर द्वारिकाके विध्वंसको देखकर क्रोधित होना, शाल्व- 
वघकी प्रतिज्ञा करके युद्धके लिए भगवानका प्रस्थान, शाल्दका 
मायायुद्ध, अन्तमं भगवानूके द्वारा शाल्व तथा उसके 
नगर सौभका विनाश, इस सौभवधके आख्यानको सुनानेके 
बाद सुभद्रा भमिमन्युकी लेकर श्रीकृष्णका प्रस्थान, द्रौपदी- 
के पांचों पुत्रॉको लेकर शष्टयुम्तका प्रस्थान झर अपनी 
बहिनिको लेकर रष्टकेतुके प्रस्थान आदि घरनाभोंका वर्णन 
केरातपवेमें है। 


इसी पसे पाण्डोंका द्वैतवनमें जाना, वहां महर्षि 
मार्कण्डेयका भाकर पाण्डवॉको सांत्वना देना, बकदार्म्यका 
युधिष्टिकको समझाना, द्रौपदी द्वारा पाण्डवोकी दुरवस्थाका 
वणेन, प्रह्मद कौर वेरोचनका संवाद, प्रह्मादका क्षमा सर 
फोघके रुण-भवणुणों वणेन करना, यदद संवाद सुनाकर 
द्वौपदीका युखिष्टिरसे कौरवोपर ऋध प्रकट करनेके लिए 
कहना, युधिष्टिरका बुद्धिमत्तापूवेक संभाषण, द्रौपदीका 
अके बारेसें लाक्षेप करना, युधिष्ठिरका धमकी मद्दत्ता 
बताना, द्रौपदीके वचन सुनकर भीमका उद्धतपूणे भाषण, 
युधिष्टिरका उसे समझाना, य॒धिष्टिरका भीष्म, द्रोण आदि 

_ दीरोंकी वीरताका वर्णेन करके उनकी सद्दायता प्राप्त दोनेरे 


कारण दुर्योधनको अजेय वताना, च्यासका आगमन, णर्त्रोंकी 


' प्रासिके लिए अञुंनको इन्द्रलोक भेजनेके छिए॒ युधिष्ठिरको 
ी, सलाह देना, यु्िष्ठिरके कहनेपर अजुनका तपस्या करनेके 

. हिप इन्द्रकीठ पवेतपर जाना, इन्द्रकीलपर ब्राह्मणवेधधारी 
| इन्त्रसे अईँनकी सेंट, इन्द्रका अजेनको भगवान्‌ शिवको 





असन्न करनेके छिए तपस्या करनेकी सलाह देना, जजुनकी 
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उसकी वीरतासे प्रसन्न होकर शिवका प्रकट होकर भजुनको 
पाझुपात अस्त्र देना, यमके द्वारा दण्ड, वरूणके द्वारा पाश 


तथा कुबेरके द्वारा प्रस्वापन भादि अस्त्र प्रदान करना आादि . 


बातोंका वर्णन हे । 

इसके बादके पवे इन्द्रळोकामिगमनपवभे झजुनका इन्द- 
छोकमें जाना, वद्दा उसका सत्कार, मदर्षिकोमशका अजुनको 
इन्द्र्के भाघे भासनपर बैठे हुए देखकर आश्रय करना, 
इन्द्रके द्वारा नरनारायणकी मद्दत्ताका वर्णन, इन्द्रके कददनेपर 
पाण्डवोंको अजुनका कुशळ समाचार देनेके लिए कोमशका 
पाण्डवोंके पास जाना, शजुनके शस््रप्राप्तिके किए इन्दळोक- 
गसनकी बात सुनकर 'रतराष्ट्रकी चिन्ता, संजयका छतराष्ट्रको 
फटकारना, कास्यक वनसें ऋषि बृद्ददरवकी पाण्डवोंसे सेंट, 
युधिष्टिरके पूछनेपर बृहृदश्वका युधिष्टिरको नळ-दमयन्तीकी 
कथा सुनाना, आदि यातोंका वर्णन है। 


इसके बाद तीथेयात्रापवेसे नारदके द्वारा तीथेयात्राके 
महत्वका वर्णन करना, धोम्यके द्वारा चारों दिशाक्षोंके 
तीथौंका वणेन, छोमशके साथ पाण्डवोंकी यात्रा, छोमश 
ऋषिके द्वारा अगस्त्यका उपाख्यान, इट्वळका दातापिको बकरा 
बनाकर ऋषियोंको खिळाना, खानेके बाद पुकारे जानेपर वाता- 
पिका पेट फाडकर निकल आना, इसी बीच सन्तानके लभावमें 
अगस्त्या अपने पितरोंका गद्ठेसें नीचे सुख किए हुए लटकते 
दिखाई देना, उनके द्वारा सन्तानोरपत्तिके लिए प्रेरित द्दोकर 
छोपामुद्रासे विवाद, छोपासुद्वाके द्वारा ऐश्वये प्राप्तिकी अभि- 
ळाषा प्रकट करनेपर अगरूयका श्रतर्वा, वध्प्यर्ब तथा 
न्रसदस्यु नामक राजाक्षोंके पास जाना, उन राजाक्षोंका जाय 
और व्यय बराबर दोनेके कारण घन देनेमें अपनी असमर्थता 
प्रकट करना, सबका मिलकर इल्वळके पास जाना, इल्वछका 
चातापिको पकाकर अगस्त्यको खिछाना, अगस्त्यको वातापि 
को पचा जाना, इल्वळसे प्रास धनको लोपासुद्राका देकर 
मगस्त्यका उससे इढस्थ नामक एुन्न उत्पन्न करना, वृत्रवधके 
लिए वज्ज ठेय्यार करनेके निमित्त इन्द्रका द॒धीचिके पास 
उनकी इंडिया सांगना, दधीचिका अर्थि प्रदान, डन दृड्डियोंसे 
बने चज्रसे इन्द्रका वृत्रको मारना, वृत्रवघके बाद असुरोंका 
ससुद्रमें प्रवेश, अगस्त्यका ससुद्रपान, तथा विन्ध्यका गचे- 
इरण, राजा सगरका अश्वमेघ यज्ञ, अश्वका चुराया जाना, 
सगरपु्रोके दारा सागर खनन, कपिछके श्राश्नसमें अश्वको 
देखकर सगरपुत्रोंका कपिळ पर जाक्षेप, क्रु हुए कपिळका 
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सगरपुन्नोंकी भस्म करना, सगरके पौत्र असमंज द्वारा अश्व 
छानेपर सगरके यज्ञकी समाप्ति भगीरथका तपस्या करके देव- 
नदी गङ्गाको उथ्वीपर ळाना, गङ्गाजझसे सगरपुन्नोंका तर्पण 
तथा ससुद्रका भरा जाना. आदि बातोंका वर्णन हे । 


इसी तीर्थयात्रापवंके ऋइ्यशुंगके डपाल्यानमें काइयपगोत्नी 
विसाण्डकके बीयेसे हिरणीसें ऋञ्यशुराकी उत्पत्ति, भ्रंगराज 
कोमपादके राज्यमें अनावृष्टि, एक सुनिका जळ बरसानेके 
किए ऋइ्यशंगको राज्यलें छानेकी सलाद्द देना, एक वेइयाके 
द्वारा छुभाकर ऋश्यश्शंगको राज्यमें लाना, वृष्टिका होना, 
प्रसन्न दो कोमपादका अपनी कन्या झान्ताका विवाद ऋइ्य- 
दुंगसे करना इन बातोंका वर्णन हे। 

तदननन्‍्तर परशुरामके शिष्य अकृतत्रणके द्वारा परशुरामके 
जन्मका वृत्तान्त, सददखबाहु कातेदीये अजुनके द्वारा परञझु- 
रामके पिता जमदझिका वध, इस वधसे क्रुद्ध दोकर परझुरा- 
मका भजनको मारना, क्षत्रियोंका संहार आदिका वर्णन 
तीर्थयात्रापवेके कातंवीयोपारप्रानमें किया गया है । 


इसी तीथेयात्रापचेके अन्तर्गत पाण्डवोंके प्रभास तीर्थमें 
पहुंचनेपर उनसे कृष्ण भौर बळरामकी भेंट और उनके 
पारस्परिक संभाषणका भी वर्णन हे । 

तीर्थयात्रा प्के सुकन्योपाख्यानसें बूढ़े च्यवनकी तपस्या, 
शर्यातिकी पुत्रो सुकन्याका च्यवनकी आँखें फोडना, प्रायश्चि- 
ततके रूपें राजाका च्यवनको अपनी कन्या दे देना, सुकन्याकी 
प्राथेना पर अश्चिनीकुमारोंका बूढ़े च्यवनको युदा बना देना, 
च्यवनका भश्िनीकुमारोंको सोमपानका अधिकारी बनाना, इन्द्र 
का विरोध, इन्द्रको मारनेके लिए च्यवनका कृत्याको उत्पन्न 
करना, भयभीत द्वोकर इन्द्रकी क्षमायाचनाका वणेन हे । 

तदनन्तर मान्धाताके उपाख्यानर्से राजा युवनाश्व द्वारां 
पुत्रेष्टि यज्ञसें पुत्रप्रात्तिके लिए अभिमंत्रित जळको पी जाना, 
उसके वामपाश्चको भेदूकर एक पत्रका उत्पन्न दोना, इन्त्रके 
द्वारा उसका नामकरण आदिका उलेख हे । 

इसी पेसे मझ्ि नोर हन्दका कबूतर ओर बाज बनकर 
राजा शिबिक्रे पास जाने तथा कबूतरके स्थानपर बाजके लिए 
शिबिका स्वयको समर्पित कर देनेपर अस्ति तथा इन्द्रका 
शिबिको वरदान देनेका वर्णन हे। 


तदनन्तर अष्टावक्रीय उपाख्यानमें घनप्रासिके लिए 
कह्ोडका जनकके पास जाना, जनकके दरबारी पण्डित बन्दीके 
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द्वारा कदोडका शास्रार्थमें पराभव, बन्दीका कददोडको जलसे 


डुववाकर मरवा देना, कद्दोडके पत्र अष्टावक्रका लपने पिताकी 
सत्युका समाचार जानकर स्वयं शास्त्रार्थके लिए जाना, ओर 
बन्दीको हराकर उसे स्त्युदण्ड दिलवानेका वर्णन हे । 

इसके बादके यवक्रीतोपार्यानमें यवक्रीतका रेभ्यके आश्रम में 
जाकर रॅम्यकी पत्नीके साथ समागम करना, रेभ्यका राक्षस 
भेजकर यवक्रीतको मरवाना. यवक्रीतके पिता भरद्वाज्का 
रेभ्यका उसके बडे पुत्रके द्वारा मारे जानेका झाप देना; 
रेभ्यके पुत्र अर्वावसू परावसूका यज्ञ करानेके लिए जाना, 
परावसूका रातको आकर अन्धेरेसे अपने पिता रेभ्यको पझु 
समझकर मार देना, ब्रह्मदृत्याके पाएसे दूषित दोकर यज्ञसें 
जाना, ब्रह्मदत्याका प्रायश्चित्त करनेके लिए परावसूका भपने 
छोटे भाई भर्वाइसूको नियुक्त करना, अन्तमें त्रह्महत्यासे 
छूटकर पवित्र हदो जानेका वर्णन हे । 

इसी तीर्थयात्रा पवेसें चलते चलते ब्रौपदीका सूछित होकर 
गिर पडना, युधिष्टिरका विलाप, भीमसेनके भ्यान करनेपर 
घरोत्कचका अपने साथियोंके साथ प्रकर द्ोकर पांचों पाण्डवों, 
द्रौपदी वथा घौस्यको कन्धोंपर बिठाकर ले जाना, गन्धमादन 
पर्वंतपर द्रौपदीका सौरान्धिक कमलको देखङर वेसेही अन्य 
कमळ लानेकी भीमसे प्राथना करना, मागसें हनूमानसे भेंट, 
इनूमानूके द्वारा भीमका रावेहरण, भीमके कनेपर इनूमान- 
का युगसंख्या वर्णन, झर अपने भीमरूपका प्रदशन, 
दनूमानूके द्वारा भीसको नीतिका उपदेश, वद्दांसे चलकर 
भीसका ङुबेरके ताछाबपर जाना, राक्षसोंसे युद्ध, भोमद्वारा 
राक्षसोंका संद्दार, पाण्डवोंका भी भीमको ठंढत दूढते कुवेरके 
ताछाबपर पहुंचना ओर वहां भीमसे भेंट भादि बातोंका 
वणेन है । 

एक दिन भीमकी अचुपस्पितिसें ब्राह्मणका रूप धरकर 
पाण्डवोंके पास रददनेवाळे जटासुर द्वारा पाण्डवोंका हरण, 
सीमका आचा, जटासुरसे युद्ध, अन्तसें भीमके द्वारा जरा- 
सुरके मारे जानेका वणेन जटासुरवध पवेसें है। 

यक्षयुद्ध पेसे गंघमादनवासी पाण्डवॉका दन आभण, 
एक दिन ग्रोपदीके द्वारा भीमसे केळासके उसपार देखनेकी 
इच्छा व्यक्त करना भीमका वहां जाना, यक्षोंसे भीसको 
सुठभेड, यक्षोंका संद्दार, इस यक्षसंद्वाररी बातको सुनकर 


कुंबरका कुद दोना, हूंढते हूँढते पाण्डवोंका सी केछाशपर | 
पहुंचाना, पाण्डवोंको देखकर कुबेरका प्रसन्न होना, जजुनका | 
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पाँच वेके बाद इन्द्रढोकसे लौटकर लाना, पाण्डवोसे भेट, 
युशिष्टिरके पूछनेपर भजुनका अपनी यात्राका सविस्तर वर्णन, 
दास््रप्रदान करनेके बाद इन्द्रका जजुनको निवातकवच नामक 
असुरोंका नाश करनेके लिए भेजना, अजन द्वारा निवात- 
कवचोका संद्दारका वर्णन है । 

साजगरप्में एक दिन वनमें भीमसेनको अजगरका पकडे 
केना, भजगरके रूपें नहुषरा भीमको अपना परिचय देना, 
भ्रीमको न देखकर युधिष्टिरका चिन्ताकुळ होना भोर इंढते 
' हुए भीमको अजगरके वशसें देखना, नहुषे प्रश्नों के युधिष्टिरके 
र द्वारा उत्तर, उत्तरोंसे प्रसन्न होकर अजगरका भीमको छोडना 
| भोर नहुषका दिव्यरूए धारण करके स्वगँळोकको प्रस्थानका 


f वणेन हे । 
| इसके बाद वनसें पाण्डवोसे मिळने भगवानूका भाना, 
\ कृष्ण कौर पाण्डवोंके सामने माकण्डेयका भनेक 


कथार्मोको कना, ताइथ सरस्वतीका संवाद, प्रयकालीन 
सत्स्यका उपाख्यान, प्रडयकाछके अणेवमें माकेण्डेयका घूमते 
घूमते एक वटवृक्षपर बाब्मुकुन्दका दशन, बालकके पटमें 
प्रविष्ट होकर भनेक आश्रयाका दसन, मार्कण्डेयका भगवान्‌ 
कृष्णको ही आदिदेव बताना, युखिष्टिरके पूछनेपर माकेण्डे- 
यका चारों युगोंके व्यचद्दारका वणेन करना, मण्ड्कोपार्यान, 
इन्द्रद्यस्नोपाल्यान. धुन्धुमारोपाख्यान, पतित्रतोपाख्यान, 
भर ब्याघका उपदेश, भांगिरसोंकी उत्पत्ति एवं उनका वर्णन, 
स्वाह्दाद्वारा ऋषिपत्नियोंका रूप बनाकर अभिके साथ समा- 
गम करना, णनपिके दीयेसे रकन्द्षी उत्पत्ति, इन्द्र द्वार 
स्कन्दुका सेनापतिके पद्पर अभिषेक, रुझनद॒के द्वारा मदि- 
` घासुरका वघ, इन्द्र द्वारा केशी राक्षससे देवसेनाकी रक्ष 
| तथा स्कन्द मोर देवसेनाके विवाईका! वर्णन मार्केण्डेय- 
| 5... समास्यापवमें दे । : 
| _ द्रोपदी-सत्यभामासंवादृपवेमें सस्यमामाके द्वारा पतिको 
| शें रबनेका उपाय पूछनेपर ब्रौपदीका सहुपदेश है। 
 घोषयात्रापःे दो] कि दि कौरवोंकी पाणडवोंकी दुरवस्था 
or कक दैतबनकी यात्रा, हवेतवनमें चित्नसेनादिक 
-_ गेंबवांढी कोरवॉसे मुठभेड, कौरवसेनाका संहार, कर्णका 
` झुदसे पछायन, दुर्योधन, दुःशासनादिका बन्दी होना, कौरव- 
' सेनाका युथिष्ठिरकी शरणमें आना, भीमके कठोर वचन, 
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दुर्याधन;भादिकों छुडवाना, इस अपमानसे व्यथित होकर 
दुर्योघनका भनशन द्वारा प्राणत्यागका निश्चय, राक्षसोंद्वारा 
समझाये जानेपर दु्योधनका शान्त होना, कोरवोंके अन्दर 
राक्षसोंकी जात्माओंका प्रविष्ट दोना, नादि घटनाक्षोंका 
वर्णन हे । 


मृगस्वप्नमयपर्वमें दैतवनके पञ्ुभोका युधिष्टिरके स्वसते 
आकर दशन देकर पाण्डवोंके आखेटके कारण पशुक्षोंके देशके 
निमूळ होनेका भय प्रकट करना, झगोंके कददनेपर पाण्डवोंका 
द्वैतवनको छोडकर काम्पकवनको जानेका वर्णन है। 


्रीद्िद्रौणिक् पवेसें व्यालद्वारा सुतूलके दानका महत्त्व 
बताना, मुह्छके दानसे प्रसन्न होकर उसे स्वगे छे जानेके 
लिए रेवदूतका छाना, देवदूतके सुखसे सुद्रकका स्वर्गादि 
लोकोंके गुण-दोष सुनकर स्वरा जानेसे इन्कार करन। आदि 
बातोंका वर्णन हे। 


द्रौपदीदरण पर्वमें विवादके लिए जाते हुए सिन्छुराज 
अयद्रथका निन वनमें द्रौपदी देखना, काममोद्वित दहोकर 
उसका इरण करना, पाण्डवोंका आकर द्रौपदी दरणका 
समाचार सुनना, पाण्डबोंका जयद्रथकी सेनासे युद्ध, जयद्रथकी 
सेनाका संद्वार, भयभीत होकर द्रोपदीको छोडकर जयद्र थका 
पलायन, भीमके द्वार जयद्रथका पराभव, दण्डस्वरूप उसके 
सिरपर पांच चोटियोंको रखकर जयद्रथकरा भीमके द्वारा 
क्षौरकर्म, युधिषिरका जयद्रथको क्षमा करना, भपने पराभवसे 
संतप्त दोकर तपस्याद्वारा जयद्रयका शंकरको प्रसन्न करना, 
प्रसन्न होनेपर जयद्रथका शंकरसे पाण्डवोंको दरानेका वरदान 
सांगना, शंकरका अजुनको छोडकर अन्य पाण्डवोको इरानेका 
वरदान देना, युधिष्टिरका इस द्रौपदीहरणको देखकर विलाप, 
साकेण्डेयका उनको सांत्वना देते हुए राम-सीताका डपार्यान, 
सत्यवान्‌ सावित्रीका उपाख्यानका कदनेका वणन हे । 


कुण्डलाद्दरण पसे अजुनकी रक्षाके लिए इन्द्रका कणसे 
कुण्डळ भोर कवचको मांगनेका विचार करना, स्वप्नमें सूयेका 
काकर कणेको इन्द्रकी बात बताना, इन्द्रका ब्राह्मणके रूपमें 
कणके पास भाकर कवच कुण्डळ सांगना, कवच कुण्डछके 
बदळ कणेर इन्द्रसे अमोघ शक्ति मांगना, कुन्तीकी कन्या- 


वस्थासें कर्णकी कवच कुण्डल स द्वित उत्पत्तिका वृत्तान्त, आदि 
बातोंका वणेन हे । 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





भूमिका | था 


आरणेय पवेसें द्वेतवनमें एक बार प्यासे युधिष्ठिरका नकुल- 
को पानी लेनेके लिए भेजना, तडागपर यक्षका नकुछको रोकना 
उसकी अवज्ञा करके नकुछका पानी पीना कौर मर जाना 
इसीप्रकार सद्ददेव, अजुन, भीमकी भी यक्षकी शवज्ञाके कारण 
सत्यु, भल्तसें युधिष्ठिरका स्वयं जाना, युघिष्ठिरका यक्षके 
प्रश्नोंका उत्तर देना, तब यक्षका प्रसन्न होकर चारों भाइयोंको 
जीवित करना, यक्षका घमेके रूपमे युधिष्ठिको अपना 
दशन देना, युधिष्ठिरका अपने पिता धर्मसे अनेक वरदान 
माँगना यादि कथाओंका वर्णन है। इस आरणेय पवेके साथ 
द्दी भारण्यकपवैकी समाप्ति द्दोती हे । 


आभार - प्रदर्शन 


सद्दाभारतका यदद तीसरा भाग शआारण्यकपवे पाठकोंके 


सम्मुख प्रस्तुत है। इस भागके प्रकाशनकार्यमें में सबसे बडी 
सद्दायता आधुनिक भामाझाइके नामसे प्रसिद्ध स्वर्गीय सेठ 
जुणुळकिशोरजी चिरला के सुयोग्य आतुच्य श्री सेठ 
गङ्गाप्रसाद्‌जी बिरला से मिळली है। उन्दोंने इस प्यके प्रका- 
रानके लिए अपनी मिलसे हमें कम दामोंपर कागज दिळवाकर 
द्मारी जो सद्दायता की भोर इमारा जो उत्साह बढाया, उसके 
लिए इम श्री सेठजीके सदा जामारी रहेंगे । उनके अतिरिक्त 
सी जिन मद्दाचुभार्वोने ज्ञात या अज्ञातरूपसे इस कार्यसें इसे 
अपना सद्दयोग दिया हे, उनके प्रति भी इम भपना झआामार 
प्रकट करते हें | 


सस्पाद्‌कमण्डळ 
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आरण्यकपर्व। 





॥ श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 
३५ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ . 


ॐ गणोंके इंशके लिये नमस्कार हो । 
3 नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये । | 

१. "शू 8 


जनमेजय उवाच 

एवं झूतजिताः पार्थाः कोपिताश्च दुरात्माभिः । 

धातेराष्ट्र! सहामात्यैनिकूत्या द्विजसत्तम ॥१॥ 

आविताः परुषा वाचः सजद्विवेरसुत्तमम । 

किमकुवेन्त कौरव्या मम पूर्वपितामहाः ॥ २॥ 
जनमेजय बोले- हे द्विजोत्तम ! धृतराष्ट्रके पुत्रों और उनके सन्त्रीव्म द्वारा जुएमें छलसे 
जीते जाकर ओर उन दुरात्माओंके द्वारा क्रोधित, अत्यन्त शत्रुताको उत्पन्न करनेवाले 
ुर्वाक्य सुनकर ङुरुकुलको बढानेबाले मेरे प्रपितामहोंने क्या किया था ? ॥ १-२॥ | 

१ ( म. भा. लारण्यक, ) | | 
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क कथं चेश्वयविभ्नष्टाः सहसा दुःखमेयुषः 
१ वने विजहिरे पार्थाः शक्रप्रतिमतेजसः ॥३॥ 


क २ च 
` इन्द्रके समान तेजोवान्‌ उन कुन्तीपुत्रोने अचानक ऐश्वर्यंस भ्रष्ट होकर और सहनेके अयोग्य 


खको पाकर वनमें केसे विहार किया ? ॥ रे ॥ 
के चैनानन्ववतन्त प्राप्ान्व्यसनसुत्तसम्‌। 
| किमाहाराः किमाचाराः क च वासा महात्मनास ॥४॥ 
 उत्यन्त दुःखको प्राप्त हुए हुए उनके पीछे कोन कोनसे मलुष्य गये थ! अथवा किस 
_____ रोतिसे उनको भोजन आदि प्राप्त होता था ? अथवा उन महात्माअंका आचरण कसा 
र था ? वे कहां निवास करते थे ? ॥ ४॥ 
कथं द्वादश वर्षाणि वने तेषां महात्मनाम्‌ । 
| व्यतीयुत्राह्मणश्रेष्ठ शराणामरिघातिनास ॥७५॥ 

इ त्राइणभेष्ठ ! उन शत्रुधाती वीर महात्माओंके बारहवर्षे वनमें केसे कटे ॥ ५ ॥ 
न कथं च राजपुत्री सा प्रवरा स्वेयोषिताम्‌ । 
Ee. पतिव्रता महाभागा सततं सत्यवादिनी । 

- 0000. बनवासमदुःखाहा दारुणं प्रत्यपद्यत ॥ ६ ॥ 
_ अथवा सब नारियों श्रेष्ठ, पतित्रता, राजपुत्री, महाभाग्यवतो, सदा सत्य बोलनेवाली 
न द्रोपदी, दुःख भोगनेके लिए अयोग्य होकर भी वनवासके कठोर दुःख भोगनर्म समथ कसे 
इुई१॥६॥ 
ही एतदाचक्ष्व मे सवे विस्तरेण तपोधन । 
- क तुमिच्छामि चरितं सूरिद्रविणतेजसास्‌ | 
- | कथ्यमान त्वया विप्र पर काोतूहल हि मे ॥७॥ 

हे तपोधन त्राह्मण ! यह सब कथा आप मुझे विस्तारपर्वेक कहिये । उन महाधनी और 
पाण्डबोके सम्पूर्ण चरित्रको आपसे कहे जाते हुए में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि 


_ सुश बडा कोतृहल दो रदा है॥ ७॥ 

















ह. पवत gr पार्थाः कोपिताश्च दुरात्मभिः । 
2 तरा ¦ सहामात्यैनियेयुगजसाहृयात्‌ ॥८॥ 
त्त दोनी ! इस गर प्रकार जा मत्त्रीवर्ग और दुरात्मा पुत्रोंके द्वारा 
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अध्याय १ | आरण्यकपथ । ३ 
Mn मदद 


९३ MR ~ | च 
बघेमानपुरद्वठारणासिनिष्कस्थ ते तदा । 
उदङ्सुखाः शास्त्रतः प्रययुः सह कुष्णथा ॥ ९ ॥ 
वे सब शस्र धारण करके द्रापदीके साहित ऋद्धि सिद्धिसे भरे नगरके दरारसे निकलकर उत्तर 
दिशाकी तरफ चलने लगे ॥ ९ ॥ 


इन्द्रसेनादयश्रैनान्भृत्याः परिचतुद्श । 

रथरनुययुः कीघे! स्रिय आदाय सवशः ॥ १०॥ 
इन्द्रसेन आदि चोदहसे अधिक सेवक ख्नियोंको साथ लेकर रथपर चढकर शाध्रताके साथ 
उनके पीछे चले ॥ १०॥ 


ब्रजतस्तान्वादित्या तु पौराः शोकाभिपीडिताः 

गंईथन्तोऽसक्रङ्गीष्माविदुरद्रोणगौतमान्‌ । 

ऊचुर्विगतसंत्रासाः समागम्य परस्परम ॥११॥ 
पुरवासी ग्रजागण पाण्डवोके वनगमनको सुनकर शोकसे व्याकुल होकर सब लोग परस्पर 
मिलकर आर भयको त्यागकर, भीष्म, द्रोण, कृप ओर विदुरकी निन्दा करके कहने 
लगे ॥ ११॥ 

नेदमस्ति कुल सर्व न वयं न च नो गृहाः । 

यत्र दुयाधनः पापः सोबलेयेन पालितः । 

कणदुःशासनाण्यां च राज्यमेतचिक्ीषति ॥ १२॥ 
जहाँपर सुबलराजाका पुत्र ञ्चकुनि, कणे और दुःशासनके कइनेके अनुसार पापात्मा दुर्योधन 
राज्य करनेकी इच्छा करता है, वहांपर इम समस्त प्रजागण, हमारा कुल, हमारे घर ओर 
घन आदि सभी नष्ट हो जायेंगे ॥ १२॥ 

नो चेत्कुलं न चाचारो न घमोऽथः कुतः सुखम्‌ । 

यत्र पापसहायोऽयं पापो राज्यं बुसूषते ॥१३॥ ०. < | 
जहांपर पापियाकी सहायतासे पापातमा दुयोधन राज्य करनेकी इच्छा करता है, बहांपर न 
कुल रहेगा, न आचार, न घर्म और न अथे, फिर सुखग्राप्तिक्नी संभावना ही कहां ? ॥१३॥ 

दुयाधनो गुरुद्वेषी त्यक्ताचारसुहज्जनः 

अथेलुब्योडमिमानी च नीचः प्रकृति निष्ण! ॥ १४॥ 
यह दुर्योधन गुरुद्रोही, आंचारग्रष्ट, स्वजनत्यागी, घनका लोमी, अभिमानी, नीचस्वभाववाला 


तथा दया रहित हे ॥ १४ ॥ 
है 
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नेयमस्ति मही कृत्स्ना यत्र दुर्योधनो दप! । 
साधु गच्छामहे सर्वे यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः ॥ १५ ॥ 
सानुक्रोशा महात्मानो विज्तिन्द्रियशञत्रवः। ` | 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च धमोचारपरायणाः ॥ १६॥ 

यह दुर्योधन जहांपर राजा होगा, वहांपर सम्पूर्ण पृथ्वीका नाश हो जायेगा; इसलिये 
दयाळु, महात्मा, जितेन्द्रिय, शत्रुओंकों जीतनेवाले, लज्जाशील, कोतिमान्‌ , घमंके आचरण 
करनेव।ले, पाण्डव जहां जाते हैं, वही हम भी चलें, यही अच्छा दै॥ १७-१६ ॥ 


एवसुकत्वानुजग्सुस्तान्पाण्डवांस्ते समेत्य च । 

ऊचुः प्राज्ञलयः सर्वे तान्कुन्तीमाद्रिनन्दनान्‌ ॥ १७॥ 
प्रजागण इस प्रकारसे कहकर और इकट्ठे होकर पाण्डवोंके पीछे चले । उन्होने कुन्तीपुत्रा 
ओर माद्रीपुत्रोंके पास जाकर हाथ जोडकर कहा ॥ १७॥ 


, क गमिष्यथ भद्रं वसत्य कत्वास्मान्दुःख भागिनः । 
वयमप्यनुयास्यामो यत्र यूयं गमिष्यथ ॥ १८॥ 
आपका कल्याण हो, आप इम दुःखी प्रजागणको त्यागकर कहाँ जायेंगे ? आप जिस स्थानमें 
जायेंगे इम भी वई आपके पीछे चलेंगे ॥ १८॥ 


कः अधर्भण जिताञ्शुत्वा युष्मांस्त्यक्तचुणेः परैः । 

हः उद्विाः स्म भृशां सर्वे नास्मान्हातुमिहाहंथ ॥ १९॥ 
दयारहित वेरियोने अधमंसे आपके राज्यको जुएमें जीत लिया है, इसको सुनकर इम सब 
'  लोग्रोंका चित्त बहुत व्याकुळ हो गया है; अतः आप हमें यहां छोडकर नहीं जा सकते ॥ १९॥ 
व्य भक्तानुरक्ताः सुहृदः सदा प्रियहिते रतान । 
© कुराजाघिषिते राज्ये न विनद्येम सर्वेशः 







॥ २० ॥ 
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झम 22३ श 
ध्वाय १ | आरण्यंकपर्व । ष्‌ 
विज पल कावा 
वस्रमापस्तिलानभूरमि गन्धो वासथते यथा । 
र पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥ २२॥ 
र जल और तिङ और भूमि यह सब वस्तुर्ये जिन फूलोंके संसगमे रहती हैं 
"(क अुणन्धस युक्त हो जाती हैं, ऐसे ही मनुष्यो च्छेदे नेसे 
हत चुष्याभ भी अच्छेके साथ रहनेसे शुभ गुण 
मोहजालस्य योनिहि सूढैरेव समागम! । 
अ त र योनिः. साधुसमागमः ॥ २३॥ 
पादन सूखे मनुष्यके साथ रहनेसे मोइराश्चिकी बदरे होती है. उसे 
प्रात | होती इ. ऐसे 
साथ प्रतिदिन धर्मको उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ २३ | | ETN 
ह च ज्ञ 
तस्मात्पाञ्चश्च वृद्धेच सुस्वभावेस्तपस्वाभिः । 
8 सड्धिश्व सह संसग! कार्यः शमपरायणैः ॥ २४ ॥ 
ण शाल्तपरायण मनुष्यको बुद्धिमान्‌, बृद्ध, उत्तम i 
श कारण शानि स्वभावाले 
सज्जनोंके संसमर्भ ही रहना चाहिये। २४॥ ˆ क 
. येषां त्रीण्यबदातानि थोनिर्विया च कर्म च । 
तान्सेवेत्तैः समास्या हि दास्त्ेन्ये री ४ 
जिन लोगकी विद्या, कुछ औ नात ह ह नता 
रो चा उल आर ध ये तानां निमल हैं, उनके पास सदा रहना शास्त्रके 
पढनेसे भ॑ उत्तम ६, अतः उनकी ही सेवा करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
निराररूभा ह्यपि वयं पुण्यशीलेषु साधुषु । 
एण्यभवाप्लुयामेह पापं पापोपसेबनाल्‌ ॥ २६॥ 
इम लोग शास्रमें लिखे इए किसी क$ किये पि गोवे 
च हुए 1 क्का अनुष्ठान किये बिना द्वी साधुलोगोंके साथमे रह- 
द्‌ क प्रास कर सकभ ओर पापियोंकी सेवा करनेसे इम लोगों | 
Mt | इम लोगोंको केवळ पाप ही 
असतां द्शनात्स्पद्षात्संजल्पनसहासनात्‌ | 
घमाचाराः प्रहीयन्ते न च सिध्यन्ति मानवाः ॥ २७॥ 
मनुष्य धमात्मा होकर भौ यदि किसी असाधु मनुष्यका दर्शन, स्पश्नेन अथवा उसके साथ 
बातचीत या एक स्थानमें निवास करें, तो उनके धार्मिक आचारों की हाने होती दे 
आर एस मनुष्य कभी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २७॥ 
बुद्धि हीयते पुंसां नीचे! सह समागमात्‌। 
र संध्यमैमेध्यतां याति भ्रेष्ठतां याति चोत्तमैः ॥२८॥ 
परुषाको द्धे नीचोके साथ उठने बैठनेसे नीच होजाती है, मध्यम लोगोंके साथ रहनेपे 


मध्यम और उत्तम के सङ्गसे उत्तम हो जाती है ॥ २८॥ 
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iS RN 
ये गुणाः कीतिता लोके घर्मकामार्थसं भवा? । “न 
ठोकाचारात्मसं भूता वेदोक्ताः शिष्टसंमताः न मल कई 
जो सब उत्तम गुण ेदमें कहे हैं, लोकाचारमें प्रचालित दै, जो सज्जना के : 
हैं, जो धरम, काम और अथेको देनेवाले हैं और छोकमें प्रसिद्ध ह ॥ २९ ॥ 
| 
ते युष्मासु समस्ताश्च व्यस्ताञचैवेह सदूशुणाः। i 
इच्छामो गुणवन्मध्ये वस्तुं अयोभिकाडिक्षणः 


= ०७ खे लोग अपने 
बह सगुण भी एक साथ ओर एथक्‌ एथक्‌ रूपसे आप लोगोंमें ह, इस कारण इम लॉग 


अपने कस्याणदी इच्छा करते इए ऐसे शुभ शुणासे युक्त होगोंके पास रइनेकी इच्छा 


करते हें ॥ ३० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

हः घन्या वयं यदस्माकं स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः । 

ह असतोऽपि शुणानाहुत्रोह्मणप्रसुखाः प्रजाः ॥ ३ १ 

._ युविष्ठिर बोले- ब्राह्मणादि प्रजागणो ! जिस कारण आप हमारी ओर ख़ह आर दयायुक्त 
कर हमलोगोंमें कोई शुण न होने परभी इमे गुणवान बताते हॅ, इस कारण इम , 
.. धन्य हैं॥ ३११ | | 
दक तदहं ्रातसाहितः सवोन्विज्ञापयामि वः । 

- | | नान्यथा तद्धि कतेव्यमस्मत्स्नेहानुकम्पया ॥ ३२ | ड 
 _ झे अपने भाइयोके सहित जो कुछ आपसे कहता हूं, उसे आप हम पर स्नेह ओर दया 
 करकेमिथ्यानकरें॥३२॥ 

हः भीष्म) पितामहो राजा विदुरो जननी च से । 

सुहज्जनश्च प्रायो मे नगरे नागसाह्वये ॥ ३३॥ 
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अध्याय १] आरण्यकपचे । | यय 
| निवतेतागता दूरं समागमनशापिताः । 

स्वजने न्यासभूते मे कार्यी खेहान्विता माते! ॥ ३५ ॥ 
आपलोग हमारे वनको जानेके कारण बहुत सन्तापयुक्त होकर बहुत दूंर चले आये हैं, इस 
लिये हमारे वाक्यसे आपलोग वापस घर जाकर इम छोगोंके आत्मीयजनॉको धरोइर 
समझकर उन लोगों पर प्रीति रखियेगा ॥ ३५ ॥ 


एतद्धि मम कार्याणां परमं ह्यदि संस्थितम्‌ । 

खुकूतानेन मे तुष्टि! सत्कारश्च भविष्यति ॥ ३६॥ 
यही मेरे हृदयमें परम कार्य है। आपके द्वारा इस कार्यके पूर्ण होने पर ही मुझे सन्तोष 
तथा मेरा सत्कार होगा ॥ ३६ ॥ 


पेशम्पायन उवाच 
` तथानुमन्त्रितास्तेन धर्मराजेन ताः प्रजाः । 

चङ्गुरातेस्वरं घोरं हा राजन्निति दुःखिताः ` ॥ ३७॥ 
वैशम्पायन बोले- वह प्रजा धर्मराजके द्वारा इस प्रकार समझायी जाकर, हा महाराज ! 
हा महाराज ! कहकर भयानक आतेस्वरसे विलाप करने लगी ॥ ३७ ॥ 

शुणान्पाथस्य संस्खुत्य 'दुःखाताः परमातुराः । 

अकामाः संन्धवतन्त समागस्याथ पाण्डवान्‌ ॥ ३८॥ 
कुन्तीपुत्राके गुणोंको स्मरण करते हुए, महादुःखी और बहुत व्याकुल होकर पाण्डवॉका 
साथ छोडनेकी इच्छा न रहने परभी प्रजागण विवश होकर लौटे ॥ ३८॥ ट 


निवृत्तेषु. तु पौरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । 

प्रजरसुजोहृवीतीरे प्रमाणाख्यं महावटम्‌ . ॥ ३९॥ 
पुरवासियोके लोट जाने पर पाण्डव जुदे जुदे रथोंपर चढकर गङ्गातट पर प्रमाण कोटि 
नामक बडे भारी वटवृक्षके पास पहुंचे ॥ ३९ ॥ 

ते ते दिवसशेषेणं वटं गत्वा तु पाण्डवाः । 

ऊषुस्तां रजनी वीरा? संस्एद्य सलिलं शुचि । 

.. उदकेनेव तां रात्रिसूषुस्त दुःखक दिताः ॥ ४०॥ 

महावटके पास सम्ध्याकें समय पहुंचकर उन वीर पाण्डवोंने गझाके शुद्ध जलको स्प 
करके उस राश्रिको वहीं निवास किया और अत्यन्त. दुःखी उन्होंने रात्रिको, गङ्गाजलके 








~ 


= 


सिवाय ओर कुछ भोजन नहीं किया ॥ ४० ॥ 
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2 ` महाभारते । [ आरण्यकपवे ._ 
> अनुजर्सु्च तत्रैतान्लेहात्कोचिद्‌ ह्विजातय+ । 

प;  साग्नयोऽनञ्नयञ्जैव सशिष्यगणबान्धवाः | 

स तैः परिज्ठतो राजा शुशुभे ब्रह्मवादिभिः । ३१॥ 


पाण्डवोंके स्नेइसे कितने ही अग्निहोत्र करनेवाले ओर कितनेही विना आझहात्रवाठ ब्राह्मण 
अपने शिष्य और बन्धुबान्धवां सहित उनके साथ चले आये थ । महाराज झार उन 
__ज्रह्मवादी त्राह्मणोंके मध्यमें अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ४१ ॥ 
तेषां प्राहुष्कृताम्नीनां हते रम्यदारुणे । 


ब्रह्मचोषपुरस्कारः संजल्पः समजायत ॥ ४२॥ 
बह रमणीय तथा भयानक संध्याकाल त्राह्मणोंकी प्रभावी दोमको अग्नि, बेदपाठ आर 


झापसकी बोलचालसे युक्त हो गया ॥ ४२ ॥ 


३ 


राजानं तु कुरुश्रेष्ठं ते हंसमधुरस्वराः 
आवासयन्तो विप्राग्ज्याः क्षपां सवा व्यनोदयन्‌ ॥। ४३॥ 
` ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ४३ ॥ 


९ 
उन ब्राह्मणश्रेष्ठोने हंसोके समान मीठे स्मरसे कुरुकुलमें श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरको भेयं देकर उनका 
CEI 
` चित्त बहलाते हुए वह सब रात बिता दी ॥ ४३ ॥ 
१: ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं पदिला अध्याय समाप्त ॥ १४ ४२ ॥ 


व 












पैव्वाम्पायन उवाच 
प्रभातायां तु शयां तेषामहिष्टकमेणाम्‌ । 
बनं यियासतां विप्रास्तस्थुभिक्षासुजोऽग्रतः । | 
“2 अप तानुवाच ततो राजा कुन्तीपुओ युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
. वेशम्पायन बोले- उन सरळ कमे करनेवालोंकी रातके वीतनेपर सबेरा होतेही भिक्षाके 
_ य को खानवारे ब्राह्मणलोग वनमें जानेके लिए तैयार हुए और वे पाण्डवोंके आगे जाकर 
' खडे हो गए, तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरने उनसे कदा ॥ १॥ 
हि हतसवेस्वा हृतराज्या हृतश्रियः । 





5८ प र क यास्याम दुःखिताः | ॥ २॥ 
इस समय गी लिया गया है, इमारा राज्य छिन गया है हम श्रीरहित हें 
१ ह एरु भूल तथा अलका भोजन करते इए दुःखी होकर वनको जायेंगे ॥२॥ 


हा 
र E> 
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वनं च दोषबहुलं बडुव्यालसरी रपस्‌ ! 

पारेछुशाञ्च यो सन्ये धव तत्र भविष्यति .॥३॥ ी 
वन अनक दोषोंसे भरे तथा अनेकों सर्प आदियोंस युक्त होते हैं, अतः निश्रयसे आपलोगोंको 
बहां अनेक दुःख होंगे, ऐसा में मानता हूँ ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मणानां परिक्ृृशो दैवतान्यपि सादयेत्‌ । 

कि पुनमांमितो विप्रा नियलध्यं यथेष्टतः ॥ ४॥ 
जिसके आश्रयमें रहकर ब्राह्मण लोग दुःख पाते हैं, चाहे वह देवता मी क्यों न दो, तो मी 
उसका नाश हो जाता हे । फिर इम तो मनुष्य ही हैं, इस कारण आपलोग यहांसे लौटकर 
जहां इच्छा हो वहां चले जाइये ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मणा ऊचुः 

गतियो भवतां राजंस्तां बयं गन्तुसुद्यताः 

नाहंथास्मान्परित्यक्तु भक्तान्सद्मंदाशिनः । ५॥ | 
ब्राह्मण बोले- हे महाराज ! आपलोगोंकी जो गति होगी उसी गातिको प्राप्त करनेके लिए 
हम भी तैयार हैं | हमलोग सद्धर्भको जाननेवाले और आपके भक्त हैं, हमें छोडना आपको 
योग्य नहीं है ॥ ५ ॥ 

अलुकम्पां हि भक्तेषु दैवतान्यपि कुवते । 

चशषता त्राह्मणघु सदाचारायलस्बिषु ॥ ६ ॥ 
ठ भी अपने भक्तांपर दया करते हैं, विशेषतः सदाचारयुक्त ब्राह्मणों पर तो दया करते 
ही हं ॥ ६॥ 


गूधिष्ठिर उवाच 
ममापि परमा भक्ति्रोह्मणेषु सदा द्रिजाः। | 
सहायविपरिश्रशास्त्वयं सादयतीव माम ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्राक्मणो ! ब्राक्मणोंपर हमारी भी सदा परम भक्ति है. पर इस समय 
हमारा सहायहीन होना ही हमें दुःखी कर रहा है ॥ ७॥ 


आहरेयुर्हि मे येऽपि फलसूलसगांस्तथा । 
त इमे शोकजैदेःखैश्रांतरो मे विमोहिताः ॥८॥ 
यह मेरे जो भाई फल मूळ और मृगोका मांस ला सकते थे वेही ये मेरे भाई शोकसे उत्पन्न | 
दुःखसे मोहित हो रहे हैं ॥ ८॥ | < क 
२ ( म. भा. लारण्यक, ) DD Rp अल 
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न तड महाभारते । [ आरण्यकपदे 
ह द्रौपद्या विप्रकर्षेण राज्यापहरणेन च । 
नक दुःखान्वितानिमान्कृशेनाहं योक्तुमिहोत्सहे ॥९॥ 
ओरोसे अपने राज्यके छिने जाने तथा द्रौपदीके अपमानसे वह लोग बहुत दुःखी हो रहे 
इ, इस कारण इस स्थितिमें उन लोगोंको फलमूल आदिको लानेके काममें नियुक्त करनेमें 
मुझे साहस नहीं होता हे ॥ ९ ॥ | 
ब्राह्मणा ऊचः 
अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्ते हदि पार्थिव । 
स्वयमाहृत्य वन्यानि अनुयास्यामहे वयम ॥ १०॥ 
ब्राह्मण/ बोळे- महाराज ! आपके हृदयमें हमारे पालनेकी चिन्ता उत्पन्न नहो, इम ही 
लोग अपने [लिए वनके भोजनकी व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे ॥ १० ॥ 
अचुध्यानेन जप्येन विधास्यामः दिव तव । 
| कथामिश्चानुकूलाभिः सह रस्यामह वने ॥११॥ 
._  इखचरके ध्यान और जपसे कल्याण करनेमे तत्पर रहेंगे तथा मनोहर कथायें कहकर आपके 
` साथ वने आनन्दसे रहेंगे ॥ ११ ॥ | 
 झूघिष्तिर उवाच 
US एवमेतन्न संदेहो रमेयं ब्राह्मणैः सह । 
न्यूनभावात्तु पद्यामि प्रत्यादेशामिवात्मनः ॥ १२॥ 
` युधिष्ठिर बोले- ऐसा होनेसे में ब्ाह्मणोंके साथ सदा आनन्दसे रह सईमा, इसमें कुछ सन्देह 
नही, पर इस समय ऐेश्चर्थसे हीन होनेके कारण आपको इस प्रकार कष्ट देनेमें में अपनी 
. अपकोती ही समझता हूँ ॥ १२॥ 
. कर्य द्रक्ष्यामि वः सवोन्स्वयमाहृत भोजनान्‌ । 
शि, ` सझूवत्या छिइ्यतो3नहान्धिक्पापान्धृतराष्ट्रजान्‌ ॥ १३ ॥ 
7 दुःख सहकर स्वयंही भोजनके पदार्थ लाकर आहार करें; यह मैं कैसे देख सकूंगा, 
“आप दुःख भोगनेके अयोग्य होकर भी मेरी भाक्तिके कारण दुःख भोगना चाहते हैं। उन 
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अध्याय २] आरण्यकपर्व । ११ 


शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । 

दिवसे दिवसे सूढमाविशान्ति न पण्डितम्‌ ॥ १६॥ 
दे महाराज ! सहस्रों शोकके स्थान और सैकडों भयके स्थान प्रतिदिन मूर्खहीको ही प्रभा- 
वित करते हैं, पंडितको नहीं ॥ १५ ॥ 

न हि ज्ञानविरुद्धेषु बहुदोषेषु कर्मे खु । 

श्रेयोघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १६॥ 
जो कम ज्ञानके विरोधी, कल्याणमें विध्न करनेवाले और बहुत दोषों युक्त हैं, ऐसे कर्मोमे 
आपके समान बुद्विमान्‌ नहीं फंसते ॥ १६ ॥ | 

अष्टाड़ां वुद्धिमाहुया स्वोश्नेयोविधातिनीस । 

श्रृतिस्सातिसमायुक्तां सा राजंस्त्वय्यवस्थिता ॥ १७॥ 
है महाराज! पण्डित जिस बुद्धेका सब टुःखोंकी नाश करनेवाली, श्रुति और स्मृतिसे युक्त, 
आठ यम, नियम आदि योगके अंगॉवाली कहकर वर्णन करते हैं । वही बुद्धि आपणे 
विराजमान है ॥ १७॥ 

अर्थक्ुच््रेषु दुर्गेषु व्यापत्खु स्वजनस्य च । 

शारीरमानसैदेःखैने सीदन्ति भवद्विधाः ॥ १८॥ 
अतः आप जेसे पुरुष धनके कष्टसे वा दुःखसे चलने योग्य मार्ग, वा अपने सम्बन्धियोंके 
आपत्‌ कालम, अथत्रा मन सम्बन्धी वा शरीरसम्बन्धी दुःखमें दुःखी नहीं होते ॥ १८॥ 

श्रूयतां चामिधास्यामि जनकेन यथा पुरा । 

आत्मव्यवस्थानकरा गीताः -छोका महात्मना ॥ १९॥ 
पूर्वकालमें महात्मा जनकने चित्तको स्थिर करनेवाले सिद्धान्त कहे हैं, उन्हें में कहता हूं 
सुनिये ॥ १९ ॥ ॒ 

मनोदेह समुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामार्दितं जगत्‌ । 

तयोव्यांससमासाभ्यां शमोपायमिमं दाणु ॥ २० ॥ व 
यह जगत्‌ मन ओर देह इन दोनोंके कारण उत्पन्न हुए दुःखसे पीडित होता रहता दै । इसी 
मानासिक ओर .देहसम्बन्धी दुःखोंकी शान्तिका उपाय संक्षेप और विस्तारसे मैं कहता हूं, 
सानेए ॥ २० ॥ > 

व्याघेर निष्टसंस्पशाच्छमादिष्टबिवजनात्‌ । | 

दुःख चतुर्भिः शारीरं कारणेः संप्रवतेते ' ॥९१॥. 
व्याधि, अनिष्ट प्राप्ति, अम ओर प्रिय वस्तुकी अग्रासि, इन चार कारणोंसे शारीरिक दःख 


उत्पन्न होता है ॥ २१॥ 
है द 
क 
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2 २. महाभारते । [ आरण्यकपचे 
तदाशुप्रतिकाराच सतत 'चावाचिन्तनात्‌ । 
आधिव्याधिप्रशमन क्रियायोगद्वयेन तु ॥ २२॥ 
इन चारों कारणोंका शीघ्र ही प्रतिकार करना तथा इन कारणका चिन्तन न करनंस इन 
दो तरहके क्रियापोगोंसे आधि ( मानासिक चिन्ता ) ओर व्याधि ( शाशोरिक दुःख ) शान्त 
हो जाती हे ॥ २२॥ न 
मतिमन्तो ह्यतो वैद्याः शमं प्रागेव कुवेते । 
मानसस्य प्रियाख्यानैः संमोगोपनयन्रणास्‌ ॥ २३॥ 
इसीकारण बुद्धिमान्‌ वैद्य पहिलेही प्रिय वचन बोलकर तथा सुखभोग प्रास कराकर रागी 
मनुष्यके मनोगत दुःखको शान्त करते हैं ॥ २३ ॥ 


मानसेन हि दुःखेन शरीरसुपतप्यते । 
अयःपिण्डेन तप्तेन कुरु भसंस्थमिवादकम्‌ ॥ २४॥ 
जैसे तप इए लोहेके टुकडेसे घडे भरा हुआ जल तप जाता है, ऐसे ही मनके दुःखसे 
शरीर भी तप जाता है ॥ २४॥ 
` मानसं शमयेत्तस्माज्ज्ञानेनामरिमिवाम्बुना । 
प्रशान्ते मानसे दुःखे शारीरसुपचास्यति ॥ २५ ॥ 
अ इस कारण जलसे अग्निको बुझानेके समान ज्ञानसे मनके दुखको बुझा दे । मनका सन्ताप 
. दूर होनेस शरीर भी शान्त हो जाता है ॥ २७ ॥ 
हि मनसो दुःखमूलं तु स्नेह इत्युपलभ्यते । 
सनहात्तु सञ्जते जन्तुदःखथागसुपति च ॥ २६॥ 
 साग्रतीत होता दे, कि मनके दुःखका मूल स्नेह हे स्नेहके कारण ही मनुष्य किसीमें 
 आझसक्तहोता है ओर उसके न मिलनेपर दुःख भोगता है ॥ २९॥ 
£... स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि च । 
| _शोकहषो तथायासः सर्व स्नेहात्प्रवतेते ॥ २७॥ 
' सव दुःखांकी जड स्नेह. या आसक्तिही है, समी भय रनेहके कारण ही उत्पन्न होते दें । 
_ शोक, हषे और श्रम आदि सब स्नेहसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ २७ ॥ 
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म ककी विष ॥ आर विषयाम प्रीति यह दो विकार मनमें उत्पन्न होते 
यी र क क्याणका नाञ्च करते ई, पर उनमें भी पहिली विषय-चिन्ता बहुत 
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कोटराप्रियेधाशेषं समूलं पादपं दहेत्‌ । 
अल घमार्थिनं तथाल्पोऽपि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥ २९॥ 
जस वृक्षक खोखलेके भीतर रहनेवाली अभि इक्षका जडके सहित नाश कर देती है, ऐसे ही 
थोडा सा ही राग दोष भी धर्म चाहनेवाले मनुष्यका नाश कर देता है ॥ २९ ॥ 
विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदर्शी समागमात्‌ । 
er विराग भजते जन्तुनिवैरो निष्परिग्रहः ॥ ३० ॥ 
विषयाकि प्राप्त होनेके कारण जो उनका त्याब करता है, वह त्यागी नहीं होता, त्यागी 
तो वह होता है [क जो विषयके प्राप्त होनेपर उनमें दोष देखकर उन्हें त्याग देता हे । वह 
त्यागीही वेराग्यका पात्र है, वही जन्तुआंसे शत्रुता रहित होकर परिग्रह रहित होता है ॥३०॥ 
तस्मात्स्नेहं स्वपक्षेस्यो मिज्ञेम्यो धनसंचयात्‌ । 
हर स्वशरीरसञचत्थं तु ज्ञानेन विनिवतेयेत्‌ ॥३१॥ 
इसलिए मनुष्य अपने पक्षत्राल, अपने मित्रों, अपने घने ने शरीरमें 
ब श क प र वनस्वर्य तथा अपने शरीरमें उत्पन्न 
ज्ञानान्वितेषु झुख्येषु शास्त्रज्ञेषु कृतात्मसु । 
च तेषु सञ्जते स्नेहः पद्ापञ्चष्विवोःदकम्‌ ॥ ३२॥ 
जसे कमलके पत्ते पर जल नहीं लभता है, वेसेही उन नित्य बस्तुको पानेमें उद्योग करनेबाले 
शास्रज्ञ, शुद्धचित्त ओर प्रसिद्ध विवेकी मचुष्योंके अन्तःकरणे स्नेह नहीं रुग सकता है॥३२ ॥ 
रागामिस्रूतः पुरुषः कामेन परिकृष्यते । 
र इच्छा संजाथते तस्थ ततस्तृष्णा प्रवर्तते ॥ ३३॥ 
जा मनुष्य विषय-प्रीतिमें फंसता हे, उसी मलुष्यके अन्त!करणमें विषयकी अभिलाषा उत्पन्न 
होकर उसे दुःख होता दै; अनन्तर उसके चित्तमें विषय भोगकी इच्छा उत्पन्न होती है 
उसके बाद विषयमें तृष्णा बढती है ॥ ३३ ॥ ; 
तृष्णा हि स्ेपाषिष्ठा नित्योद्ेगकरी रुणाम । 
अधर्भचहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी  ॥३४॥ 
महापापिना विषयतुष्णाइ प्रतिदिन मनुष्यांको पीडा देती हे और पाप कर्ममें लगाती है: 
इसमें अधमे बहुत होते हैं अतः यह बहुत भयंकर होती है ॥ ३४॥ | 
या दुस्त्यजा दु्मेतिभियां न जीर्यंति जीयेतः । 
योऽसो प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस विषयतृष्णाको दुशुं्धिवाले मनुष्य नहीं छोड सकते; मनुष्यका झरीर बृद्ध हो जाता हे, | 
पर तृष्णा बृद्ध नहीं होती, इसालिण जो प्राणनाशक रोग तृष्णाँ है उस विषयठृष्णाकोजो | 
त्याग कर सकता है वही सुखी होता है ॥ ३५ ॥ 2 
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क अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तदहगता न॒णास्‌ । 

हः. विनाशयति संभूता अयोनिज इवानलः ॥ ३६॥ 
विषयतृष्णाका आदि और अन्त नहीं दै, यह प्राणियॉके अन्त !करणमं बठकर अयोनिज 
अथात लोहके पिण्डकी अग्निके समान उन्हें जलाती है ॥ ३६ ॥ 


नट यथैधः स्वससुत्थेन वह्िना नाराम्यच्छति । 
ह तथाकूतात्मा लोभेन सहजेन विनदयति ॥ ३७॥ 


3 जिस प्रकारसे काष्ठ अपने ही अड्भसे उत्पन्न अभिसे विनष्ट हो जाता है, वसे ही अपनी 
 झआत्माकी बुराई चाहनेवाला मनुष्य अपने ही अंगसे उत्पन्न हुए लोभसे नष्ट हो जाता 
EF हे॥ ३७॥ 

र राजतः सलिलादग्नश्रोरतः स्वजनादापि । 

अयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणश्तामिय ॥ ३८॥ 
जिस प्रकार सृत्युसे सब प्राणियोंकों भय होता है, वैसे ही राजासे, जरसे आगसे, 
जोरसे और अपने डुडुंबियोसे धनवान्‌ मनुष्यको डर होता दै ॥ ३८॥ 


- यथा ह्यामिषमाकारो पक्षिभिः श्वापदेसुवि । 

क क्ष्यते सलिले मत्स्यैस्तथा सर्वेण वित्तवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिस प्रकारसे मांसको यदि आकाशमें हो तो पक्षीगण; पृथ्वीमें हो तो मांस खानेवाले जन्तु, 
नोर जल्में हो तो मछलियां खा जाती हॅ; वैसे ही धनाढय लोग जहां रहते हैं, वही लोग 
उसे खा जाना चाहते हैं ॥ ३९॥ 
हि: अथ एव हि केषांचिदनर्था भाविता चणाम्‌। 
अर्थश्रेयसि चासक्तो न अरयो विन्दते नर! । 
अ तस्मादथागमाः सर्वे मनोमोहविवधनाः ॥ ४० ॥ 

ह “घन कर री अनेक मनुष्योंके लिए अनथकी जड होता है; इस कारण जो मनुष्य धनको कल्याण- 
रा Et र| समझकर उसमें लिप्त होता है, वह सचे सुखको नहीं पा सकता। इसलिए धनकी 














नि विदु; प्राज्ञा दुःखान्येतानि देहिनाम्‌ ॥४१॥ : 
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अथस्थोपाजेने दुःखं पालने च क्षये तथा । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घ्रन्ति चैवार्थक्तारणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
घनको कमानेमें दुःख सइना पडता है वसा ही दुःख धनकी रखवाली और देखभाल तथा 


` चनक नाशम सइना पडता हे । घनक नाशमें दुःख है, व्ययमें दुःख है, उसी घनके कारण 


लोग एक दूसरेको मार देते हैं ॥ ४२ ॥ 

अथो दुःखं परित्यक्तुं पालिताश्चापि तेऽखुखाः 

दु।खन चाधिगस्यन्ते तेषां नाशं न चिन्तयेत्‌ ॥ ४३॥ 
घनको त्यागना भी दुःखदायक हे ओर उसकी रक्षा करना भी दुःखदायक है। धनकी प्रापतिमे 
भी दुःख है। इसलिये धनके नाश हो जानेपर उसके लिए शोक करना उचित नहीं है ॥४३॥ 

असन्तोषपरा सू ढाः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः । 

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्‌ । 

तस्मात्संतोषसेवेह धनं पइ्यान्ति पण्डिताः ॥ ४४ ॥ 
जो लोग मूख होते हैं, वह असन्तोषसे समयको बिताते हैं, और पंडित लोग सदा सन्तोषसे 
रहते हैं; विषयतृष्णाका अन्त नहीं है, अतः सन्तोष ही परम सुख है, इसलिए पंडित इस 
संसारमें सन्तोषको ही परम घन मानते हैं ॥ ४४ ॥ 

अनित्यं यौवनं रूपं जीवित द्रव्यसंचयः । 

ऐश्वर्थ प्रियसंवासो गृध्येदेषु न पण्डित! ॥ ४५ ॥ 
पण्डित लोग यौवन, रूप, जीवन, धनका इकट्ठा करना, प्रभुता और प्रिय मनुष्यके पास 
रहना, इन सब वस्तुओको अनित्य जानकर उनमें आसक्त नहीं होते ॥ ४७ ॥ 

त्यजेत संचयांस्तर्मात्तज्जं क्श सहेत कः । 

न हि संचयवान्कश्चिद्‌ हर्यते निरुपद्रवः ॥ ४६ ॥ 
इसलिए धनके संचयको मनुष्य छोड दे, क्योंकि धनसे होनेवाले दुःखको कौन सह सकता 
हे । धनको इकट्ठा करनेवालां कोई भी मनुष्य उपद्रब या दुःखसे रहित नहीं देखा 
जाता ॥ ४६ ॥ । 

अतश्च धर्मिभिः पुम्भिरनीहाथः प्रशस्यते । 

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्थ दूरादस्पशेन वरम्‌ ॥ ४७॥ 


इसी कारण धमोत्मा मनुष्य उसीकी प्रशंसा करते हैं, जिसकी घनमें प्रीति नहीं रहती, 


क्योंकि अंगें लगे हुए कीचडको घोनेकी अपेक्षा कचडको न छना ही उत्तम है ॥ ४७॥ 


# 
का ॥ 
~ 
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व्या ट आरण्य 
२६. महाभारत । [ 
MNS 

र युधिष्िरेवमर्थेषु न स्ट कतुमहास । 


चर्मण यादे ले काय विसुक्तच्छा मलवाथत> | ॥ ४८ | 
हे युधिष्ठिर ! अतः तुम धनोंमें स्पृहा मत करो, जो तुम्हारी धर्ममें प्रीति हो तो धनमें इच्छा 
रहित बनो ॥ ४८ ॥ 
यघिष्ठिर उवाच 
ह नाथोपभोगालिप्साथेमियमर्थेप्छुला मम । 
न भरणार्थं तु विप्राणां ब्रह्मन्काङ्क्षे न लोभतः ॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्राह्मण ! मैं बाह्मणोंको पालनेके लिए ही घनकी इच्छा करता हूं, लोभस 
चा अपने भोगविलासके लिए मेरी यह धनकी कामना नहीं है ॥ ४९ ॥ 
कथं ह्यस्मद्विधो त्र्मन्वतेमानो ग्रहाश्रसे । 


क अरणं पालनं चापि न,कुयांदनुयायिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
 देत्रह्न्‌! हमारे ऐसे पुरुष ग्रहस्थाश्रममें रहकर अपने आश्रयमें रहनेवालोंका विना पालन 
के किये कैसे निश्चिन्त रह सकते हैं ? ॥ ५० ॥ 

विकत: संविभागो हि भूतानां सर्वषामेव शिष्यते । 

Ee तयेवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ॥ ५१ ॥ 


जैसे मनुष्यको अपने कुटुम्बीजनोंमें भोजन बांट देना चाहिए, वैसे ही गृहस्थको संन्यासी 
ओर जद्यचारी आदि पाकक्रियारहित मचुष्योंको भी भोजन देना आवश्यक है ॥ ५१ ॥ 
तृणानि सूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूचता । 
. सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ६२॥ 
भले मनुष्यके घरमें आसनके लिए तृण, रहनेके लिए स्थान, पैर थोनेके लिए जल और 
सन्तो देनेके लिए मीठेवचन इनका कभी भी अमाव नहीं होता ॥ ५२ ॥ 
देयमातस्थ शयनं स्थितश्रान्तस्य चासनम । 
तूषितस्य च पानीयं क्लुधितस्य च भोजनम्‌ ॥ ५३॥ 
रोमीको शय्या, थकेमांदेको आसन, प्यासेको जळ, और भूखेको भोजन 
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अगभिहोत्रमनड्धांश्व ज्ञातयोऽतिथिबान्धवाः। | 

पुत्रदारसूताञ्चैव निदहेयुरपूजिताः ॥ ५७५ ॥ 
अग्निहोत्र, गो, ज्ञाति अतिथि, बन्धु, पुत्र, खरी और सेवक अपूजेत होकर मनुष्यको भस्म 
कर देते हें ॥ ५५ ॥ 

नात्मार्थ पाचयेदन्नं न वृथा घातयेत्पचान । ` 

न च तत्स्वयमश्षीयाद्विधिवद्यक्न निवपेत्‌ ॥ ९६॥ 
गृहस्थ मनुष्य केवळ अपने लिए भोजन न पकाये और बेकार पशुओंको भी न मारे, 
तथा जो अन्न पितर, देवता ओर आतोथेको न दिया गया हो उसे स्वयं भी न खाये ॥ ५६ ॥ 

म्वस्यञ्च श्वपचेभ्यञ्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ सुवि । 

वैश्वदेव हि नामेतत्सायंप्रातार्विधीयते ॥ ६७॥ 
सायंकाल ओर प्रातःकाल कुत्ते, चाण्डाल और पक्षियोंके लिए पृथ्वी पर अन्न रखकर 
वैश्वदेव नामक बलि प्रदान करे ॥ ५७॥ 

विघसाशी भवेत्तस्मान्नित्यं चात भोजन! । 

विघसं स्ृत्यचोषं तु यज्ञशेषं तथासृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 


: इसलिए मनुष्य सदा विघस ओर अमृतको खानेवाला बने । नोकरों आदियोंके द्वारा 


खानेके बाद बचे हुए अन्नक्षो विधस ओर यज्ञमें डालनेके बाद बचे हुए अन्नको असूत 
कहते हैं ॥ ५८ ॥ | 

एतां यो वतते श्वार्तं वतेमाना गृहाअमे। 

तस्य घर्म परं प्राहुः कथं वा विप्र मन्यसे ॥ ५९॥ 
जो मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहकर इस प्रकारसे आचारका पालन करता है, उसका धर्म 


७ ™ 


शेष्ठ होता है; दे द्विजवर ! इस विषयमे आपका कया मन्तव्य है ॥ ९९ ॥ 


शीनक उपाच 
अहो बत महत्कष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ । | 
येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ ९० ॥ 
शौनक बोले- हा महाकष्ट है कि इस संसारका स्वभावही उलटा है, सज्जन मनुष्य .जिस 
कायेसे लज्जित होता है, दुष्ट मनुष्य उसीसे प्रसन्न होता है ॥ ६० ॥ . 
शिक्षोद्रकूते5प्राज्ञ। करोति विघसं बहु । 
मोहरागसमाक्रान्त इन्द्रियाथेवशालुगः ` ॥६१॥ 
बुद्धिदीन मनुष्य मोह, ओर प्रीतिके वश्चमें होकर तथा इन्द्रियोंक विषयमें फंसकर हिक 
ओर पेटके लिए अनेक लोगोंको अन्न और जादि दिया करता है ॥ ६१॥ 
३ ( महा. भा. मारण्यक, ) _ | | र 9 
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. ह्यते बुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्द्रियेः । 

र विसूढसंज्ञो दुष्टाव्वैरुद्धान्तीरिव सारथि! 1001 ` 
जैसे दुष्ट और दिगडे हुए घोडोके द्वारा सारथी राइमे गिरा दिया जाता ६, वैसे ही हरने- 
ताली इन्द्रियाके द्वारा खिंचकर परमार्थज्ञानसे बिहीन होकर ज्ञानी मनुष्य भी नष्ट हो 


जाता है ॥ ६२ ॥ 

बडिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वे यदा । 

क: तदा प्रादुर्भवत्येषां पू्वसकल्पजं मनः ॥ दे३े॥ 

छु इन्द्रियां जब अपने विषयकी ओर जाती हैं, उस समय मलुष्यका अन्तःकरण पूर्व संकल्पके 

' उअदुसार उसी विषयभोगकी कामना करता दै ॥ ६३ ॥ 

जद मनो यस्येन्द्रियग्रामविषयं प्रति चोदितस । 

ज्ञ तस्योत्सुक्यं संभवति प्रवृत्तित्योपजायते . ॥ ६४॥ 

:.. इस प्रकार जिस मनुष्यकी इन्द्रियं और अन्तःकरण विषय भोगकी ओर दोडते दें, उस 

 पमनुष्यक्षी उस विषयके भोगनेके प्रति औत्सुक्य और प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ॥ ६४ ॥ 
ततः संकल्पवीर्यण कामेन विषयेषुभिः । 

त विद्धः पतति लोभाग्नौ ज्यातिलो भात्पतङ्कवत्‌ ॥ ६८ ॥ 

उस समय, जैसे पतक्का अझ्निके रूपसे मोहित होकर उसमें गिरता है, उसी प्रकारसे विषय 

 मोगके सङ्कर्परुपी भक्तिसे शक्तिशाली कामनाके बाणसे बिंधकर लोभकी अभिभे गिरता 

. हे॥६५॥ र 

है ततो विहारेराहारेमोहितश्र विशां पते । 









__ अविद्याकमेतृष्णाभिञ्जोम्यमाणोऽथ चक्रवत्‌ ॥ ९७॥ 
कमे, अविद्या ओर विषयतृष्णासे चक्रके समान अमित होकर इस संसारमें उन उन 


जह्मादिषु तृणान्तेषु सूतेषु परिवतेते । 
झे रेक तिनकेतक अ कारों भूमिमें CI पट ॥ 
रम करनेवाले, आकाशे चरनेवाले, और जलचर आदि योनि- 
Fh ::. का ी 
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| अंष्याय २ ] ओरण्यकपव । १९. 
| ड | र 

| अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे श्वणु। 

| ये घर्मे श्रेयसि रता विमोक्षरतयो जनाः ॥ ६९ ॥ 

| महाराज ! अज्ञानी जीवांकी तो ऐसी गति होती है, जो मनुष्य कल्याणकारी घर्मके आचरणमें 

| रत रहकर युक्ति पानेके कामोंमें मझ रहते हैं, अब उन ज्ञानियोंकी गति सुनिये ॥ ६९ ॥ 

| 

| 


यदिदं वेदवचनं कुरु कमे त्यजेति च । 


तस्माद्मानिमान्सर्वान्ञाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
कमे करने चाहिए और कर्म त्यागने चाहिए, यह दोनों प्रकारके वेदवाक्य हैं, इस कारण इन 
सब घमोका आचरण अभिमानपूबक न करे ॥ ७० ॥ 


इज्याध्ययनदानानि तप! सत्य क्षमा दम! । 

अलोभ इति मार्गोऽयं ध्मेस्याष्टविष! स्यृतः  ॥७१॥ 
यज्ञ, पेद पढना, दान, तपस्या, सत्यका आचरण, क्षमा, इन्द्रियोंकी जीतना और अलोम 
यह आठ प्रकारका धर्मका मार्ग कहा गया है ॥ ७१ ॥ 


तत्र पूवञ्चतुवंगेः पितृयानपथे स्थितः । | 
कतेव्यमिति यत्कार्यं नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७२॥ 
इनमेंसे पहिलेके चार अर्थात्‌ यज्ञ, स्वाध्याय, दान और तप पितुलोकके मागेपर ले जाते हैं 
इस विषयमें जो कमे करने योग्य हैं, उनको अभिमानसे युक्त होकर न करे ॥ ७२॥ 


उत्तरो देवयानस्तु सद्भिराचरितः सदा । 

अष्टाङ्कनेव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेत्‌ ॥ ७३॥ 
तथा अन्तके चार अर्थात्‌ सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह और अलोमता देवयानः मार्गमें ले 
जानेवारे हैं, इनका आचरण महात्मा लोग सदा ही किया करते हैं । विशुद्ध आत्माबाला 
इस अष्टाङ्ग घर्मके मार्गसे ही अपना आचरण करे ॥ ७३ ॥ 


सस्यक्संकल्पसंबन्धात्सम्यक्चोन्द्रियनिग्रहात्‌ । 
सम्यरत्रतविशेषाच सम्यक्च गुरुसेवनात्‌ ॥ ७४॥ 
इस कारणसे जो मनुष्य संसारको जातिने अर्थात्‌ मोक्ष पानेकी इच्छा रखते हों, बह अच्डो 
मावनासे, भली भांति इन्द्र्योंको जीतकर; भली भांति विशेष ब्रवका आचरण कर, भली- | 
भांति शुरुसेवासे ॥ ७४ ॥ 5 के आ 
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390 सम्यगाहारयोगाच्च ससू्यक्चा्ययनागमात्‌ | 


eS सम्चककमोपसन्यासात्सम्यक्चित्तनिरोधनात्‌ ! 
न: एवं कमाणि कुवेन्ति संसाराविजिगीषवः ॥ ७५ ॥ 


डर अच्छी प्रकार आहार विहारसे, भली भांति वेदोंको पढनेसे, भली भांति सकाम कमोंका 
. त्याग कर और भली भांति चित्तको रोककर कमोको करते हैं ॥ ७५ ॥ 


रागट्ठेषविनिसुक्ता ऐम्वयं देवता गताः । 

रुद्राः साध्यास्तथादित्या वसवोऽथाश्चिनावपि । 

योगैश्वर्थण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः ॥ ७६॥ 
देवताओने राग ढेषसे रहित होकर ही ऐश्वर्यको पाया दै। रुद्रगण, साऽ्यगण आदित्यगण, 
बसुगण और दोनों अश्विनीकुमार राग और देषसे रहित होकर तथा योग और ऐश्वयंसे 
युक्त होकर ही इन प्रजागणोंका पालन करते हैं ॥ ७६ ॥ 
` तया त्वमापि कौन्तेय शममास्थाय पुष्कलम्‌ । 
i तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धि च भारत ॥ ७७॥ 
हे भारत कुत्तिनन्दन ! आप भी पूरी रीतिसे शममें तत्पर होकर तपकी सिद्धि ओर योगकी 
[ हा __ सिद्धिको प्राप्त करनेकी इच्छा कीजिए ॥ ७७॥ 


पितृमातृमयी सिद्धि) प्राप्ता कर्ममयी च ते । 

तपसा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय चे ॥ ७८॥ 
| आपने पितक्णसे युक्त होकर पिता मातारूपी सिद्धिकों प्राप्त कर लिया है और यज्ञ आदि 
र ह 8 'कमोको करके कर्ममयी सिद्धिको भी पा लिया है, इस समय त्राह्मणोंका पालन -करनेके लिए 
तपस्यासे सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा कीजिये | ७८॥ 


EE सिद्धा हि यद्यदिच्छन्ति कुवते तदनुग्रहात्‌ । | 
तस्मात्तपः समास्थाय कुरुष्वात्ममनारथम्‌ ॥ ७९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ढितीयोऽध्यायः ॥ २॥ १२२॥ 


मनुष्य जो जो इच्छा करते हैं तपके प्रभावसे वही प्राप्त कर सकते हैं । 
न आश्रय लकर अपने मनोरथको पूरा कीजिये ॥ ७९ ॥ 
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पैशम्पागन उतार 
शानकेनवखुक्तस्तु कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
पुराहितसुपागस्य ञ्रातृमध्येऽञवीदिदस्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- ङन्तीपुत्र युधिष्टिर शौनकके इन सब वचनोंको सुनकर पुरोहितके पास 
जाकर भाइयाके मध्यमं यह कहने रगे ॥ १ ॥ 


प्रस्थितं साजुयान्तीसे ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
न चास्मि पालने शक्तो बहुदुःखसमन्वितः ॥ २॥ 


दे भगवान्‌ ! बनको जानेके लिए उद्यत मेरे पीछे वेदपाठमें ये निपुण ब्राह्मण आना चाहते 
हैं, पर बहुत ही दुःखसे युक्त में इनका पालन करने समर्थ नहीं हूं ॥ २॥ 


परित्यक्तुं न शक्नोमिः दानशक्तिश्च नास्ति मे । 

कथमच मया काथ भगवांस्तडुवीतु मे ॥ ३॥ 
पर इनको मे छोड भी नहीं सकता और इनको दान देनेकी शक्ति भी मेरे अन्दर नहीं है 
इसलिये अब मुझे क्या करना चाहिये, वह आप मुझे बताइए ॥ ३ ॥ 


सुहूतामिव स ध्यात्वा धर्मेणान्विष्य तां गतिम्‌ । 

युधिछिरमुचाचेदं घौस्यो धमश्रतां वर! ॥४॥ 
धमात्माओंमें श्रेष्ठ पुरोद्चित धोम्य युधिष्टिके इस रूथनको सुननेके पश्चात्‌ एक सुहर्तभर 
उस विषयका विचार कर तथा थमसे उस गति पर विचार करके युधिष्ठिरसे यह कहने 
लगे ॥ ४ ॥ 


पुरा स्टष्टानि भूतानि पीडथन्ते क्षुघधया भूषाम्‌ । 

ततोऽनुकरूपया तेषां सविता स्वपिता इव ॥&॥ 
पहले समयमें सबिता खर्य उत्पन्न हुए सब प्राणियोंको भूखसे अत्यन्त दुःखी देखकर उन 
प्राणियां पर पिताक समान दयाल हुए ॥ ६ ॥ 


गत्वात्तरायणं तेजोरसानुद्धृत्य राङ्मिभिः । 

द्क्षिणायनसावृत्तो मही निविशते रविः ॥६॥ 
इसी हेतुसे उन्होंने उत्तरायणमें जाकर अपनी किरणोंसे जलॉको उठाया और दक्षिणायनमें 
आकर व्रयेने पृथ्वीमें उन जलोंको प्रविष्ट कराया ॥ ६॥ | 
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क्षेत्रमते ततस्तस्मिन्ञोषधीरोषघीपतिः । | 
दिवस्तेज! समृदूधृत्य जनयामास वारिणा ॥७॥ 
इस प्रकार खेतके तैय्यार हो जानेपर ओषधियोंके स्वामी चन्द्रमाने मेघरूपमें परिबर्तित - . 
र्यके तेजको प्रकट करके उन मेघोंके जलसे ओषधियोंको उत्पन्न किया ॥७॥ 
निविक्तञ्चन्द्रतेजोमिः सूयते मूगतो रविः । 
ओषध्यः षड्सा मेध्यास्तदन्नं प्राणिनां सुवि ॥८॥ 
तब भूमिके अन्दर स्थित सर्यही चन्द्रमाके तेजसे सिंचित होकर खेतीके अंकुरके रूपमें 
निकल आये और छह रसयुक पवित्र औषधियोंके रूपें उत्पन्न हुए. यह ओषधिही संसारमे 


प्राणियोका अन्न है ॥ ८ ॥ 

एवं भानुमयं ह्यन्नं सूतानां प्राणधारणस्‌ । 

प्तिष सवभूतानां तस्मात्तं शरणं ब्रज ॥ ९॥ 
इस कारण सम्पूर्ण ग्राणियोकि जीवनका आधार अन्न झर्यमय ही होता दै, और बर्य ही 
सब प्राणीयोका पिता रूप है, इसी कारण आप स्रर्यके ही शरणमें जाइए ॥ ९ ।। 

राजानो हि महात्मानो योनिकर्मविशोधिताः । 

उद्धरन्ति प्रजाः सचीस्तप आस्थाय पुष्कलम्‌ ॥१०॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए तथा उत्तम कमे करनेवाले महात्मा राजा कठोर तपस्याका आश्रय 
करके ही प्रजाका दुःखसे उद्धार किया करते हैं ॥ १०॥ 

भीमेन कातवीर्यण वैन्येन नहुषेण च । 

तपोयोगसमाचिस्थैरुदू ता ह्यापदः प्रजाः ॥११॥ .. 
आम, कातवीर्य, वैन्य और नइुष इन राजाओंने तपस्या और समाधिका अवलम्बन करके 
ही प्रजाको विपत्तिसे उबारा था ॥ ११ ॥ | हल 
ह तथा त्वमपि घमात्मन्कमंणा च विशोधितः । 
` Fe तप आस्थाय धर्मण द्विजातीनभर भारत ॥१९॥ . 
| हे धमोत्मन्‌ ! आप भी शुद्ध कबरे हें, अतः, हे. मारत ! उन्हीके समान घर्मसे तपस्या । 

कट करके जाझणोका पालन कीजिये ॥१२॥ ` टे 
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अध्याय रे ] आरण्यकपर्य । २३ 


पुष्पोपहारैषॉलिभिरचंयित्वा दिवाकरम्‌ । 
योगमास्थाय घमोत्मा वायुभक्षो जितेन्द्रियः । 
| गाङ्गेयं वायुपस्एदय प्राणायासेन तस्थिवान्‌ ॥ १४॥ 
Fe फूलोंके उपहार ओर बालियोंसे सयेकी पूजाकर जितन्द्रिय धर्मात्मा युधिष्ठिर हवा पीते इए 
तथा गगाक पानीका सेवन करते हुए प्राणायामके दारा योग करने लगे ॥ १४.॥ 
जनमेजय उवाच 
कर्थ कूरूणास्ृषभः स तु राजा युधिषिरः । 
वप्राथमाराघितवान्सूयंसद्सुताचक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
जनमेजय चोले- ब्राह्मषणोंके लिए कुरुकुलमें श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने अवृत विक्रमवाठे बर्यकी 
किस प्रकारसे आराधना की ? ॥ १५॥ 
पैशाम्पायन उषाच 
श्युणुष्वावाहितो राजञ्छुचिसूत्वा समाहितः | 
क्षणं च कुरु राजेन्द्र सव वक्ष्यास्यशषेषत! ॥ १६ ॥ 
बेशम्पायन बोले- हे राजेन्द्र ! आप सावधानीसे सुनिये, में पूर्णरीतिसे उसका बर्णन करता 
इं, आप शुद्ध और शान्त चित्तसे सुनिये आप धीरज रखें ॥ १६॥ 
घौस्येन तु यथा प्रोक्त पाथोय सुमहात्मने । 
नारुनामष्टशतं पुण्यं तच्छृणुष्व महामते ॥ १७॥ 
' हे महाबुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ! धौम्य ऋषिने महात्मा युधिष्टिरसे जो द्रयके पुण्यज्ञाली एकसौ 
आठ नाम बताये थे, उन्हें सुनिये ॥ १७॥ 
सूंयोऽयमा अैगस्त्वेष्टा पूर्षाके! सविता रावि! । 
, , ६ गेमस्तिमानेजः कालो झेत्युवाता मेंभाकरः ॥ १८॥ 
सये, अंयंमा, भेग, त्वेष्टा, पूंषा, अक, सँविता, रावि, ग्रेभस्तिमान्‌, अंज, काल, शत्यु, 
धाता, प्रभाकर, | १८ ॥ 
: . (ेथिव्यापश्च तेजे खं वायुश्च पेंरायणम | 
|... ` ` सोमो' बृहस्पतिः शुक्रो बुँघोऽजङ्गौरक एवष च . ॥१९॥ 
|: प्रथिवी, जल, तेजे, आकाश, वायु, पॅरायण, सोमे, बहस्पति, शुक्र, धुँ और 
| अङ्गारक, ॥ १९॥ ` | | 
हक ईन्द्रो विवस्वान्दीप्तांशं! शुचिः सौरिः शनेश्वरः । 
व 11 कता ता 
ईज, बिलात, दोह, योचे, धोरि, वेबर, मधा, विप, ह, सेय, रेस 
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ची हतो जीठरश्चाभिरेन्यैनस्तेजँसां पति! 
र ह घर ध्यैजो वेदर्कती वेदींड़ो वेदवो हन! FR रे डे Cr न 
(त, जोर अधि, शति अधि, तेति, भगर, यरता, बेरीज, 
5 बेदबोहन, ॥ २१॥ 
क्षत चेता द्वापपरश्य कोलिः सँवांमराश्रयः 
5 वा कौोष्ठा सुहूर्ताथ पका मासा ऋतुस्तथा व no ती 
> सत्य, त्रेता, दपर, कलियुग, सब दोका आश्रय, कला, काष्ठा, सुईते, पक्ष, मास, 
F ओर ऋतु ॥ २२ ॥ 
a संवत्सरकरो5ऑ्वॅत्थ। कोलचक्रो विभावसुः 
2. धुरूष! शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ २३॥ 
हि संवेस्सर करनेवाला, अत्य, कल्चर, विभावसु, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्त अव्यक्त, 
ह सनातन, ॥ २३ ॥ 
| हे का | लोकाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वर्कैमा तमोलुदः | 
प वरुणः सँगरों5शुअ जीमूतो जीवनो5रिहा ॥ २४॥ 
रोकी स्वामी, ई्रापति, विश्वकर्मा, वमोनाशक, पैरुण, सागर, अशु, जीमूत, जीवनं, 
जैत्रुनाशी, ॥ २४ ॥ 
अँताअ्यों सूँतपतिः संवभूतनिषवितः 
अणिः सुवर्णा थैतादि! कामदः सेवेतोसुखः ॥ २७ ॥ 


भृतोंका आश्रय, भूतपति, सै प्राणियोंसे सेवा किए जाने योग्य, मोणिः, सुँबणे, भूतादि 
क्षामनाको देनेवाला, सँवंत्र मुखवाला, ॥ २७॥ 


जयो विद्षांलो वरद! शीघग: प्रणधारणः 
| वन्वन्तरिधूभंकेतुरोंदिदेबोऽदितेः सुतः ॥ २९॥ 
C विशोल, वरद्‌, शीर्गामी, प्रणोंका आधार, वैन्बन्तरि, धूमकेतु, आदिदेव, 
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साभ्यास २] आरण्यकपव । 


२५ 


देहकेता प्रशान्तात्मा विश्वॉत्मा विश्वतोसुखः । 
खा चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेण वर्पुधान्चितः ॥ ९८॥ . 
दहकेता, प्रशान्तात्मा, विश्वत्मि, विश्वतोमुख, चरॉचरात्मा, सक्ष्मोत्मा, शरीरधारी 
मत्रण ॥ २८ || 
एतद्वै कीतेनीयस्य सूर्थस्थेव महात्मन! । 
नाम्नाभ्षष्टशत पुण्य दाक्कणोक्त महात्मना ॥ २९॥ 
प्रशंसनीय मद्दात्मा यके ये पुण्यदायक एकसौ आठ नाम महात्मा इन्द्रने कहे थे ॥ २९॥ 
शक्काच्च नारद! प्राप्ती घौस्यञ्च तदनन्तरम्‌ । 
घौस्याश्युवि्ठिरः प्राप्य सवोन्कामानवाप्तवान ॥ ३०॥ 
इस नामावलिको इन्द्रसे नारदने प्राप्त किया, नारदसे धौम्यने प्राप्त किया और धारयसे 
युधिष्टिरने प्राप्त करके अपनी सब कामनायें प्राप्त कीं ॥ ३०॥ 
खुरपितूगणयक्षसेवितं च्यसुरनिशाचरसिद्धवन्दितसर्‌ । 
वरकनकहुताशनप्रभ त्यपि सनस्यामिधोहि भास्करम्‌ ॥ ३१॥ 
देवता, पितर ओर यक्षलोग जिसकी सेवा करते हैं, असुर, निज्ञाचर और सिद्धगण जिसकी 
वन्दना करते हें, जो उत्तम सुवण और अभिके समान प्रकाशयुक्त हैं, ऐसे भारकरका तुम 
भी मनमें ध्यान करो ॥ ३१ ॥ 
सूर्योदये यस्तु समाहितः पठेत्स पुत्रलामं घनरत्नसंचयान्‌ । 
लगेत जातिस्मरतां सदा नर! स्मृति च मेधां च स बिन्दते परास्त ॥३२॥ 
जो मनुष्य द्ये निकळनेके समय एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्रको पठता है, वह मनुष्य पुत्र- 
लाभ, धन, रत्नसंचर्याकी पाता है और पूर्वजन्म-स्मरण करनेकी शक्ति, तथा धारणा 
शक्ति; और उत्तम चुद्विको पाता है ॥ ३९॥ 
इस स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीतेयेच्छाविसुमनाः समाहितः। 
स सुच्यते रोकदवासिसागराछ मेत कामान्मनसा यथेप्सितान्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपषेणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १५५ ॥ 
जो मनुष्य परमदेव दर्थके इस स्तोत्रका शुद्ध होकर, उत्तम मन और स्थिरचित्तसे पाठ 
करे, वह शोकरूपी दावानलके सागरसे छट सकता है और मनबान्छित सिद्विको पा 
सकता है॥ ३३ ॥ 
| ॥ मरद्याभारतके आरण्यकपचेमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ १५५॥ 
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न ल | महाभारते । [ आरण्यकपर 
र Lees : Lc ERR 102101 आज क रे त 
£ जय त्व 
वैशम्पायन उवाच 
ततो दिवाकर! प्रीतो दशयामास पाण्डवम्‌ । 
दीप्यमानः स्ववपुषा उवलन्षिव इताशन! ॥ १॥ 





्रे्म्पायन बोले- इसके बाद सर्यदेव उनपर प्रसन्न होकर जलती हुई अधिके समान ग्रकाश- 
मान शरीरसे उनके सामने प्रकट इए ॥ १ ॥ 
यत्तेऽभिलषितं राजन्सवमेतदवाप्स्यसि । | 
अहमन्नं प्रदास्यामि सप पश्च च ते समाः ॥२९॥ 
और बोले- हे राजन ! तुम्हारे मनकी जो इच्छा है, उस सबको तुम प्राप्त करोगे, में सात 
और पांच अथीत बारह वर्षतक तुमको अन्न प्रदान करूंगा ॥ २॥ 
फलसूलासिषं शाकं संस्कृत यन्महानसे । 
चतुर्विधं तदज्ञाद्यमक्षय्यं ते भविष्यति । 
घनं च विविधं तुभ्यमित्युकत्वान्तरथीयत ॥ ३॥ 
फल, सूळ, साग और मांस जो कुछ रसोई घरमें बनेगा, ये चार प्रकारका अन्न तुम्हारे 
लिए अक्षय अथीत्‌ कभी न समाप्त होनेवाला होगा ओर अनेक तरहका धन भी तुम्हे प्राप 
होगा, ऐसा कहकर सयेदेव उसी स्थानपर अन्तध्यांन हो गये ॥ ३ ॥ 
लब्ध्वा वरं तु कौन्तेयो जलादुत्तीये धमे वित्‌ । 
FE: जग्राह पादौ धौम्यस्य आ।तृंश्वारवजताच्युतः ॥४॥ 
______ अंकों जाननेवाले अच्युत युधिष्ठिर बरयेसे वर पाकर जरसे निकले और धोम्यके दोनों 
. छरणोंकी वन्दना की, एवं भाइयोंको गलेसे लगाया ॥ ४॥ 
कप द्रौपद्या सह संगस्य पझयमानोऽभ्यथात्प्रसुः । 
महानसे तदान्नं तु साधयामास पाण्डवः ॥ द 
. हे महाराज ! पश्चत्‌ वह पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर द्रोपर्दाके साथ रसोईघरमें गए और देखते हुए 
/ रसो३ बनानेकी क्रियाको आरम्भ किया ॥ ५ ॥ 
क संस्कृतं प्रसवं याति वन्यमन्नं चतुर्विधम्‌ । 
द र i - अक्षय्य य और वेते चान्नं तेन भोज्यते द्विजान्‌ . ॥६॥ 
ह ठया 3 -शाक ओर मांस ये बह के प्रकारके अन्न बननेपर और ज्यादा होते थे, और अक्षय 
| उसनी अभसे ज्ाझमणोंको भोजन कराते थे ॥ ३॥ 
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सुक्तवत्छु च विप्रेषु भोजयित्वानुजानपि । 

रोषं विघससंज्ञं तु पश्चादूसुक्क्ते युधिषिरः । 

युधिष्ठिरं भोजयित्वा शेषमश्षाति पार्षती ॥७॥ 

युधिष्ठिर ब्राह्मणोंको भोजन करानेके पश्चात्‌ भाइयोंकों भोजन कराते थे, फिर उनके खानक 

बाद बचे हुए विघस नामके भोजनको स्वयं खाते थे, और युधिष्ठिरको खिलानेके बाद 

पषडशी दुपदकी पुत्री द्रौपदी भोजन करती थी ॥ ७॥ 
एवं दिवाकरात्प्राप्प दिवाकरसमद्युतिः । 
कामान्प्रनोभिलषितान्त्राह्मणेम्यो ददौ प्रसुः ॥८॥ 

सके समान तेजवाले महाराज युधिष्ठिरने बर्यसे ऐसा वांछित बर पाकर मनोभिलूषित 

कामनायें ब्राह्मणोंको प्रदान कीं ॥ ८ ॥ 


पुरोहितपुरागाञ्च तिथिनक्षचपर्येसु । 

यज्ञियाथा! प्रवतन्ते विधिनन्त्रप्रमाणतः! ॥९॥ 
पुरोहित और ऋलिग्गण विधि और मंत्रके अनुसार यज्ञ करानेके लिए शुभ तिथि, नक्षत्र 
और पर्वोमें युधिष्टिके पास आते थे ॥ ९ ॥ 

ततः कूतस्वस्त्ययना धौस्येन सह पाण्डवा? । 

द्विजसङ्घैः परिद्वता! प्रययुः काम्यकं वनम्‌ ॥ १० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुथीऽध्यायः ॥ ७ ॥ १६५॥ 

इसके पश्चात्‌ वे पाण्डव स्पस्तिवाचन कराकर घौम्यके साथ ब्राहमणोंसे घिरकर काम्यक वनको 
चले गये ॥ १० ॥ | 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे चौथा अध्याय लमाप्त ॥४॥ १६५॥ ॥ 








क्‍ | ४. ७ 8 

| वैषम्पायन अवाच 
चनं प्रविष्टेष्वथ पाण्डवेषु प्रज्ञाचक्षुस्तप्यमानोऽम्बिकेयः । 
घमात्मानं बिदुरमगाधबुरद्धिं सुखासीनो वाक्यसुवाच राजा ॥ १.॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डवांके वनको चले जानेपर सुखसे बैठे हुए अंबिकानन्दन, प्रज्ञाचक्ष 
अन्धे राजा धृतराष्ट्रने दुःखसे व्याकुल होकर महाबुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विदुरसे यह वचन 
कहे॥ १॥ 


| 
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दर वि) न न हमारी [ आरण्यकपई 
[a | | आरण्यकपदे 
प्रज्ञा च ते भार्गवस्येव शुद्धा धरम च त्वं परमं वेत्थ सूदधमस्‌ ' 
समश्च त्व संमतः कौरवाणां पथ्यं चैषां मम चैव त्रवी! ह्‌ ॥२॥ 


है विदुर ! तुम्हारी बुद्धि झुका चार्यके समान शुद्ध है तुम धर्मके अतिस्कषम तात्पर्येको जाननेवाले 
हो; ङुरुङृलमे तुम्हारा एक समान सम्मान है, अतएव इस समय मुझे वही संमति दो, 
जिससे कोरवॉका और मेरा कल्याण हो ॥ २ ॥ | 
एवं गते विदुर यदद्य कार्य पौराअेमे कथमस्मान्भजेरन्‌ । 
ते चाप्यस्मान्नोद्धरेयुः समूलान्न कामये तांग्य विनइयसानान्‌ ॥२॥ 
हे विदुर ! पाण्डवोंके इसप्रकार चळे जानेपर आज हमें क्या करना चाहिये; ताकि किसा- 
प्रकार ये नगरनिवासी इमलोगोंपर विश्वास रखें तथा पाण्डवलोग हमको किसी रीतिसे 
जडसहित न उखाड सकें, साथ ही में उन पाण्डमोंको नष्ट होते नहीं देखना चाहता ॥ है ॥ 


विदुर उषाच 

न्रिवगोंऽयं धर्मसूलो नरेन्द्र राज्यं चेदं धमसूलं वदन्ति । 

धर्मे राजन्वर्तमानः स्वशक्त्या पुत्रान्सवोन्पाहि कुन्तीसुतांश्च ॥४॥ 
विदुर बेलि- हे महाराज ! मतुष्यके अर्थ, काम ओर मोक्ष इन त्रिवर्गाका मूर धमे है, पण्डित 
लोग राज्यका मूल भी धर्मको ही बताते हैं, इसलिये, हे राजन्‌ ! आप धर्मके अनुगामी 
होकर अपनी शक्तिके अनुसार अपने सभी पुत्रों और डुन्तीके भी पुत्रोका पालन कीजिये ॥ ४॥ 
ह स वे धमो विपत्र: सभायां पापात्माभिः सौबलेयप्रधानेः । 







आहय झुन्तीखुतमक्षवत्यां पराजैषीत्सत्यसन्धं सुतस्ते ॥५॥ 
है कुरुनन्दन ! आपके पुत्र दुयांधनने शकुनि आदि गरुख्यपुख्य पापी जनोंके साथ मिलकर 


= 


 _्यवक्ता युधिष्टिरो समामें बुलाकर जुएमें हराया है, इसीसे वह आपका पुत्र धर्मेसे रहित 
होगयाई॥५॥ | 
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अध्याय ५ | आरण्यकपवं । | २९ 
एतत्काय तव सवप्रधानं तेषां तुष्टिः दाळनेत्वावमानः । 
एवं शेष यदि पुत्रेषु ले स्वादेतद्राजंस्त्वरमाणः कुरुष्व ॥ ८॥ 
इस समय [जेसन पाण्डाको सन्तोष हो ओर शकुनिका अपमान हो ऐसाही काम आपको 
सब कामास पुरूष समझ कर करना होगा, ऐसा करनेसे यादि आपके पुत्रोके भाग्यमें राज्य 
शेष होगा तो उन्हें वह मिल जाएगा, अतः, हे राजन्‌ ! आप शीघ्रतासे इस कार्यको 
कीजिये ॥ ८ ॥ 
अथैतदेवं न करोषि राजन्ध्रवं करूणां भविता विनाशः 
न हे कुद्धो साबसनोऽजुनो या दोषं ळवाच्छात्रवाणासनीके ॥९॥ 
ई राजन्‌ ! यदि मेरे बताये कमको आप न करेंगे तो अवश्यही ङुरुकुलक़ा नाश होगा 
क्योंकि भीमसेन वा अजुन यदि क्रुद्ध होंगे तो युद्धमें झत्रकुलका शेष न छोड़ेंगे | ९ ॥ » 
येषां योद्धा सव्यसाची कृतास्त्रो घनुर्येषां गाणिडवं लोकसारम्‌ । 
येषा भीमो बाहुशाली च योद्धा तेषां लोके कि लु न प्राप्यमस्ति ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! अञ्नविद्यामें निपुण ओर बायें और दाहिने दोनों हाथोसे बाण चलानेभे समर्थ 
जुन, जिनक योद्धा जिनका धनुष संसारका सार गाण्डीव, तथा जिनके योद्धा महाभज 
भीम हैं उनको तीनों लोकांम कोनसा पदार्थ अप्राप्य है ? ॥ १०॥ 
उक्त पूर्वं जातमात्रे सुते ते सया यत्ते हितमासीत्तदानीम्‌ । 
पुत्र त्यजेममहितं कुलस्येत्येतद्राजन्न च तत्त्व चकथ । 
इदाना त हितसुक्त न चेत्त्वं कति राजन्परितप्तासि पञ्चात्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! आपके पुत्रके जन्मे समय, जो आपके लिए हितकारी था, बह उसी समय आपसे 
भने कह दिया था कि कुलका अहित करनेवाले इस पुत्रको त्याग दो. तब आपने 
हे राजन्‌ ! इस कायको नहीं किया । इस समय भी आपकी हित कामनासे पाण्डवोंके पाने 
योग्य राज्यको उनको दे देनेके लिए कहता हूं, यादे इसे आप न करेगे तो पोठेसे 
हे राजन्‌ ! आपको दुःख भोगना पडेगा ॥ ११॥ 
यव्येतदेवमनुसन्ता सुतस्ते संप्रीयमाणः पाण्डवैरेकराञ्यम्‌ । 
तापो न ते वे 'भविता प्रीतियोगात्त्वं चेन्न हासि सुतं सहायैः। 
अथापरो भवाति हि तं निगृह्य पाण्डो! पुत्रं प्रकुरुष्याधिपत्ये ॥ १२॥ 
यदि आपका पुत्र पाण्डवोंके साथ मिलकर ओर प्रेमयुक्त होकर राज्य करनेमें सम्मत हो 
ओर आप भी अपने पुत्रकी बात नहीं मानेंगे, तो आगे चलकर आपको दुःख नहीं होगा 
अथवा इसका दूसरा भी उपाय है कि आप अपने पुत्र दु्योधनको केद करके पाण्डुपुत्र 
युधिप्ठिरको राज्यका अधिकार दे दीजिये ॥ १२॥ 
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. जझजातइात्रहि विसक्तरागो धर्भेणेसा परथिवी शास्तु राजन । 

ऱ्य ततो राजन्पार्थिवाः सर्व एव वैश्या इवास्मानुपतिष्ठन्तु सथः के ॥ ६३ ॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट्र! अजातशत्रु युधिष्ठिर राग-ठेषको छोडकर धर्मपूवक इस ती पर शासन 
करें, ओर, हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण राजा तत्क्षणही बनियोके समान इम लोगोकी सेवा करने 


लगें॥१२॥ 
। शकुनि! सूतपुत्र! प्रीत्या राजन्पाण्डुपुत्रान्भजन्तास्‌ । 

दुःशासनो याचतु भीमसेनं सभाम ध्ये द्रुपदस्यात्मजांच ॥ १४॥ 
है राजन्‌ ! दुयोधन, खतपूत्र कण और शकुनि प्रसन्षतासे पा ए्डबोकी सेवामें नियुक्त हों, 
दुःक्षासन समाके वीचमें भीमसेन और दुपदर्क पुत्री द्रौपदीसे क्षमा मांगे ॥ १४ ॥ 

युधिष्ठिरं त्वं परिसान्त्वयस्व राज्ये चैनं स्थापयस्वाभिपूञ्य । 

स्वया पृष्ठ! किमहमन्यद्वदेयमेतत्कृत्वा कृतकृत्योडओस राजन्‌ ॥ १५६॥ 
आप युधिष्टिरको सांत्वना दें और उनका आदर करके उनका अभिषेक करें । महाराज ! ` 
आपने जो मुझसे पूछा था उसमें इसके सिवाय और क्या कहं, मैंने जो कहा उसको 
करने हीसे आप कृतकाय होंगे ॥ १५ ॥ 


धृतराष्ट्र उपाच 

एतद्वाक्यं विदुर यत्ते समायामिह प्रोक्तं पाण्डवान्प्राप्य सां च। 

हितं तेषामहितं मामकानामेतत्सर्वं मम नोपैति चेतः ॥ १६॥ 
राष्ट्र बोठे- हे विदुर ! तुमने पाण्डवोंके ओर हमारे सम्बन्धमे इस सभामें ये जो वाक्य 
कदे, वह तुम्हारे वाक्य पाण्डवोंके लिए हितकारी और हमारे लिए अहितकारी हैं, अतः 
ह मेरे मनमें अनुकूल नहीं रगे ॥ १६ ॥ 
इदं त्विदानीं कुत एव निश्चित तेषामर्थं पाण्डवानां यदात्थ । 

तेनाद्य मन्ये नासि हितो ममेति कर्थं हि पुत्रं पाण्डवार्थं त्यजेयम्‌॥ १७॥ 




















~ ~ 


/ पाण्डवोके लिए अपने पुत्रका त्याग केसे कर दू ? ॥ १७ ॥ 
असंच र तेऽपि ममेव पुत्रा दुयोधनस्तु मम देहात्प्रसूतः । 


~ 
स्त्ये 


द परहेतोरस्यजेति के ४ 

क. ऱ्य दी परहेतोस्त्यजेति का चु जूसात्समतामन्ववक्षन्‌ ॥ १८॥ 

र बोर पुत्र ई इसमें सन्देह नही, पर दुर्योधन मेरे शरीरसे उत्पन्न हुआ है, अतः _ 
रे पुत्र दोनोंको एकता समझनेवाला कोई यह कैसे कह सकता है, कि | 


६ 
~ 
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अध्याय ६ ] आरण्यकपर्व । ३१ 
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स मा जिह्मं बिदुर सर्व त्रवीषि मानं च तेऽहमाविकं धारयमि । 

यथेच्छकं गच्छ वा तिष्ठ वा त्वं सुसान्त्व्यसानाप्यसती स्री जहाति॥१९। 
हे विदुर ! में तुम्हारा बडा मान करता हूं, पर तुम मुझसे हमेशा कुटिळतापूर्ण वचन कहते 
हो, इये जसे असाध्वी खी अनेक वचनोंसे समझाई जाने पर मी पतिका त्याग करती 
६, एवढा तुम यहीं रहो, या जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चल जाओ ॥ १९ ॥ 

पेशम्पायन उवाच | 

एतावदुक्त्वा घृतरा ट्रो$्न्वपद्यदन्तर्वेशम सहसोत्थाय राजन । 

नेदमस्तीत्यथ विदुरो भाषमाणः संप्राद्रवद्यत्न पार्था बभूबुः ॥२०॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥ १८५॥ 

वैशम्पायन बोले- हे महाराज जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र ऐसा कहकर अचानक उठकर 
रानिव।सको चले गये, पश्चात्‌ विदुर भी यह कहकर कि इनका कुछ अब नहीं बचेगा, जिस 
जगह पाण्डव थे, वहीं चले गये ॥ २० ॥ 


॥ अद्दाभा रतके आरण्यकपर्वमे पांचवां अघ्याय खमा ॥ ५॥ १८५ ॥ 





१ & ४ 
वैशम्पायन उवाच 


पाण्डथास्तु वने वासखुदिद्य भरतषेभा! । 

प्रययुजीहृदीकूलात्कुरुक्षेत्रं सहानुगाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- भरतवंशियोमें शरेष्ठ पाण्डव अपने सेवकॉके समेत वनवास करनेकी इच्छा 
करके गङ्गातीरसे कुरुक्षेत्रको चले ॥१॥ _ 

सरस्वतीदषद्वत्यो यसुनां च निषेव्य ते । 

ययुवनेनैव बनं सततं पश्चिमां दिशस्‌ ` . ॥२॥ 
सरस्वती, इषददती ओर यमुनाके तटपर रहकर एक वनसे दूसरे वनमें गुजरते हुए वे निरन्तर 
पश्चिम दिशाकी ओर चले ॥ २॥ 


ततः सरस्वतीकूले समेषु मरुधन्वसु । 






काम्यकं नाम दहशुवेनं सुनिजनप्रियम्‌ | ॥ ३ ० मे ७ 
तदनन्तर सरस्वतीके तटपर मारवाडके देशकी समभूमिर्मे झानियोके लिए प्रिय कास्यक | 
नामक वनको उन्होंने देखा ॥ ३॥ | २ ड 
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Ei, महाभारते । [ आरण्यकपचे 
तत्रते न्यवसन्वीरा वने बहुखुगद्विजे । 
ट Bess अन्वास्यमाना सुनिभिः सान्त्ट्यसा नाच भारत कै | iS क 
है राजन ! घे वीर अनेक मृग और पश्षियासे साबित इस काम्यक वनम छाबयास सत्कृत 
होकर ओर सांत्वना पाकर रहने लगे ॥ ४ ॥ 
कि विदुरस्त्वापे पाण्डूनां तदा दशेनलालसः । 
i जगामैकरथेनैव काम्यकं बनसृद्विमत्‌ ॥५॥. 
सदा पाण्डवोके दर्शनको इच्छा करनेवाले विदुर भी रथपर आरूढ होकर अकेले ही समादधे 
युक्त काम्यक बनमें आये ॥ ५ ॥ 
ततो यात्वा विदुरः काननं तच्छीप्रैरम्बैदाहिना स्थन्दनेन । 
ददच्ीसीनं धर्मराजं विविक्ते साथ द्रौपद्या ्रातृमित्रोह्मणेश्च ॥ ६॥ 
तब बिदुरने श्ीघगामी अश्वोके द्वारा खींचे जानेवारे रथसे काम्यक वनमें जाकर महाराज 
घर्भराजको एकान्तमें द्रौपदी, त्राण और भाईयोंके समेत बेठे इए देखा ॥ ६ ॥ 
ततोऽपइ्यद्विदुरं तू्णमारादभ्यायान्तं सत्यसन्धः स राजा । 
अथान्रवीद्धातरं भीमसेन कि नु क्षत्ता वक्ष्यति नः समेत्य ॥ ७॥ 
ठन सत्यका पालन करनेवाले उस राजा युधिष्ठिरने विदुरको अपनी तरफ शीध्रतापूर्वक दूरसे 
 आतेहृएदेखा ओर अपने भाई भीमसेनसे कहा- कि यह विदुर हमारे पास आकर कया 
 कहेगे?॥७॥ 
हि कचिन्नाय वचनात्सोबलस्य समाहाता देवनायोपयाति । 
कचित्कषुद्रः शकुनिनायुधानि जेष्यत्यस्मान्पुनरेवाक्षवत्यास्‌ ॥८॥ 
करी ये शकुनिके कइनेपर हमें जुआ खेलनेके लिए बुलाने तो नहीं आ रहे हें? अथवा कहीं 
अन दुरात्मा शकुनि जुएम हमारे शस्नोंको तो नहीं जीत लेगा १॥ ८ ॥ 
समाहृतः केनचिदाद्रबेति नाहं शक्तो भीमसेनापयातुस्‌ । 
ह” ह गाण्डीवे वा संशयिते कथंचिद्राज्यप्रासिः संशयिता भवेन्नः ॥९॥ 
' इ भीमसेन ! ' आओ खेलो ! ऐसा यदि कोई मुझसे कहे, तो में उससे दूर भागनेमे 
-__ असमथे हू । पर यदि गाण्डीवको हम जुएमें हार जायेंगे , तो फिर हमारी राज्यप्राप्ति भी 
| यसं पड जाएगी ॥९॥ | 
_ त॒त उत्थाय विदुरं पाण्डवेयाः प्रत्यगुहन्टपते सवे एव । 
_ श सत्कृतः स च तानाजमीढो यथोचितं पाण्डुपुत्रान्समेयात्‌ ॥१०॥ 


महाराज जनमेजय ! तब सब पाप्हवोने खडे होकर विदुरका सत्कारपूर्वक स्वागत किया । | 4 
अजमाढ वशोद्भव विदुरने भी उनके द्वारा सत्कृत होकर पाण्डवों ; 
दिया ॥ १५५ "के दारा सत्कृत होकर पाण्डवोंको यथोचित आशीर्वाद 
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अध्याय. ६ ] | आरण्यकपवं । २२ 
Tones 5 3 ON 
समाश्वस्त विदुर त नरषभास्ततोऽएच्छन्नागमनाय हेतुस्‌ । 
स चाप तेभ्यो विस्तरतः शशंस यथावृत्तो शतराष्ट्रोऽस्बिकेयः ॥ ११॥ 
जब विदुर स्वस्थ हुए तो नरसिंह पाण्डबोने उनके आनेका कारण पूछा, विदरने विस्तार 
पूवेक सब समाचार जैसे अस्बिकापुत्र धृतराष्ट्रन इनके साथ कहा था, सुना दिया॥ ११॥ 


ववर उपाप 


अवाचन्मा इृतराष्ट्रोऽनुयुसमजातशात्रो परिगृह्याभिपूज्य । 
एव गते समतामभ्युपेत्य पथ्यं तेषां मम चेव ब्रवीहि ॥ १९॥ 


विदुर बोले- हे अजातशत्रो युधिष्टिर ! रक्षा करनेवाले मेरा स्वागत और पूजा करके 
घतराष्टन मुझसे कहा कि पाण्डवॉके इस प्रकारसे चले जानेपर दोनोंको बराबर मानकर उनके 
ओर मेरे लिए जो हितकारी हो, उसे तुम कहो ॥ १२ ॥ 


मयाप्युक्तं यत्क्षमं कौरवाणां हित पथ्यं धुतराष्टरस्य चेव । 

तट्ट पथ्यं तन्मनो नाभ्युपेति ततश्चाहं क्षममन्यन्न मन्ये ॥ १३॥ 
मैंने भी कौरव और धुतराष्ट्रको जो उचित और करने योग्य हितकारक और पथ्य था उसे 
कहा, परन्तु उनको मेरा कहना प्रीतिकारक न हुआ और मेंने इसके अलावा और किसी 
बातमें उनका कल्याण नहीं देखा ॥ १३॥ 


परं श्रयः पाण्डवेया मयोक्तं न से तच्च श्रतवानाम्बिकेयः । 

यथालुरस्थेव हि पथ्यमन्नं न रोचते स्मास्य तदुच्यमानम्‌ ॥ १४॥ 
हे पाण्डवो ! जो परम कल्याणकी बात मैंने कही थी, उसे अम्बिकापुत्र धतराष्टने नहीं 
सुना, जेसे रोगीको पथ्यका अञ्न अच्छा नहीं लगता हे, वैसे ही उन्हें मेरा कहना अच्छा 
नहीं लगा ॥ १४॥ 


न अयसे नीयतेऽजातशत्रो स्त्री श्रोत्रियस्येव गृहे प्रदुष्टा। 
ज्ञुवन्न रुच्ये भरतष भस्य पति? कुमाय इव षष्टिवषेः ॥ १९॥ 


है अजातशत्रो ! जेसे वेदविदूके घरमें दुष्टा स्री कल्याणको नहीं प्राप्त करने देती, वैसे ही 
धृतराष्ट्र भी कल्याणको प्राप्त नहीं होंगे, जसे अल्पवयस्का ख्रीको साठवषका पति सुखदायक 
नहीं होता, वेसे ही अच्छी ओर हितकारी बातोंको कहनेवाला में धतराष्ट्रको अच्छा नहीं 
ळगता ॥ १५॥ 

५ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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[ आरण्य | 
हा री महाभारते । कपदे | 





FP Eo , श्रयो हे चड 
घव विनाशो चप कौरवाणां न वे ह घृतराष्ट्र परेति | 
यथा पणे पुष्करस्येव सिक्तं जलं न तिछ्ठेत्पथ्यसुक्तं तथास्मिन्‌ ॥ १६॥ 
रे राजन्‌ ! अब कौरवोंका नाक निश्चित दै और धृतराष्ट्र भी कल्याणको प्रात नहीं करेंगे, 
क्योंकि जैसे कमलके पत्तेमे रखा हुआ पानी नहीं ठइरता वैस ही धतराष्ट्रके मनमें पथ्यकी 


बात भी नहीं ठहरती ॥ १६ ॥ र 
ततः कद्धो चरतराष्ट्रोऽत्रवीन्मां यत्र श्रद्धा भारत तत्र याह 
नाहे भूयः कामये त्वां सहायं महीमिमां पालयितु पुर वा ॥१७॥ | 
हे भारत ! तब धृतराष्ट्रने झु्लसे ऋ्रोधमे आकर कहा, के जहाँ तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम व्ही 
चले जाओ; में अबसे नगर ओर इस पृथिवीके पालन करनेम तुम्हारा सहायता नहीं 
चाहता हूं ॥ १७॥ कु 
सोऽहं त्यक्तो घृतराष्ट्रण राजंस्त्वां शासितुछुपयातस्त्वरावान | 
तह सर्व यन्मयोक्तं सभायां तद्वायंतां यत्प्रवक्ष्यामि सूयः _ ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ युविष्ठिर ! इस प्रकार धृतराष्ट्रसे त्यक्त होकर में तुम्हें उपदेश देनेको यहीं शीघ- 
तासे आया हँ; मैंने जो इछ सभामें कहा था और जो पुनः कहता हूं, उस सबको मनम 
धारण करो ॥ १८॥ 
केदोस्तीबेयुज्यमान! संपत्नैः क्षमां कुवेन्कालखुपासते यः । 
संवघेयंस्तोकमिवाभ्निमात्मवान्स वे झुझ्क्ते एथिवीमेक एव ॥ १९॥ 
जो बेरियोंसे कठिन कुश पाकर भी क्षमा करता हुआ समयकी प्रतीक्षा करता है, वह 
आत्मवान्‌ जैसे थोडी अभि बढकर सबको जलाती है, वैसे ही इत्रुओऑंको जलाकर अकेला 
सब एथिवीका भोग करता है ॥ १९॥ | 
यस्याबिभक्तं वसु राजन्सहायेस्तस्य दुःखेऽप्यंश भाजः सहायाः । 
सहायानामेष संग्रहणेऽभ्युपायः सहायाप्तौ एथिवीप्रासिभाहः ॥२०॥ 
दे राजन्‌! जिसका धन उसके सहायकोंमें बटा हुआ नही हे, अर्थात्‌ जिसके धनको सहायक 
 साअपना ही समझकर भोगत हें, वे सहायक ही उसके दुःखमें भी सहभागी होते हैं। यही 
` उपाय सहायकोंको प्राप करनेका है और सहाय मिल जानेपर प्रथिवी भी मिल जाती दै 
. / ऐसाकहेहे॥२०॥ | ः 
४. सत्यं श्रेष्ठ पाण्डव निष्प्रलापं तुल्यं चान्न॑ सह भोज्यं सहायैः । 
| आत्मा चैषामग्रतो नातिवतेंदेवंवृत्तिवंधते भूमिपालः ॥२१॥ 
ह. जी | अपने के सेह्ायकसि बड बड करनेकी अपेक्षा सत्य बोलना ही भ्रेष्ठ है जो स्वयं | 
झाप, वही उन्हें भी खिलाना चाहिए | उनके आगे अपनेको बडा न समझे; ऐसी बरत्तिका 
राजा है वृद्ध प्राप्त करता है ॥ २१॥ | 
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अध्याय ७ | आर'्यकपवे । | ३५ 





` गधिष्ठिर उपाच 


एय कारष्यामे यथा त्रवाषि परां बुद्विसुपगस्याप्रमत्तः । 
यचाप्यन्यदेशक्काले।पपन्न तट्ट याच्यं तत्कारैष्यामि कृत्स्नम्‌ ॥ २२॥ 
॥ इति ध्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ २०७॥ 
युधिष्ठिर बाले- आप जो कहते दें, उसे में परमबुद्धि धारण कर सावधान होकर संब ऐसेदी 


करूगा, ओर भी देश ओर कालके अनुसार मेरे करने योग्य जो हो कहिये में समी 
करूंगा ॥ २२ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चमे छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ २०७॥ 


G6 


पेशम्पायन उषाच 


गते लु विदुरे राजन्नाश्रमं पाण्डवान्प्रति । 

घुतराष्ट्री सहाप्राज्ञ! प घलप्पत सारत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतवंशी राजन्‌ जनमेजय ! जब विदुर पाण्डवोंके प्रति आश्रपको 
चले गये, तब महाबुद्धिमान्‌ धतराष्ट्रको बडा पश्चात्ताप हुआ ॥ १ ॥ 


स समाद्वारमागम्य बिदुरस्मारमोहितः । 
_ समक्षं पाथिवेन्द्राणां पपाताविष्टचेतनः ॥२॥ 
तब वे सभाके द्वारपर आकर ओर विदुरके स्मरणसे मोहित होकर राजाओंके सामने चेतना- 
शून्य होकर पृथिबीपर गिर पडे ॥ २॥ 
स तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां समुत्थाय महीतलात्‌ । 
समीपोपस्थितं राजा सञ्जयं वाक्यमन्रवीत्‌ | ॥३॥ 
पुनः संज्ञा प्राकर और ग्राथिीसे उठकर समीप खडे सञ्जयसे उस राजा घृतराष्ट्रने यह 
वचन कहा ॥ ३ ॥ 
भ्राता मस सुहचैव साक्षाद्धमे इवापरः । 


तस्य स्मृत्वाद्य सुभू हृदयं दीयतीव मे _॥४॥ कक. 
क. > 

मेरा विदुर भाई ओर मित्र और मानों साक्षात्‌ दूसरा ही धमहों था; उसे आज स्मरण 
करनसे मेरा हृदय फटा जाता ई ॥ 8 ॥ | शि 





- ES POTEET: SE 

i 33% Ds 3. 07-25 oe > > क कट a MAS TV “CON ड का टं क 

x ° Te, Sp PY Nob os FST AS 7११7८ ६ 5 PEE YF है ` ta 5 ht SE 

4 पे नि SS "of! > श्‌. हि गे + 5) है > = ७७ , ७३” > “+ 

17 क TED 1. ३३.८ २ Pas ERR ha USN A, SR Nt coe MCs ली RCS hu >” 
> en - « * ९०८ [_] Mu nuksh | Bi चि n vai | nasi । n. Diat = 
Fant बे > २ 5 EE क ' >. का SE ¢ Val > आओ _ कः य 
श्री न्स ह >> शॉ. कॉ dessins MS पश अ.” 


ड 5 | | | । 
| शि) गाला... त्या महाभारते । आरण्यकपर ` | 
aE RRS Sn RGR TS nt MIRREN द 
तमानयस्व धर्मज्ञं मम भ्रातरमाशु वै । 


इति बवन्स द्पतिः करुणं पर्यदेवयत्‌ Man 
तुम भेरे उस घर्मज्ञ भाईको शीघ्र रु आओ ऐसा कहते हुए राजा कारणक दाकर बहुत 
दुःखी हुए ॥ ५ ॥ 

पश्चात्तापामिसंतप्तो विदुरस्मारकशितः | 

श्रातृस्नेहादिदं राजन्सञ्जयं वाक्यमजवात्‌ ॥ ६॥ 


हे राजन्‌ ! पश्चात्तापसे जलते इए, विदुरके स्मरणसे दुःखी राजाने भाईकी प्रीतिसे सञ्जयसे 
यह वाक्य कहा ॥ ६ ॥ 
गच्छ सञ्जय जानीहि भ्रातरं विदुर मम । 
यदि जीवति रोषेण मया पापेन निधुतः ॥ ७॥ 
हे सञ्जय ! तुम शीघ्र जाओ और मेरे माई विदुरके बारेमें जानो, कि सुझ पापीके द्वारा 
क्रोधमें आकर निकाला गया बह जीता भी है या नही? ॥ ७॥ 
न हि तेन मम आत्रा सुसूक्ष्ममपि किंचन । 
व्यलीकं कृतपूरवे मे प्राज्ञेनामित बुद्धिना ॥ ८ ॥ 
उस पण्डित, अपार बुद्धिमान्‌ मेरे भाई बिदुरने पहले जराभी मेरा बुरा नहीं किया ॥ ८ ॥ 
स व्यलीक कथं प्राप्तो मत्तः परमबुद्धिमान्‌ । 
न जह्याज्जीचितं प्राज्ञस्तं गच्छानय संजय च ॥९॥ 
वह परम बुद्धिमान्‌ मुझसे अप्रिय कार्यको किस तरह प्राप्त हुआ ? हे बुद्धिमान्‌ संजय ! 
जाओ, उसे तुम ले आवो, अन्यथा कहीं बह अपने प्राणको त्याग न दे ॥ ९ ॥ 
तस्य तडूचन श्रुत्वा राज्ञस्तमनुमान्य च । 
संजयो बाढमित्युक्त्वा प्राद्रवत्काम्यकं वनम्‌ ॥ १० ॥ 
' महाराजके ऐसे वचन सुनकर और उनको मानकर ' बहुत अच्छा? ऐसा कहकर सञ्जय 
काम्यक वनको चला ॥ १० ॥ 


सोऽचिरेण समासाद्य तहूनं यत्र पाण्डवाः । 
रोरवाजिनसंबीतं ददशथ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११॥ 
विदुरेण सहासीनं ब्राह्मणैश्व सहस्रश 
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याधाठिरमथाभ्पत्य पूजयामास सञ्जयः । 
सामाज्ुनयमांश्चापि तदह प्रत्यपद्यत ॥ १३॥ 
सञ्जयन युधिष्ठिरे पास जाकर उनकी पूजा की और मीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेवका 
भा यथायोग्य आदर किया ॥ १३ ॥ 
| राज्ञा एष्ट! स कुशल सुखासीनश्च सल्जयः । 
राशांसागमने हेतुमिदं चेवान्रवीदूचः ॥ १४॥ 
जब कुशळ प्रश्नक बाद वह संजय आरामसे बेठ गया तो राजासे पूछे जानेपर अपने आनेका 
कारण कहकर विदुरसे एसा कहने लगा ॥ १४ ॥ 
राजा स्मरति ते क्षत्तधेतरा टो$स्बिकासुत! 
ते पर्य गत्वा त्वं क्षिप्रं संजीवय च पार्थिवम्‌ ॥ १८॥ 
है क्षत ! आस्चकाका पुत्र राजा धृतराष्ट्र तुम्हारा स्मरण करते हैं, अतः तुम शीघ्र चलकर 
उन्हें देखो ओर राजाको जिलाओ ॥ १५ ॥ 
ऽनुमान्य नरश्रेष्ठान्पाण्डवान्कुरुनन्दनान्‌। 
नियोगाद्राजसिहस्य गंतुमहोसि मानद ॥ १६॥ 
दे सम्मानके योग्य विदुर ! तुम नरश्रेष्ठ कुरुनन्दन पाण्डवोंकी संमति लेकर और राजाओंमें . 
सिंह धतराष्टकी आज्ञासे चले चलो ॥ १६॥ 
| एवसुत्तस्तु विदुरो घीमान्स्वजनवत्सलः । 
ee पुनरायाठ्ूजाह यम्‌ | ॥ १७॥ 
सञ्जयके ऐसे वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ स्वजनके प्रिय विदुर युधिष्ठिरकी सम्मतिसे घुनः 
इस्तिनापुरको चले आये ॥ १७॥ 
तमत्रवीन्महाप्राज्ञं उृतराष्टर! प्रतापवान्‌ । 
दिष्टया प्राप्तोऽसि धमज्ञ दिष्टया स्मरसि मेऽनघ ॥ १८॥ 
उन महाबुद्धिमान्‌ विदुरको देखकर प्रतापी धृतराष्ट्र ऐसा कहने लगे- हे पापरद्दित ! दे 
धमज्ञ ! तुम सोमाग्यसे ही आये हो, ओर सौभाग्यसे ही तुम मुझे स्मरण करते हो ॥ १८॥ 


अद्य रात्रौ दिवा चाहं त्वत्कृते भरतषभ । 
प्रजागरे प्रपद्यामि विचित्रं देहमात्मनः ॥ १९॥ 
दे भरतवंशियोमें श्रेष्ठ) आजकल तुम्हारे कारण दिनरात जागता रहता हूँ और अपने शरीर - - 


~ 


को विचित्र देखता हूँ ॥ १९॥ 
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३३८ महाभारते । [ आरण्यकपर्व 
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सोऽङ्गमादाय विदुरं सूध्न्युपाधाय चेव ह । 
क्षर्पतामिति चोवाच यदुक्तोशसे मया रुषा ॥ २० ॥ 
राजा धृतराष्ट्र बिदुरको गरेसे लगाकर और माथा संघकर कहने लगे, कि मेंने क्रोधमें आकर ' 
जो कुछ तुम्हें कहा है उसके लिए बुझे क्षपा करो ॥ २० ॥ 


पिदुर उपाच 
क्षान्तमेव मया राजन्युरुनेः परमो भवान्‌ । 
तथा ह्यस्म्यागत! क्षिप्रं त्वद्शनपरायणः ॥ २१॥ 
_ ददुर बोढे- दे महाराज ! आप इमारे बडे हैं, अतः मेने सब क्षमाही कर दिया दै, आपके 
द्शेनका अभिलाषी होकर में शीघ्र दी आ गया हू ॥ २१॥ 
भवन्ति हि नरव्याघ पुरुषा धमचेतसः । 
दीनाभिपातिनो राजन्नात्र कायी विचारणा ॥२२॥ 
है नरसिंह ! धर्मज् लोग दीनोंके पक्षपाती होते ही हें इसलिए, हे राजन्‌ ! आपको इस 
विषयमें विचार करनेकी जरूरत नहीं है ॥ २२ ॥ 
` पाण्डोः सुता याइशा में ताइशा मे सुतास्तव । 
दीना इति हि मे बुद्धिरभिपन्नाद्य तान्प्रति ॥ २३॥ 
भरे लिए जैसे पाण्डुके पुत्र हें, वैसेही मेरे लिये आपके पुत्र भी हैं, परन्तु वे पाण्डब दीन 
हें, यह सोचकर ही उनका में पक्ष लेता हूं ॥ २३॥ 
पिश्म्पायन उपाच 
अन्योन्यमनुनीयेवं भ्रातरो तौ महाद्युती । ` 
विदुरो घृतराष्ट्र् लेभाते परमां सुदम्‌ ॥ २४॥ 
.॥ इति भरीमद्दाभारते आरण्यकपवंणि सप्तमोऽध्यायः ७॥ २३१॥ 
 नैद्वम्पायन बोले- इस प्रकार महातेजस्वी वे दोनों भाई विदुर और धृतराष्ट्र परस्पर अलुनय 
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पैवाम्पागन उपाच 


त्वा च बिदुरं प्राप्त राज्ञा च परिसान्त्वितम्‌ । 
र धुतराष्ट्रात्मजो राजा पर्यतप्यत दु्मेतिः ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- जब दुर्मति धृतराष्ट्रके पुत्र राजा दुर्योधनने सुना कि विदुर पुनः आ 
गये ई ओर राजाने उन्हें शान्त कर दिया है, तो वह.महादुःखसे जलने लगा ॥ १॥ 
स सोबलं समानाय्य क्र्णदु'झासनावपि । 
अन्नवीद्ूचनं राजा प्रविद्याबुद्धिज॑ तमः ॥ २॥ 
तब राजा दुयोधन शकुनि, कण ओर दुःशासनको भी बुलाकर अबुद्धिरूरी अन्धकारमें प्रवेश 
| करके ऐसे कहने लगा ॥२॥ | 
६, एष प्रत्यागतो मन्त्री घृतराष्ट्रस्य संमतः । 
| विदुर! पाण्डुपुत्राणां सुहृद्विद्वान्हिते रतः ` ॥ ३॥ 
वा प्रिय मन्त्री, पाण्डवोंका मित्र, उनके द्वितमें रत रहनेवाला विद्वान्‌ बिदुर लौट 
आया है ॥ ३ | 


यावदस्य पुनबुद्धिं विदुरो नापकषेति । 


पाण्डवानयने तावन्मन्त्रयध्वं हित सम ॥४॥ 
जबतक पाण्डवॉके लौटा लानेके लिये विदूर इन राजाकी बुद्धिको न फेर दे तबतक मेरे 
| ` हितक लिये आप कुछ मन्त्रणा करें ॥ ४ ॥ 
| अथ पद्याम्यहं पाथोन्प्राप्तानिह कर्थचन। | 

पुनः शोषं गमिष्यामि निरासुनिरवग्रह ॥५॥ 


यदि में किसी प्रकारसे पाण्डवोको यहां आया हुआ देख शा तो विना प्राणके निराहार 
होकर सूख जाऊंगा ॥ ५ ॥ | 
|क्‍ विषसुइन्धनं वापि शस्त्रमप्रिप्रवेशनम | | 
| करिष्ये न हि तालद्धान्पुनद्रष्टमेहोत्सहे ॥६॥ 
| विष खाकर, गलेमें फांसी डालकर, अथवा झख्नसे स्वयंको काटकर अथवा अझ्निम प्रवेश 
करके मर जाऊंगा, परंतु उन पाण्डबोंको फिरसे समुद्धशाली होते हुए नहीं देख सकूगा॥६॥ 
शकानिरुषाच 
कि बालिशां सति राजन्नास्थितोऽसि विशां पते | 
गतास्ते समयं कृत्वा नेतदेवं भविष्यात ॥७॥ 
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सत्यवाक्ये स्थिताः सर्वे पाण्डवा भरतषभ । 
पितुस्ते वचनं तात न ग्रहीष्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥८॥ 
है भरतश्रेष्ठ तात दुर्योधन ! सभी पाण्डव सत्यवाक्यमें स्थित हँ; तुम्हारे पिताके वचनको 
भी बे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे ॥ ८ ॥ 
अथ वा ते ग्रहीष्यान्त पुनरेष्यन्ति वा पुरम्‌ । 
निरस्य समयं सूयः पणो5स्माक भविष्यति ॥९॥ 
और यादि कदाचित्‌ स्वीकार करके अपनी प्रतिज्ञा तोडकर पुनः नगरमे आही जाये, तो 
इम सब अपने काये व्यवहारका निश्चय कर लेंगे ॥ ९॥ 
सवे भवामो मध्यस्था राज्ञइछन्दानुवर्तिनः । 
छिद्र बहु प्रपद्यन्त! पाण्डवानां सुसंवृताः ॥ १०॥ 
इम सब बाहरे तो राजाकी आज्ञामें रहते हुए राजाके कार्यामें मध्यस्थ बने रहेंगे, पर 
गुप्त रूपसे पाण्डवोंके छिद्र-दोष देखते रहेंगे ॥ १० ॥ 
व॒ःशासन उपाच 
एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि मातुल । 
नित्यं हि मे कथयतस्तव बुद्धिहि रोचते ॥ ११ ॥ 
दुःशासन बोला- हे मामा! हे महाप्राज्ञ! जो तुमने कहा सो सब ठीक है; तुम जो हमेशा 
कहते हो, प्रज्ले बहुत पसन्द आता है ॥ ११॥ 
कणे उपाच 
काममीक्षामहे सर्वे दुर्योधन तवेप्सितम्‌ । 
ऐकमत्यं हि नो राजन्सर्वेषामेव लक्ष्यते ॥ १९॥ 
| कणे बोला- हे दुयोधन ! हम सब यथायोग्य तुम्हारे हितको देखते रहते हैं; दे राजन ! 
|. इस विषयमें हम सबका एक मत है; यही झझे प्रतीत होता हे ॥ १२॥ 












पैद्वयम्पायन उषाच 
एवसुक्तस्तु कर्णन राजा दुर्याधनस्तदा । 
जवा नातिहृष्टमना! क्षिपमभवत्स पराङ्सुखः ॥ १३॥ 
.__ पैशस्पायन बोले- जब केने राजा दुर्योधनसे ऐसा कहा 9 तब वह अति अप्रसन्न हुआ 
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अध्याय ८ ] आरण्यकपव । 





उपलब्ध ततः कर्णो विवृत्य नयने शुभे । 


: रोषादूदुःशासनं चेव सौबलेयं च ताबुभौ ॥ १४॥ 
उवाच परमङ्ुद्ध उद्यस्थात्मानमात्सना । 
अहो अस मतं यत्तन्निबोधत नराधिपाः ॥ १६॥ 


तब दुर्योधनके आशयको समझकर कणे अपने शुभनेत्र फैलाकर ऋ्ोधमें भरकर उन दोनों | 


दुःशासन आर शङुनाका दखकर ओर अपने अन्त!करणको स्थिर करके बहुत क्रद्ध 
होकर चोला- हे राजाओ ! इस विषयमे भेरा जो मत है, उसे सुनो ॥ १४-१५॥ 

प्रिय सब चिक्राषामो राज्ञ! किंकरपाणयः । 

न-चास्थ शक्नुमः सर्व प्रिये स्थातुमतन्द्रिता। ॥ १६॥ 
राजा दुर्योधनके दास हम सब राजाका शय कार्य करना चाहता हैं पर हम सब आलस्य 
छोडकर इस दृयोधनका प्रिय नहीं कर पाते ॥ १६ ॥ 


ययं तु शस्त्राण्यादाय रथानास्थाय द॑शिताः। . 
गच्छामः सहिता हन्तु पाण्डवान्वनगोचरान ॥ १७॥ 
इम सब तयार होकर रथोंमें बेठकर शख्नोंको धारण करके सेना लेकर वनमें घूमनेवाले 
पाण्डबोको मारनेको चले ॥ १७॥ 
तेषु सर्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम । 
[नाववादा भावष्यान्त धातराष्ट्रास्तथा वयस्‌ ॥ १८॥ 
वे सब जब शान्त होकर अविदित गतिको प्रा हो जाएंगे अथात्‌ मर जायेंगे, तब भृतराष्टरके 
पुत्र ओर इम सब भी झगडांसे दूर हो जायेंगे ॥ १८ ॥ 
यावदेव परिद्यूना यावच्छोकपरायणाः । हि 
यावान्मिनश्नविहीनाश्व तावच्छक्या सतं मस ॥१९॥ 
जब तक पाण्डव दुःखी हैं, जब तक शोकसे युक्त हैं, जबतक मित्रोसे हीन हैं, मेरे विचारमें 
तभी तक वे जीतें जा सकते हैं ॥ .१९॥ 
तस्थ तढूचनं श्रत्वा पूजयन्तः पुनः पुनः ० 
बाढमित्येव ते सर्व प्रत्यूचुः सूतज तदा ॥ २०॥ | 
` सूतपुत्र कर्णके यह वचन सुनकर उन सबने ही इसकी बार बार प्रशंसा की ओर उस खतपुत्र 


| कणसे सबने ““ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ” ऐसा ही कहा ॥२०॥ ..... हो 
त्त दे (आहा. मा. भारण्यक, 3.25 27555 त न त यी 
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ट्र हि लल यण | महाभारत । [ आरण्यकपर्द 
| एवसुकत्वा तु संकुद्धा रथैः सर्वे एथकएथकू । 

निर्ययुः पाण्डवान्हन्तुं संघराः कृतनिश्चयाः ॥२१॥ 
सब क्रोधित इए हुए वे इसप्रकार कहकर ओर निश्चय करके सब इकट्ठे होकर अपने अपने 
रथोंपर चढकर पाण्डवोंको मारने चले ॥ २१ ॥ 

तान्प्रस्थितान्परिज्ञाय कृष्णद्वैपायनस्तदा । 

आजगाम विशुद्धात्मा दृष्टा दिव्येन चक्षुषा ॥२२॥ | 
अपने दिव्यनेत्रसे उन सबोंको जाते हुए जानकर भगवान्‌ शुद्धात्मा छृगडपायन 
ढपासय्रुनि उनके पास आये ॥ २२ ॥ 

प्रतिषिध्याथ तान्सबोन्मगवाछोकपूजितः । 

प््ञाचक्षुषमासीनसुवाचाभ्येत्य सत्वरः ॥ २३॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्षणि अष्टमोऽध्यायः ४ ८॥ २५४ 
लोकपूजित भगवान्‌ व्यासमुनि उन सबको जानेसे मना करके शीध्रही बैठे हुए अन्धे धृत- 
राष्ट्रके पास ब्राकर ऐसा बोले ॥ २३ ॥ 
॥ मशाभारतके भआरण्यकपचंमे आठवां अध्याय समाप्त ॥ १९४ ॥ ५ ॥ 





यत > 
"यास ढपाच 
घूतराष्ट्र महाप्राज्ञ निवोध वचन सम । 
ह यक्ष्यामि त्वा कौरवाणां सर्वेषां हितसुत्तमम्‌ ॥१॥ 
आयास बोटे- हे महाप्राहञ धृतराष्ट्र ! सब कोरवोंका हित करनेवाला वचन जो हम तुमसे 
६: न मे प्रियं महाबाहो यद्गताः पाण्डया वनम । 
निकृत्या निजिताअव दुर्याघनवक्षानुगैः . ॥९॥ 
लवक महाबाहो ! दुर्याधनके वशमें रहनेवाले उसके अलुयायियोके द्वारा छलपूवंक जीते जाकर 
ट रे | त शा अपमानिः होकर पाण्डव जो बनको गए, वह मुझे अच्छा नहीं लगा ॥ २॥ 

किक र पिधानं पर्ण अयोदशे। 

_ _  विमोध्यन्ति विष फुद्धाः कौरवथेषु भारत ॥३॥ 

' हे भारत ! बे लोग तेरह बर्ष पूरे होनेपर अपने कश्षोंको स्मरण कर धित होकर कुरुकुल 


















अध्याय ९ | ओरण्यकपव । ५३ 
rN is SSSR काता ns 
तदय एक नु पापात्मा तव पुत्र! सुसन्दघीः । 
पाण्डवान्षित्यसंकुद्धो राजयहेतोजिंघांसति | ॥ ४॥ 
यह पापात्मा अत्यंत मंद बुद्धिवाला तुम्हारा पुत्र सदा क्रोधी दुर्योधन राज्यके निमित्त 
पाण्डवोको मार डालना चाहता है ॥ ४॥ 
वारयतां साध्वयं सूढः दामं गच्छतु ते सुतः 
वनस्थांस्तानयं हन्तुमिच्छन्प्राणैविमोक्ष्यते ॥६॥ 
इसलिए अच्छा हो कि तुम इस मूखेबुद्धिको रोक दो, तुम्हारा यह पुत्र शान्त हों; अन्यथा 
बनवासी पाण्डवोंको मारनेकी इच्छा करता हुआ यह दुर्योधन अपने ही प्राण खो 
बठगा ॥ ९ ॥ 
यथाह बिदुर! प्राज्ञो यथा भीषमो यथा वयम | 
यथा कूपश्च द्रोणञ्च तथा साधु विधीयताम्‌ ॥ ६॥ 
जसं महाबुद्धिमान्‌ विदुर, भीष्म, इम, द्रोणाचायं ओर कृपाचार्य कहते हैं, उसीप्रकार तुम 
भी करो ॥ ६ ॥ 
विग्रहो हि महाप्राज्ञ स्वजनेन विगर्हितः । 
अधरस्यंमयशास्यं च मा राजन्प्रतिपद्यथाः ॥७॥ 
हे महाप्राक्ञ | अपने ही पुरुषासे लडना निन्दनीय, अधर्मेको बढानेवाला और यशनाज्ञक है 
अतएव तुम उसे मत करो ॥७॥ 


समीक्षा याइची चस्य पाण्डवान्प्रति भारत। ` 

उपेक्ष्यमाणा सा राजन्महान्तमनयं स्पृशेत्‌ ॥ ८॥ 
ह भारत ! दुर्याधनके पाण्डवाक प्रति जसे विचार ई, हे राजन्‌ ! यदि तुम उसकी उपेक्षा 
करोगे, तो बडा अन्याय होगा ॥ ८ ॥ 


अथ यायं सुमन्दात्मा वन गच्छतु ते सुत! । 
पाण्डवैः सहितो राजन्नेक एवासहायवान ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! अथवा यह तुम्हारा मूख पुत्र सहायह्ीन होकर अकेला ही वनको चला जाए 
और पाण्डवोंके साथ रहे ॥ ९॥ 
लत! ससगंज! स्नह? पुत्रस्य तव पाण्डवैः । | क 
यदि स्थात्कृतकार्या5द्य भवस्त्वं मनुजेश्वर ॥१०॥ व 
तब तुम्हारे पुत्रमे पाण्डवोंके साथ रहनसे उनके प्रति प्रेम उत्पन्न-हो तो, हे नरनाथ! तुम र 
कृतकृत्य हो जावोगे ॥ १० ॥ 5 
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अथ वा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते । 

श्रयते तन्महाराज नाश्तस्यापसपाति ॥११॥ 
परन्तु यह भी असंभव है, क्योंकि, हे महाराज ! यह खुना हे, कि उत्पन्न होनेके साथ ही 
जिसका जो स्वभाव होता है, वह मरनेतक नहीं छूटता ॥ ११ ॥ 

कथ वा मन्यते भीष्मो द्रोणो वा विदुरोऽपि वा। 

-भचान्वात्र क्षमं कार्य पुरा चाथाऽतिवतते ॥१२॥ 

॥ इति भ्रीमदामारते आरण्यकपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ५ +६६ ॥ 
भीष्म, द्रोण; विदुर ओर आपका इष्ट कार्यम क्या विचार है कहिए, जो योग्य हो उसे 
अभी करना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर करना असंभव हो जाएगा ॥ १२॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवमे नोवां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ २६६॥ 





१0० : 
धृतराष्ट्र उपाच 

मगवन्नाहमप्येतद्रोचये द्यूत संस्तवम्‌ । 

मन्ये तद्विधिनाक्रम्य कारितोऽस्मीति चे सुने . ॥१॥ 
घतरोष्ट चोरे हे भगवेन्‌ ! हे धुने ! यह जुआ ह्रे भी प्रिय नहीं था; पर जान पडता द 
कि प्रारब्धने ही मुझपर प्रभाव डालकर मुझसे यह काम करवाया द ॥ १ ॥ 

नैतद्रोचयते भीष्मो ने द्रोणो बिढुरो न च । 

गान्धारी नेच्छति द्यूत तचे मोहात्प्रवाततस्‌ ॥ २॥ 
न भीष्म, न द्रोण, न विदुर और ने यह गान्थारीको जुआ अच्छा लगा, परन्तु मोहसे यह 
हो गया ॥ २॥ 

परित्यक्तुं न शकनोमि दुयांघनमचेतनम्‌ । | 

पुत्रस्नहेन भगवञ्जानन्न।पः यतत्र ॥ ३.॥ 
हे भगवन्‌ ! दे त्रत करनेवाले ! में दुयोधनो मूख जानकर भी पुत्रस्नेइके कारण छोड 
नहीं सकता ॥ ३॥ 
ण्यास उपाच 


वेचित्रवीय पत सत्यमाह यथां भवान्‌ । 

हें वेज परं पुत्रं परं पुत्रान्न विद्यते ॥४॥ 

9 ह व्यास बो कर हे विचित्रवीयके पुत्र राजन्‌ ! आपने सत्य कहा, और में भी . जानता हूँ कि 
पुत्र परम भय ई अ ओर | पुत्रसे अधिक प्रिय ओर कोई भी नहीं हे॥ ४॥ 












भंभ्याय १० ] | ओर'ण्यंकपर्व । ४५ 








इन्द्रोऽप्यश्ुनिपातेन सुरभ्या प्रतिबोधितः 
अन्ये! समृद्धरप्यर्थन सुताद्विद्यते परस ॥ ५॥ 
इन्द्रको भी जब सुरभीने आंसु बहाकर पुत्रप्रेभकी यह बात समझायी थी. तब इन्द्र भी यह 
बात समझ गया था कि अन्य समुद्धियों और ऐश्वर्थोके होनेपर भी पुत्रके समान कोई वस्तु 
नहीं है ॥ ५ ॥ 
अन्न ते वर्तेयिष्यामि भहदारथानसुत्तमम्‌ । 
खुरभ्याञ्चैव संवादमिन्द्रस्य च विशा! पते ॥ ६ ॥ 
है प्रजापते ! यहां मे इन्द्र ओर सुरभीका संवादरूप बहुत उत्तम कथा कहता हू ॥ ६॥ 
श्रिविष्टपगता राजन्खुरभिः प्रार्दस्किल । 
गयाँ साता पुरा तात ताभिन्द्रोऽन्बकूपायत ॥७॥ 
है प्रिय राजन्‌ ! प्राचीनकाल्में एकबार गायोंकी माता सुरभी स्वर्गमे गई और रोने लगी । 
तब इन्द्रने उसके ऊपर कृपा की ॥७॥ 
इन्त्र उवाच । 
किमिदं रोदिषि शुभे कच्चित्क्षेमं दिवौकसाम्‌ । 
मालुंषेष्वथ चा गोषु नेतदल्पं भविष्यति ॥८॥ 
इन्द्र बोले- हे खुभे ! तुम क्‍यों रोती हो; कहो, देवता, मनुष्य और गौओंमें कुशल तो है ? 


या 


क्यांकि तुम्हारा रोना केसा छोट कारण पर नहीं होता ॥ ८ ॥ 
स॒रमिरुषाचर 

विनिपातो न वः कश्चिदृहृऱ्यते त्रिदशाधिष। ~ 

अहं तु;पुत्र शोचामि तेन रोदिमि कोशिक ॥ ९॥ 
सुरभी बोली- हे इन्द्र ! दे सुराधिप ! तुम्हारी कोई क्षति नहीं दिखाई देती है, में अपने 
पुत्रको देखकर शोऊ कर रही हूँ ओर इसील्यि रोती हू ॥ ९॥ 

 प्यैनं कर्षकं रौद्रं दुर्बलं मम पुत्रकम्‌ । 

प्रतोदेनाभिनिप्रन्तं लाङ्गलेन निपीडितस्‌ ॥ १०॥ 
इस भयंकर किसानको देखो, जो मेरे दुचेलं पुत्रको कोडे मार रहा है और इलमें जोतकर 
पीडा दे रहा है ॥ १०॥ 

ते दृष्ट्रा भशं शन्तं वध्यमानं सुराधिप । ८ 

कूपाविष्टास्मि देवेन्द्र मनञ्चो्विजते मम . ॥११॥ र 
हे सुराधिप देवेन्द्र | बहुत थके हुए और 'पिटते हुए इसे देखकर सुझे दया आतो है और |. 
मेरा मन दुःखी होता है ॥ ११॥ fo क ळी 














इनन महाभारते । _[ आरण्यकपषे 
एकस्तत्र बलोपेतो घुरसुद्रहतेऽधिकाम्‌ । 
अपरोऽल्पबलप्राणः कूशो धमनिसन्ततः । 
कृच्छादुहहते भारं तं वे दोचामि वासव i १२॥ 
इठमें दो बैल जुते हुए हैं, उनमें जो बलवान्‌ है, वह तो भारी जुएमं जुता डला र्‌ दूसरा 
जो दुर्बळ और पतला और जिसकी शिराये दाख रही हैं, हे वासव ! वह कठिनतासे मारको 
उजा पा रहा दै। में इसीके लिए शोक करती हूं ॥ १२॥. 
वध्यमानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः | 
सेच शक्नोति तं भारसुद्रोडं पदय वासव ॥१३॥ 
हे इन्द्र ! देखो, कोडेसे पिटनेपर मी और बारबार पीडा दिए जानेपर मी उस मारको नहीं 
छे जा पा रहा है ॥ १३॥ 
ततोऽहं तस्य दुःखाता विरौमि श्ृरादुःखिता । 
अश्रूण्यावतेयन्ती च नेत्राभ्यां करुणायती = द ॥ १४ ॥ 
है उसीके दुःखसे अत्यन्त दुःखी होकर रो रही हूं, आर मेरे से आंत्र. करुणासहित 


बह रहे हैं ॥ १४॥ 
इन्द्र उपाच 
तव पुत्रसहस्रेषु पीडधमानेषु शोभने । | 
कि कुपायितमस्त्यत्र पुत्र एको5त्र पीडयते ॥ १५॥ 
इन्द्र बोले- हे सुशोभने ! तुम्हारे सहस्रं पुत्र पीडित हो रहे हैं, परन्तु तुम इस एक दी 


पत्रको पीडित होता .देखकर क्यों रोती हो ? ॥ १५ ॥ 
सूरभिरुषाच 
यदि पुत्रसहस्रं मे सवेत्र सममेव से । 
दीनस्य तु सतः शक पुत्रस्याभ्याधिका कृपा ॥ १६॥ 
मुरभी बोली- हे शक्र! यद्यपि मरे लिए सहस्र पुत्र समान दी हैं, तथापि दीन पृत्रपर सुश 
/ अधिक दया आतो है ॥ १६॥ 
________._.ळ ह्यास उवाच 
तदिन्द्रः सुरमीवाक्यं निशम्य भूृशाविस्मितः। 
 ©जाीवञितेनापि कोरव्य मेनेऽभ्यधिकमात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
 च्यास बोले- हे कोरबवंशी इतराष्ट ! सुरभीका यह वचन सुनकर इन्द्र अत्यन्त विस्मित 
` इए; दे राजन्‌ ! उन्होंने जाना छि पुत्र जीवने मी अधिक प्पारा होता है॥ १७॥ 
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साब च तत्रव सहसा तायसुल्बणस्‌ । 
कषकस्याचरन्विन्नं भगवान्पाकशासनः ॥ १८ ॥ 
उसी समय भगवान्‌ इन्द्रने वहां प्रथिवापर अचानक ही बहुतसी जलवर्षा की औरं बैल 
जोतनेवाळे किसानके काममें विघ्न डाल दिया ॥ १८॥ 
तद्यथा सुरभिः प्राह सममेवास्तु ते तथा । 
सुतेषु राजन्सर्वेषु दीनेष्वभ्यधिका कृपा ॥ १९॥ 
अतः जेसे सुरभीने कहा था, वैसे ही सभी पुत्रोंपर तुम्हारी समान कृपा रहे : पर, हे राजन्‌ ! 
जो पुत्र दीन हों उन पर अधिक कृपा हो ॥ १९ ॥ 
याहशो मे सुल! पाण्डुस्तारक्षो मेऽसि पत्रक । 
विदुरश्च महाप्राज्ञ! स्नेहादेतट्रवीस्थहम्‌ ॥ २० ॥ 
है पुत्र ! जेसे पाण्ड मरे पुत्र थे, वैसे ही तुम भी हो और वैसे ही महाबुद्धिमान्‌ विदुर भी 
हैं, इसी स्नेहे यह सब कहने आया हूं ॥ २० ॥ | 
चिराय तव पुत्राणां शतमेकश्च पार्थिव । 
पाण्डो? पञ्चैव लक्ष्यन्ते तेऽपि मन्दाः सुदुःखिताः ॥ २१ ॥ 
इसके अलावा, हे राजन्‌ ! तुम्हारे एकसौ एक पुत्र हैं, और पाण्डुके पांच ही दीखते हें, 
वे भी दीन और दुःखी हें ॥ २१ ॥ 
कथं जीवेयुरत्यन्तं कथं वर्धयुरित्यपि । 
इति दीनेषु पार्थेषु मनो मे परितप्यते ॥ २२॥ 
ये लोग केसे जीयेंगे और केसे बढेंगे; यही सोचकर इन दुःखी पाण्डवाके लिए मेरा चित्त 
दुःखी होता है ॥ २२ ॥ 
| यदि पार्थिव कौरव्याञ्जीवमानानिहेच्छसि । 
वान दुर्योधनस्तव सुतः शमं गच्छतु पाण्डवे! . . ॥ २३ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ४ २८९ ॥ 
| हे राजन्‌ ! यदि तुम कौरवोंको यहां जिन्दा देखना चाहते हो, तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन 
| पाण्ढर्वोके साथ झान्तिसे रहे ॥ २३ ॥ ः 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमे दसवां अध्याय सप्रात ॥ १० ॥ २८९॥ ` 
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धुतराष्ट्र उपाच 
एवमेतन्महाप्र।ज्ञ यथा वदासे नो खुने । 


अह चैव विजानामि सव चमे नराधिपा! ॥१॥ 
घतराष्ट्र बोठे- हे महाप्राज्ञ घुने ! जो आपने हमसे कहा है वह सब सत्य है, इस चातको 
में और यह सब राजा भी जानते. हें ॥ १ ॥ 

भवांस्तु मन्यते साधु यत्कुरूणां खुखोदथम्‌ । 

तदेव बिदुरोऽप्याह भीष्मो द्रोणश्च मां सुने . ॥२॥ 
हे मुने ! आप जिम प्रकारसे झुरुकुलका उदय अच्छी तरह चाहते ६ वेसेही झुझसे भीष्म 
विदुर ओर द्रोणने भी कहा था ॥ २ ॥ 

यदि त्वहमलुग्राह्मः कौरवेषु दथा यदि । 

अनुशाधि दुरात्मान पुत्र दुार्घन सस ॥ ३॥ 
यदि आप मुझे कृपापात्र समझते हैं, और कुरुकुलपर आपकी दया हे, तो मेरे दुरात्मा 
दुर्योधन पुत्रको उपदेश दीजिये ।। ३ ॥ 


तास उपाच 
अयमायाति वै राजन्मैत्रेयो भगवादषिः | 
अन्वीय पाण्डवान्श्रातनिहेवास्मदिरिक्षया ॥४॥ 
व्यास बोले- हे राजन्‌ ! पांचों भाई पाण्डवोंको उपदेश देकर भगवान्‌ मैत्रेय ऋषि हमें 
देखनेकी अभिलाषासे यहीं चले आते दें ॥ ४:। 
एष दुर्याधन पुत्र तव राजन्महानषिः। 
धू. अनुशास्ता यथान्यायं शमायास्य कुलस्य ते ॥.५॥ 
हे राजन्‌ ! ये महाऋषि न्यायानुसार तुम्हारे इस कुरमें शान्तिके लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको 
उपदश दर | ५१ 
ह बूयाव्यदेष राजेन्द्र तत्कायेमविशङ्कया । 
ह . अक्रियायां हि कार्यस्य पुत्रं ते शप्स्यते रुषा ॥६॥ 
. राजन्द्र! यह मुनि जो कहे, उमे शक्कारद्वित होकर करना चाहिए, इनका कहा कार्य न 
| कर यह क्रोघयुक्त होकर तुम्हारे पुत्रको शाप दे देगे ॥ ६ ॥ 










काप & 
> 
= sh 
~ ¢ 








अध्याय ११ ] आरण्यकपव । | ४९ 
WR टल क क 
वैशम्पायन उपाच 

एवसुकत्वा ययो व्यासो मैत्रेय! प्रत्यहदयत । 
प एजया प्रातजग्राह संपुत्रस्तं नराधिपः ` ॥७॥ 
पेशस्पायन बाल- एसा कहकर व्यास चले गए और मेत्रेयद्चुनि दिखाई दिए; पुत्रोंके समेत 
राजा धृतराष्ट्रन अघोदिसि उनका स्वागत किया ॥ ७ ॥ | 

दत्त्वाच्याच्या! क्रिया! सची विश्रान्तं सुनिपुगबम्‌ | 

प्रश्रयणाब्रवीद्राजा घुतरा ट्रो$स्बिकासुत! ॥८॥ 
अर्ये आदि सब क्रियाओंके किए जानेके बाद मुनियोमें श्रेष्ठ मैत्रेय जब शान्त हुए तब 
अंबिकापुत्र प्रतराष्ट्र विनयपूरवक ऐसा बोले ॥ ८ ॥ 

रुखेनागसनं कच्चिद्भगवन्कुरुजाङ्कले । 

काचत्झुशालनो वारा भ्रातर! पञ्च पाण्डवा! ॥ ९॥ 
हे भगवन्‌ ! कहिये, आप कुरुजांगल देशमें सुखे तो आये, कहिये, पांचों भाई वीर 
पाण्डव कुशलसे तो हे? ॥ ९॥ | | 

समये स्थातुमिच्छन्ति कचिच पुरुषर्षभाः । 

कचित्कुरूणां सौश्रात्रमव्युच्छछिन्नं भाविष्यति ॥ १० ॥ 
पुरुषो श्रेष्ठ वे पाण्डव अपनी प्रतिजञामें तो रहना चाहते हैं, या नहीं? कह्ये, कुरुवंशमें 
भाइचारा तो न टूटंगा १॥ १०॥ 

मैत्रेय उपाच 

तीथेयात्रामनुक्राघन्प्राप्तोऽस्मि कुरुजाङ्गलस्‌ । 

यहच्छया धर्मराजं दृश्टवान्काम्यके वने ॥ ११॥ 
मैत्रेय बोले- में तीथेयात्रा करता हुआ कुरुजांगलदेशको. प्राप्त हुआ हूं । दे प्रभो ! मैने 
काम्यक वनमें भाग्यसे घर्मराजको देखा ॥ ११ ॥ 

तं जटाजिनसंवीतं तपोवननिवासिनस्‌ । 

समाजर्छुमेहात्भानं द्रष्टं छुनिगणाः प्रभो ॥ १२॥ 
जटा और मुगचर्म धारण किए हुए और तपोबनमें रइनेवाले उन महात्माको देखनेके 
निमित्त अनक सुनियोके समूह आये ॥ १२॥ = | 

तत्राश्रौषं महाराज पुत्राणां तव विभ्रमस्‌ । 





अनयं द्यूतरूपेण महापायसुपस्थितम्‌ ॥ १३॥ | 
हे महाराज ! वहां आपके पुत्रोका जुआरूपी अन्याय और भूल सुनी, वह अब महाभयके 
रूपमे उपस्थित है ॥ १३ ॥ | 


७ ( म. भा. लारण्यक, ) 
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ततोऽहं त्वामनुप्राप्तः कोरवाणामवेक्षया । 
सदा हाभ्यधिकः स्नेहः प्रीतिश्च त्वयि मे प्रभो ॥ १४॥ 


अ ४९ 


` दे प्रभो ! आपमें मेरी सदा बहुतही प्रीति और स्नेह दै, अतएव में कत्त ऋचा 
 तनहासे आपके पास आया हूं ॥ १४॥ 



























सैतदौपयिक राजंस्त्वयि भीष्मे च जीवति । 
ऱ्य यदन्योन्येन ते पुत्रा विरुध्यन्ते नराधिप ॥ १५॥ 
द्वे राजन्‌ ! आप और भीष्मके जीतेजी यह डाचत नहीं था कि, हे नराधिप ! आपके पुत्र 
, ` एक दूसरेसे विरोध करें ॥ १५॥ 
मेढी भूत! स्वयं राजन्निग्रहे प्रग्रहं भवान । 
किमर्थमनयं घोरसुत्पतन्त झुपक्ष से ॥ १६॥ 
. हे राजन ! अभी तो आप स्वयंदी युद्ध और अशुमके निवारण करनेके लिए पशुको रस्सीके 
समान उपस्थित हैं | आप इस उत्पन्न हुए घोर अन्यायकी उपेक्षा क्यों कर रहे ६ ?॥ १६ 





दस्यूनामिव यदूशवत्त समार्या कुरुनन्दन । | 
ब: तेन न भ्राजस राजस्तापसाना समागम ॥ ९७॥ 
इ कुरुनन्दन ! आपने सभाके मध्यमें जो दस्युके जेसा काम किया उससे आप सुनियोंके 
साथमें बेठकर शोभा नहीं पाते ॥ १७॥ 
पेणम्पायन उवाच 
ततो व्यावृत्य राजानं दुयोधनममर्षेणम्‌ । 
उवाच -छक्ष्णया वाचा मेत्रेयो भगवान्ट्रषि ॥ १८॥ 
 तेशचम्पायन बोले- तब भगवान्‌ मैत्रेय ऋषि असहिष्णु राजा दुर्योधनकी ओर सुख करके 
' मीठी वाणीसे बोले ॥ १८॥ 
दुर्याधन महावाहो निबोध वदतां वर । | 
 चचनं मे महाप्राज्ञ झुंबतो याद्धितं तव ॥ १९॥ 


Di हळ 
कर न... ~ 


` हे महाबाहो ! हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ ! हे महाप्राज्ञ दुर्योधन ! में जो तुम्हारे हितके वचन | 
1 हूं, वह सुनो ॥ १९ ॥ हः 

. मा द्रुहः पाण्डवान्राजन्कुरुष्व हितमात्मनः । 

राजन्‌ ! पाण्डवांसे र से हे व र. हेष मत करो । अपना, पाण्डवोंका, कोरवांका और सब थे र 
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ते हि सर्व नरव्याघाः शारा विक्रान्तयोविनः। 
ठे सर्व नागायुतप्राणा यज्संहनना हढा! ॥२९१॥ 
वे सब पाण्डुपुत्र पुरुषर्मि सिंक समान पराक्रमी, शूर, तेजस्वी, महायुद्धकारी हैं औरे 


~ जो ० 


९ न च 
सभी दस हजार दाथियांके बलवाले और वजूके समान इढ शरीरवाले हैं ॥ २१ ॥ 


सत्यब्नतपराः सर्वे सर्वे पुरुषमानिनः । 
हन्तारो देवदाचूणां रक्षसां कामरूपिणम्‌ । 
हिडिस्बबकसुरूयानां किर्मीरस्य च रक्षसः ॥ २२॥ 
वे सब सत्यत्रत धारी, सभी अपने पराक्रमपर अभिमान करनेवाले, हिडिंब-बक आदि राक्षसो 
मुख्य, कामरूपी देवशत्र राक्षसोंको ओर किमीरको मारनेवाले हैं ॥ २२ ॥ 
इलः प्रच्यवतां राची यः स तेषां महात्मनाम्‌ । 
आघृत्य माग रौद्रात्मा तस्थौ गिरिरिवाचछः  ॥२३।॥ 
जो अभी यहांसे जाते हुए रात्रिको पवेतके समान अचल, भयानक शरारवाला किर्मीर उन 
मद्दात्माओके मार्गको रोककर खडा हो गया था ॥ २३ ॥ 
ले मीम! समरःछघी बलेन बलिनां वर! । 
जघान पझ्युमारेण व्याघ्रः क्षुद्रमृगं यथा ॥ २४॥ 
तब युद्धप्रिय बलवानोंम श्रेष्ठ भीमने अपने बर्से उसे पश्चुके समान, जेसे सिंह छोटे 
हरिणको मारता हे उसी तरह मार डाला ॥ २४ ॥ | 
पद्य दिग्विजये राजन्यथा भीमेन पातितः। ' 
जरासन्धो महेष्वासो नागायुतबलो युधि ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! दिग्विजयमें मीमसेनने दस हजार हाथियोके समान बलवाले, महाधजुर्धारी 
जरासन्धको युद्धमें जिस प्रकार मार डाला था, उसे याद करो ॥ २५९ ॥ 
संबन्धी वासुदेवञ्च येषां इयालश्च पाषेतः । 
कस्तान्युधि समासीत जरामरणवान्नरः ॥ २६॥ 
श्रीकृष्ण जिनके संबन्धी हैं; पपतवंशी घ्यु जिनका साला है, ऐसे उन पाण्डवासे जरा 
और मृत्युयुक्त कौन पुरुष युद्धमें लड सकता है! ॥ २६ ॥ 
तस्थ ते शम एवास्तु पाण्डवै भेरतषेभ । 
कुरु भे वचनं राजन्मा सृत्युवशमन्वगाः ॥२७॥ 
हे भरतर्षम ! उन पाण्डवेंके साथ तुम्हारी सन्धिही हो, दे राजन्‌ ! मेरी बात मानो; 
. क्रोधके वशमें मत हो ॥ २७॥ 
है क 
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एवं तु चुवतस्तस्य मैत्रेयस्य विशां पते । 
ऊरुं गजकराकारं करेणाभिजघान सः ॥ २८॥ 
है राजन ! इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ मैत्रेयके सामने ही दुर्योधने हाथीकी संडके 
समान आकारवाली अपना जांघपर अपना हाथ मारा ॥ २८ || 
दयाघन? स्मितं कृत्या चरणेनालिखन्महीम्‌ । 
न किंचिदुकत्वा दुमधास्तस्था काचदवाड्सुख' ॥ ९९ ॥ 
दुर्योधन इंसकर चरणसे एथिवीको खुरेदने लगा, दुब्चाद्धे दुयांथन कुछ न बाला ओर थोडा 
सिर नीचा करके बेठ गया ॥ २९॥ 
तमझुश्रषमाणं तु विलिखन्त वसुन्धराम्‌ । 
ष्ट्रा दुर्योधनं राजन्मेत्रेयं कोप आविशत्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजन जनमेजय ! उस दयोधनको अपनी बात अनुसुनी करते तथा परके अंगूठेसे पृथ्वी 
को खुरेदते देखकर मैत्रेय क्रोधसे भर गए ॥ ३० ॥ 
स कोपवरामापन्नो मेत्रेयो झुनिसत्तम? । 
विधिना संप्रयुक्तश्च शापायास्य मनो दधे ॥ ३१ ॥ 
मुनियोम श्रेष्ठ मेत्रेयने क्रोधके वशमें होकर ओर ब्रह्मासे प्रेरित होकर दुयांधनको शाप देनेका 
विचार किया ॥ ३१॥ 


| ततः स वायुपस्एदय कोपसंरक्तलोचन! । 

/ सैत्रेयो घातराष्ट्र तमशपद्दुष्टचेतसम्‌ ॥ ३२॥ 

तब क्रोधसे लालनेत्र करके उन मेत्रेयने जलरपश किया और दुष्ट चित्तवाले घतराष्टके पुत्र 
दुर्योधनको मेत्रेयने शाप दिया.॥ ३२ ॥ 


2 यस्मात्त्वं मामनाइत्य नेमां वाचं चिकीषेसि । 

हः तसमादस्याभिमानस्य सद्यः फलमवाप्नुहि ॥३३॥ 

6: जिस कारण तू मेरा अनादर करके मेरा यह वचन नदी मानना चाहता, अतएव उस 
 अभिमानका फल तू शीघ्रददी प्राप्त कर ॥ ३३॥ 







 त्वदभिद्रोहसंयुक्तं युद्धसुत्पत्स्पते महत्‌। 
उ तच भीमो गदापातैस्तवोरुं भेत्स्यते बली ॥ ३४॥ 
|.“ तेरे किये द्रोइके कारण महायुद्ध उपस्थित होगा; उसमें बलवान्‌ भीम गदाके प्रहारोंसे तेरी 
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इत्येवसुक्ते वचने धृतराष्ट्र महीपतिः । 
प्रसादयामास सुनि नेतदेबं भवेदिति ॥ ३॥ 


इ Et a बज! पतर धुनि यह कहते हुए कि “ यह बात ऐसी न हो,?? 
मैत्रेय उपाच 
__ आमं यास्यति चेत्पुत्रस्तव राजन्यथा तथा । 
शापो न अविता तात बिपरीते भविष्यति ॥ ३६॥ 
मत्रय बाल- ६ राजन्‌ ! यह तेरा पुत्र यदि शान्तिको प्राप्त होगा; तो, दे तात ! भेरा शाप 
सच न होगा, नहीं तो अवइयद्दी सच होगा ॥ ३६॥ 
वैशम्पायन उपाच 


ख वेलक्षस्तु राजेन्द्र दुर्याधनापिता तदा । 

मचय प्राह किपार! कथं भीमेन पातितः ॥ ३७॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजेन्द्र जनमेजय ! तब दर्योधनके पिता राजा धतराष्ट भीमके बलको 
लक्ष्य करत हुए मत्रयस कहने लगे, कि भौमने किमारको कैसे मारा | ३७॥ 


भू्रय उपाच 
नाहं वक्ष्याम्यसूया ते न ते झुश्रषते सुत! 
एष ते विदुर! सवेम।ख्यास्यति गते माथे ॥ ३८ ॥ 
मैश्रेय बोले- अब में तुमसे इस विषयमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हें पाण्डवोसे ईषया है 


आ 


आर तुम्हारा पुत्र भी कुछ सुनना नहीं चाहता, अतः मेरे चले जानेपर यह विदर तुमसे 
सब कहगे।॥ ३८ ॥ 


पह्म्पाथन उवाच 
इत्येवसुकत्वा मैत्रेय! प्रातिष्ठत यथागतम्‌ । 
किमारवधसंबिग्नो बहिदुर्योधनो5गमत्‌ ॥ ३९॥ 
॥ हति औीमदामारते आरण्यकपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ समासमारण्यकपर्चं ॥ ३२८ ॥ 
वैश्वम्पायन बोले- ऐसा कहकर मँत्रेय सुनि जहासि आये थे वही चले गये । किभीर- 
वेधक समाचारको सुनकर उद्विभ्न होकर दुर्योधन मी बाहर चला गया ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्य कपर्वमे ग्यारद्दवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ आरण्यकपर्च समाप्त ॥ ३२८॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच 
किमीरस्थ वध क्षत्तः श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ । 
रक्षसा भीमसेनस्य कथमासीत्समागमः ॥ १॥ > 
राष्ट बोले- हे विदुर ! में किमीरके मारे जानेकी कथा सुननेको इच्छा करता हू; तुम 
कहो, कि उस राक्षससे भीमसेनका सामना केसे हुआ १ ॥ १॥ 


विदुर उषाच 
शुणु भीमस्य कमेंदमतिमातुषकमेणः । 
श्रतपूवं मया तेषां कथान्तेषु पुन! शुनः ॥२॥ 
विदुर बोरे- मनुष्योमें अधिक कमे करनेवाले भीमका यह कमे, जो मैंने पहले उनकी कथा- 
ओके अन्तमें बार बार सुना है, उसे सुनो ॥ २ ॥ 
इतः प्रयाता राजेन्द्र पाण्डवा द्यतनिजिंताः । 
जर्सुख्रिमिरहोरात्रेः कास्यक नाम तद्वनम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजेन्द्र ! पाण्डवरोग यहांसे जुएमें जीते जाकर जो चले, तो तान दिनरातमें काम्यक 
नामक वनमें पहुंच ॥ ३॥ 
रात्रौ निशीथे स्वाभीले गतेड्घेसमये रूप । 


(कड प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां भीमकमेणाम्‌ ॥४॥ 
र तहून तापसा नित्यं शेषाश्च वनचारिणः । 
Eः दृरात्परिहरन्ति स्म पुरुषाद भयात्किल ॥७५॥ 












है नरनाथ ! रात्रिका आधा भाग बीत जाने और मनुष्यमक्षी और भयंकर कमे करनेवाले 
।  _ राक्षसॉके विचरनेका समय होनेपर उस बनको मनुष्यमक्षी राक्षसॉके भयसे तपस्वी और 
शेष वनम रहनेवाले द्रहीसे त्याग देते थे ॥ ४-५ ॥ ` 

न तेषां प्रविशतां तत्र मागेमावृत्य भारत । 

 दप्राक्षं भीषण रक्ष: सोल्छुक प्रत्यदशयत ॥ ६॥ 

हे भारत धृतराष्ट्र ! पाण्डवोने जब उस वनमें प्रवेश किया, तो उनके मार्गको रोक करके : 
5 प्रज्वलित नेत्रवाळा अति भयानक राक्षस मशाल लेकर खडा हो गया ॥ ६ ॥ 


1 (७-0. एएापाव्ञाप 88091 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
PI BS of fee ONAN SS es | - ळ्‌ 





र १, ९५० 9” ५.४ | 3 ~ 
FS, SAAN KPa SEN  ण नय + 
NE TNE a F A | र्ड क 
कु ड़ ` गॉषी कटे - ८ yh क 
SIT I अ 
हु कड का क ha Cr 8 न 
कि मह शट कक. ७०? eh 
` he CES 22 5 १२ 
s ~ pe “कु 
शद ~ 
र 


अध्याय १९] आरण्यकपव । - ७५५ 


बाहू महान्तो कृत्या लु तथास्थ च नयानकम । 
, स्थितमावृत्य पन्थानं येन यान्ति कुर्ह हः ॥७॥ 

वह अपने दाथोको फैला करके और मुखको भयातक बनाकर जिस मार्गसे कुरुवंधको बढाने- 
बाले पाण्डच आ र्द थे उसे रोककर रडा हद राया ॥ ७ ॥ 

दष्टोष्ठदंष्टे ताम्राक्षं प्रदीपो ध्वशिरोरुहम्‌ । 

सार्करहिमितडिच्चक्रं सबलाकमिवास्बु दम्‌ ॥८॥ 
ओठदांतोको काट करके, लाल नेत्रवाला, प्रकाशमान, ऊंचे केशयुक्त, सूर्यकिरण, बिजली 
ओर बक-पंक्तियुक्त मेघके समान ॥ ८॥। 

सजन्त राक्षस सायां महारावविराविणम । 

सुञ्चन्तं विपुलं नाद सतोयसिच तोयदस््‌ ॥९॥ 
भयानक राक्षसी माथाको फेलाता हुआ, महाशब्द रता हुआ, गरजते हुए पानीसे भरे 
हुए मेघके समान राक्षस आकर खडा हो गया ॥ ९॥ 

तस्य नादेन संत्रस्ताः पक्षिणः सव॑लोदिशाम्‌ । 

विमुक्तनादा! संपेतुः स्थलजा जलजैः सह ॥ १०॥ 
उसके शब्दसे डरकर जलचर ओर स्थलचर पक्षी शब्द करते हुए सभी दिशाओमें उड 
गए ॥ १०॥ टल 

संप्रद्वतर्॒गद्दीपिमहिषक्षेसमाकुलम्‌ 

तद्दन तस्य नादेन संप्रस्थितमिवा भवत्‌ ॥ ११॥ 
उस समय उसके नादसे मूग, गेंडा, भेंसा, रीछ इधर उधर भागने लगे और वह बन 
मानों हिलने-सा लग गया ॥ ११ ॥ 

तस्योरुवाताभिहता ताञ्रपछुववाहवः । 

विदूरजाताश्च लताः समाश्‍्छिष्यन्त पादपान्‌ ॥ १२॥ 
वनको लतायें उसकी जांघकी हवासे घायल होकर मानों भयपूवेक तांबेके रङ्ग्राले पछुव- 
रूपी द्वाथासे दूरके ब्रक्षका भी आलिंगन करने लगीं ॥ १२ ॥ 

तस्मिन्क्षणेऽथ प्रववौ मारुतो सृशदारुणः । 


रजसा संवृत तेन नष्टक्षेम भवन्नमः ॥ १३ ॥ 
उस समय बडी भयंकर वायु बहने लंगी; धुलपे भर जानेके कारण आकाश ताराहीन-सा | 
प्रतीत होने लगा ॥ १३ ॥ | ड्‌ 
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महाभारते । | [ किमीरवधपषष | 





पञ्चानां पाण्डुए॒चाणामविज्ञातो महारिपुः | 
> पञ्चानामिन्द्रियाणां तु शाकवेग इवातुलः ॥ १४॥ 
स दृष्टा पाण्डवान्द्रात्कृष्णाजिनसमावृतान | 
डन आधृृणोत्तद्वनद्वार मेनाक इव पयंत! ॥ १९॥ 
जसे पांच इन्द्रियोंक लिए अत्यन्त झोकका आवेग होता है, पैसे ही पांच पाण्डवांका 
___ अज्ञातशत्र राक्षस काले हरिणके चमे पहने हुए पाण्डबोंको दूरसे ही देखकर मेनाक पवेतके 
समान उस वनके मार्गको रोक करके खडा हो गया ॥ १४-१५ || 
लड ते समासाद्य वित्रस्ता कृष्णा कमललोचना । 
EE: अदृष्टपूर्व संत्रासान्न्यमीलयत लोचने ॥ १६॥ 
. उसको देखकर कमलनयनी द्रौपदी डर गई, उसने ऐसा भयानक रूप पहले कभी नहीं 
ह . देखा था; इसलिए डरकर उसने अपनी आंखोंको बन्द कर लिया ॥ १६ ॥ 
ऱ्य दु!शासनकरोत्सष्टविप्रकीणशिरोरुूहा । 
2 पञ्चपवंतमध्यस्था नदीवाकुलतां गता ॥ १७॥ 
 दुःश्रासनके हाथसे खींचे हुए बिखरे केशोंबाली द्रौपदी पांचे पवेतोंके बीचमें बहनेवाली नदी के 
समान व्याकुल हो गयी ॥ १७.॥ 
| मोसुहामानां तां तत्र जगृहुः पश्च पाण्डवाः । 
1 इन्द्रियाणि प्रसक्ताने विषयेषु यथा रतिम्‌ ॥ १८॥ 
` मूठित होती हुई द्रोपदीको पांचों पाण्डवोने ऐसे संभाल लिया, जैसे विषयोंमें लीन पांच 
इन्द्रियां रतिको ग्रहण करती हैं ॥ १८ ॥ 
अथ तां राक्षसा मायासुत्यितां घोरदशेनाम । 
_ रकोत्ेविविधैमन्त्रैधौम्यः सम्यक्प्रयोजितैः । 
पयता पाण्डुपुत्राणां नाशायामास वीयेवान - ॥१९॥ 
च पाण्डवोके देखते देखते ही उस राक्षसी घोर मायाको वीर्यवान्‌ थोम्यने राक्षसोके 
























के नष्ट होते ही क्ोधसे नेत्र फाडकर इच्छासे मूर्ति घरनेवाला वह महाबली क्षुद्र राक्षस | 
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तसुवाच ततो राजा दीर्घप्रज्ञो युधिषिरः । 

का अवान्कस्थ वा कि ते कियतां कार्यमच्यताम्‌ ॥२१॥ 
तव महाद्युद्धिपाच्‌ राजा युधिष्टिरने उससे कहा- तुम कौन और किसके पुत्र हो, कहो, 
हम तुम्हारा क्या काम करें ?॥ २१ ॥। 


भत्युवाचाथ तद्रक्षो धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 


अहं बकस्य वै भ्राता किमीर इति विश्चुत! ॥ २२॥ 
तब धर्मराज युधिष्ठिरसे उस राक्षसने कहा- में बकका भाई हूं और किमीरके नामसे प्रसिद्ध 
हूँ ॥ २२॥ | 

बनेऽस्मिन्काम्यके शनये निवसामि गलज्चरः । 

युधि निजित्य पुरुषानाहारं नित्यमाचरन्‌ ॥ २३॥ 


इस शून्य काम्यक वनमें चिन्ता और भय रहित होकर रहता हूं, मैं सदाह्दी मनुष्योंको 
युद्धमे जीतकर उन्हें खा जाता ह ॥ २३॥ 

के यूयमिह संप्राप्ता भक्ष्यभूता ममान्तिकम्‌ । 

युधि निर्जित्य वः सवोन्मक्षयिष्ये गतज्वरः ॥ २४॥ 
भेरा भोजनरूप होकर मेरे पास आये हुए तुम कौन हो? अब में तुम सबको युद्धम जीतकर 
निर्भय होकर खाऊंगा ॥ २४ ॥ 

युधिछिरस्तु तच्छृत्या वचस्तस्य दुरात्मनः । 

आचचक्षे ततः सर्व गोजनामादि भारत ॥ ९५ ॥ 
है भारत ! युविष्ठिरने उस दुरात्माका यह वचन सुनकर अपना गोत्र और नाम आदि सब 
बताया ॥ २५ ॥ 


पाण्डवोः धमेराजोऽहं यदि ते श्रोत्रमागतः । 


सहितो भ्रातृभिः सवैभीमसेनाजुनादिभिः ॥ २६॥ ` 
हतराज्यो.बने वासं वस्तुं कूतमतिस्ततः । | 
वनमभ्यागतो घोरमिदं तव परिग्रहम्‌ ` - ॥२७॥ 


में पाण्डपुत्र धर्मराज हूँ, कदाचित्‌ तुमने भी सुना हो; में भीमसेन ओर अजुनादि सब 
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21... महाभारते । [ किमीरवघपद 


कि्मीरस्त्वन्रवीदेनं दिष्टया देवेरिदं मम । 

उपपादितमद्यह चिरकालान्मनोगतम्‌ _ ह ॥ २८ ॥ ड 
यह सुनकर किमीर युधिष्ठिरसे बोला- बहुत समयसे मेरे मनम स्थित यह बाले भाग्यसे 
आज देवताओने भेजा है ॥ २८॥ 

भीमसेनवघाथं हि नित्यमभ्युद्यतायुधः । 

चरामि एथिवीं कृत्लां नैनमासादयाम्यहम्‌ _॥ २९॥ 
द मीमसेनको मारनेके लिएही हमेशा शस््नोंको उठा करके सब पृथिवीमें घूमता था, परन्तु 
इसे नहीं पाता था॥ २९॥ 

सोऽयमासादितो दिष्टया भ्रातृहा कांक्षितश्विरस्‌ । 

अनेन हि मम भ्राता बको विनिहतः प्रियः ॥ ३०॥ 
सो आज इस अपने भाईके मारनेवारे तथा बहुत समयसे चाहे हुए भीमको सौमाग्यसे 
जन प्राप्त कर लिया है, इसीने मेरे प्यारे भाई बकको मारा था ॥ ३० ॥ 

वेत्रकीयगृहे राजन्त्राह्मणच्छझरूपिणा । 

विद्याबलसुपाश्रित्य न झयस्त्यस्योरसं बलम्‌ ॥ ३१॥ 
है राजन ! इसीने पहले कपटसे ञाह्मणका वेष धारण करके वैत्रकीय गृहमें मेरे भाईको 
विदा और बलका आश्रय लेकर मार डाला था, इसका अपना बळ कुछमी नहीं दे ॥३१॥ 
® हिडिम्बश्च सखा मह्यं दयितो वनगोचरः । 
इतो दुरात्मनानेन स्वसा चास्य हृता पुरा ॥ ३२॥ 
' पेकालमेंभेरे प्रिय मित्र वनवासी हिडिम्बको भी इसी दुरात्माने मारा ओर उसकी वहन- 
| कोमी छीन लिया ॥ ३२ ॥ 














याहे ॥ ३३ ॥ 
. अद्यास्थ यातयिष्यामि तद्वैरं चिरसंभृतम्‌ । 
Bg Ss FR `) as ~ 
 तपयिष्यामिच चक रुघिरणास्य भूरिणा ॥ ३४॥ 
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_______ अद्याहमटणो सूत्वा ्रातुः सख्युस्तथैव च। 
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अंभ्याय १२ ] आरण्यकपवं । ष्र्‌ 
णक २००२ ०२०२०२०२०२ २२०२3२ ०२०२ २ या ee 5 MN 
यदि तेन पुरा सुक्तो भीमसेनो बकेन वे । 
अन भक्षयिष्यामि पश्यतस्ते युधिष्ठिर ॥ ३६॥ 
हे युधिष्ठिर ! यह भीमसेन पहले बकके द्वारा छोड दिया गया था; परन्तु, दे युधिष्ठिर ! 
आज तुम्हारे देखते ही देखते में इसे खा जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 
एनं हि विपुलप्राणमद्य हत्वा दृकोदरम्‌ । 
संमक्ष्य जरयिष्यामि यथागस्त्यो महाखुरम्‌ ॥ ३७॥ 
बेसे अगस्त्यने महासुर वातापीको खाकर पचा लिया था, वैते ही आज मैं इस महापराक्रमी 
भीमसेनको मारकर ओर खाकर पचा जाऊंगा ॥ ३७॥ 
एवसुक्तस्तु घमात्मा सत्यसन्धो युधिष्ठिरः । 
नैतंदस्तीति सक्रोधो भत्सेयामास राक्षसम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकारसं सुनकर धमांत्मा सत्यक्षील युधिष्ठि रने क्रोधसे राक्षसका फटकार कर कहा कि 
“८ ऐसा नहीं हो सकता ? ॥ ३८॥ | 
ततो भीमो महाबाहुरारुज्य तरसा द्रम्‌ । 
दृशव्याममिवोद्विद्धं निष्पत्रमक्करोत्तदा ॥ ३९॥ 
तब महाबाहु भीमसेनने जर्दासे दस व्याम ( दोनों हाथोंको फेलाकर जो माप हो उसे 
| व्याम कहते हैं ) के वृक्षको उखाडकर उसे पत्तारहित कर दिया ॥ ३९ ॥ 
| चकार सज्यं गाण्डीवं वज्ज निष्पेषगोरवम्‌ । 
निमेषान्तरमात्रेण तयैव बिजयोऽजुनः . ॥४०॥ 
उसी समय क्षणमात्रे ही विजयी अजुनने वञ्रके समान गौरवशाली गाण्डीव घनुषको 
तेय्यार कर लिया ॥ ४०॥। 
निवाय भीमो जिष्णुं तु तद्रक्षो घोरदशनम । 
अभिद्रूत्यात्रवीद्वाक्यं तिष्ठ तिति भारत ॥४१॥ 
हे भारत ! भीमने अजुनको इटा करके उस घोर रूपवाले राक्षसकी तरफ दोडते इए 
कहा- खडा रह खडा रह ॥ ४१ ॥ 
इत्युक्त्वैनमभिक्कुद्धः कृक्ष्यासुत्पीडथ पाण्डवः । 
निष्पिष्य पाणिना पाणि संदष्टोष्ठपुरो बली । 
तमभ्पघावट्वेगेन भीमो वृक्षायुधस्तदा ॥ ४९॥ 
ऐसा कहकर अपने कच्छको बांधकर बलवान्‌ पाण्डुपुत्र भीम क्रोधे होठ चबाते हुए, हाथसे 
दथको मलते हुए बृक्षको हाथमे लेकर वेगसे राक्षसकी ओर दोडे॥ ४२॥ 
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महाभारत । [र किमारवधपछ 


र यमदण्डप्रतीकाशं ततस्तं तस्य सूर्धनि । 
ह पातयामास वेगेन कुलिशं मघवानिव ॥ ४३॥ 
तत्र उस यमदण्डके समान बृक्षको उस राक्षसके सिएपर वैसे दी जोरसे दे मारा जैसे इन्द्र 
वज्र मारता है ॥ ४३॥ 
असंग्रान्तं तु तद्रक्षः समरे प्रत्यहङ्यत । 
चिक्षेप चोल्सुकं दीप्रमशनि ज्वलितामिव ॥ ४४ ॥ 
उसके लगनेसे भी वह राक्षस युद्धमें अपीडित' ही दिखाई दिया और तब उसने जलते हुए 
वज्जके समान जलती हुईं मशांल भौमसेनपर फेंकी ॥ ४४ ॥ 
तदुदस्तमलातं तु भीमः प्रहरतां वर! । 
पदा सव्येन चिक्षेप तद्रक्षः पुनरात्रजत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उन योधाओंमें भे भीमसेनने उस शक्तिको श्ञीध्रतासे बांये चरणसे पकडकर फेंका, जो 
पुनः राक्षसकी ओर लौट गया ॥ ४५ ॥ 
किमीरश्चापि सहसा बृक्षसुत्पाटथ पाण्डवम्‌ । 
दण्डपाणिरिव क्रुद्ध! समरे प्रत्ययुध्यत ॥ २६॥ 
तब किमीर भी शीघ्र वृक्ष उखाडकर दण्डघारी यमके समान क्रुद्ध होकर युद्धमें भीमसे 
लड़ने लगा ॥ ४६ ॥ 
तदूवृक्षयुद्ठम भवन्महीरुहविनादानम । 
. वालिसुग्रीवयोश्नोत्रोयेथा श्रीकांक्षिणाः पुरा ॥ ४७॥ 
\ र हर न्‍ उस्‌ दोनो ख दोनोंका वक्षयुद्ध होने लगा, जिससे अन्य वृक्ष नष्ट होने ळ्गे । उस समय इन 
| दुोनोंका-ऐसा युद्ध हुआ, जैसे पहले राज्यलक्ष्मीकी अभिलाषा करनेवाले और सुग्रीबका 
र ह द शीषेयोः पतिता वृक्षा बिभिदुनेकघा तयो? । 
0... i यपैवोत्पलपझ्ानि मत्तयो द्विंपयोस्तथा ॥ ४८ ॥ 
| 3 31 र | लगनेसे श्क्ष अनेक डुकडोमे होकर उसी प्रकार गिरने लगे; जेसे दो मत्तवाले 
_ साथिया झरीरमें ठानेसे कमलोके इकडे इकडे हो जाते हैं ॥ ४८॥ 
. सुङ्बञ्जजरीभूता बहवस्तच् वस्त्र पादपा! । 
व्युदस्तानि रेजुस्तच महावने ॥ ४९॥ 
गकर अनेक वृक्ष झुंजके समान टूट गये । उस वनमें वे वृक्ष 
सच चइ कपडे फेले इए हों ॥ ४९॥ | 
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क्ष्मायः १२ | ऑआरण्यकपर । 
जा tN प ८ ६१ 
तठू.शक्षयुद्धम भवत्सुसुहृत विचा पते । 
है आमि सक कर रावन जब 
रस अकारस राक्षसम मुख्य किमीर और परुषोंमे श 
बह वृक्षयुद्ध बहुत देरतक होता रहा ॥ ५० || 7 इसा भमवाओ 
ततः शिलां समुत्क्षिप्य भीमस्यःयुचि तिष्ठतः । 
ट “anne द भीमसेनञ्चचाल ह ॥५१॥ 
यम भरकर एक शिला उठाकर युद्धमें खडे इए भीमकी तरफ फेंकी 
पात च्या, हुए भामकी तरफ फेंकी, उससे 
त॑ शिलाताडनजडं पर्यघावत्स राक्षसः । 
5 बाहुविक्षिसकिरणः स्वभोलुरिव भास्करम ॥ ५२॥ 
जब शिळाकी चोट लगनेपर भीम जडके समान हो गए, तब वह राक्षस भीमसेनकी 
ओर हाथ फेलाकर ऐसे दोडा, जेसे राहु अपने हाथोते किरणोंको हटाकर स्यकी ओ 
दोडता है ॥ ५२ ॥ र 
तावन्योन्यं समाश्छिष्य प्रकर्षन्तौ परस्परम्‌ । 
_ उ भाषपि चकाशेते प्रयुद्धौ वृषभाविव ॥५३॥ 
तब वे दोनों परस्पर युद्ध करते हुए एक दूसरेसे लिपटकर एक दूसरेको खींचने लगे | उस 
समय दोनों ऐसे शोभित हुए, जैसे बडे बैल लड रहे हों ॥ ५३॥ 
तयोरासीत्खुतुसुलः संप्रहारः खुदारुणः । 
नखदष्टायुधवतोव्याघ्रयोरिव इप्तयोः ॥ ९४॥ 
उस समय उन दोनोंका ऐसा घोर दारुण भयानक बाइुयुद्ध हुआ कि जैसे नाखून ओर 
दांतरूपीशस्रवारे उन्मत्त दो व्याप्रोंका युद्ध होता है ॥ ५४ ॥ 
दुर्याधननिकाराच बाहुवीयांच दर्पितः । 
_ कुष्णानयनहष्टश्च व्यवर्घत वृकोदरः ॥ ५९॥ 
वा दुर्योधनके अपमानको याद करके, बाहुबल्से उन्मत्त ओर द्रोपर्दाके नयनोके द्वारा 
| देखे जानेपर क्रुद्ध भीमसेनका बल बढ गया ॥ ५५ ॥ 
अभिपत्याथ बाहुभ्यां प्रत्यणहादसर्षितः । 
बे सातकु इव मातु प्रभिन्नकरटास॒खः ॥ ५६॥ 
मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथीको पकडता है, वैसेही 
असहिष्णु उस भीमने उस राक्षसको जाकर क्रोधसे दाथोंसे पकड लिया ॥ ५६ ॥ 
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य ते चाप्यथ ततो रक्षः प्रतिजग्राह वीयंवान्‌। 
तमाक्षिपद्ीमसेनो बलेन चालना वरः ॥७५७॥ 


तब बलवान राक्षसते भी भीमको बेसेश पकड लिया। तब बलेवानों में श्रेष्ठ भीमने उसे बलते 


नीचे गिरा दिया ॥ ५७॥ 
तयोशुजविनिष्पेषादुभयोबलिनोस्तदा । 
झाव्दः समभवद्धोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ ५८ ॥ 


स जच | 


तब युद्धमें उन दोनों बलवानोंको झुजाआंके रगड जानते एसा बार शब्द हुआ, जसे बांताके 


से होता हे ॥ ९८॥ 
अयैनमाक्षिप्य बलाद ग॒ह्य मध्ये दृकादर! । 
घूनयामास वेगेन वायुअण्ड इव द्रुमम्‌ ॥& 
तब भाम बलसे उसे पटक कर और कमरसे पकडकर जसे प्रबल वायु इक्षका घुनती ह 
वैसेद्दी धुनने लगे ॥ ५९ ॥ 
स भीमेन परासृष्टो दुबेलो बलिना रणे । 














टे | ज वयस्पन्दत यथाप्राणं विचकषे च पाण्डवम्‌ ॥ ६० ॥ 
ब युद्धमें बलवान भीमके द्वारा बलसे पीसा जाता हुआ वह दुबल राक्षस अपनी शाक्तिके 
डळ अनुसार भीमसे छटनेकी कोशिश करने लगा ओर भोमका खींचने लगा ॥ ६० ॥ 















तत एनं परिश्रान्तसुपलभ्य बृकोदरः। 

Ee योक्यत्रामास बाहुभ्यां पच्चु रशनया यथा ॥ ९१ ॥ 

|. तब भीमसेनने जान लिया कि यह राक्षस अब थरू गया है; तब जेसे पशुकों रस्सीसे । 
हैं वैसेही भीमने अपनी भुजाओंसे उस राक्षसको कस दिया ॥ ६१ ॥ 

ह: विनदन्तं महानादं भिन्नभेरीसमस्वनम्‌ । 

 भ्रामयामास सुचिरं विर्फुरन्तमचेतसम्‌ ॥ ६२॥ 

न 8 बजती हुई भेराके समान शब्द करनेवाले, बडी आवाज करनेव'ठे, चिल्लाते हुए तथा 

 उपटाते हुए राक्षसको बलवान्‌ भीमने चेतनारहित करके बहुत देरतक घुमाया ॥ ६२ || 

तं विषीदन्तमाज्ञाय राक्षसं पाण्डुनन्दनः । 

प्रगृह्य तरसा दोभ्या पशुमारममारयत्‌ ॥ ६३ ॥ 

त तडपता हुआ जानकर पाण्डुनन्दन भीमने बउपूर्वक बाहोंसे पकडकर पुरी 

मान मार हाला ॥ ६३ ॥ 
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अध्याय १९ ] भारण्यकपर्च । ME ___ हे 


आक्रस्थ च कटीदेशे -जानुना राक्षसाधमम्‌ । 


ह अपाीडयत- बाहुभ्यां कण्ठं तस्य वृकोदर! ॥ ६४ ॥ 
उस नीच राक्षसको कमर घुटनोंसे दबाकर बाहोंसे वुकोदर भीमने ह 
ः भीमने उस 
या दा द्‌ स राक्षसके गलेको 
9 ९७. 
अथ तं जडसवाडु व्यावृत्तनथनोल्बणम्‌ । 
सूतल पातयामास वाक्यं चेदसुवाच ह ॥ ६७ ॥ 


तत्र जिसका सारा शरीर जड हो गया है और जिसकी आंखें निकल आई हैं, ऐसे उस 
राक्षसक्ा भामने पृथ्वी पर गिराकर यह वाक्य कहा ॥ ६५ ॥ 
हिडिस्बबकयोः पाप न त्वसश्प्रमाजनम्‌ । 
करिष्यसि गतश्चासि यसस्थ सदनं प्रति ॥ ६६॥ 
रे पापी ! तू यमरे स्थानम जाकर भी हिडम्ब और बकके आंत्र न पोंछ सकेगा ॥ ६६॥ 
इत्यवशुकत्वा पुरुषप्रवीरस्त राक्षसं क्राधविवृत्तनेत्र) । 
हक पर्रस्तवस्त्रा भरणं स्फुरन्तसुद्धान्तचित्त व्यसुमुत्ससज ॥ ६७॥ 
परुषार्म श्रष्ठ, वार तथा क्रोधसे आंखें निकाले हुए भीमने यह कहकर अस्तव्यस्त भूषण और 
कपडोवाले, तडफत हुए, भ्रान्ताचेत्त तथा बिना प्राणवाले उस राक्षसको छोड दिया ॥ ६७॥ 
तस्मिन्हते तोयदतुल्यरूपे कृष्णां पुरस्कृत्य नरेन्द्रपुत्राः । 
भीमं प्रशस्थाथ युणैरनेकैहृष्टास्ततो द्वैतवनाय जग्सुः ॥ ६८॥ 
उस भेघके समान रूपवाले राक्षसके मरनेपर ट्रोपदीको आगे कर अनेक गुणोंसे भीमसेनकी 
प्रशसा करते हुए राजपुत्र पाण्डव प्रसन्न होकर द्रेतवनको चले ॥ ६८ ॥ 
एवं विनिहतः संख्य किमीरो मनुजाधिप । 
अमिन वचनात्तस्य ध्मेराजस्य कौरव ॥ दै९॥ 
हे नरनाथ कौरव धृतराष्ट्र | उस धर्मराजकी आज्ञासे इस प्रकार भीमसेने किमीरको 
युद्धम मारा ॥ ६९॥ 
ततो निष्कण्टक कृत्वा वन तदपराजितः । 
द्रौपद्या सह घमज्ञो वसतिं तास॒वास ह ॥ ७० ॥ 
इस प्रकारसे अपराजित युधिष्ठिरने उस वनको निष्कण्टक किया; तब द्रोपदीके साथ घमेज्ञ 
पाण्डव उस वनको अपना वासस्थान बनाकर वहां रदे | ७० ॥ | 
समाश्वास्य च ते सर्वे द्रौपदी भरतषेभा! । 
प्रहृष्टमनसः प्रीत्या प्रशशांखुब्वकोदरस्‌. ॥७१॥ 
. पे सब भरतश्रेष्ठ पाण्डव द्रौपदीको आश्वासन देकर प्रसन्न मनवाले होकर प्रेमपूवेक भीमसेनकी 
| प्रशंसा करने लगे ॥ ७१॥ | | | 
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महाभारते । [ कैरातवघपई | 





३ भीमवाहुषलोत्पिष्टे विनष्टे राक्षसे तत! । 

विविशुस्तद्वनं वीराः क्षेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ७२॥ 
भीमसेनके बाहुबसे पासे जानेपर जब वह राक्षस नष्ट हो गया, तब वीर पाण्डवॉने सुख- 
कारी और निष्कण्टक उस वनमें प्रवेश किया ॥ ७२ ॥ 

स मया गच्छता मार्गे विनिकीर्णा भयावह? । 

वने महति दुष्टात्मा इष्टो भीमबलाद्धतः ॥ ७३ ॥ 
सेने मार्गम जाते इए उस भयानक महावनमें राक्षसको भीमके बलसे मरे हुए फैले पढे 
देखा ॥ ७३॥ 

तञाओऔषमहं चैतत्कमे भीमस्य भारत । 

च्राह्मणानां कथयतां ये तत्रासन्समागताः ॥ ७४॥ 
है भारत ! वहां जो ब्राह्मण आये थे, उनके कइनेपर भेंने यह भीमके कामकी बात 
सुनी ॥ ७४॥ | 

विज्ञाम्पागन उपाच | 

एवं विनिहतं संख्ये किमीरं रक्षसोत्तमम्‌ । 

श्रत्वा ध्यानपरो राजा निशश्वासातंवत्तदा ॥ ७५ ॥ 
ल; ॥ इति भीमदामारते आरण्यकपवेणि द्वादळो ५च्यायः ॥ १२॥ समाप्त किर्मीरवघपवे ॥ ४० ३ ॥ 
. बैश्वम्पायन बोले- राक्षसोमे भेष्ठ किमोरका वध इस प्रकार भीमने किया । यह सुनकर 
राजाने दुःखीके समान लम्बी सांस ली ओर भारी चिन्तामे डूब गए ॥ ७५ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे बारहवां अध्याय लमाप्त ॥ १२॥ किर्मीरवधपवे समाप्त ॥ ४०३ 






















iE BRR े 
“&  पैवम्पायन उपाच 
भोजाः प्रचजिताव्थुत्वा बृष्णयश्वान्यके! सह । 
र्य क. पाण्डवान्दु।खंतमान्समाजरसुमंहावने ॥१॥ | 
वेषः फा बोले- जब भोजबंशी, वृष्णिवंशी तथा अन्वकवंशियोंने सुना, कि पाण्डव लोग 
गा र र भर हर होकर | वनको गये ह 3 तो बे सब वनमें आ गए ॥ १ ॥ 
पाञ्चालस्य च दायादा घृष्टकेतुश्च चेदिपः । 
क हा  महावीया य | भ्रातरो लोकविश्रुताः ॥२॥ शी 
हई ९ गी दृश्यु, चेदिके राजा भृष्टकेतु, लोकमें प्रसिद्ध महावीर केकयदेशीय 
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च तेऽरि ७ ७ 
चन्‌ तेज भययू! पाथोन्काधामर्षसमन्विताः । 
गहेयन्तो घातराष्ट्रान्कि कुम इति चाह्नवन ॥ ३ ॥ 


वे क्रोध ओर अमषमे भरकर पाण्डवोळे पा न च 
स गए और धतराष्टके पुत्रोंकी निन्दा 
वे पाण्डवॉसे बोले कि अब हम कया करें १ ३॥ ` ष्टूके पुत्राकी निन्दा करते हुए 


वासुदेवं पुरस्कृत्य सर्वे ते क्षत्रियई्षनाः । 


__ परिवार्योपविविशु्धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥४॥ 
ज्म मे व सब श्रीकृष्णको आगे करके धर्मराज युधिष्टिरको चारों आरसे घेरकर बैठ 
पासुवेष उपाच 
दुयोधनस्थ कर्णस्य शाङुनेश्च दुरात्मनः । 
_छुःशासनचतुथानां भूमिः सवति शोणितम्‌ ॥५॥ 
वासुदेव बले- दुयोधन, कर्ण, शकुनी और चौथे दुरात्मा दुेन्नासनका रुधि 
गास । घिर भूमि 
गी ॥ ५॥ क ed 
ततः सर्वेऽभिषिश्वामो धर्मराजं युधिषिरम्‌ । 
निक्रत्योपचरन्वध्य एष घर्म! सनातनः ॥ ६ ॥ 


इसके बाद इम सब धर्मराज युधिष्ठिरका राज्यपर अभिषेक करेंगे; क्योकि नीच काम करने- 
वाला मारे जानेके योग्य है, यह सनातन घर्म है॥ ६ ॥ | 
७ .  पैेशम्पागन उवाच 
| पार्थानानभिषज्ञेण तथा क्रुद्धं जनादेनम्‌ । 
ह अजुनः शमयामास दिधक्षन्तमिव प्रजा! ॥ ७॥ 
वेशम्पायन बोले- पाण्डवाके निरादरसे, मानों प्रजाको भस्म कर देंगे ऐसे, कुपित श्रीकृष्णको 
नने शान्त किया ॥ ७॥ 
संकुद्धं केशवं दृष्ट्रा पूर्वदेहेषु फल्गुनः । 
« _  कीतेयामास कमाणि सत्यकीतेमहात्मनः ॥८॥ 
.अजुनने श्रीकृष्णको क्रोधयुक्त देखकर महातमा ओर यथार्थ यशवाले भरीकृष्णके पूर्व देहकृत 
कमे कहने शुरु किए ॥ ८ ॥ 
पुरुषस्याप्रमेयस्य सत्यस्यामिततेजसः । 
प्रजा पतिपतेविंष्णो लोकनाथस्य घीमतः ॥९॥ | 
सांख्यशास्रोक्त पुरुष, प्रमाणराहित, सत्य, अपारतेज ओर ग्रजापतियोंके पति, विष्णु, | 
लोकोंके. नाथ बुद्धिमान श्रीकृष्णके गुण अर्जुन इस प्रकार कहने लगे ॥ ९ ॥ र 


९ ( म. भा. लारण्यक, ) 
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_______ शु॒र्जुन उवाच 
क दका वर्षसहस्राणि यत्रसायंणहो सुनिः 
3% 2 र - व्यचरस्त्वं पुरा. कृष्ण पवते रान्धसादेनं | १० ॥। 
 आअरुनचोरे- हे कृष्ण ! पहले आपने दस इजार वर्षतक गन्धमादन पर्वतपर यत्रसायंगृह | 
 दुनि+ होकर तप किया था ॥ १०॥ 
आ दृशा वर्षसहस्राणि दश वषेदातानि च । क 
पुष्करेष्ववसः त्वमपो भक्षयन्पुरा 
और, दे कृष्ण ! आप दस दबा और दससौ अथात्‌ ग्यारह हजार वर्षोतक पुष्कर धेत्रमे 
केवल जलही पाकर रहे थे ॥ ११॥ 
ऊध्वेबाहुर्विशालायां वदयां मधुसूदन । 

“क अतिष्ठ एकपादेन वायुभक्ष! शातं समाः ॥१९॥ 
.__ है मधुब्दन! आप सो वर्षोतक वायु भक्षण करके ओर उध्वेबाहु होकर विशाल बदारेकाश्रममे 
 एकपेरसेखडेरहेथे॥?१२॥ 
0. अपकृष्टोत्तरासहः कृशो धमनिसन्ततः । 
कि आसी! कृष्ण सरस्वत्यां सत्रे द्वादशवाषिके ॥१३॥ 
देण! उसी तरह आप उत्तरीय वख छोडकर मांसरहित केवर नाउीयुक्त शरीरसे 
सरस्वतीनदाके तटपर बारह वर्षके यज्ञमें रहे थे ॥ १३ ॥ | 
प्रभास चाप्यथासाद्य तीथ पुण्यजनोचितम्‌ । 
तथा कृष्ण महातेजा दिव्यं वषेसहस्रकम्‌ । 
Ms: आतिष्ठस्तप एकेन पादेन नियमे स्थितः ॥ १४॥ 
|. है कृष्ण ! वैसे ही पुण्यात्मा पुरुषोके योग्य प्रभासक्षेत्रमं जाकर भी महातेजस्वी आप (दिव्य 
८ सहस्तवषोतक नियममें रहकर एक पैरपर खडे रहे थे ॥ १४ ॥ 
 झेत्रज्ञः सवेसूतानामादिरन्तञ्च केशव । 
_________ निघानं तपसां कृष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥ १५॥ 

हे i हें, सब जगत्के आदि हैं; दे केशव ! आप सबके अन्त दें; आप 
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` तपके निधान हैं; आप ही सनातन यज्ञ हैं॥ १५ ॥ 
निहत्य नरक भौममाहृत्य मणिकुण्डले । 
i 3) ४० a प्रथमोत्पादितं Se ~ ७ i नच्च 4 
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अध्यायः २३ ] आरण्यकपवे । MR... 
कृत्वा तत्कमे लोकानासृष भः सर्वलोकजित्‌ । 
अवधीस्त्वं रणे सवोन्समेतान्दैत्यदानवान्‌ 
उससे यज्ञ करके लोकोंमें सिके सदश्च और सब लो 
सब दैत्य ओर दानवोंको मारा ॥ १७॥ 


तत! सर्वेश्वरत्व च संप्रदाय शचीपतेः । 


॥ १७॥ 
कोके जीतनेवाले आपने युद्धमें आए हुए 


_ मानुषेषु महावाहो प्रादु भूतोऽसि केशव ॥ १८॥ 
तब शचीके पति इन्द्रको सर्वेश्वर पद देकर, हे महाबाहो केशव ! आपने मचुष्यलोकमें जन्म 
लिया है ॥ १८॥ | 
स त्बं नारायणो सूत्वा हरिरासी) परन्तप । 
ब्रह्मा सोमश्च सूर्यश्च धमो घाता यमोऽनलः . ॥ १९॥ 


हे परन्तप ! हे पुरुषोत्तम ! सो आप नारायण होकर हरि हुये; ब्रह्मा, चन्दर, बरर्य, चर्म, 
घाता, घारणकरनेब्राले यम, अग्नि ॥ १९॥ 
वायुवेश्रवणो रुद्रः कालः खं एथिवी दिशः । 
अजश्वराचरणुरुः स्रष्टा त्वं पुरुषोत्तम ॥ २०॥ 
वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, प्रथिवी और दिशा भी आप ही हैं । आप उत्पन्न नहीं 
होते, आप चर ओर अचरके गुरु हैं, पुरुषोत्तम ! आप सृष्टि रचनेवाछे हैं ॥ २० ॥ 
तुरायणादिसिर्देव कतुमि सूरिदक्षिणैः । र 
अयजो सूरितेजा वै कृष्ण चैत्ररथे यने ॥ २१॥ 
है कृष्ण ! हे देव ! अति तेजस्वी आपने चैत्ररथ वनमें बहुत दक्षिणावाले तुरायण आदि 
अनेक यज्ञोंसे यज्ञ किये. थे ॥ २१॥ 
रातं शतसहस्राणि सुवर्णस्य जनादन । 


एकेकरिमस्तदा यज्ञे परिपए[णानि भागशः ॥२२॥ 
है जनादन ! तब वहां एक एक यञ्चमें सौ सौ हजार अर्थात्‌ एक करोड सुवर्णके भाग दिये 
थे ॥ २२॥। | 
अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दन । 
त्यं विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो सावि ॥ २३॥ 


हे यदुनन्दन ! आप अदितिके पुत्र होकर जगतमें इन्द्रके छोटे भाई और विष्णुके नामसे 
प्रसिद्ध हुए थे ॥ २३॥ 
शिशुभूत्वा दिवं खं च एथिवी च परन्तप। | 
त्रिभिर्विक्रमणैः कृष्ण क्रान्तवानासे तेजसा ॥२०॥ `= (यी 
हे शत्रुनाञ्चक कृष्ण ! आपने बालक दोकर चु, आकाश ओर एथिवीको अपने तेजसे 
पीनही चरणसे लांघा था ॥ २४ ॥ ज 
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संप्राप्य दिवमाक्षाशमादित्यसदने स्थितः 
०: यरोचश्च सूतात्मन्भास्करं स्वेन तेजसा ॥ ९२५ ॥ 
ह भूतात्मन्‌ ! आप अपने तेजसे आकाक्ष और स्वम प्राप्त होकर दके रथपर चढ़कर 
 ्र्यको प्रकाशित करते ई॥ २५॥ 
उ सादिता मौरवाः पाशा निसुन्दनरकौ हतौ । 
आ कूलः क्षेमः पुन! पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिष प्रति ॥ २६॥ ` 
ह ` आपने मुरुके पाशोंको काट दिया था आर निसुंद ओर नरकासुरका नाश्न किया. था आर इस 
 _ प्रकार ग्राण्ज्योतिषपुरको जानेवाला माग फिर सुखकारी कर दिया था ॥ २६ ॥ 
जारूथ्यामाहुतिः क्राथः शिशुपालो जने? सह । 

क. भीमसेनय्य शैञ्यञ्च शतधन्वा च निजितः ॥ २७॥ 
ड  जारुथी नगरमें आहुति ओर क्राथ पुरुषोंके सहित शिछुपाल, भीमसेन, शेब्य ओर ञतधन्वा- 
न ' को आपने जीता था ॥ २७॥ 
| क र तथा पर्जन्यघोषेण रथेनादित्यवचेसा । 
ह ककी अवाक्षीमहिषीं भोज्यां रण निर्जित्य रुक्मिणम्‌ ॥ २८॥ 
. उसी प्रकार आपने सर्यके समान तेजयुक्त और भेघके समान शब्दवाले रथपर चढकर 
_ जबश्ोत्पन्न रुक्मीको युद्धमें जीतकर रुक्मिणीको अपनी पटरानी बनाया था॥ २८ ॥ 
इन्द्र्दाञ्ञो हत! कोपाद्यवनश्च करोरुमान्‌ । 
हतः सौभपतिः चाल्वस्त्वया सौभं च पातितम्‌ ॥ २९॥ 
क्रोषसे इन्द्र और कशेरुमान्‌ यवनको मारा और सौम नगरके स्वामी शाएवको 
उसके नगरको गिराया था ॥ २९ ॥ 


इरावत्यां तथा भोज! कातेवीर्यसमो युधि। ॒ 
गोपतिस्तालकेतुश्च त्वया विनिहताबुभौ ॥ ३०॥ 
समान बलशाली भोज तथा गोपति ओर तालकेतु दोनोंको आपने इरावतीके 
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भोगवतां पुण्यासषिकान्तां जनादन । 
त्कृत्वा ससुद्रं गमयिष्यसि ॥ ३१ ॥ 
प्रिय, 9 उण पुण्य, भोगवती द्वारिकाकों अपने वशमें करके उसे फिर 
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न कोधो न च मात्सर्य नानृतं मधुसूदन । 
त्वयि तिष्ठति दाशाह न सस्यं कुलोऽनुज ॥ ३२॥ 
दे मधुखदन ! हे दाक्षाई ! आपमें न क्रोध है, न ईर्ष्या है, न अनृत है, न नियता है 
ओर फिर जब ये दुुण नहीं ईं, तो कुटिलता ही आपमें कहाते रहेगी ? ॥ ३२॥ ` 
आसीन चित्तमध्ये त्वां दीप्यमानं स्वतेजसा | 
आगस्य ऋषयः सर्वेऽयाचन्ता भयमच्युत ` 
र [ारूय च्छ ॥ ३३ ॥ 
हे अच्युत ! चित्तमें बेठे हुए अपने तेजसे प्रदीप्त होनिवाड आपसे ही ऋषियों 
पके पास आकर सभी 
अभय मांगा था ॥ ३३ ॥ | | 6 


युगान्ते सवभूतानि संक्षिप्य मधुसूदन । 
र आत्मन्येवात्मसात्कूत्वा जगदास्से परन्तप ॥ ३४ ॥ 
दे मधुक्षदून ! हे परन्तप ! युगके अन्तमें सब प्राणियोंका नाश करके सबको अपनेमें ही 
मिलाकर आप जगतूरूप हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


नें रवे नापरे वा करिष्यान्ति कुतानि ते । 
कमाणि यानि देव त्वं बाल एव महात्य॒ते ॥ ३१५ ॥ 
™ अर AR ९ च्छ 
है अत्यन्त तेजस्वी कृष्ण ! जो कमे बालकपनमें महाबलवाले आपने किये वैसे न अबतक 


ha 


'किसीने किए, न करेंगे ही ॥ ३५॥ 


कूतवान्पुण्डरीकाक्ष बलदेवसहायवान्‌ । 

वेराज भवने चापि ब्रह्मणा न्यवसः सह ॥ ३६॥ 
दे कमलके समान आँखोंवाले कृष्ण ! आपने बलदेवके साथ उत्तम काम किए और बैराज- 
भवनम ब्राह्मणोंके साथ आप रहे थे ॥ ३६ ॥ 


पिशम्पायन उवाच 2 
एवसुक्त्वा तदात्मानमात्मा कृष्णस्य पाण्डवः । 
तूष्णीमासीत्ततः पार्थमित्युवाच जनादेनः ॥ ३७॥ 
वैश्षम्पायन बोले- कृष्णके आत्मस्वरूप पाण्डुपुत्र अजुन महात्मा कृष्णसे यह सब कहकर 
चुप हो गये; तब कृष्णने अजुनसे ऐसा कहा ॥ ३७॥ 


ममैव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तवैव ते ! 
के यस्त्वां दरि स मां इछि यस्त्वामनु स मामलु 1 _॥३८॥ 
एम मरे हो और में तुम्हारा हूँ; जो मेरे भाव दे, वे सब तुम्हारे हे; जो तुमसे देष करता है, 
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अध्याय १३ ] भारण्यकपट॑ । रे 


बह मानों इुझसे भी द्वेष करता है; जो तुम्हारे अलुगामी हैं, वे मेरे भी अनुगामी हैं॥३८॥ 








नरस्त्वमसि दुर्धषं हरिनारायणो ह्यहम्‌ । 
लोकाछोकमिमं प्रा्ौ नरनारायणावृषी Eo ॥३९॥ 
हे दुई वीर अजुन ! तुम नर हो ओर भें इरि नारायण हूँ, इम दोनों नरनारायण ऋषि एक 
कसे दूसरे लोकको प्रास हुए हें ॥ ३९ ॥ 
अनन्यः पार्थ मत्तस्त्वमहं त्वत्त भारत । 
नावयोरन्तरं शक्यं वेदितुं भरतषेभ ॥ ४०॥ 
हे भरतबंशियोंमे श्रेष्ठ भारत अजेन ! तुम स॒झसे अभिन्न हो और में तुमसे अभिन्न हूं; कोई 
भी मेरे और तुम्हारे बीचमें भेद नहीं जान सकता ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्वीरसमावाये संरब्धेष्वथ राजसु । 
घृष्टद्यम्नसुखैवीरेभ्रातृभिः परिवारिता ॥२१॥ 
इसके बाद उस वीर समाजमें, जहां राजालोग उद्यत बेठे हुए थे, महावीर धृष्टयुस्न आदि 
भाईयोंसे घिरी हुई ॥ ४१ ॥ 
पाञ्चाली पुण्डरीकाक्षमासीनं यादवैः सह । 
अभिगम्यात्रवीत्कुष्णा शरण्यं शरणोषिणी ॥ ४२॥ 
शरणकी इच्छा करनेवाली द्रौपदी झरणपरायण यादवोंसे घिरे चेठे कमलके समान नेत्रवाले 
कृष्णक पास जाकर बोली ॥ ४२॥ 
पूर्व प्रजानिसर्गे त्वामाहुरेकं प्रजापतिम्‌ । 
क स्रष्टारं सवेभूतानामसितो देवलोऽत्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
(इससे असित देवलयुनिने आपके विषयमं कहा है, कि पूर्वकालमें प्रजाओंके उत्पन्न दोनेपर 
/ आदीको प्रजापति कहते हैं, आप सब लोकोंके बनानेवाछे हें ॥ ४३॥ ` 
विष्णुस्त्वमसि दुर्घषे त्वं यज्ञो मधुसूदन । 
 _ _ यष्टा त्वमसि यष्टव्यो जामदरन्यो यथात्रवीत्‌ ॥ ४४॥ 
हेर दडपे ! दुःखसे धर्षण करने योग्य आप विष्णु दें। दे मधु नामक देत्यके नाश्चक! आप 
 अङनस्वरुप हैं। जमदभि सुनिने जेसा कहा हे, कि आप ही पूजक और आप ही पूजाके योग्य _ 
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अध्याय १३ ] भारण्यकपर्ष । ७१ 


साध्यानामपि देवानां वसूनाम्रीश्वरेश्वरः । 
लोकभावन लोकेश यया त्वां नारदोऽन्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आप साध्य, देवता ओर वसु आदिके इश्वर तथा ग्राणियोंके नाथ और लोकोंके स्वामी हे 
ऐसा नारदने कहा है ॥ ४६ ॥ ः 
द्वि ते शिरसा व्याप्त पद्धघां च एथिवी विभो । 
जठरं त इमे लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ४७॥ 
हे नाथ! आकाश आपके सिरसे, हे विमो ! प्रथिवी आपके चरणासे व्याप है, ओर यह 
लोक आपके पेटसे व्याप्त है; आप सनातन पुरुष हैं ।। ४७७ | 


विद्यातपोभितप्तानां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 


आत्मदशनसिद्धानासूषीणाूषिसत्तम ॥ ४८ ॥ 
राजषाणां पुण्यकृतासाहयेष्वनिवातिनास । 

र ® $ र 
सर्वधर्मोपपन्नानां त्वं गतिः पुरुषोत्तम ॥ ४९ ॥ 


है ऋषियोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! विद्या ओर तपसे तपकर आप तप द्वारा आत्माको भावित 
करनेवाले और आत्माके दर्शनसे सिद्ध, युद्धमेंसे न भागनेवाले, पुण्यात्मा, सब धर्मोसे युक्त 
राजऋषियोंकी, दे पुरुषोत्तम ! आप ही गति हैं ॥ ४८-४९ ॥ 

त्व प्रसुस्त्वं विसुस्त्वं सूरात्मसूस्त्वं सनातनः । 

लोकपाला लोकाश्च नक्षत्राणि दिशो बका । 

नभञ्चन्द्रञ्च सूर्यश्च त्वयि सर्व प्रतिष्टितम्‌ ॥ ५० ॥ 
हे पुरुषर्सिद्द ! आप प्रथु, आप ही विश्व, आप ही भू और आप ही स्वयंभू तथा आप ही 
सनातन हैं लोकपाल, लोक, नक्षत्र, दसों दिशांयें, आकाश, चन्द्रमा और द्य यह सव 
आपहीमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ५० ॥ न 

मत्येता चेव भूतानाममरत्वं दिवौकसाम्‌ । 

त्वयि सवं महावाहो लोककायं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मर्त्यवासियोंमं मरणशीलता और देवताओमे अमरता यह सब आपहीके अधीन है, हे 
महाबाहो ! सब लोकोंके काम आणपहामें प्रतिष्ठित हें ॥ ५१ ॥ 

सा तेऽहं दुःखमाख्यास्ये प्रणयान्मधुसूदन । 

इंशास्त्वं सवे भूतानां ये दिव्या ये च मानुषाः ॥५२॥  . 
हे मधुद्दन ! वह में आपसे स्नेइपूर्वक अपने दुःखकों कहती हं, आप सब जगतूमें, जो 
दिव्य और मातुष प्राणी हैं, उसके स्वामी हैं ॥ ५९॥ 
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महाभारते । [ केरातपद । 





ह ` कर्थं तु भाया पार्थानां तव कृष्ण सखी विभो । 

ह घृष्टय्युम्नस्य भगिनी समां कृष्येत भाहशी ॥७२॥ 
हे कृष्ण ! हे विमो! में पाण्डवोंकी खरी , तुम्हरी सखी और धृश्युम्नकी बहिन 
हुई भी मेरी ऐसी खी किस प्रकार समामें खाची गयी ? ॥ ५३ ॥ 


स्रीधर्मिणी वेपमाना रुधिरेण ससुक्षिता । 
एकवस्त्रा विकृष्टास्मि दुःखिता कुरुसंसदि ॥ ७४ ॥ ०1 
कापती हुई, रजस्वला, रुधिरसे भीगी हुई, एकवख़ धारिणी तथा दुःखित समारभ खाची 
गयी ॥ ५४ ॥ 
र राजमध्ये सभायां तु रजसामभिसमीरिताम्‌ । 
र दृष्टा च मां घातेराष्ट्राः प्राहसन्पापचेतसः. ॥५५॥ | #« 
| सभामें राजाओंके मध्यमें मुझे रुधिरसे भीगी देखकर पापी चित्तवाळे धृतराष्ट्रके पुत्र इसन 
लगे ॥ ५५ ॥ 
दासी भावेन मोक्तुं मामीपुस्ते मधुसूदन । | 
जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चालेष्वथ वृष्णिषु ॥ ९७ ॥ 
हे मधुसदन ! वे लोग मुझे दासी बनाकर पाण्डव, पाञ्चाल ओर यादवोंके जीतेजी मेरा 
. भोग करना चाहते थे ॥५६॥ 
8. नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य घृतराष्ट्स्थ चोभयो! । 
स्नुषा भवामि धर्मेण साह दासीकूता बलात्‌ ॥ ५७॥ 
| हे कृष्ण! जो में धर्मसे भीष्म और धृतराष्ट्र दोनोंकी पुत्रवधू थी, उस झुझे उन्होंने बरसे 















होती 


' दासी बनाया ॥ ५७॥ | 

' रगहये पाण्डवास्त्वेव युवि श्रे्ान्महावलान्‌। 

£ ये क्किझ्यमानां प्रेक्षन्ते धमेपत्नी यशस्विनीस ॥ ६८॥ 

RN RE | निन्दा वट व 
युद्धम रेष्ठ महाबलवान्‌ इन पाण्डवोंकी में निन्दा करती ईं, जो अपनी यशस्विनी धर्म 
पत्नीको दुःख पाते हुए देखते हैं ॥ ५८ ॥ 
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अध्याय १३ ] आरण्यकपर्व । _ | गोण्या वा 1. 1 ही 
Rapin त न RS: 
शाश्वतोऽयं धर्म | 
ब ती यं धमपथः सङ्भराचरितः सदा । 
जाया पाररक्षान्त भतोरोऽल्षबला आपि ॥ ६०॥ 


यह महात्माओं द्वारा आचरित श्वाश्रत धर्ममा क घना 
पढी गे है, कि थोडे बलवा 
ख्रियांकी रक्षा करते हैं ॥ ६० ॥ छ पतिमी अपनी 


९७३. 
भायायां रक्यमाणायाँ प्रजा भवाति रक्षिता। 
प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवाति रक्षितः ॥ ९१ ॥ 
ख्रीकी रक्षा रु पातको सन्तान भी रक्षित होती है, और सन्तानकी रक्षा होनेपर 
अपनी आत्मा की भी रक्षा होती हे ॥ ६१ ॥ 


आत्मा हि जायते तस्थां तस्माज्जाया भवत्युत । 
त्ते भता च भार्थया रक्ष्यः कर्थं जायान्ममोदरे ॥ ६२॥ 
पातको आत्माही उस ख्रीम उत्पन्न होती है अतएव उसे “ जाया ? कहते हैं, अतः [यदि 
€५__€९ re ७ च ~ 
स्वामाको रक्षा नहीं हुई तो ] “ पति मेरे उदरसे केसे उत्पन्न होगा ? इस विचारसे 


RNR के 


भी पतिकी रक्षा करती है ॥ ६२॥ 
नन्विमे दारणं प्राप्तान्न त्यजन्ति कदाचन । 


ते माँ रारणमापन्नां नान्वपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ६३॥ 
यह पाण्डव शरणागतको कदापि नहीं स्यागते, परन्तु शरणमें आई मेरी उन्होंने भी रक्षा 
नकी॥ ६३॥ 
३५ २ ~ @ र 
पश्चेम पञ्चामिजांताः कुसाराश्ामित्तोजसः । 
एतेषासप्यवेक्षार्थ त्रातव्यास्मि जनादन ॥ ६४॥ 


मेरे पांचपतियोंसे महा तेजस्वी ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए हैं, दे जनादेन ! इनकी भी देखरेख 
करनेके लिए में रक्षा किये जाने योग्य हूं ॥ ६४ ॥ 

प्रतिविन्ध्यो युधिष्ठिरात्सुतसोमों बकोदरात्‌ । 

अज्जुनाच्छ्रुतकीतिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥ ९७॥ 
युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमसे सुतसोम, अजुनसे श्रुतकीति, नङुलसे शतानीक॥ ६५ ॥ 

कनिष्ठाच्छ्रुतकमा तु सर्वे सत्यपराक्रमाः । 

प्रद््रो यारदाः कुष्ण ताइशास्ते महारथा! ॥ ६६॥ 
और सहदेवसे भ्रुतकर्मा पुत्र उत्पन्न हुए। ये भी सत्यपराक्रमी हैं। दे कृष्ण ! जेसे प्रु हैं, 
बैसेही यह भी सब महारथी हें ॥ ६६ ॥ 

१० ( महा. सा. आरण्यक. ) 
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aM hn, महाभारते । [ केरातपद | 
| नन्विमे घलुषि श्रेछा अजेया युधि शात्रवैः । 
किमर्थ घातराष्ट्राणां सहन्ते दुबेलीयसाम्‌ ॥ ६७॥ 


श्र 


यह सब घनुर्धारियोभे श्रेष्ठ, युद्धमें शत्रुओंसे अजेय हैं, पर न जाने, यह सब दुर्बळ धृतराष्टके 
रोको क्यों' क्षमा कर रहे हैं ? ॥ ६७॥ 

अधसेण इतं राज्यं सर्व दासाः कृतास्तथा । 

सभायां परिकृष्टाहमेकवस्त्रा रजस्वला ॥ ६८॥ 
उन्होने इनका राज्य अधर्मसे छीन लिया और इन सबको दास बनाया, एक वस्नधारिणी 
और रजस्वला मुझको सभामें खींच लाये ॥ ६८॥ 


नाचिज्यमपि यच्छक्यं कतुंमन्येन गाण्डिवम्‌ । 

अन्यत्राज्ुनभीमाभ्यां त्वया वा मधुसूदन ॥६९॥ 
है मधुखदन ! गण्डीव घनुषपर अर्जुन, भीम तथा तुम्हारे बिना जगतूमें कोश्भी डोरी नही 
चढा सकता ॥ ६९॥ 


विरभीमसेनस्य बलं धिक्पार्थस्य च गाण्डिवम्‌ । 

यत्र दर्योधन! कृष्ण सुहूतेमपि जीवति ॥ ७० ॥ 
अतः, हे कृष्ण ! भीमके बलको धिक्कार है और अझुनके गाण्डीव घनुषको भी धिक्कार है, 
जो दुर्योधन इनके आगे पुहूत्ते भरभी जीवित है ॥ ७० ॥ 


य एतानाक्षिपद्रष्ट्रा्सह मात्राविर्हिसकान्‌। . 

पय अधीयानान्पुरा बालान्त्रतस्थान्मधुसूदन ॥ ७१ ॥ 

| इेमधुष्रदन ! पहले इनकी बरह्मचर्यावरथामें बाऊकपनमें पढते समय जिसने किसीकी भी 
सान करनेवाले इन पाण्डबोंकों माताके समेत राज्यसे निकाल दिया था ॥ ७१॥ 


भोजने भीमसेनस्य पापः प्राक्षेपयद्धिषम । 
कालकूटं नवं तीएण संभूतं लोमहषंणम्‌ ॥ ७२॥ 
` जिस पापीने भीमसेनके भोजनमें रोमको खडाकरदेनेवाले, कालकूटके समान भयङ्कर नये 
` ओर तीखे विषको मिला दिया था ॥ ७२॥ 
 तञज्जीणेमविकारेण सहान्नेन जनादेन। 
_____ सहोषत्वान्महावाहो भीमस्य पुरुषोत्तम ॥ ७३॥ 
` उस विषको अके सहित विना विकारकेही भीमने आयुशेष रहनेके कारण, दे महाबाही 
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अध्याय १३ ] भारण्यकंपवे । MM te ११९१ 
| 
प्रभाणकोट्यां विश्वस्त तथा सुस वृकोदरम्‌ । 
बद्ध्वेन कूष्ण गङ्गायां प्रक्षिप्य पुनराब्रजत्‌ ॥ ७४॥ 


हे कृष्ण ! प्रभाणकोटि नामक वट-बृक्षके नीचे विश्वासपूर्वक सोत हुए भीमसेनको बांधकर 
शङ्गे डालकर वह आप नगरको चला गया था ॥ ७४ ॥ 


यदा विबुद्धः कौन्तेथस्तदा संछिद्य बन्धनस्‌ । 


उ दाति्छन्महावाइु भीमसेनो महाबलः ॥ ७२॥ 
हे कृष्ण | जब महाबली महाबाहु कुन्तीपुत्र भीमसेन जागे तब सब बन्धन तोडकर खडे 
हो गये ॥ ७५ ॥ 

आशीविषैः कृष्णसर्येः सुसं चैनमदंशयत्‌ । 

सवेष्येवाङ्गदेशेषु न समार च शचुहा ॥ ७६ ॥ 


हे कृष्ण ! सोते हुए भीमके सब अज्जोंमें उस दुर्योधनने भयंकर विषेठे काले सर्पोसे कटवाया 
तथापि शत्रुनाशक भीम न मरे ॥ ७६ ॥ 


प्रतिवुद्धस्तु कोन्तेयः सवान्सपानपोथयत्‌ । 


साराथ चास्य दयितमपहस्तेन जन्निवान ॥ ७७॥ 
जब भीम जागे तो उन्होने सब सर्पाको मार डाला ओर उसके प्रिय सारथीको भी बायें हाथसे 
मार डाला ॥ ७७॥ | 

पुनः सुप्तालुपाधाक्षीहालकान्वारणावते । 

शायानानायेया साधे को नु तत्कतुमहेति ॥ ७८॥ 


फिर वारणावते यह बाळक अपनी माताके साथ जब सोये हुए थे तब उस दुर्योधने 
सोते हुए इन पाण्डवोंको जला देना चाहा, भला ऐसा कोन कर सकता है १॥ ७८॥ 


यत्रार्या रुदती भीता पाण्डवानिदमचवीत्‌ । 


महद्यसनमापचन्ना शिखिना परिवारिता ॥ ७९॥ 
जहां महादु१खमें पडी हुई और आगसे घिरी रोती हुई तथा भयभीत आयां इुन्तीने पाण्डवोसे 
यह कहा ।। ७९ ॥। 

हा हतास्मि कुतो न्वद्य भवेच्छान्तिरेहानलात्‌। 

अनाथा विनशिष्यामि बालकेः पुत्रकेः सह ॥ ८० ॥ 


हाय में मरी, अब केसे इस आगसे बचना होगा, अनाथ में अपने बालक पृत्रोंके साथ यहीं 
नष्ट हो जाऊंगी ! ॥ ८०॥ | 
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५3: तत्र भीमो महाबाहुवोयुवेगपराक्कस! । 

क: आयामाश्वासयामास ञ्रातुश्वापि इकोदरः ॥ ८१॥ 

कहां वायुके समान्‌ वेग आर बुवाले महाबाइ भोमन कुन्ता आर भाइयाक। आश्वसन दया 
 आओऔरकहा॥८१॥ 

9 वेनतेयो यथा पक्षी गरुड! पततां वरः! । 

i तयैवाभिपतिष्यामि भयं वो नेह विद्यते ॥ ८२॥ 

कि जेसे उडनेवाले पश्षियांम श्रेष्ठ गरुड उडता है, बसे ही में भी उड जाऊंगा; आप लोगों 


को कुमी भय नहीं दै; || ८२॥ 
आयामङ्ेन वामन राजान दाक्षणन च । 


अंसयोञ्च यमौ कुत्वा एछे बीभत्छुमेच च | ॥ ८३॥ 
सहसोत्पत्य वेगेन सबानादाय वीयेवान । 
भतृनार्या च बवान्मोक्षयामास पावकात्‌ ॥ ८४॥ 
 ठबर.न्तीको बाई बगलमें, राजा युधिष्ठिरको दाहिनी बशलमें, नकुर ओर सहदेवको कन्थोंपर 


तभा अर्जुनको पीठपर चढाकर सबको एक साथ लेकर उड़कर वीयवान्‌ बलवान्‌ भीमने 
आइयों ओर माताको आगसे बचाया || ८३-८४ ॥। 
ते रात्रौ प्रस्थिता! सर्वे मात्रा सह यशस्विनः। 
अभ्यगच्छन्महारण्य हिडिम्ववनमन्तिकात्‌ ॥ ८५ ॥ 
तव यशस्वी पाण्डव अपनी माताके साथ वहांसे रातको चले, तो हिडिस्बराक्षसके वनके 
पास ही एक दूसरे महाघोर वनम जा पहुंचे ॥ ८५॥ 
5% आन्ताः प्रसुपास्तत्रेमे मात्रा सह सुदुःखिताः 
lg सुसांश्रैनानभ्यगच्छद्विडिर्बा नाम राक्षसी ॥८६॥ 
वहां थके हुए वे माताके समेत दुःखी होकर सो रहे थे; कि इन सोये हुओंके पास 
___ हिडस्या नामकी राक्षसी आयी ॥ ८६॥ 
भीमस्य पादौ कृत्वा तु स्व उत्सङ्गे ततो बलात्‌ । 
 ____ पर्यमदंत संहृष्टा कल्याणी शदुपाणिना ॥८७॥ 
ओर कल्याणी हिडिम्बाने बलपूर्वक भीमके चरण अपनी गोदमें लेकर प्रसन्न होकर कोमल 
' हाथासे दबाना शुरु किया ॥ ८७॥ 
_ तामबुध्यदमेयात्मा बल्वान्सत्यविक्रमः 
0 हज! पयएच्छच्च तां भीसः किमिहच्छस्यानेन्दिते . ` ॥८८॥ 
तब सत्यपराफ्रमञ्चील महात्मा बलवान्‌ भामने जागकर उससे पूछा- हे अनिन्दिते ! तुम 
क्या चाहती हो <a se 
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तयो! श्त्या तु कथितमागच्छद्राक्षसाधमः । 
ह भीमरूपो भहानादान्विस्जन्सी सदर न! ॥ ८९ ॥ 
इन दनांक बातालाप सुनकर राक्षसोंमें नीच वह भयंकर रूपाला ओर भयानक द्शनवाला 
हिडिम्ब घोर शब्द करता हुआ वहां आया ॥ ८ ९ ॥ 
केन साध कथयसि आनयैनं ममान्तिकम । 
__ हिडिम्बे भक्षयिष्यावो न चिरं कतुंमईसि ॥९०॥ 
[बहु बोला ] दे हिडेम्बे ! तू किसके साथ बात कर रही है, इसको मेरे पास ले आ । इम 


™ 


[नों इसको खायेंग्रे, तू विलम्ब मत कर ॥ ९० ॥ 
सा कृपासंग़रहीतिन हृदयेन मनस्विनी । 
नेव्ेच्छत्तदाख्यातुमनुक्रोशादनिन्दिता ॥९१॥ 
पर उस आ।चान्द्त ऑर मनस्तिनाके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो गया था, अतः इस प्रेमके कारण 
यह बात भीमसे उसने कहना नहीं चाहा ॥ ९१ ॥ 
स नादान्विनदन्धोरान्राक्षसः पुरुषादकः | 
अभ्यद्रवत वेगेन भीमसेनं तदा किल ॥ ९२॥ 
तब वह मचुष्यभक्षा राक्षस घोर शब्दोंको करता हुआ वेगसे भीमसेनकी ओर दोडा ॥९२॥ 
तमभिद्रुत्य संकुद्धो वेगेन महता बली । 


अणृह्णात्पाणिना पाण भीमसेनस्य राक्षसः ॥९३॥ 
क्रोधमें भरे हुए बली राक्षसने महावेगसे दौडकर अपने हाथसे भीमका हाथ पकड 
लिया ॥ ९३॥ 

इन्द्राशनिसमसरपश वज्रसंहननं इढम्‌ । 

संहत्य भीमसेनाय व्याक्षिपत्सहस्ता करम्‌ ॥ ९४॥ 


इन्द्रके वज्रके समान स्पशेवाले तथा वज्ञके समान दढ हाथका युक्का बांधकर उसने बलसे 
भीमसेनके मारा ॥ ९४ ॥ 

गहीतं पाणिना पाणि भीमसेनोऽथ रक्षसा । 

नास्यूष्यत महाबाइस्तत्राक्गुष्यद्ब्रकोंदरः ॥ ९॥ 
भीमने जब देखा कि राक्षसने उनका हाथ पकड छिया है तो यह उन्होंने सहन नहीं किया 
ओर तब महाबाहु भीमसेन भी क्रोवित हो गए ॥ ९५ ॥ 

तत्रासीत्तुछुलं युद्धं भीमसेनहिडिम्बयोः । 


| सवास्न्राविदुषोघोरं ब््वासवयोरिव ॥९६॥ 
॥ तब सव श्नोंको जाननेवाले भाम ओर हिडिम्बका वेसाही घोरयुद्ध हुआ जैसा इन्द्र और र 
| भायुरका हुआ था ॥ ९६॥ 3 
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महाभारते । [ केरातपई | 





ग ह इत्वा हिडिम्बं भीमोऽथ प्रस्थितो श्राताभिः सह । | 
क प्ग्रतः कृत्वा यस्यां जातो घटोत्कच ॥ ९७॥ र 
न दिदिको मारकर भाईयोंके समेत हिडिम्वाको आगे कर भीमसेन वहांसे चले; आगे 
. लाकर हिडिंबासे घटोत्कचका जन्म हुआ || ९७॥ 

ततञ्च प्राद्रवन्सर्वे सह मात्रा यशस्विनः | 

एकचक्रामभिसुखाः संदृता ब्राह्मणव्रजे! ॥९८ | FE 
तब ये सब यशस्वी पाण्डव माताके साथ ब्राह्मणोंसे घिरे हुए एकचक्रापुरीकी ओर 
चले ।। ९८ || 

प्रस्थाने व्यास एषां च मन्त्री प्रियहितोऽ भवत्‌ । 

ततोऽगच्छन्नेकचक्रां पाण्डवाः संशितव्रताः ॥ ९९ ॥ 
मामे इन पाण्डवोंकों उत्तम सलाह देनेवाले व्यास इनके हितकारी कार्यमें नियुक्त हुए। 
तब ये व्रतधारी पाण्डव एकचक्रापुरीको गये । ९९ ॥ 

तत्राप्यासादयामाखुबंकं नाम महाबलम्‌ । 

पुरुषादं प्रतिभयं हिडिम्बेनेव संमितम्‌ ॥ १००॥ 
बहा पाण्डवोंकी महाबलवान्‌ बकासुरसे मुठमेड इई, जो मतुष्यभक्षक भयानक हिडिम्यके 
समान ही था ॥ १०० ॥। 

त चापि विनिहत्योग्रं भीमः प्रहरतां वरः । 
ह सहितो आतूमिः सवेद्रेपदस्य पुरं यथो ॥ १०१॥ 
| उत्र भयानक राक्षसको भी मारनेवाडोमे भ्रष्ठ भीमने मार कर भाईयोंके साथ दुपदके पुरको 
८ गए॥१०१॥ 
 लळब्धाइमपि तत्रैव वसता सव्यसाचिना । 
हः यथा त्वया जिता कृष्ण रुक्मिणी भाष्मकात्मजा ॥ १०२॥ 
हे कृष्ण! वहां निवास करते हुए अझुनेन मुझे उसी प्रकार प्रास किया, जेसे तुमने दम 
' औष्मककी पुत्री रुक्मिणीको जीता था ॥ १०२॥ | 
जिताह मधुसूदन । 
स्वयंवरे महत्कमं कृत्वा नसुकरं परेः ॥ १०३॥ > 


व्‌ दि 
क हे 
5 > 
Ss» 
a Et. 
A ~ 
+ 
ल. 


{un =’ 




















द] 
क 

eds 

शि “Re 
- ७ 
1 

ज्‌ श्‌ १८ 

कन ह 





॥९००॥. Digitized by eGangotr 
ह हट फट i ~ be ८३7, ६ बर (वी Sa भ «' ४ 


१:25 
। 
“a wd न 4 } ° b> च “न F 


अध्याय १३ ] आरण्यकपवे । अ... न 
७, >>. कोळे «<< 
५ छर, सुबहाभ! क्लिदयमानाः सुदुःखिताः । 
र निवसामार्यया हीनाः कृष्ण घौम्यपुरःसराः ॥ १०४॥ 
हे मधुख्दन ! इस प्रकार बहुत शासे क्लेशित होकर और दुःखित होकर में अपनी साससे 
रहित दाकर घाम्यके सहित बनमें बास करती हूं ॥ १०४ ॥ 


त इमे सिंहविक्रान्ता वीयेंणाभ्याधिकाः परे! । 
विहीनेः परिह्किइयन्ती ससुपेक्षन्त मां कथम ॥१०५॥ 
यह सिंहके समान पराक्रमी वैरियोंसे अधिक बलवान होनेपर भी हीनोके द्वारा दुखी की 
जाती हुई मुझे इस दशामें क्‍यों देख रहे है? ॥ १०५ ॥ | 
एताइशानि दुःखानि सहन्ते दुर्बलीयसाम । 
दीर्घकालं प्रदीानि पापानां क्ुद्रकर्भणास ॥ १०६ ॥ 
दुबल ओर पापियों तथा नीच कमे करनेवालोके द्वारा बहुत कालसे दिए जानेवाले ऐसे 
दुःखोंको सह रहे हें ॥ १०६ ॥ | 
कुले महति जातास्मि दिव्येन विधिना किल । 
पाण्डवानां प्रिया भाया स्नुषा पाण्डोमंहात्मनः ॥ १०७॥ 
में दिव्यविधिसे मदाङलमें उत्पन्न हुई हूं; पाण्डवोकी प्यारी खरी और महात्मा पाण्डुकी 
पुत्रवधू हू ॥ १०७ ॥ 
कचग्रहमलुप्राप्ता सास्मि कृष्ण वरा सती । 
पञ्चानामिन्द्रकल्पानां प्रेक्षतां मधुसूदन ॥ १०८ ॥ 
है मधुखदन कृष्ण ! में ऐसी श्रेष्ठ होनेपर भी इन्द्रके समान पांच पाण्डवोंके देखते देखते 
अन्य पुरुष द्वारा बालोंप पकडके खींची गयी ॥ १०८ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रारुदत्कृष्णा सुख प्रच्छाद्य पाणिना । 

पद्मकोशप्रकाशेन सदुना सूढुमाषिणी ॥ १०९॥ | 
ऐसा कहकर मधुर बोलनेवाली द्रौपदी अपने पञ्चके गर्भके सदश्च कान्तिमान्‌ ओर कोमल 
हाथसे सुखको छिपाकर रोने लगी ॥ १०९ ॥ | | 

स्तनावपतितौ पीनौ सुजातौ छुभलक्षणो । 

_ अभ्यवर्षत पाञ्चाली दुःखजैरञ्चबिन्दाभिः ॥११०॥ 

बह द्रोपदी न ढले हुए अथीत्‌ कसे हुए, मोटे और शुभलक्षणयुक स्तर्नोको दुःखके कारण 
उत्पन्न हुए आंसुओंसे मिगोने गी ॥ ११० ॥ 75: कक कं 
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र छुषी परिमाजेन्ती नि+वसन्ती पुनः पुनः | 

बाषपपूणेन कण्ठेन कुद्धा वचनमन्रवीत्‌ ॥ १११ ॥ 
आंखोको पोंछती हुईं बार बार सांस लेती हुई आंसुअंसे पूर्ण केण्ठस कुद्ध द्रापदी यह 
बचन बोली ॥ १११॥ 


नेव मे पतयः सन्ति न पुत्रा सथुसूदन । 
न आतरो न च पिता नेव त्व न च बान्धवाः ॥११२॥ 
है ~ oo स 
इ मधु्रदन! मेरे न पाति हैं, न पुत्र दे, न भाइलोग ६, न बान्धव ६, न पवा ३ आर 
हे कृष्ण ! आप भी नहीं हें ॥ ११२॥ 
ये मां विप्रकृतां क्षुद्ररुपक्षप्व विशोकवत। 
न हि में शाम्यते दुःखं कणा यत्प्राहसत्तदा ॥११३॥ 
जो आप झोकरहित हुएके समान नौचोंके द्वारा अपमानित मेर दुःखको उपेक्षा कर 
 रहेहें। तब कने जो मेरी इंसी उडाई थी, वह मेरा दुःख शान्त नहीं होता ॥ ११३॥ 
2: अथैनामन्नवीत्कृष्णस्तस्मिन्वीरसमागमे । 
न रोदिष्यन्ति स्त्रिया ह्येवं येषां कुद्ासि भामिनि ॥ ११४ ॥ 
बीभत्सुशरसंछन्न।ञ्शोणितौ घपरिप्ल््रतान्‌ । 
निहताञ्जीवितं त्यक्स्वा शयानान्वसुघातले ॥ ११६ ॥ 
तन उस बीर समागममें श्रीकृष्णने टरौपदीसे कहा- भामिनि ! तुम जिन पर क्रुद्ध हुई हो 
| Eः उनकी ख्ियां भी अपने पतियोंको अजुनके बाणोंसे विरे हुए, रुधिरसे सने हुए, मारे गए 
तथा जीवनको छोडकर प्रथ्वीपर सोते हुए देखकर ऐसी ही रोयेंगी ॥ ११४-११५ ॥ 
> यत्समर्थ पाण्डवानां तत्करिष्यामि मा शुचः 
 सत्यंते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि ॥११९६॥ _ 
पाण्डव जो कुछ कर सकते हैं, वह में करूंगा, शोक मत करो; में सत्य प्रतिज्ञा कहता ६ 
तुम इन राजा पाण्डवोंकी पटरानी बनोगी ॥ ११६ ॥ 
पतेद्‌ व्योहिमवान्यीयेत्पाथेवी शकलीभवेत्‌ । 
(ष्यत्तोयनिधिः कृष्णे न मे मोघं वचो भवेत्‌ ॥ ११७॥ ड 
चाई आकाश भिर जाये, दिमाल नर के टुकड़े डुकडे हो जायें, भूमि खण्ड खण्ड हो जाये अथवा की 
' सद एख जाये परन्तु, इ न ! मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा ॥ ११७॥ ` 


fe * अल, 
_ te 
च्य 
टुर > 
क 
>. 
की क भय 
र 

° 
Re + 
hes ७४ 
ह “वै, 
क 
भे 


की 3. 


Au 


A ४४.) + 3, { 
2 ४४1 १७, 


DR TN 
; FF Nau “४ 
५४४ ४; 
et . ४” 4 >> 
हि कु 


FS, हे 
पा थे क्रि 

४01 ४ Ey NA 
AS Si 

h । 

है ७ 3 


















Ee 
3 जं 
ots 


Se 


~ 





si Collection Digitized by eGangotri | 


क्षष्याय १४ ] भारण्यकपवे । MIs 
> 
धृष्टयुम्न उपाच 
अहं द्रोणं हनिष्यामि शिखण्डी 
Se 2 तु पितासहम । 
उ कर्ण इन्ता धनञ्जयः ॥ ११८॥ 
धृष्टयुम्न बोठ- म द्रोणाचायंको मारूंगा, शिखण्डी भीष्मका न 'डर्योचनत्ो 
भीमसेन ओर कर्णको अजुन मारेंगे ॥ १ १ ८॥ a पर 
रामकृष्णौ व्यपाभित्य अजेयाः स्म शुचिस्मिते । 
आपि शृत्रहणा युद्धे किं पुनप॑तराष्ट्रजै ॥ ११९॥ 
हे शुद्ध धुस्कराइटोंवाली ! हम बलराम ओर भ्रीकृष्णकी सहायतासे युद्धमें इन्द्रसे भी अजेय 
हैं, तब धृतराष्ट्के पुत्रोके बारेमें क्या कहना ? ॥ ११९ ॥ 
पिवाम्पाग्न उपाच 
इत्युक्तेऽभिसुखा वीरा वासुदेवसुपस्थिताः । 
तेषां मध्ये महाबाहुः केशवो वाक्यम्रवीत्‌ ॥ १२०॥ 
१ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयो द्‌शोऽध्यायः॥ ॥ १३ ॥ ५२३॥ 
वैद्वम्पायन बोले- जब धृष्टयुम्नने ऐका कहा, तो सब बीरलोग आकृष्णकी ओर देखने 
रगे । तब वीरोंके मध्यभ महाबाहु श्रीकृष्ण ऐसे वचन बोले ॥ १२० ॥ ` 


॥ महाभारतके भारण्यकपर्वमे तेरहवां अध्याय लयात" ॥ १३॥ ५२३ ४ 


पासुचेव उवाच 
नेदं कूच्छ्मनुपाप्तो भवान्स्याद्ठसुघाधिप । 
यद्यहं द्वारकायां स्यां राजन्संनिहित? पुरा ॥ १॥ 
वासुदेव बोले- हे महाराज युधिष्ठिर ! यादे में उस समय द्वारिकामें या उसके आसपास 
होता, तो आप इस महान्‌ संकटर्म न पडते ॥ ?॥ | 


| आगच्छेयमहं झतसनाहृतो5पि कौरवैः । 
| _ आम्बिकेयेन दुधेषे राज्ञा दुयोधनेन च ॥२॥ 
हे अजेय युधिष्ठिर ! में अम्बिका पुत्र धृतराष्ट्र और राजा दुर्योधनके और कौरवोंके न 
बुलानेपर भी अवश्य यूतस्थानमें पहुंचता ॥ २॥ न 5 ; 
११ ( म. सा. बारण्यक, ) 
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6: वारयेयमहं झूत बहुन्दोषान्यदरोयन्‌। 

आ भीष्मद्रोणौ समानाय्य कूपं बाह्णीकमेव च ॥३॥ 

र वैचिश्रवीर्य राजानमलं द्यूतेन कौरव । 

क पुत्राणां तव राजेन्द्र त्वन्निमित्तमिति प्रभो ॥४॥ 

रमे अनेक दोष दिखाकर जुएको न होने देता | तथा आपके लिए भाष्म, द्रोणाचार्य » 
_ कृपाचार्य, बाहीक और महाराज विचित्रवीर्यके पुत्र धृतराष्ट्रको बुलाकर कहता- हे कौरव! 
इस जुएसे बस करो । हे प्रभो ! यह तुम्हारे पुत्रके योग्य नहीं है ॥ ३-४ ॥ 


तत्र वक्ष्याम्यहं दोषान्येमेवानवरोपितः । 
ड बीरसेनसुतो यैश्च राज्यात्प्रश्नंशितः पुरा ॥५॥ 
| वहाँ यह भी सब दोष दिखाता, जिनमें इस समय आप पडे हुए हैं, ओर वे दोष भी में 
. दिखाता, जिनके कारण पूर्वकाल्में वीरसेनके पुत्र ( नल) राज्यसे नष्ट हुए थे ॥ ५५ 
यि अमक्षितविनाश च देवनेन विशां पते । 
सातत्यं च प्रसंगस्य वणेयेयं यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
` ©दराजन्‌! जुआ खेलनेसे ऐसा विनाश अचानक ही आकर खडा हो जाता ई कि जिसकी 
कल्पना भी नही जा सकती । इसके अलावा एक बार जुआ खेलनेपर उसे बार बार खेलनेकी 
आदत पड जाती है । इन सब बातोंका में यथार्थरूपसे वणन करता ॥ ६ ॥ 

ख्रियोऽक्षा गया पानसेतत्कामससुत्थितस्‌ । 

व्यसनं चतुष्टयं प्रोक्तं यै राजन्श्नरयते श्रियः ` ॥७॥ 
| यह चार दोष कामसे उत्पन्न होते हैं, श्रियोमें अति प्रसक्ति, जुआ स॒गया ( शिकार ) और 
» मद्यपान यह चारोंही महादु।खदायी हे,.क्योकि इनसे पुरुष लक्ष्मन हो जाता हे ॥७॥ 
तत्र सवंत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शास्त्रकोविदाः । 
विशेषतश्च वक्तव्यं चूते पझ्यान्ति तद्विदः ॥८॥ 
बाखदर्शी महात्मा इन चारोंददीको दोषस्थान कहते हैं, तथापि विशेषकर जुएको 














ह लावान वाक्पारुष्यं च केवलम्‌ ॥९0॥ 
. क्योंकि इसमें एक ही दिनमें सब द्रव्यका नाश हो जाता है, और उसमें राज्यभ्रंशादि * _ 
हो उ | | 
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अध्याय ऐड | | झारेण्यकपर्व । | त 
अध्याय 
एतचान्यच कौरव्य प्रसङ्ि कडुकोदयम्‌ । 

५ _ दते जूया महावाहो समासाद्यास्विकासुतम्‌ ॥ १०॥ 

दे कोरव्य ! हे मदाचादो ! इस प्रहारकी तथा और भी दूसरी अनेकों कडुवी बाते जुएमें 


° he ख्य a च 
प्रसंग होनेपर में अम्बिकापुन्र धृतराष्ट्रके पास जाकर कहता ॥ १० ॥ 


एवसुक्तो यदि मया गहीयाद्चन मम । 

अनाम स्थाद्धमेस्थ कुरूणां कुरुनन्दन ॥ ११॥ 
हे कुरुनन्दन ! मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर मेरी इन बातोंको यदि वह धृतराष्ट्र मान 
हेते तो कुरुवंशमे कल्याणबवाद्धि होती और धम होता ॥ ११ ॥ 5 

न चेत्स मम राजेन्द्र गृह्णीयान्मधुरं वच! । | 

पथ्यं च अरतश्रेष्ठ निणुहीयां बलेन तम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजेन्द्र | यदि वह मेरे पथ्यके समान मीठे वचनको न मानते; तो, दे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! 
में उनको बलपे अपने वश्चमें करता ॥ १२ ॥ | | 


अथेनानभिनीयेवं खुह्ृदो नाम दुहंदः । 

सभासदश्च तान्सवान्भेदयेयं दुरोदरान्‌ ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इनके लडनेके समय यदि इनके दुष्टात्मा मित्रलोग और दुष्ट सभासद आते 
तो उन दुष्कर्मियोंकों भी में मार डालता ॥ १३॥ 


असान्निष्यं तु कौरव्य ममानतेंष्व सूत्तदा । 

येनेद्‌ व्यसनं प्राप्ता भवन्तो द्यूतकारितम्‌ ॥ १४ ॥ 
है कौरव्य ! उस समय में आनर्त देशियोंके समीप नहीं था; अतएव आपलोग इस जुएक 
कारण उत्पन्न हुए इस मद्दासंकटमें पड गये ॥ १४ ॥ 

सो5हमेत्य कुरुश्रेष्ठ द्वारका पाण्डुनन्दन । 

अभ्रौषं त्वां व्यसनिनं युयुघानाद्ययातथस्‌ ॥ १५॥ 
हे कुरुभ्रेष्ट ! हे पाण्डुनन्दन ! जब में द्वारका आया, हो सात्यकासे महादुः$खर्मे पडे हुए 
तुम्हारे बारेमें मैने सुना ॥ १५ ॥ | 

अत्वैव चाहं राजेन्द्र परमोद्धिममानसः । 

तू्णेमभ्यारातोऽस्मि त्वां द्रष्ड्कामो विशां पते ॥ १६॥ स 
हे प्रजाओंके स्वामन राजेन्द्र ! में सुनते ही अत्यन्त उद्विग्नचित्त होकर आपको देखनेकी 
इच्छासे बहुत शीघ यहां चरा आया ॥ १६ ॥ 

: | 
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अहो कृच्छूमल॒प्राप्ताः सवे स्म अरतषेभ । 

ये वयं त्वां व्यसनिनं पदयामः सह सोदरेः ॥ १७॥ 
क ॥ इति ्ीमद्दामारते आरण्यकपवेणि चतुर्दशो ऽभ्याय ॥ १७ ५ १४० ॥ 
हा दे भरतर्षभ ! हे महाराज ! इम सभी महादु खरम पडे हुए हैं, क्योंकि इम आपको अपने 
 ईयोके समेत इस दुःखें देख रहे हे ॥ १७॥ 


दी ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ १४० ४ 





हे गुधिष्तिर उपाच 
त: असान्निध्ये कथं कृष्ण तवासीदूवृष्णिनन्दन । 
ह क चासीद्विप्रयासस्ते कि वाकाषीः प्रवासकः ॥ १॥ 
युविष्ठिर बोले- हे इण्णिनन्दन कृष्ण ! बूतक्रीडाके समय तुम दारिका क्यों नहीं थे ? 
तुम किस परदेशको गये थे और उस परदेशके प्रवासमें तुमने क्या कार्य किया ? ॥ १॥ 


कृष्ण उपाच 


शाल्वस्य नगरं सौमं गतोऽहं भरतषभ । 

विनिहन्तुं नरश्रेष्ठ तत्र मे शुणु कारणम्‌ ॥२९॥ 
भीकृष्ण बोले- हे भरतषभ ! हे नरभेष्ठ ! शाल्वको मारनेके लिए मैं उसके सोभपुरमें 
गया था । उसका कारण सुनो ॥ २॥ | 
महातेजा महाबाहुये! स राजा महायशाः । 
दमघोषात्मजो चीरः शिशुपालो मया हतः ॥ दे ॥ 
यज्ञे ते मरतश्रेष्ठ राजसूये5हेणां प्रति । 
| __ स रोषवश्संप्राप्तो नासृष्यत दुरात्मवान्‌ ॥४॥ 
महातेजस्वी महाबाहु महायशस्वी दमधोषका पुत्र जो वीर राजा क्षिशुपाल था, उस 
है भरतश्रेष्ठ! पूजाके कारण तुम्हारे राज्य यज्ञमें जो मारा था, उसे वह दुरात्मा शाखवराजा 

तेघके वशमें दोकर सहन न कर सका ॥ ३-४॥ 

त्वा तं निहतं शाल्वस्तीबरोषसमन्वितः । 
उपायादूद्वारकाँ शान्यामिहस्थे मयि भारत ॥९॥ 
भारत ! जब में आपके पास आया था, तब उस शाल्वने द्िशुपालका मरना सुनकर 
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तीर धके वश्ममे होकर शून्य द्वारकापर आक्रमण कर दिया ॥ ५॥ ह 
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अध्याय १४ | आरण्यकपवे । 


स तत्र योधितो राजन्बालकेवृष्णिपुदधचेः । 
आगतः कामगं सोभमारुहेव सशांसकूत्‌ 
जब वह अत्याचारी राजा इच्छाके 
न दए अलुसार चऊनेवाले अपने सौभपर चढकर द्वारिकामे 
आवा; ता, इ राजन्‌ ! शृष्णिंश्ची वालकोंने उससे युद्ध किया ॥ ६ ॥ 
त aS ४ % न्हत ° 
तो र प्णमर्वारास्तान्वालान्हत्वा बह्टंस्त दा । 
पुरद्यानानि सवाणि भेदयामास दुमेतिः 
तब उस दुर्मतिने बहुत सारे बालकों और वृष्णिवशियोको मारकर नगर सर 
रक 
नाः ७ र नगरके सब उपबनोंको 
उक्तवांश्च महावाहो कासौ बृष्णिकुलाधमः । 
रै Me सुमन्दात्मा वसुदेवसुतो गतः ॥८॥ 
दे महाबाहो । तब उसने कहा- कि वह दुषटबुद्धि वसुदेवका 
पुत्र, वृष्णिकुलका अ 
कहां चला गया हे? ॥ ८॥ Mes यी 
तस्थ युद्धार्थिनो दर्पं युद्धे नाशायितास्म्पहस । 
आनताः खत्यमार्यात तत्र गन्तास्मि यत्न सः ॥ ९॥ 
में उस युद्ध करनेकी इच्छावालेके अभिमानका युद्धमें नाश करूंगा । हे आनचेलोमो ! तुम 
सत्य कहो, वह जहां होगा, में बई जाऊंगा ॥ ९॥ 
ते हत्वा विनिवातिष्ये कंसकेशिनिषूदनम्‌ । 
अहत्वा न निवतिष्ये सत्येनायुधमाल भे ॥ १० ॥ 
ठस कंस और केश्चीके मारनेवालेको मारकर लौटूंगा । में शस्रोंको इकर सत्य प्रतिज्ञा करके 
कहता हूं, कि उसे विना मारे कदापि न लोटूंगा ॥ १० ॥ 
कासो कासाविति पुनस्तत्र तत्र विधावाति । 
„मया किल रणे युद्ध कांक्षमाणः स सौभराट्‌ ॥११॥ 
बह कहां हे, वह कहां दे ” ऐसे कहता हुआ सोमका राजा मुझसे युद्ध करनेकी इच्छासे 
इधर उधर दोडने लगा ॥ ११॥ | 
अद्य तं पापकमाण क्षुद्रं विश्वासघातिनम्‌ । 
शिशुपालवधामषाद्मयिष्ये यमक्षयम्‌ हे ॥ १२॥ 
ओर कहने रुगा- कि शिश्ुपालके मारनेके क्रोधके कारण में आज उस पापी, विश्वासघाती, 
शुद्र, कृष्णको यमके घर भेजुँगा ॥ १२॥ र 
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मम पापस्वभावेन भ्राता थेन निपातित! । 


शिक्षुपालो महीपालस्त वधिद्ये महीतले ॥१३॥ 
जिस पाप स्वमाववालेने मेरे भाई राजा शिशुपाकको मारा है, आज में उसको एथ्वीपर 


 मआरगा॥१३। 
me भ्राता बालश्च राजा च न च सङ्ग्रामसूर्ॉन । 
ह हतो वीरस्तं हनिष्ये जनादेनस्‌ ॥ १३॥ 
जिस कुष्णने मेरे भाई बालक वीर प्रमच राजा शिशुपालको बिना युके मारा, भ॑ भा उस 
जनादनको मारूंगा | १४।। 

एवमादि महाराज विलप्य दिवश्ञास्थितः 

कामगेन स सौभेन क्षिप्त्वा सां झुरुनन्दन ॥ १६॥ 
डे कुरुनन्दन राजन्‌ ! यह इस प्रकारसे विलाप करता हुआ ओर सुझपर आकर करता हुआ 
अपने इच्छानुसार चळनेवाले सामनगरसे वह आकाशम स्थिर हो गया ॥ १५ ॥ 


तम्औषमहं गत्वा यथा शृत्तः सुदुमतिः । 

मयि कौरव्य दुष्टात्मा मातिकावतको दपः ॥ १६॥ 

. है कौरव्य ! जब भें आपके पाससे गया, तो उस दुई “ मात्तिकावत ” देशी दुष्टात्मा ` 
. राजा ज्ञाल्ने जो मेरे लिये कहा था, सो सब सुना ॥ १६॥. 

आ ततोऽहमपि कौरव्य रोषव्याुललोचनः । 

पक निश्चित्य मनसा राजन्वधायास्य मनो दधे ॥ १७॥ 

/ हे कौरव्य ! तब में भी क्रोधसे व्याकुल आंखोंवाला होकर उसको मारनेका मनसे निर 
रके उसको मारनेमें मेने मन रमाया ॥ १७॥ 


ह आनतेंषु विमदे च क्षेपं चात्मानि कौरव । 
.  ब्रबृद्धमवलेपं च तस्य दुष्कूतकमेणः ॥ १८ ॥ | 
हे इरी युधिष्ठिर ! में आनते देशका विनाश, अपना निरादर और उस दुष्कमीका बढा 
अभिमान ॥ १८ ॥ ४ 
च्या सौमवधायाहं प्रतस्थे एथिवीपते । 

_ स मया सागरावते दृष्ट आसीत्परीप्सता _ ॥ १९॥ 

इस सबका न च हे एथिवीनाथ ! में सौभका वध करनेके लिए चला। हे नेरनाथ : 
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अध्याय १६ ] आरण्यकपवं । <७ 
शिष्य क्या क्क 
ततः प्रध्माप्य जलजं पाश्वजन्यमहं उप । 
आहूय शाल्व समरे युद्धाय समवस्थितः ॥ २०॥ 


तब, है राजन्‌ ! मैने पानीसे उत्पन्न पाञ्चजन्य शङ्खको बजाया और शास्तरको युद्धे ललकारकर 
में तेय्यार हो गया ॥ २० ॥ 


सुसुहृतन सचुद्ध तश्च स दानव! सह । 
यरी सूताश्च से सर्वे सूतल च निपातिताः ॥ २१॥ 


तब मेरा उन दानवोंसे मुहूर्त भर युद्ध हुआ | तब मैंने सबको वशमें कर लिया और 
पृथिवीपर गिरा दिया ॥ २१ ॥ 


एतत्काथ महाबाहो येनाहं नागमं तदा 
अत्यय हास्तिनपुरं द्यूतं चाविनथोत्यितस्‌ ॥२२॥ 
॥ इते श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चद्शोऽष्यायः ॥ १५॥ ५६२ ॥ 


हे सहाबाहा ! इसी कारणसे भें अन्यायमय द्यूतके बारेमे सुनकर भी उस समय इस्तिनापुर 
नहीं आ सका ॥ २२ ॥ 


॥ मदामारतके आरण्यकपर्वमे पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ५६२ ॥ 


१६ 
गूधिष्ठिर उवाच 
वासुदेव महाबाहो विस्तरेण महामते । 
सौभस्य वधमाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे वसुदेवनन्दन ! हे महाबाहो ! हे महामते ! इस बातको आपसे सुननेसे 
भेरी तृप्ति नहीं होती है, अत एव सौमवधको विस्तारपूर्वक कहिये ॥ १॥ 


वासुदेव उवाच 
हतं श्रुत्वा महाबाहो मया श्रौतश्रव दपम्‌ । 
उपायाद्भरतश्रेष्ठ शाल्वो द्रारवतीं पुरीम्‌ ॥ २॥ 
वासुदेव बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! हे महाबाहो ! मेने श्रतश्रवाके « पुत्र शिञ्चपालको मार दिया 
_ है, ऐसा सुनकर शाल्वने द्वारिकापुरी पर चढाई कर दी ॥ २॥ 
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> अतश्रवा शिक्षुपाककी माताका नाम था, यद्द भीकृष्णके पिता वसुदेबकी बहिन थी । 
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अरुन्धत्तां सुदुष्टात्मा सवेतः पाण्डुनन्दन । 
शाल्वो वैहायसं चापि तत्पुरं व्यूह्य विष्ठित ॥३॥ 
इ पाण्डुनन्दन ! उस दुष्टात्माने पुरीको चारों ओरसे घेर लिया ओर आकाशमें भी व्यूइकी 
रचना करके उस सौमनगरमें तैय्यार हो गया ॥ रे ॥ 


तत्रस्थोऽथ महीपालो योधयामास तां पुरीम्‌ । 

अभिसारेण सर्वेण तत्र युद्धमवतेत ॥४॥ 
और आकाशमे स्थिर होकर उस नगरमें रहकर समी शस्त्राखोसे युद्ध करने लगा ओर वहां 
बढ़ा भारी युद्ध हुआ ॥ ४ ॥। 

पुरी समन्ताह्रिहिता सपताका सतोरणा 

सचक्रा सहुडा चेव सयन्त्रखनका तथा ॥५॥ 
द्वारकापुरीम चारों ओर द्वारोंम तोरण बंधे हुए थे, चारों ओर पताकार्य फहरा रही थीं। 
थारों ओर सैनिक चौकियां बनायी गई थीं। चारों ओर बुज बनाये गए थे ओर उन बुजों 
बर तोप आदि यंत्र चढा दिए गए थे तथा सुरंग खोदनेवाळे भी अपना काम कर रहे 
ब॥७५॥ 

सोपतल्पप्रतोलीका साद्टादालकगोएुरा ! 
व्य सकचग्रहणी चेव सोल्कालातावपोथिका ॥ ६॥ 

जगह जगह काँटे बिछा दिए गए थे | सभी अझालिकाओं और गोपुरोंमें पयोप्त अनका 

संग्रह कर दिया गया था । शत्रुओंके कचग्रह, उल्काओं, अछात अथात्‌ जलते हुए लोहेके 
गोलोक भी नष्ट करनेवाले शस्नास्र सुसज्जित थे ॥ ६॥ 


सोष्ट्रिका भरतश्रेष्ठ सभेरीपणवानका । 

`  समिक्तृणकुशा राजन्सशतन्रीकलाङ्कला ॥७॥ 

CE अनेक पात्र ग्नास्नोंस भरे इए थे, हे भरतश्रेष्ठ! टोल, नगाडे आदि बाजे सर्वत्र बज रहे थे 
) घास आर इना आदियोका अच्छा संग्रह किया गया था । हे राजन्‌ ! बह दारिका 
गभ थे शत शतघ्नी-तोप, लांगला ॥ ७॥ | 
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शास्त्रइ्ेन विधिना संयुक्ता भरतर्द॑अ ।- 


द्र्यैरनेकैविविषैर्गदसास्बोद्धवादिभिः | ॥९॥ 
पुरुषैः कुरुशादूल समयैः प्रतिबाधने । | 
अभिल्यातकुलैवीरेइटवीरयेश्र संयुगे ॥१०॥ 


दे भरतश्रेष्ठ युविष्ठिर ! इस प्रकार शास्र-विधिके अनुसार द्वारिका अनेकों रक्षाके साधनोंसे 
| सम्पन्न थी । इसी तरह वह नगरी अनेकों तरहके पदाथोसे तथा शत्रुओंको रोकनेमें समथ, 
प्रसिद्ध कुरुवाले, युद्धमेंही जिनका पराक्रम देखा जा सकता है ; ऐसे पुरुषार्थी गद, साम्ब 


| ओर उद्धव आदि वीरोंसे वह द्वारिझापुरी अच्छी तरह सुरक्षित थी ॥ ९-१०॥ 
| मध्यमेन च गुल्मेन रक्षिता सारसंज्ञिता । 
_उत्क्षि्तयुल्सैश्च तथा हयेश्ेव पदातिभिः ॥ ११॥ 
उस नगरके सभी महत्वपूर्ण स्थान मध्यम गुरुम, उत्तम गुल्म, घोडो और पैदल सैनिकोंसे 
सुरक्षित थे ॥ ११॥ 
आघोषितं च नगरे न, पातव्या सुरेति इ । 
प्रमाद परिरक्षद्व्रिग्रसेनोद्धवादिभिः ॥ १२॥ 


उसही समय प्रमादसे रक्षा करनेवाले उग्रसेन और उद्धवादिने नगरभें यह घोषणा करवा दी 
कि कोई भी पुरुष सुरा-मद्य न पाये ॥ १२ ॥ 
प्रमत्तष्यभिघातं हि कुयाच्छाल्वो नराधिपः । 
. इति कृत्वाप्रमत्तास्ते सर्वे वृष्ण्यन्धकाः स्थिताः ॥ १३॥ 
क्योकि राजा शाल्व मतवालोंको मार डाल सकता है। यह सब करके बृष्णी और अन्धकवंश्ी 
वीर सावधानीसे युद्धके लिए तैय्यार हो गये ॥ १३॥ 
आनतोश्व तथा सर्वे नटनतेकगायनाः । 
बहिविवासिताः सर्वे रक्षद्व्बित्तसंचयान्‌ ॥ १३॥ 
तब धनकी रक्षा करनेवाले आनर्तदेशवासी पुरुषोंने नट, नाटक करनेवाले, नाचनेवाले, 
गानेवारे पुरुषोंको शीघही नगरसे बाहर जानकी आज्ञा दे दी ॥ १४॥ 
हि संक्रमा भेदिताः सर्वे नावश्च प्रतिषिधिता! । 
| परिखाश्चापि कौरव्य कीलैः सुनिचिताः कताः ॥१५॥ 
सब पुल तोड दिये, नावोंको रोक दिया; और, दे कोरव्य ! खाइयोंमें पैने पेने कांटे 
बिछा दिए गए ॥ १५ ॥ | र) हर 
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महाभारते । [ कैरातंपद 


उदपानाः कुरुश्रेष्ठ तयैवाप्यम्बरीषकाः । 
समन्तात्क्रोशामाच्रं च कारिता विषमा च सः ॥ १ 
है कुरुभेष्ठ ! एक कोस तक पर्यत, कुंण और बावडी भी जलरहित कर दी गई ओर भूमि 
नीची उंची कर दी गई ॥ १६॥ 
प्रकुत्या विषमं दुर्ग प्रकृत्या 'च सुरक्षितम्‌ । 
प्रकृत्या चायुधोपेतं विशेषण तदानघ 
सुरक्षित सुशुं च सर्वायुघसमन्वितम्‌ । 
तत्पुरं भरतश्रेष्ठ यथेन्द्रभवनं तथा ॥ १ ८॥ 
एक तो द्वारिका प्रकृति ही से कठिन दुर्गवाली, और प्रकृतिसे ही सुरक्षित ओर प्रकृतिसे 
झ्षखसहित थी, परंतु, हे अनघ भरतश्रेष्ठ ! उस समय सभी सुरक्षित, गुप्त आर शकि 
सहित वह नगरी ऐसी शोभित हुई जेसे इन्द्रका स्थान ॥ १७-१८ ॥ 
न चासुद्रोऽभिनियाति न चासुद्रः प्रवेश्यते । | 
बुष्ण्यन्धकपुरे राजंस्तदा सौभसमागमे ॥ १९॥ ठः 
हे राजन युधिष्टिर ! सौभके आक्रमण करनेपर ब्राण्णियों और अन्धके उस नगरमें बिना 
मुद्राक न कोई नगरमे जा सकता था और बिना मुद्राके न कोई बाहर निकल ही 
सकता था ॥ १९ ॥ 
अनु रथ्यासु सवासु चत्वरेषु च कौरव । | 
बलं बभूव राजेन्द्र प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय छोटी गलियोंमें, दे कौरव ! सभी चौपालोंमें हाथी घोडेसे सम्पन्न सेना नियुक्त . 
कर दी गई ॥ २० ॥ 
९ दत्तवेतन भक्त च दत्तायुधपरिच्छदम्‌ । 
ह कूतापदानं च तदा बलमासीन्महासुज ॥ २१ ॥ 
ह महाभुज ! वेतन, भोजन, श्र, चस्न प्राप्त करके सन सेना यथोचित रीतिसे सभ 
 होगई॥२१॥ | 
न कुप्यवेतनी कश्चिन्न चातिक्रान्तवेतनी । 
 नालग्रहभृतः कश्चिन्न चाइष्टपराक्रमः ॥ २२॥ 
ससे र सेनामें न कोई कम वेतनवाला था और न कोई बहुत ज्यादा वेतनवाला था, कोर 


SS | 


॥ १७॥ 
















` मो सैनिक ऐसा नहीं था कि जिसे दयाके कारण भती कर लिया गया हो, न कोई ऐसा 
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९ | 
एवं सुविहिता राजन्द्रारका भारिदक्षिणेः । 
आइकन सुयुसा च राज्ञा राजीवलोचन ॥ २३॥ 


- म ॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपबैणि बोडो 5ष्यायः ॥ १६ ॥ ५८५ ॥ 
= ¦ राजन्‌ | इस प्रकार बहुत वेतन देकर तु किए लोगोंसे वह नगरी भरी 
दुई थी और राजा उग्रसेनके कारण वह नगरी बडीद्दी सुरक्षित थी ॥ २३ ॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपवंमें सोलहवां अध्याय लात ॥ १६ ॥ ५८५॥ 


वासुदेव उषाच 
ताँ तूपयात्वा राजेन्द्र शाल्वः सौभपतिस्तदा । 
प्रभूतनरनागेन बलेनोपविवेश ह ॥ १॥ 
वासुदेव बोले- हे राजेन्द्र ! सौमपति शाखवराजाने हाथी और घोडोंसे युक्त महासेना लेकर उस 
| नगरी पर चढाई कर दी और उस नगरीके पास ही अपना खेमा गाड दिया ॥ १॥ 
| समे निविष्टा सा सेना प्रभूतसलिलादाये । 
चतुरङ्गबलोपेता चाल्वराजामिपालिता ॥ २॥ 
तब पयीस जलवाली तथा समतल जगह पर शाल्व राजाके द्वारा पालित हाथी, घोडे, रथ, 
ओर पदातिसेयुक्त सेनाने पडाव डाला ॥ २॥ 


वजयित्वा रमशानानि देवतायतनानि च । 
यल्मीकांख्रैव चेत्यांश्च तन्निविष्टम मूहलम ॥ ३॥ 
इमशान, देवताओंके स्थान, वल्मीक ( बिल आदि ) और चेत्योको छोडकर और सब स्थानोंमें 
वह सेना भर गई ॥ ३ ॥ 
अनीकानां विभागेन पन्थानः षट्कुता भवन्‌ । 
प्रवणा नव चैवासञ्शाल्वस्य शिबिरे रूप ॥४॥ 
सेनाके छोटे छोटे डुकडोमें बंट जानेके कारण वह सारी सेना छै डुकढियोमें बंद गई, दे 
नरनाथ ! शारवके शिबिरमें नो तरहके प्रवण थे ॥ ४॥ 
: सर्वायुधसमोपेतं सर्वशस्त्रविशारदम्‌ । जा 
व रथनागाश्वकलिलं पदातिध्वजसंकुलम्‌  ॥५॥ 5 
| सब गख्ोंसे संयुक्त, सब श्रामे निपुण, रथ, हाथी, घोडे, पैदलोंसे पूर्ण, पताकायुक्त ॥५॥ | 
4 ? a | | 
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छपुष्टजनोपेतं घीरलक्षणलक्षितस्‌ । 
विचित्रध्वजसंनाहं विचित्ररथकासुकस्‌ NN 
सन्तुष्ट और पुष्ट पुरुषासे युक्त, वीर ठकषर्णास शुक्त बिचित्र झण्डों ओर कवचांसे युक्त, 


बिचित्र रथ, विचित्र धनुषोसे युक्त सेनाको ॥ ६ ॥ 


संनिवेइय च कौरव्य द्वारकायां नरषेभ । 
अभिसारयामास तदा वेगेन पतगेन्द्रवत्‌ ॥७॥ 
हे कौरव्य ! हे मनुष्योंमे शरेष्ठ युधिष्ठिर ! दारके प्रविष्ट कराकर उसे शासन असे बेगसे 


गरुड दौडता है वेसेही वेगसे नगरकी ओर चलाया ॥ ७॥ 


तदापतन्तं संहरय घल छाल्वपतस्तदा | 


निर्याय योधयामासु! कुमारा वृष्णिनन्दना! ॥ ८ ॥ 
तब उस राजा शाल्वकी सेनाको नगरकी ओर आता देखकर वृष्णिवशके कुमार नगरसे 


बाहर निकलकर उनसे युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 
असहन्तोऽभियानं तच्छाल्वराजस्य कौरव । 
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चारुदेष्णञ्च साम्बश्व प्रद्याम्न्च महारथः ॥ ९॥ 
हे कौरव ! शार राजाके उस आक्रमणको न सहकर चारुदेष्ण, साम्ब ओर महारथी 
प्रद्युम्न ॥ ९॥ 
ते रयैदॅशिताः सर्वे विचित्राभरणध्वजाः 
; संसक्ता! शाल्वराजस्य बहुभियोघपुझवैः ॥ १० ॥ 





यह लोग सन्नद्ध होकर रथोपर चढकर विचित्र आभूषण और ध्वज्ञाओंको धारण करके 
“८ आझास्व राजाके अनेक श्रेष्ठ योवाओंसे युद्ध करने लगे ॥ १० ॥ 
5 यु गहीत्वा तु धनु! साम्बः शाल्वस्य सचिवं रणे। 
E योधयामास संहृ! क्षेमद्राद्धिं चसूपतिम्‌ ॥११॥ 
( _तसाम्त युद्धमें घनुषको ले करके शासके सेनापति मन्त्री क्षेमबृद्धिसे प्रसन्न होकर युद्ध करने 
 सहभे॥११॥ 
. तस्य बाणमयं वर्ष जाम्बवत्याः सुता महत । | 
डक सुमोच भरतश्रेष्ठ यथा वर्ष सहस्रहक्‌ ॥ १२॥ ` 
. हे भरतश्रेष्ठ ! जांबवतीके पुत्र सांबने उसपर ऐसी बाणोंकी ऐसी महान्‌ वर्षा की, कि जैसे 
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तड! वष ठुशुळं विषेहे स चसूपतिः । 

क्षेमड्ादमहाराज हिमवानिव निश्चलः ॥१३॥ 
है महाराज ! उन महाबाणोकी वर्षाको सेनापति श्ेप्नवाडि उघ £ 

: हा ति क्चेमब्वाद्धि ऐसे निश्चल होकर सहे 

जैसे वर्षाकी झडीको हिमालय सहता है ॥ १३॥ 5 2४ 

ततः साम्बाय राजेन्द्र क्षेमवृद्धिरापे स्म ह्‌। 
र शुशोच a रारजाळ महत्तरम्‌ ` ॥१४॥ 

राजेन्द्र ! तब क्षेमइद्धि सेनापतिने भी साम्बके प्रति म i 
[यासे युक्त महान्‌ 

220 युक्त महान्‌ शराका जाल 

ततो मायासयं जालं माययैव विदार्य सः । 

_ सास्बः शरसहस्रेण रथमस्याभ्यवर्षल ॥ १९॥ 

तब साबन भा उसके मायाभय शरजालको मायाहीसे बिदार्ण किया और उसके रथपर 
हजार बाण छोडे ॥ १५ ॥ | 

ततः स विद्धः साम्बेन क्षेमत्रद्विश्चमूपतिः । 

अपायाज्जवनैरश्वैः साम्बबाणप्रपीडितः ॥ १६॥ 
जब समृद्धि सेनापति सांबके बाणोंसे बिद्ध हुआ, तो वह साम्बके बाणोंसे पीडित होकर 
तज घोडावाल रथसे युद्धको छोडकर भाग गया ॥ १६ ॥ 

तस्मिन्विप्र्रुते बरे शाल्वस्याथ चमूपतौ । 

वेगवाज्नाम देतेय! सुतं मे5भ्यद्रवडली ॥ १७॥ 
जब शास्वका वह क्रूर सेनापति भाग गया, तब वेगवान्‌ नामक एक बलवान्‌ दैत्य मेरे पुत्र 
साम्बकी तरफ दोडा ॥ १७॥ 


अभिपन्नस्तु राजेन्द्र साम्बो बृष्णिकुलोइूहः । 





वेगं वेगवतो राजंस्तस्थौ वीरो विधारयन्‌ ॥ १८॥ 
है राजेन्द्र ! जब वृष्णिवंश्ी साम्यके पास वह आया; तो, हे राजन्‌ ! वह वीर साम्ब भौ 
| उस वेगवान्‌ देत्यके वेगो सहन करते हुए स्थिर खडा रहा ॥ १८ ॥ | 
१ स वेगवति कौन्तेय साम्षों वेगवतीं गदास । 
| चिक्षेप तरसा वीरो व्याविध्य सत्यबिक्रमः ॥ १९॥ 
| दे झुल्तिपुत्र युधिष्ठिर ! तब सत्यपराक्रमी वीर साम्बने श्वासे अपनी वेगवाली भाको 
| माकर वेगवान्‌ पर दे मारा ॥ १९॥ श विकि. 
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तया त्वभिहतो राजन्वेगवानपतदू सावि । 
वातरुग्ण इव क्षुण्णो जीणसूळी वनस्पति! ॥ २० ॥ 
है राजन ! तब उसके लगनेसे वेगवान्‌ मरकर एथिवी पर ऐसे ही गिरा कि जेसे जीणे जडवाला 


' पुराना वृक्ष वायुसे झकझोडे जानेपर गिर जाता ह ॥ २०॥ 

के तस्मिन्निपातिते वीरे गदालुन्ने सहाखुरे । 

; प्रविदय महतीं सेनां योधयामास मे सुतः ॥ २१॥ 

उस महाअसुर वीरके भयानक गदासे मारे जानेपर मेरे पुत्रने उस महदासेनार्भ घुसकर महा _ 


युद्ध किया ॥ २१॥ 
चारुदेष्णेन संसक्तो विविन्ध्या नान दानव! । 
महारथः समाज्ञातो महाराज महाधनुः ॥ २२॥ 
हे राजन ! चारदेष्णके साथ शाल्वकी आज्ञासे महारथी मद्दाघलुर्धारी, विरविष्यनामक राक्षस 
युद्ध करने लगा ॥ २२ ॥ ¢ 
ततः सुतुसुलं युद्ध चारुदेष्णाविविन्ध्ययो! । 
बृत्रवासवयो राजन्यथा पूर्व तथाभवत्‌ ॥ २३॥ 
उस समय चारुदेष्ण और विविंष्यका ऐसा घोर युद्ध हुआ, कि जसा प्राचीन समय इत्रासुर 
ओर इन्द्रका हुआ था ॥ २३॥ 
अन्योन्यस्याभिसंक्रुद्धावन्योन्यं जन्नतु! ररे! । 
FE बिनदन्तौ महाराज सिंहाविव महाबली ॥ २४॥ 
| हे महाराज ! वे दोनों परस्पर एक दूसरेको क्रुद्ध होकर बाणोंसे मारने रुगे, महा बलवान 
 सिहोकेसमानवे दोनों गजेने लभे ॥ २४॥ 
ह रौक्मिणेयस्ततो बाणमग्न्यकोपमवचे सम्‌ । 
.  अभिमन्त्य महास्त्रण संदधे चाञ्नाइनस्‌ ॥ २५॥ | 
` तन रुक्मिणीनन्दन चारुदेष्णने अग्नि ओर सरयके समान तेजवाले शत्रुनाशक बाणको मदा 
है ग अभिमन्त्रित करके घनुषपर चढाया ॥ २७ ॥ | 
डक स विविन्ध्याय सक्रोधः समाहय महारथः 
. निक्षेप मे सुतो राजन्स गतासुरथापतत्‌ ॥ २६॥ न्‍न्‍ 
हे राजन्‌! महारथी चारदेष्णने उस बाणको चढाकर क्रोधमें भरकर विविष्यकों ठलकारके 
उसको मारा । विविध्य उसके रूगनेसे प्राणरहित होकर पथिवीपर गिर पड़ा ॥ २६ ॥ ' | 
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विविन्ध्यं निहतं दृष्ट तां च विक्षोभितां चस्ूस्‌ । 

आ कासगन स सान शाल्व! पुनरुपागम्ल्‌ ` ॥ २७॥ 
विविध्यकी मरा डुआ ऑर सेनाको घबराई हुई देखकर शाल्व इच्छानुसार चलनवाले 
सौमपर चढकर स्वयं ही आया ॥ २७॥ 

ततो व्याङुलितं सर्व छ।रकावासि तहलस । 
दट्घा शाल्वं महावाहो सौभस्थं एथिवीगतम ॥ २८॥ 
हे नरनाथ ! सोभपर आरूढ शारमको पृथिवापर आया देखकर द्वारिकाकी जितनी सेना 
थी, सब व्याकुळ हो गयी ॥ २८ ॥ 
त्तो निर्याय कौरव्य व्यवस्थाप्य च तहूलस्‌। 
अ।नतांनां भहाराज प्रद्युङनो याक्घमञ्जवीत्‌ ॥ २९॥ 
हे कोरव्य! दे महाराज ! तब प्रद्युस्नने निकलकर और यादवोकी उस सेनाको स्थिर करके 
यह वाक्य कहा ॥ २९ ॥ | 
सरवे भवन्तस्तिष्ठन्तु सर्वे पश्यन्तु मां युधि । 
निवारथन्तं संग्राने बलात्सौमं सराजक्षम्‌ ॥ ३०॥ 
आप सब लोग युद्धमें खडे रहिये और राजाके समेत सौभका बलपूवेक युद्धमें निवारण करते 
हुए मुझे देखिए ॥ ३० ॥ 
अहं सौभपतेः सेनामायसैश्ुजगैरिव । 
धलुसु जविनिसेक्तैनोौशयाम्थत्य यादवाः ॥ ३१ ॥ 
हे यादवो ! में सौभराज ञ्ारबकी सेनाको अभी धदुषसे छूटे हुए लोहेके सर्पोके समान 
तीक्ष्ण बाणोंसे नष्ट कर देता इं ॥ ३१ ॥ 
आ्वसध्वं न भी! कार्या सौभराडद्य नश्यति । 
मयाभिपन्नो दुष्टात्मा ससौभो विनाशिष्यति ॥ ३२॥ 
आप लोग स्वस्थ रहिए, डर मत कीजिये; शाल्व अभी मर जाता हे, मुझसे लडकर यह 
दुष्टात्मा सोभके सहित नष्ट हो जायेगा ॥ ३२ ॥ 
एवं जुयति संहृष्टे प्रद्युम्ने पाण्डुनन्दन । 
विछितं तडलं वीर युयुधे च यथासुखम्‌ . ॥३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ६१८॥ 
हे वीर पाण्डुनन्दन ! जब प्र्ुम्ने प्रसन्न होकर ऐसा कहा, तो सब सेना फिरसे स्थिर हो 
गई ओर सुखपूर्बक युद्ध करने लगी || ३३॥ र द 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें सत्नहवां अध्याय खमास ॥ १७॥ ६१८॥ 9 
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र र . पासवेष उपाच र 
ज्र ` एवसुक्त्वा रौक्मिणेयो यादवान्भरतषेभ | हद 
हा : शितेईरिभिर्युक्तं रथमास्थाय काञ्चनम्‌ | 
श्रीकृष्ण हे हे राला ! रुक्मिणीपुत्र प्रद्युम्न यादवोसे ऐसा कहकर तैय्यार घोडोसे 
युक्त सुवर्णमय रथपर चढकर ।। १ ॥। र 
उच्छित्य मकरं केतु व्यात्ताननसलकत्‌ । वणी 
उत्पतद्विरिवाकाशं तैह्येरन्वयात्परान्‌ हे 
गुं फाडे हुए मगरके चिन्हवाली फहराती ध्वजासे युक्त, मानो आकाशको उड जाना 
चाहते हों ऐसे वेगवान्‌ घोडोंवाले रथपर चढ़कर शत्रुकी सेनापर चढ दोडे ॥ २॥ 
विक्षिपन्नादयंश्चापि घनु'श्रेछं महाबलः । 
तृणखड्गघरः शूरो बद्गोधांगुलित्रवान्‌ ॥३॥ 
 $उठशाही प्रद्यश्न अपने भ्रष्ठ घनुषको खींचते हुए, बरसे रङ्कारच्वाने करते हुए, कवच, 
 सट्ग, हाथ ओर अंगुलियामे लोहेके रक्षाजाल धारण किये ॥ ३ ॥ 
स विद्युचलितं चापं विहरन्बै तलात्तलम्‌ । 
मोहयामास वैतेयान्सवीन्सौमनिवासिनन . ॥ ४॥ 
बिजलोके समान:चंचल घनुषको ऊपर नीचे घुमाते हुए समस्त सोमवासी देत्यगणको 
मोहित करने लगे ॥ ४॥ 
नास्य विक्षिपतश्चापं संदधानस्य चासकूत्‌ । 
अन्तरं दहशे कश्चिक्षित्रतः शात्रवान्रणे ॥&॥ दाच 
उस समय युद्धमें शत्रओंको मारते हुए प्रधुज्न कब धनुषपर बाण चढाते हैं, कब खींचते 
. हैं ओर कब छोडत हें, इन सब बांतोंमें कोईभी कुछ भी फरक नहीं जान पाया ॥ ५ ॥ 
हः _ सुखस्थ वणो न विकल्पतेऽस्य चेळश्चंगाज्राणि न चापि तस्य । 
न्य __ सिहोत्नतं चाप्यभिगजेतोऽस्य शुश्राव लोकोष्दूशुतरूपमण्ज्यसू ॥ | ` 
ज इनके मुखका कुछ रंग बदला ओर न उनका शरीर चलायमान हुआ, केबल सिंहके 
 समानइनका अदूभुत रूप ओर गरजनेका शब्द ही सबलोग देखते और सुनते थे ॥६॥ _ 
जलेचरः काश्चनयष्टिसंस्थो व्यात्ताननः सर्वेतिमिप्रमाथी । | 
वित्रासयन्राजति वाहसुख्ये शाल्वस्य सेनाप्रसुख घ्वजाग्ऱ्यः$ ॥७॥, | 
` सोनेके दण्डेम लगा हुआ, सब जलूचरोंकों भयभीत करनेवाला, मुंह फाडे हुआ मगर सेनाके : 
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तत! स तूण निष्पत्य प्रव्युद्म! शनब्र॒कशेनः । 
शाल्यमेवाभिदुद्राय विधास्थन्कलहं रूप ॥ ८॥ 
शत्रुनाशं णे शार रनेके 
तब शत्रु 1 प्रद्युम्न वेगसे आगे आकर शाल्बहीसे युद्ध करनेके लिए उसकी ओर 
दोडे ॥ ८ ॥ | 
अभियान तु वीरेण प्रच्यु्नेन महाहवे । 
नामषयत सकु? शाल्वः कुरुकुलोद्वह ._॥९॥ 


हे कुरुकुलको चढानेवाले नरनाथ ! उस महायुद्धमें बीर ्रुम्नके उस् आक्रमणको क्रोधसे 
भरा हुआ शाल्व सह न .सका ॥ ९॥ 

.ख रोषमदमत्तो वे कामगादवरुह्य च । 

मसुञ्च याधयामास शाल्व! परपुरञ्जयः ॥ १०॥ 
क्रोघके मदसे उन्मत्त शत्रुओंके नगरोंको जीतनेवाला बह शाल्व इच्छानुसार चलनेवाले सोभसे 
उतरकर प्रद्यग्नके साथ युद्ध करने लगा ॥ १०॥ 

तयोः खुतुखुल युद्धं शाल्ववृष्णिप्रवीरयो! । 

समेता दहशुलोका बलिवासवयोरिव ॥११॥ 
उन दोनों बष्णिवौरोमें भेष्ठ प्रचुम्न और शाल्योंमें श्रेष्ठ शाल्रका युद्ध बलि और इन्द्रके 
समान होने लगा ओर उस युद्धको सब लोग देखने लगे ॥ ११ ॥ 

तस्य सायासयो वीर रथो हेमपरिष्कूत! । 

सध्वजः सपताकश्च सानुकषे! सतूणवान्‌ ॥ १२॥ 
हे वीर ! उस शार्वका रथ मायामय, सोनेसे सज्ञा, पताकाओ और ध्वजोंबाला उत्तम 
पहियोसे युक्त तथा तरकससे युक्त था ॥ १२॥ 

ख ते रथवरं श्रीमान्समारुह्य किल प्रभो । 

सुसोच वाणान्कौरव्य प्रझयम्नाय महाबल! ॥१३॥ 
वह श्रीमान्‌ , महाबली शाल्वराज उस श्रेष्ठ रथपर चढकर, दै प्रभो ! दे कोरव्य ! प्रद्युम्नपर 
बाण घ्रसाने लगा ॥ १३॥ 

ततो बाणमयं वर्ष व्यस्रजत्तरसा रणे । 


प्रद्युरुनो झुजवेगेन झाल्वं संमोहयन्निव .. ॥ १४॥ 
तब अपने बाहुओंके बलसे शाउवको मोहित करते हुए श्रदयुम्नने शौघ्रतापूवक युद्धमें बाणों- 
की वर्षा की ॥ १४॥ य 
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की महाभारते । [ केरातपद 
5 किन Os 
हे: स तैरभिहतः संख्ये नामषेयत सौ भराद्‌ । | 
क शारान्दीपान्निसंकाचान्सुमोच तनय सस ॥ १६॥ 
उन सब बाणेसे घायल होकर शाल्व यह सहन न कर सका ओर मेरे पुत्रपर जरती हुई 
अमिके समान बाणोंको छोडने लगा ॥ १५॥ | 

स शाल्वबाणै राजेन्द्र विद्धो रुक्मिणिनन्दनः । 

सुमोच बाणं त्वरितो मम भेदिनमाहथे ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! शाल्वके बाणोसे विद्ध होकर उस रुक्मिणीनन्दनने युद्धमें -ममभेदी एक बाण 
 शीघ्रतासेछोडा॥१६॥ 

रर तस्य वर्स विभिद्याशु स बाणो मत्सुतेरितः । 

बिभेद हृदयं पत्नी स पपात सुसोह च ॥ १७॥ 
मेरेपुत्रकद्ारा छोडा गया वह पंखयुक्त बाण उस झार्वके कवचको भेदकर हृदयमें प्रवेश 
द कर गया, उससे वह मूर्छित होकर गिर पडा ॥ १७॥ 
ER तस्मिन्निपतिते वीरे शाल्वराजे विचतसि। 
ह संप्राद्रवन्दानवेन्द्रा दारयन्तो वखुन्धरास्‌ ॥१८॥ 
उस वीर शास्तराजके चेतनारहित होकर गिर जानेपर देत्यलोग एथिवीको फोडकर भागने 
लगे ॥ १८॥ 
हाहाकूतम भूत्सेन्यं शाल्वस्य एथिषीपते । 
FE नष्टसंज्ञे निपतिते तदा सौभपतौ नपे ॥ १९॥ 
॥ हे गरथिवीनाथ ! तब राजा सौभपति श्ञाउवके चेतनारहित होकर गिर जानेपर झावकी 
. सेने हाहाकार मच गया ॥ १९ ॥ 
तत उत्याय कौरव्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 
सुमोच बाणं तरसा प्रद्यम्नाय महाबलः ॥ २०॥ 
. हे कोरव्य ! तब चैतन्य होकर और उठकर महाबली झारब वेगसे प्रद्यम्नपर बाण छोडने 
 हगा॥२०॥ 
|. . तेन विद्वो महाबाहु! प्रद्मम्न! समरे स्थितः । 
. जचुदेदो खद वीरो व्यवासीदद्रथे तदा ॥ २१ ॥ 
हाह म का प्रदुम्न समरमें उन बाणोसे सान्धिस्थानोंमें पीडित होकर रथपर मू 
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तं स विद्ध्वा महाराज शाल्वो रुक्मिणिनन्दनम्‌ । 
ERT जे नादेनाप्रयन्मरहीम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज द्यांथा8र ! उस रुक्मिणीनन्दनको मरचिछत करर 
gg च प करक शा | पूर्ण 
करता हुआ सिहनाद करने लगा ॥ २२ | > त 
के सोहं समापन्ने तनये प्रस भारत । 
सुमोच बाणांस्त्वरितः पुनरन्यान्दुरासदा 
न्दुरासदान्‌ ॥ २३॥ 
हे भारत ! जब मेरा पुत्र युद्धमें मूर्छित हो गया, तो भी 
मार 1 शत्रः / तो भी शाख्वने बडे बड़े 
बाणांको जल्दी अर्दीसे छोडे ॥ २३ ॥ कः 
स तैरमिहतो बाणैबहुभिस्तेन मोहित! । 
निश्चेष्टः कोरवश्रेष्ठ प्रशुस्नो5 सूद्रण। जिरे ॥ २४॥ 
कट ॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवोणि अष्टादशो$ध्यायः ॥ १८ ॥ ६७२ ॥ 
हे कारवश्रष्ठ ! तब युद्ध उसके अनेक बाणोंसे पीडित होनेके कारण मोहित होकर प्रदुम्न 
चेष्टाराहित हो गये ॥ २४॥ 
॥ सद्दाभारसके आरण्यकपषेमे अझरहचां अध्याय खम्राप्त ॥ १८॥ ६४२॥ 





पासुचेष उपाच 
शाल्वबाणादिते तस्मिन्प्रद्यर्ने बलिनां वरे । 
वृष्णयो सञ्चसंकल्पा विव्यथुः एतनागताः ॥१॥ 
वासुदेव योले- बलवानोंमें श्रेष्ठ उस प्रधुम्नके शाल्वके बाणोंसे पीडित होनेपर सेनाके सब 
वृष्णिबश्ची लोग नष्टसंकल्पवाळे होकर व्यथित हो गये ॥ १ ॥ 
दाहाकृतम सूत्सवे ब्ृषण्यन्धकबलं तदा। | 
प्रद्युम्ने पतिते राजन्परे च सुदिताभवन्‌ ॥२॥ 


, उस समय समस्त वृष्णि और अन्धकोंकी सेनामें हाद्दाकार मच गया । परन्तु प्रद्यम्नको 


मूच्छित हुआ देखकर शत्रु बहुत प्रसन्न हो गए ॥ २॥ 
तं तथा मोहितं दृष्ट्रा सारथिजेवनेहेयैः । 
रणादपाहरत्तणं शिक्षितो दारुक्षिस्ततः ॥३॥ 
उनको उस प्रकार मूर्च्छित हुआ देखकर दारुक्रका पुत्र शिक्षित सारथी मेगवान्‌ घोडोंसे 


युक्त रथको युद्धसे शप्र बाहर ले गया ॥ ३॥ 
ह 
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मंहाभारते । (केर 


नातिदूरापयाते तु रथे रथवरप्रणुत | 

घनुग्रेहीत्वा ला छब्धसंज्ञोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ४॥ 
जब रथ बहुत दूर नहीं जा पाया था तभी महारथियांको जीतनेवाले प्रद्युम्न चेतन्य होकर 
और धनुष हाथमें लेकर सारथीसे ऐसा कहने लगे ॥ ४॥ 

सैति कि ते व्यवसितं कस्माद्यासि पराड्खुखः । 

चेष वृष्णिप्रवीराणामाहवे धमे उच्यते _॥५॥ 
है इत ! तुमने क्या निश्चय किया है? तुम क्‍यों युद्धसे मुखफेरे लोटे जाते हो? यह युद्धभे 
बृष्णिवंशियोंका धमे नहीं कहा जाता ॥ ५ ॥ 

कार्चित्सोते न ते मोहः शाल्वं ष्ट्रा महाहवे । 

विषादो वा रणं दृष्ट्रा ब्रहि मे त्वं यथातथम्‌ ॥ ६॥ | 
है दरतपत्र ! युद्धम ज्ञाल्वको देखकर तुम्हें इछ अम तो नहीं हो गया है? या युद्धको 
देखकर कुछ दुःख तो नहीं हुआ है ? झुझसे सत्य कहो ॥ ६॥ 


सत उपाच | 
जानादने न मे मोहो नापि मे भयमाविशत्‌ । 

अतिभारं तु ते मन्ये शार्वं केशवनन्दन ॥ ७॥ 
छत बोला- दे कृष्णपुत्र ! मुशे न मोह हुआ, न मुझे भय हुआ; परन्तु, दे केशवनन्दन! 
जने यह समझा कि शाएन आपसे भारी वीर हे ॥ ७॥ 

सोऽपयामि शनेवीर बलवानेष पापकूत्‌ । 


हः मोहितश्च रणे शारो रक्ष्यः सारथिना रथी ॥८॥ 
| यह पापी बडा बलवान्‌ दै, इसीरिये धीरे धीरे युद्धसे इटा जाता हूं, क्‍योंकि यह नियम 


८ इ कि युद्धमे सारथी मूच्छित रथी ( रथम बेठे योधा ) की रक्षा करे ॥ ८ ॥ 


आयुष्मंस्त्ब मया नित्यं रक्षितव्यस्त्वयाप्य हम्‌ । 

टी रक्षितव्यो रथी नित्यमिति कृत्वापयाम्यहम्‌ ॥ ९॥ 
' हे आयुष्मन्‌ ! मेरा घर्म आपकी रक्षा करना और आपका धर्म मेरी रक्षा करना है। सारथी 
_ रथीकी रक्षा हमेशा करे यह विचार कर में युद्धसे दूर जा रहा हं ॥ ९ । 

एकथासि महावाहो बहवश्चापि दानवाः । 

नसमं रोक्मिणेयाहं रणे मत्वापयाम्यहस्‌ ॥ १०॥ ड 

' हे महाबाहो रुक्मिणीनन्दन! मैंने सोचा, कि तुम अकेले हो और यह दानव अनेक ६, १६ | 
| हे, अतएव में युद्से दूर जा रहा हूं ॥ १०॥ 
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वासुदेव उपाच | 


एं डुबति सूते तु तदा सकरकेतुमान्‌ । 
Fe हे सूतं कोरञ्य निवलेय र्थं पुनः ॥११॥ 
वासुदंव बाठ- ३ करण्य युधिष्ठिर ! दूतक ऐसे वचन घ्ब्जा 
प्रदुम्नन खतसे कहा- हे सूत ! तुम रथको पुनः लौटाओ॥ कक कत "ना 
दारुकात्मज मेवं त्वं पुनः कार्षी? कथंचन । 
व्यपयानं रणात्सौते जीवतो मम कर्हिचित्‌ ॥ १२॥ 
हे दारुकपुत्र ! तुम ऐसा काम फिर कभी मत करना, हे सूतपुत्र ! जीते हुए मुझे युद्धसे 
पुनः कभी हटाकर मत ले जाना ॥ १२॥ | 
न स द्वष्णिकुले जातो यो चै व्यति संगरस्‌ । 
यो वा निपतितं;हन्ति तवास्मीति च वादिनम्‌ ॥ १३॥ 
चो युद्धको त्याग दे ऐसा कोई भी पुरुष इष्णिङुलमें आजतक उत्पन्न नहीं हुआ और 
गिरे इएको, “ हम तुम्हारे ईं” ऐसा कहते हुएको, जो मारता है, वह बृष्णिकुलमें नहीं 
उत्पन्न होता ॥ १३ ॥ 
तथा स्त्रियं वे यो हन्ति वृद्ध बालं तथैव च । 
विरथं विप्रकीण च भझशस्त्रायुघं तथा ॥ १४ ॥ 
अथवा खरीको, बालकको, इद्धको, रथहीनको, -घबराये हुएको, जिसके शस्त्र टूटे हों, ऐसे 
पुरुषोंको जो मारता है, वह बृष्णिकुलमें उत्पन्न नहीं हुआ है ॥ १४॥ 
त्वं ख सूतकुले जातो विनीतः सूतकर्मणि । 
धसज्ञश्यासि वृष्णीनामाहवेष्वापे दारुके . ॥१५॥ 
हे दारुकपुत्र ! तुम सतवंशमें उत्पन्न हुए हो, खतकर्ममें कुशल हो और, दे दारुक ! युद्धे 
यदुवंश्चियोंके मेको जाननेवारे हो ॥ १६ ॥ 
स जानंश्चरितं कुत्स्नं वृष्णीनां एतनासुख । 
अपयानं पुन! सोते मैवं कार्षीः कर्थचन ॥ १६॥ 
हे सत ! तुम सेनाके अग्रभागे उपस्थित यदुवंशियोंका पूरा धर्म जानकर पुनः कभी इस 
अकारसे युद्ध छोडकर मत भागना ॥ १६ ॥ 
अपयातं हतं एछ भीतं रणपलायिनम्‌ । 
. _ गदाग्रजो दुराघर्षः कि मां वक्ष्याते माधवः । ॥ १७॥ 
. सुद्धे भागे हुए, पीठपर घाव खाये, भयभीत ओर युद्धसे लोटा हुआ मुझे देखकर दुराधर्ष 
गदाग्रन, इष्ण क्या कहेंगे! || १७॥ ल. 
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१०२ मद्ाभारते । [ कैरातपते 
कल केदावस्याग्रजो वापि नीलवासा मदोत्कट! । 
ह कि व्यति महाबाहुबलदेव! समागतः ॥ १८॥ 
महाबाहु, मदसे भरे, नीलवखधारी इष्णके बडे भाई बलदेव आकर मुझे क्या कहेंगे १ ॥ १८॥ 
कि वक्ष्यति शिनेनेपा नरसिंहो महाधनुः । [ 
अपयातं रणात्सौते साम्बश्च समितिञ्जयः ॥ १९॥ 
युद्धसे भमा देखकर प्ुझे शिनीके पौत्र पुरुपसिंह महाधतुर्धारी सात्यक्षी और युद्धो 
जीतनेवाले साम्य क्या कहेंगे ? ॥ १९ ॥ 
चारुदेष्णश्च दुधेषेस्तयैब गदसारणो । , 





अक्ुरञ्च महाबाहुः कि मां वध्यति सारथे ॥ २० ॥ 
० हे सारथे ! दुधे चारुदेष्ण, गद, सारण और महाबाहु अक्ूर मुझे क्या कहेंगे! ॥ २०॥ | 
क शुरं संभावितं सन्तं नित्यं पुरुषमानिनस्र्‌। 
Ee स्त्रियश्व वृष्णिवीराणां किं मां वक्ष्यन्ति संगताः ॥२१॥ 
हः हे पत ! शूर, मानयुक्त, नित्यद्दी अपने पराक्रम पर घमण्ड करनेवाले मुझे यदुबंशियोंको 

| स्त्रियां इकट्टी होकर क्‍या कहेंगी? ॥ २१ ॥ 
हः प्रद्युरुनोऽयसुपायाति भीतस्त्यक्त्वा महाहवम्‌ । 
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घिगेनमिति वक्ष्यन्ति न तु वक्ष्यान्ति साध्विति ॥ २२॥ 
४ यह प्रधुम्न भयसे महायुद्धको त्याग करके भागा आता है, इसे चिक्कार है; ” यही वे 
सब कहेंगी, मुझे अच्छा कदापि न कहेंगी ॥ २२ ॥ 

घिग्वाचा परिहासोऽपि मस वा मद्विधस्य वा । 
ह सत्युनाभ्याधिकः सोते स त्वं मा व्यपयाः पुनः ॥२३॥ 
> हेपत! मुझे और मेरे समान पुरुषोंको इंसीमें सी धिक्कार शब्द सुनना मृत्युसे मी आविक 
दुःखदाः है; अतः तुम इस प्रकार युद्धसे कमी मत भागना ॥ २३॥ 

ह.” भार हि माये संन्यस्य यातो मधुनिहा हरि! । 

यज्ञ भरतसिहस्य पार्थस्यामिततेजसः ॥ २४ ॥ 













 _ शाल्व निवारायष्येड्ह तिष्ठ त्वमिति सूतज ॥ २५॥ 
SR a ड्‌ 
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अध्याय १९ ] भारण्यकपव । Mm... 
गणा ण गण य र 0 पट: 
स च संभावयन्यां वै निवृत्तो हृदिकात्मजः । 
त का र्‌ र कि यक्ष्यामि महारथम्‌ ॥ २६ ॥ 
दाह तनना भी धुझ समथ जानकर लोट गए । अतः मैं युद्धसे भागकर जब उस 
महारथात ॥मळूगा, तब उससे कया कहुंगा ?॥ २६ ॥ 
उपयान्तं दुराधष शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
उरुषे पुण्डरीकाक्षं किं वक्ष्यामि महासुजस ॥ २७॥ 
जब दुराधष शङ्खचक्र गदाथारी महाबाहु' श्रीकृष्ण आरेभे, तो में कमलरूपी नेत्रोंवाले 
श्रोकृष्णस क्या कहूंगा ? ॥ २७॥ 
| सात्यकि बलदेवं च ये चान्ये$न्धकवृष्णयः । 
मया स्पर्धेन्ति सततं किं नु वक्ष्यासि तानहम्‌ ॥ २८॥ 
सात्यक्षी, बलदेव, तथा और अन्धक तथा बृष्णि वंश्षियोसे, जो नित्य ही मेरे साथ सुका- 
बला करनेकी इच्छा किया करते हैं, भला मैं क्या कईंगा ? ॥ २८॥ 
| त्यक्त्वा रणमिमं सौते ए्तो5भ्याहत! शरेः । 
त्ययापनीतो विवश न जीवेयं कर्थचन ॥ २९॥ 
| है छत ! इस युद्धे भागे हुए और पीठपर बाणोसे आइत हुए इए मुझे तुम ले आये, पर 
| में यह विवशतापूर्ण जीवन कभी नहीं जीऊंगा ॥ २९॥ 











स नियते रथेनाशु पुनर्दार्कनन्दन । 

न चैतदेवं कृतेव्यमथापत्खु कर्थचन ॥ ३० ॥ 
हे सूतपुत्र ! तुम शीघ्र ही मरे रथको लोटाओ और ऐसा फिर कभी आपत्तिमें भी मत 
करना ॥ ३०॥ 

न जीवितमहं सौते बहु मन्ये कदाचन । 

अपयातो रणाद्भीतः पष्ठतोऽभ्याहतः शरैः ॥ ३१॥ 


हे सत ! में पीठ पर बाणोंसे आहत होकर तथा भयके कारण युद्से भागकर जीना उत्तम 
नहीं समझता ॥ ३१॥ 

कदा या सूतपुत्र त्वं जानीषे मां भयार्दितम्‌ । 

अपयात रण हित्वा यथा कापुरुषं तथा ॥ ३२॥ 
इतपुत्र ! तुमने कभी झुझे कायरके समान समरसे व्याकुल होकर रणसे भागा हुआ देखा 
६१॥ ३२॥ 
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FY  _ _ ०77 लचखचखच।सल्‍।ल्‍!।ा: 
न युक्तं भवता त्यक्तुं सदामं दारुकात्मज । 
मयि युद्धार्थाने श्र॒शं स त्वे याहि यतो रणम्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनविंशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ ६७३॥ 
३ दारुकात्मज ! मेरी युद्धकी इच्छा रहनेपर भी तुमने युद्ध छोड दिया, यह युद्ध छोडकर 


टोक नहीं किया अतः तुम पुनः युद्धभूमिकी ओर चलो ॥ ३२ ॥ 



















२ | ॥ महासारतके आरण्यकपर्षमें उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९॥ ९७५॥ 

हे : २0 : 

आ वासुदेव उपाच 

हः एवसुक्तस्तु कोन्तेय सूतएुत्रस्तदा सधे । 
प्रदारनमन्रवीच्छ्लक्ष्णं मघुरं वाक्यमञ्जसा ॥ १॥ 

वासुदव बोरे- दे कौन्तेय युधिष्ठिर ! जब छतने युद्धमें प्रयुम्नके ऐसे वचन सुने, तो वह 


प्रद्युम्नसे मीठी कोमल वाणीसे यह मधुर वाक्य बोला ॥ १॥ 
न मे अयं रौक्मिणेय सङ्ग्रामे यच्छतो हयान । 

युद्धज्ञत्नास्मि वृष्णीनां नाच किंचिदतो5न्यथा ॥ २॥ 
इ रक्मिणीनन्दन ! युद्धम घोडाको हांकनेमें मुझे कुछ भी भय नहीं है; और इसमें मी इछ 
मिथ्या नहीं दे कि में वृष्णिषंशियोंके युद्धको जानता हॅ ॥ २॥ 
छ आयुष्मन्नुपदेशास्तु सारथ्ये वतेतां स्मृतः । 
 सवार्थेषु रथी रक्यस्त्वं चापि ञ्रापीडितत  ॥३॥ 

परन्तु, दे आयुष्मन्‌ ! सारथियोंके लिये यह उपदेश प्रसिद्ध है, कि इर तरहसे साराथिको 
 रथीकी रक्षाकरनी चाहिये, और आप अत्यधिक व्यथित हो गए थे ॥ ३॥ 





















| त्व हि शाल्वप्रयुक्तेन पत्रिणाऽभिहता भ्रम । 

हः द कदमलाभिहतो.वीर ततोषहमपयातवान ॥४॥ 

हे गौर ! आप शाल्वके द्वारा छोडे गए बाणोंसे बहुत आहत होकर सूत हो गए थे 
में युद्धसे आपको ले आया था ॥ ४॥ 


स त्व सात्वतसुख्याद्य लब्धसंज्ञो यइच्छया । 
मोड ॥ ५ ॥ 


3 
+e 





दारुकेणाहसुत्पन्नो यथावच्चैव शिक्षितः । 
वीतभी! पविशास्येतां शाल्वस्य महतीं 'वसूस्‌ ॥ ६ ॥ 
मं दारुकसे उत्पन्न ईमा हू, आर उन्हींसे मेने यथायोग्य शिक्षा भी पाई है, अतः अब मैं 
निर्भय होकर शारवकी इस विस्तृत सेनामें प्रवेश करता हूं ॥ ६ ॥ आह 
एवशुक्त्वा ततो वीर इयान्संचोद्य सह़रे । 
राशमाभश्च ससुद्यस्य जवेनाभ्यपतत्तदा ॥७॥ 


हे वीर ! तब खतने ऐसा कहकर घोडाको प्रेरि १ -- 
की ओर को स र्‌ र त कर और उनकी रहिम (लगाम ) खींच- 

मण्डलानि थिचिञ्राणि थमक्षानीलराणि च। 

सव्यानि च बिचिञ्राणि दक्षिणानि च सर्वदा! ॥८॥ 
उस समय घतने अपनी ऐसी कुशलता प्रगट की, कि बिचित्र मण्डलाकर गति, यमक, 
( सदश सदृश अनेक मण्डल ) अयमक ( असडश मण्डल) विचित्र वाम गति और 
दक्षिण गतिसे घोडोंको चलाने लगा ॥ ८॥ 

प्रतोदेनाहता राजन्रादिमाभिश्च ससुद्यता! । 

उत्पतन्त इचाकारां विबसुस्ते हयोत्तमाः ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! कोडेसे आहत होने और लगाम खींची जानेसे वे उत्तम घोडे ऐसे चरे, मानो 
आकाशमें उड जायेंगे ॥ ९ ॥ 

ते हस्तलाघवोपेतं विज्ञाण दप दारुकिम । 

दह्यसाना इव तदा परपशुअरणैमहीस ॥ १०॥ 
हे नरनाथ! उस समय घोडे सारथीके हाथोंकी कुशलता जानकर वेगसे चले और पथिवीको | 
थे अपने चरणोंसे ऐसे इते थे, मानो इनके पैर जल रहे हों ॥ १० ॥ 

सोऽपसव्यां चसूं तस्थ शाल्वस्य भरतषेभ । 

चकार नातियत्नेन तदद्सुताम्षिवाभचलत्‌ _ ॥११॥ 
है भरतकुलसिह ! उस समय सूतने थोडे ही यत्नसे शास्वकी महासेनाको बाई ओर कर 
दिया, यह देखकर सब लोगोंको बडा आश्रय हुआ ॥ ११॥ 

असुष्यमाणोऽपसव्यं प्रद्युञ्नेन स सौभराट्‌ । 

यन्तारमस्य सहसा त्रिभिबाणैः समपेथत्‌ ॥१२॥ 
जब प्रधुम्नका रथ दाहिनी ओर आया तो शाल्वको यह सहन न हुआ ओर बल प्रकट करते 
इए उसने रथके नियमन करनेवाले साराथिके तीन बाण मारे ॥ १२॥ 


' १४ ( म. सा. मारण्यक, ) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DigitizedbyeGangot  ढ&ढ. _ °° 
31 ७०७० रर ० TAS ३ 7 SEE MIE Wis et iN) ६ Ev ANE Ree 5० Sh bor oh 7305. 7५327 < cS. Nt ७. 


[ केरातए 


LL लॅप 


























दारुकस्य सुतस्तं तु बाणवेगसचिन्त थन्‌ | 
सूय एव महावाहो प्रचयो हयसंमतः ॥ १३॥ 
' द महाबाहो ! दारुकका पुत्र उसके बाणके वेगकी कुछ भी चिन्ता न करके अपने घोडोको 
अपने अनुकूल बनाकर फिर आगे बढ गया ॥ ९ २ ॥ 
क तत्तो बाणान्बह्विधान्पुनरेव स सौ भराद्‌। 
हः मुमोच तनये वीरे मम रुक्मिणिनन्दने ॥ १४॥ 
ठन उस सौभराट्‌ शातने अनेक प्रकारके बाण मेरे वीर पुत्र रुकिमणीनन्दनके | 
छोडे ॥ १४ ॥ 
तानप्राप्ताग्शितैबोणैश्विच्छेद परवीरहा 

_ रोक्मिणयः स्मित कृत्वा दरोयन्हस्तलाचवसर ॥ ९०॥ 
अपनी ओर आते हुए उन बाणोंको दूरहीसे शत्रुनाशक रुक्मिणिपुत्रने इंसते इंसते अपना 
हस्त-लाघवको दिखाते हुए तीक्ष्ण बाणोंसे काट दिया ॥ १५ ॥ 

छिन्नान्दष्टा तु तान्वाणान्प्रयुझ्लेन स सौभराट्‌ । 

5 आसुरी दारुणी मायामास्थाय व्यसुजच्छरान्‌ ॥ १६॥ 
_______ सौमराट्‌ शास्त्र अपने बाणोको प्रधुम्नके बाणोंसे कटा हुआ देखकर भयंकर राक्षसी मायाका _ 
आश्रय करके बाण छोडने लगा ॥ १६ ॥ 
0000 प्रयुज्यमानमाज्ञाय दैतेयास्त्रं महावलः । 
र ब्रह्मास्नणान्तरा छित्त्वा सुमोचान्यान्पत्ाच्रणः ॥ १७॥ 

महाबली प्रद्युम्न राक्षसी मायाका प्रयोग जानकर उस देत्य असरको त्रासे काटकर और 
मी अनेक प्रकारके बाण छोडने लगे ॥ १७॥ 


ते तदस्त्रं विधूयाशु विव्यधू रुधिराशनाः । 


 शिरस्युरसिवक्ञ्र च स सुमोह पपात च ॥ १८॥ | 
___ वह रुविर पौनेवाळे बाण शाल्वके अख्रोंडो काटकर उसके सिर, शुख, और हृदयमें प्रवेश | 


` कर गए; तब शाल्व मूच्छित हो गया ओर गिर पडा ॥ १८ ॥ 
कक: तस्मिन्निपतिते क्षुद्र शाल्वे ब।णप्रपीडिते। 
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जय _ रौ रौक्मिणेयोऽपरं बाणं संदधे शञ्जनाशानम्‌ ॥ १९॥ त 
चाणासे पॉ र बो होकरके उस श्रुद्र शाल्वके गिर जानेपर रुक्मिणीनन्दनने दूसरा शत्रुनाश* | 
बाण घनुषपर जोडा ॥ १९॥ य 
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अध्याय २० ] आरण्यकपवं । o_O ७ 
का 
Nf ७' स्च | 

तमचितं दाशाहेपूगैराशीमिरकज्वलनप्रकाशम | 

ष्ट्वा ववान न व बभूव हाहाकृतमन्तरिक्षम्‌ ॥२०॥ 
वह समस्त दुष याँसे पूजित, सपक समान तेज, जहती अभिके समान प्रकाशित, बाणको 
घलुपपर चढात देखकर आक्वाक्षम महा हाहाकार मच गया || २०॥। 

ततो बा सर्वे सेन्द्राः सहधनेश्वराः । 

नारद मेषयामारुः श्वसनं च भहाबलम्‌ 

Pisoni ॥ २१॥ 
तब इन्द्र ओर धनेश्वर कुबेरके सभेत सब देवताओंने शीघ्र ही महाबळी वायु ओर नारदको 
प्रद्ुँ्नक समीप भजा ॥ २१ ॥ 

तौ रौक्मिणेयमागस्य वचोभ्यूतां दिवौकसाम्‌ । 

नेष यध्यस्त्वया वीर चाल्वराजः कर्थंचन ॥ २२॥ 
उन दोनने आकर रुक्मिणीपुत्रसे देवताओंके वचन कहे- हे वीर ! यह शाल्वराज किसी 
प्रकार भी तुमसे मारे जाने योग्य नहीं है ॥ २२ ॥ 

संहरस्व पुनबाणमवध्योऽयं त्वया रणे । 

एतस्य च शरस्याजौ नावध्योस्ति पुमान्क्रचित्‌ ॥२३॥ 
= ~ २ hx [a ha 
ओर इस बाणे को डे भी पुरुष युद्धमें अवध्य नहीं है, और यह झालव तुम्हारे द्वारा अवध्य 
हे अतएव तुम इस बाणको लोटा लो ॥ २३ | 

सृत्युरस्य महाबाहो रणे देवक्षिनन्दनः । 


कृष्णः संकल्पितो धात्रा तन्न मिथ्या भवादिति ॥२४॥ 
हे महाबाद्दो ! ब्रह्माने इसकी मृत्यु देवकीनन्दन कृष्णके द्वारा निश्चित की है, अतः ब्रह्माकी 
वह प्रतिज्ञा मिथ्या न हो ॥ २४॥। 

तत॑ः परमसंहृष्टः प्रद्यञ्ञः शारसुत्तमम्‌ । 

संजहार धनुःश्रेष्ठात्तृणे चेव न्यवेशयत्‌ ॥ २७ ॥ 
यह सुनकर प्रद्युम्न अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने उस श्रेष्ठ बाणकी श्रेष्ठ धलुषसे उतारकर 
तरकद्ममें रख लिया ॥ २५ ॥ | 


७ ७ 
तत उत्थाय राजेन्द्र शाल्व! परमदुभेनाः । 
व्यपायात्सबलस्तुर्ण प्रद्युम्नशरपीडितः _ ॥ २६॥ दा 
हे राजेन्द्र! इतनेमें शाल्व मी दोशमें आकर परम दुःखी हो प्रधुम्नके बाणोंसे पीडित होकर 
शीप्रही सेना समेत भांग गया ॥ २६ ॥ | 
र 
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गती क 


स द्वारकां परित्यज्य क्रो द्ृष्णिभिरादतः । 

सौभमास्थाय राजेन्द्र दिवमाचक्रम तदा ॥ २७॥ | 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवैणि विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ७०२ ॥ 

है राजेन्द्र ! वह कूर शाल्व यादवोंके बाणोंसे पीडित हो हारकाका छाड सोभपर बेठकर 


आकाशमें उड गया !।। २७ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे बीसवां अध्याय लमात ॥ २० ॥ ७०९ ॥ 





























__ पासवेष उवाच 
आनतेनगरं सुक्त ततोऽहमगमं तदा । 
महाक्रतौ राजसूये निषृत्ते नृपते तथ ॥ १॥ 


बासुदेव बोरे हे राजन्‌ ! आपके महायज्ञ राजखयके समाप्त हो जानेपर में शारवसे सुक्त 


द्वारका नगरीको गया ॥ १ ॥ 
अपदयं द्वारकां चाहं महाराज हतत्विषम्‌ । 
स. निःस्वाध्यायवषदकारां निभूषणवरस्त्रियस ॥९॥ 
ह महाराज ! मैंने जाकर देखा तो द्वारिकाका तेज नष्ट हो गया था, उस नगरमें कहीं भी 
र ह ह Se दोका स्वाध्याय नहीं हो रहा था और न कहीं यज्ञ ही हो रहे थे, उस नगरको सभी 
. ल्लियां भूषणोंसे रहित थीं ॥ २॥ 
ह: अनभिज्ञेयरूपाणि द्वाकोपयनानि 'व । 
दृष्टा शङ्कोपपन्नैऽहमएच्छं हृदिकात्मजस्‌ . ॥३॥ 
ओर नगरक चारों ओरके बाग कुरूप हो जानेके कारण पहचाने नहीं जाते थे, घुझ यह 
सुब देखकर शंका उत्पन्न हुई तो मेने हृदिकपुत्र कृतवमासे पूछा ॥ ३॥ 
अस्वस्थनरनारीकमिदं दृष्णिपुर श्राम्‌ । 
ल किमिद नरशादूल ओतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥४॥ E 
प्त! वृष्णिवंशियोका यह नगर घबडाये खरी पुरुषसे युक्त है, इसका कारण क्या 
दे ट , प टो हम तुमसे सुनना चाहते हैं ॥ ४ ॥ ज्ञ 
र रेषेने विस रेणेदमन्रवीत्‌ । 
__ राध लदा क्यो राजसत्तम ॥ ५॥ 
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भारण्यकधू्च । १०९ 
ततो5हं कौरवश्रेष्ठ अत्या सवमझोषतः । 
विनाशे शाल्वराजस्य तदैवाकरवं मतिम्‌ ॥ ६॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! मेने यह सब सविस्तर सुनकर तभी 
किया ॥ ६ ॥। 


शाल्वके नाश करनेका मनमें बिचार 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ समाश्वास्य पुरे जनम्‌ । 

राजानमाहुकं चैव तयैवानकदुन्दुभिम्‌ । 

सबेब्रषिणप्रवीरांश्च हषेयन्नत्रुवं तदा 

हे भरतवशियामे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तब मैंने नगर 


॥७॥ 
बसुदेवको धीरज देकर सब यदुर्वशियोको प्रसन्न 


निवासी प्रजा, तथा राजा उग्रसेन, और 

करते हुए यह वचन कहा ॥ ७॥ 
अप्रमादः सदा कार्यो नगरे यादवर्षभाः | 
शास्वराजबिनाशाय प्रयातं मां निबोधत 
हे यादवश्रेष्ठ ! आपको चाहिए कि नगरमें सदा 


॥८॥ 
जानेवाछे मेरी बात सुने ॥८॥ 


सावधान रहे ओर शास्वको मारनेके लिए 
नाहत्वा तं निवतिंष्य पुरीं द्वारवतीं प्रति । 
सराल्बं सौभनगरं हत्वा द्रष्टास्मि व! पुनः । 
त्रिसामा हन्यतामेषा दुन्ढुभिः शञ्ञमीषणी ॥९॥ 

में अब विना उसको मारे द्वारिकापुरीको लौट कर नहीं आउंगा, में सौभनगरके साहित 
शारवको नष्ट करके ही आपलोगोंको पुनः देखूंगा, अब शत्रुओकी भयभीत करनेबाली 
दुंदुमी तान बार बजाई जाये ॥ ९ ॥ 

ते मयाश्वालिंता वीरा यथावद्भरतर्षभ । 

सर्वे मामञ्रबन्हष्टाः प्रयाहि जाहि शात्रवान्‌ ॥ १०॥ 
हे मरतर्षम ! जब मैंने सबको यथावत्‌ धीरज दिया तो वे सब प्रसन्न होकर कहने ठगे, 
कि आप जाइये और शत्रुओंको मारिये ॥ १० ॥ 

तेः प्रहृष्टात्मभिर्वीरैराशीमिरभिनन्दितः । 

वाचयित्वा द्विजश्रेष्ठान्प्रणम्य दिरसाइकम्‌ 


॥ ११॥ 
उन प्रसन्न चित्तवाळे वौरोंके आशीर्वादोंसे अभिनन्दित होकर ब्राहमणशरेष्ठोसे स्वस्तिबाचन 
सुनकर ओर उग्रसेनको शिरसे प्रणाम करके ॥ ११॥ 


सेन्यसुग्रीबयुक्तेन रथेनानादयन्दिशः । 

. ७. ७ भध्माप्य शहुप्रवरं पाञ्चजन्यमहं उप गर. 
न्य ओर सुग्रीव घोडेसे युक्त रथ पर चढकर, हे महाराज ! सब दिशाओकी गुंजाता. | 
| इथाओर भेडशंख पाश्जन्यको बजाकर ॥१२॥ a 
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प्रयातोऽस्मि नरव्याघ्र बलेन सहता इतः । 

ड व क्लसेन चतुरङ्गेण बलेन जितकाशिना _॥१३॥ 

. है पुखव्यात्र ! जयशील, सभ, चतुरक्षिणी महा सेनासे घिरकर में चला ॥ १३ ॥ 
ी समतीत्य बहून्देशान्गिरीश्व बहुपाद पान | 

सरांसि सरितओऔैव मातिकावलमासदम ॥ १४ ॥ 


अनेक देश, पर्वत, वन, सर और नदियोंकों पार कर में मात्तिकावत देशमें जा पहुंचा ॥१४॥ 


EE तत्राश्जौषं नरव्याघ्र शाल्वं नगरमन्तिकात्‌ । 
ह प्रयातं सौममास्थाय तहं एछतोऽन्वयाद्न ॥ १५॥ | 
ह पुरव्याप्र युधिष्ठिर ! वहां जाकर सुना कि झारव सोबनगरण पेठकर गल ही गया है, 
तब में भी उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंचा ॥ १५ ॥| 

लत! सागरमासाद्य कुक्षौ तस्थ महोर्मिणः । 

समुद्रनाभ्यां शाल्वोऽसूत्सो भसास्थाय श्न हे १६ ॥ 
दे शत्रुनाद्यक ! तब मैने महातरझुवाळे समुद्रके पास पहुंच करके देखा कि शाल्व सोमका 
आश्रय लेकर समुद्रके मध्यमे स्थित है ॥ १६ ॥ 

स समालोक्य दूरान्मां स्मथान्निव युधिष्ठिर । 

आहयामास दुष्टात्मा युद्धायेव सुहुसेहु! ॥ १७ ॥ 
हेयुधिष्टिर! वह दुष्टात्मा मुझे दूरहीसे देखकर सुस्करात हुए युद्धके लिए सुझे बारबार _ 
 पुकारनेलगा॥ १७॥ | 

$: तस्य शाइविनिसुक्तैबेहुमिम म भेदिभिः । 
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/ पुरं नासाद्यत शरेस्ततो मां रोष आविशत्‌ ॥ १८॥ 
` तत्रमेनेअनेक मर्मभेदी बाण चलाये, परन्तु मेरे तीक्ष्णबाण शाइसे छूटकर उसके नगर | 
| तक नहीं पहुंचते ये, अतएव मुझे महाक्रोध हो आया ॥ १८ ॥ | 
हि. स चापि पापप्रकृतिदेतेयापसदो नप । | 
.. भय्यवषेत दुधषे! दारघाराः सहस्रशः ॥ १९॥ 
है राजन्‌! वह भी पापी, देत्योंमे नीच, दुधपे शारव सहखो बाणकी बरसात सुपर 
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ततः शतसहस्राणि दाराणां नतपर्वणाम्‌ । 
_ चिक्षणुः समरे वीरा अयि शाल्वपदानुगाः 
तब युद्धर्मे हमारे ऊपर शारवक्षी सेनाके वीर पुरुषाने सैकडों और 
छोडे ॥ २१ ॥ 
ते हयान्मे रथं चैव तदा दारकभेव च | 
| छादयामासुरसुरा याणैमेसिबिभेदिसिः ॥ २२॥ 
ह बाने डन क र्ममेदी वागोसे मेरे घोडे, रथ और दारक सारथीको राक्षसोने दक 
न हथा न रथो वीर न यन्ता भम दारुकः । 
अइइ्यन्त शरैइछन्नास्तथाहं सेनिकाम्च से ॥ २३॥ 
हे वीर ! उन बाणोसे ढक दिए जानेके कारण न घोडे दिखाई देते थे, न रथ, न मेरे 
घोडोपर नियंत्रण करनेवाला भेरा सारथी दारुक, न मैं और न भेरे सैनिक अथीत इछ 
भी दिखाई नहीं देता था ॥ २३ ॥ 
ततोऽहमपि कौन्तेय चाराणामयुतान्बहून्‌ । 
असिसन्त्रितानां धनुषा दिव्येन विधिनाक्षिपन् ॥ २४॥ 
हे ङुन्तीपुत्र ! तब मैंने भी हजारों बाण दिव्यमंत्रोसि मन्त्रित करके दिव्य घनुषपर चढा- 
कर विधिपूवेक चलाए ॥ २४ ॥ 
न तत्र विषयस्त्यासीन्मम सैन्यस्थ भारत । 
खे विषक्तं हि तत्समं कोशमाञ इवाभवत ॥ २५॥ 
हे भारत | उस सोभके आकाशमें रहनेके कारण में और मेरे सैनिक कोई भी उसे न देख 
सकते थे, मानों वह एक कोस पर था ॥ २५ ॥ 
ततस्त प्रेक्षकाः सर्वे रङ्गवाट इव स्थिताः । 
हषेयामाखुरुचैमा सिंहनादतलस्वनैः ॥ २६॥ 
तब उन सब सैनिकोंने ताली बजाकर और सिंहके समान शब्दोंसे मुझे प्रसन्न किया । बे 
लोग ऐसे प्रतीत होते थे मानो यह सब रन्गगुहमें स्थित हों ॥ २६ ॥ 


मत्का्सुकविनिर्खुक्ता दानवानां महारणे । 


॥ २१॥ 
सहस्त्रों तीक्ष्णाण 


अङ्गेषु रुधिराक्तास्ते बिविशुः शलभा इव र मी | 
. सूनसे सने हुए तथा मेरे धनुषसे निकरे हुए बाण युद्धमें दानर्वोके शरीरमें ऐसे परबेञ्च कने | 
i के जैसे अग्निम पतंगे ॥ २७॥ | | जे 
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ततो हलहलाशब्द! सौभमध्ये व्यवधंत । 











“ बध्यतां विशिसैस्तीक्ष्णैः पततां च सहाणवे ॥ २८॥ 
 तदरभेरे ताक्ष्ण बाणोसे मरते इए ओर सबच्रमे गिरते हुए राक्षसांका सोमे हाहाकार सृ 
हुआ ॥ २८॥ 

र ते निककत्तसुजस्कन्धाः कबन्धाकातिदशना! । 

FS नदन्तो भैरवान्नादान्षिपतन्ति स्म दानवाः ॥ २९ || 

ह कटे हाथ, कटे कन्धेवाले तथा कमन्धेके समान दीखनेवाछे वे दानव भयंकर रूपसे चिल्लाते _ 
इए सद्चरमे गिरने लगे ॥ २९॥ 
र ततो गोक्षीरङुन्देन्दु स्णालरजतप भम्‌ । 

६ जलजं पाञ्चजन्यं वै प्राणनाहसपूर यस्‌ ॥ ३०॥ | 
. तब मैने, गायके दूध, कुंदपुष्प, चन्द्रमा, कमलकी डण्डी, तथा चांदीके समान श्वेत पाश्च 
______ जन्य शङ्खको अपनी पूरी शक्ति लगाकर बजाया ॥ ३०॥ | 
क्र तान्दष्ट्रा पतितांस्तत्र शाल्वः सौ भपतिस्तदा । 

मायायुद्धेन महता योधयामास मां युधि _ ॥३१॥ 
















तब सोमपति-ञ्ञाख्र उन राक्षसोंको सम्नद्रमं गिरता हुआ देखकर, मायासे युक्त होकर रणमें 
मुझसे युद्ध करने लगा ॥ ३१॥ 


ततो हुडहुडा! प्रासा; शक्तिशूलपरश्वधाः । 

पाध्शाश्व सुशुण्डयश्व प्रापतन्नानेश साये ॥९९॥ 
तब हुड, हुड, प्रास, परश्चघ, शूळ, शक्ति, प्श, ओर अुशण्डी मेरे ऊपर निरन्तर बरसने 
लगे ॥ ३२ ॥ 








तानहं माययेवाशु प्रतिगृह्य व्यनादायस । 
तस्यां हतायां मायायां गिरिश्ुङ्गेरयोघयत्‌ ॥ ३३॥ 
तब मैंने उस मायाको मायाइासे ग्रहण करके नष्ट कर दिया, जब वह माया नष्ट हो गयी 


न्य - 
~/ he Be, दो 


र ' हो बह झ्ञाल्व पवेतको चोटियोंको उठाकर युद्ध करने लगा ॥ ३३ ॥ 

 ततोऽभवत्तम इव प्रभातमिव चाभवत्‌ । 

क छु दुर्दिनं दः चेव शीतसुष्णं च भारत ॥ १४ ॥ | 

रः न 5 ६ भारत रत ! अन्धकार हो गया ओर पुनः प्रकाश हुआ पश्चात्‌ सुदिन-मेघरहित दिन । 
दुर्दिन हो गया अर्थात्‌ मेघोंमें द्र्य छिप गया, ध्षणमें शीत और क्षणमात्रमे उष्ण होते बे | 
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एवं मायाँ विकुयोणो योधयामास माँ रिपुः । 

बिज्ञाय तदहं सवं माययैव व्यनाकायम््‌ । 

यथाकाल लु युद्धन व्यधमं सवत! दारे! ॥ १७ ॥ 
इस प्रकारस जाया करते हुए बह शत्रु पुझसे युद्ध करने लगा, तब बह सब जानकर मैंने 
+ द रा नश कर दिया, तथा समय पाकर सब ओरसे बांणोंसे उसको बाँध 

ततो व्योम महाराज चातसूयंमिवाअवत्‌ । 

शतचन्द्र च कान्तय सहस्रायुततारकम्‌ ॥ ३६॥ 
हे महाराज ! उसी समय मेंने आकाशे सौ दयक समान प्रकाश देखा. थोडे कालमे देखा 
कि सौ चन्द्रमा और लाखों तारे निकल रहे हैं ॥ ३६ ॥ 

ततो नाज्ञायत तदा दिवारात्रं तथा दिदा! । 

ततोऽहं मोहमापन्नः प्रज्ञात्र समयोजयम । 

ततस्तदस्ञ्रमसन्रण विधूतं शरतलवत्‌ ॥ ३७॥ 
है कुर्न्तापुत्र ! उस समय दिन है कि रात है, और कौनसी दिशा किधर हे. यह कुछ भी 
नहीं जान पडा, हे कुन्तीनन्दन ! उस समय पुझे अम हो गया, तब मैंने प्रज्ञा अस्र धनुष 
पर चढाया । तब शाल्वका वह माया अल् मेरे प्रज्ञाने ऐसे धुना गया जैसे रुई धुनी 
जाती है ॥ ३७॥ 

तथा तदभवद्युद्धं तुसुलं लोमहषेणस्‌ । 

लब्धालोकश्च राजेन्द्र पुनः दाचुमयोधयस्‌ ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि एकविशोऽभ्यायः ॥ २१॥ ७४०॥ 
तब यह युद्ध मद्दाधोर तथा रोंगटे खडे कर देनेवाला हुआ । जब मुझे प्रकाश दोखने लगा; 
तब, हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! में पुनः शास्तरसे युद्ध करने लगा ॥ ३८॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे इक्कोसवां अध्याय खमाप्त ॥ २१४ ७४० ॥ 





पासपेष उवाच 
एवं स॒ पुरुषव्याघ शाल्वो राज्ञां महारिएुः । 
| युध्यमानो मया संख्ये वियदभ्यागमत्पुन! ॥१॥ 
. वासुदेव बोले- हे पुरुषोंमें सिंहे समान महाराज ! राजाओंका महाशत्रु वह शाल्वराज 
युद्ध इस प्रकार युझसे लडता हुआ पुनः आकाशमें ही चला गया | १॥ 
१७ ( महा. आ. जारण्यक, ) 
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त... हाता)... (पकी 
की ततः दातन्री्ज महागदाश्च दीसांश्च झूलान्छुसलान सश्च i दळ 

6 चिक्षेप रोषान्मायि मन्दवुद्धि' शाल्वो महाराज जयाभिकाङ्क्षी ॥२॥ 
FE ३ महाराज ! तब जयक्षी इच्छा रखनेवाला वह दुबु'द्रे शास्य क्रोघसे शतन्नी महागदा 
र ड प प्रकाशमान त्रिशुल, मूसल ओर खड्ग मेरे ऊपर बरसाने लगा ॥ २॥ 

> तानाशुगैरापततो$हमाझ्यु निवार्य तूर्ण ध्या एन । 

| द्विषा तरिधा चाच्छिनमाशु झुक्तैस्ततोऽन्तरिक्षे निनदो बसूच ॥३॥ 
त्य तब ने भी वेगसे आते हुए उन सब गगनचारी शख्नोंको दरही आकाशर्म रोककरके शीघ्र 
3 ही अपने घनुषसे छोडे गए बाणोंसे उनके दो दो ओर तीन तीन. डुकडे कर दिये; तब 
 आकाशमें महा शब्द हुआ ॥ ३॥ 

fs ततः शतसहस्रेण शाराणां नतपर्वणाम्‌ । 

3: दारुकं वाजिनअव रथं च समवाकिरत्‌ ॥४॥ 

तब उसने तीक्ष्ण धारवाठे सेकडो और हजारों बाणोंसे मेरे घोडे, सारथी दारुक और रथको 
गी ढक दिया ॥ ४॥ 

प्न ततो मामब्रवीद्वीर दारुको विह्वलन्निव । 
क स्थातव्यमिति ति्ठामि शाल्वबाणप्रपीडितः ॥&॥ 




















हे वीर ! तब विद्ध होनेके कारण व्याकुळ होकर दारुकने मुझसे कहा, कि में ज्ञाल्वके बाणासे 
अत्यन्त पीडित हो रहा इं, परन्तु युद्धमें स्थिर रहना ही मेरा धमे है, यही सोचकर में 
स्थिर हूं ॥५॥ 

5 इति तस्य निशम्धाह सारथेः करुण वचः । 

i ओ अवेक्षमाणो यन्तारमपइ्यं दारपीडितम्‌ .॥६॥ 
इसप्रकार उस सारथिके करुणामय वचन सुनकर मैंने उस नियन्ताको देखा तो जान 
. पडा, कि झाल्वके बाणोंसे इसे बहुत ही पीडा हुई दै ॥ ६ ॥ 

55 :- न तस्योरसि नो मूर्धि न काये न सुजद्वये । 

अन्तरं पाण्डवश्रेष्ठ पञ्यामि नहतं शैः ॥ ७॥ । 

उसके न सिरं, न हृदयमें, न शरीरमें और न दोनों हाथोमे, हे पाण्डयश्रेष्ठ ! मैंने बाणते 







pe Co , 

. बोबषधा अगन पाया ॥ ७ | 
<) ऱ्य न ' ® हे 

MS: 2. 


बाणवरोत्पीडादहिस्रवत्यख़गुल्वणम । 


अभिवृष्टो हि मचैगिरि सो गैरिकधातुमान्‌ जल 
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अभीषुहस्तं तं दृट्टा सीदन्तं सारथिं रणे । 

अस्तभर्य महाबाहो शाल्वबाणप्रपीडितम्‌ 
है महाबाहो ! मेंने अपने सारथीको युद्धम ठग डे और - ये ह 

गते दे 9 म पकड आर शारवके बाणोंसे पीडित होकर 

दुःखी होते देखकर उसको आश्वासन किया ॥ ९ ॥ 

अथ मां पुरुषः कथचिद्द्रारकानिळ्योऽन्रवीत्‌ । 
> - त्वरितो रथमभ्येत्य सौहृदादिव भारत ॥ १०॥ 
इ भरतवशो युविष्ठिर ! इसी समय द्वारिकाका रहनेवाला कोई पुरुष शौघतासहित मेरे 
रथके पास आकर मंत्रीमावसे बोला ॥ १०॥ 

आइकस्य चचो वीर तस्यैच परिचारकः । 

विषण्णः सन्नकण्ठो वै तन्निबोध युधिष्ठिर : ॥११॥ 
उग्रसेनका ही कोई सेवक दुःखी आवाजमें उसकी एक बात मुझसे कहने लगा, उसे, हे 
युधिष्ठिर ! तुभ सुनो ॥ ११॥ 

्वारकाधिपातिवीर आह त्वामाइको वचः । 

केशवह विजानीष्व यत्त्वां पितृसखोऽञ्रबीत्‌ ॥ १२॥ 
(वह सेवक बोला ) द्वारिकापति वीर उग्रसेनने आपसे ऐसा कहा है, कि हे केशव ! तुम्हारे 
पिताका मित्र उग्रसेन तुमसे जो कहता दै, उसे मानो ॥ १२ ॥ 

उपयात्वाद्य शाल्वेन द्वारका दृष्णिनन्दन । 

विषक्ते त्वयि दुधेषे हतः शूरख्ुतो बलात्‌ ॥१३॥ 
तुम द्वारिकाको लोट आओ | हे वृष्णिनन्दन ! जब तुम आकर यहां शाल्वक साथ युद्धम 
रुगे हुए थे, तो, हे दुधष ! दारका जाकर शाल्वने बसुदेवको बलसे मार डाला ॥ १३ ॥ 

तदलं साधु युद्धेन निवर्तस्व जनादन । 


द्वारकामेव रक्षस्व कायमेतन्महत्तव ॥ १४॥ 
हे जनादन ! अतएव युद्ध करना बन्द करो, तुम लौट आओ, तुम द्वारिकाहीकी रक्षा करो, 


यही तुम्हारा परम कतेब्य है ॥ १४ ॥ 


इत्यहं तस्य वचनं श्रुत्वा परमदुमेनाः । 
निञ्चयं नाधिगच्छामि कतेव्यस्येतरस्य वा ॥ १५ ॥ 
में उसका यह वचन सुनकर अत्यन्त दुःखी होकर यह निश्चय न कर सका कि मुझे क्‍या 


करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ॥ १५ ॥ 
हे 
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हक सात्यर्कि बलदेवं च प्रयुम्न च महारथम्‌ ! 
ES जगहे मनसा वीर तच्छूत्वा विषय वचः ॥ ९९॥ 
के बीर युधिष्ठिर ! उस अग्निय सन्देशको सुनकर में मनसे सात्यकी, बलदेव और महारथौ 
गे निन्दा करने लगा ॥१६॥ 
अहं हि द्वारकायाश्र पितुश्च कुरुनन्दन । 
तेषु रक्षां समाघाय प्रयातः सौभपातने  ॥१७॥ | 
हे इरुनन्दन ! में इन तीनों वीरोंको दारिका ओर पिताकी रक्षा करनेके लिए छोडकर 
सौभनगरको नष्ट करनेके लिए आया था ॥ १७ ॥ 
ह बलदेवो महाबाहुः कचिज्ञीवति दाचहा । 
सात्यकी रौकिमिणियश्च चारुदेष्णश्च वीयेवान्‌ । 
सास्चप्रञतयथञ्चवत्यहमासं सुदुलनाः ॥१८॥ - 
fe महाबाइ शत्रनाशक बलदेव जीवित तो है? सात्यकी, प्रद्युम्न ऑर बॉयेवान्‌ चारुद्ष्ण तथा 
साम्ब प्रभृतिवीर जीवित हैं या नद? यह सोचकर मरा भन महादुः$खको प्राप्त 
 हइुआ॥१८॥. 
एतेषु हि नरव्याघ जीवत्सु न कर्थचन । 
शाक्यः दरखुता हन्तुमपि बञ्जशूता स्वयम्‌ ॥ १९॥ | 
| हे नरव्याप्न ! मेंने सोचा कि इन सबके जीते जी साक्षात्‌ बन्नधारी इन्द्र्की भी शक्ति नही. 
हे, कि वह शूरपुत्र वसुदेवको मार सके ॥ १९ ॥ 
ह इतः शररुतो व्यक्त व्यक्त ते च परासवः । 
/ त जन बलदेवसुखाः सव इति से निश्चिता मतिः ॥ २० ॥ 
( इसलिए मेरा यह निश्चित विचार हो गया कि स्पष्ट हे कि बलदेव आदे सभी प्रधान 
मारे जा चुके हें ओर स्पष्ट हे कि वसुदेव भी मारे गए हैं ॥ २० ॥ 
साऽह सवावनाश त चन्तथाना झुइसुइ 
रुविहलो महाराज पुनः शाल्वमयोधयम्र्‌ ॥ २१॥ | 
महाराज ! इस प्रकारसे मैं अपने सर्वनाशपर बार बार विचार करता हुआ विकल होक | 
_ फर शास्ते युद्ध करने रगा ॥२१॥ हट 
डू जे हे त्ततोऽपश्यं महाराज प्रपतन्तमहं तदा । 
 सोभाच्छ्रसुतंवीर ततो मां मोह आविशत्‌ ॥२२॥ 


™ 


महाराज ! तब मेंने अपने पिता झूरपुत्र बसुदेको सौभते गिरते देखा और प" 
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अध्याय २२ | भ्षारण्यंकपदे । ह... गा कपी १७ 
तस्य रूपं पततः पितुमेस नराधिप । 
ययातेः क्षीणपुण्यस्थ स्वगादिव सहीतलम्‌ . ॥ २३॥ 
है नरनाथ ! भरे पिताके गिरते समय उनका ऐसा रूप प्रकट हो रहा था जैसे पुण्यके नाझ 
होने पर स्वेसे एथ्वीपर भिरनेवाले ययातिका था ॥ २३ ॥ 


विशीणेगलितोष्णीषः प्रकीणाम्वरमूर्धजः । 
प्रपतन्ह्यते ह स्म क्षीणपुण्य इथ ग्रहः ॥ २४॥ 
 मैली ओर खुली पगडी, फेल छुए बस्न और केशवाले मेरे पिता गिरते समय ऐसे लग रहे 


७९५ २७ २५ 


आ च्य थ्‌ ने 
थे कि जेसे पुण्य-नाश्च होनेसे तारा टूट कर गिरता है ॥ २४॥ 


ततः काळू धनुःश्रेष्ठं करात्प्रपतितं मम । 
मोहात्सन्नश्च कौन्तेय रथोपस्थ उपाविदास ॥ २०॥ 
तब धनुषोमें उत्तम झाकु मेरे हाथसे गिर पडा, हे कौंतेय ! में मोहसे व्याकुल होकर रथके 
अन्दर बेठ गया ॥ २५ ॥ 
ततो हाहाळूत खव सैन्थं से गतचेतनस्‌ । 
सां हट्टा रथनीडस्थं गताखुसिच भारत ॥ २९६ ॥ 
है भारत ! जब भेरी सेनाने झुझे रथमें प्रागसे रहित हुएके समान सूच्छित पडा देखा, तो 
मेरी सब सेना चेतनारहित होकर हाहाकार करने लगी ॥ २६ ॥ 
प्रक्षाये बाहू पततः प्राये चरणावपि । 
रूपं पितुरपदर्थ तच्छकुने! पततो यथा ॥ २७॥ 
दोनों हाथ और दोनों पैर फैलाकर शिरते हुए अपने पिताका रूप मेने शिरते हुए पक्षीके 
समान देखा ॥ २७ ॥ 
तं पलन्तं महाबाहो दाळपडिदापाणयः । 
अभिघ्नन्तो अदा वीर भस चेतो व्यकम्पयन्‌ ॥२८॥ 
हे महाबाहो वीर युधिष्ठिर ! झूल और पाड्वेशघारी अनेक योधा गिरते हुए मेरे पिताको 
मारने लगे और इस प्रकार उन्होंने मेरे हृदयको कपा दिया ॥ २८॥ 
ततो स॒हृतत्प्रातिलथ्य संज्ञामहं तदा वीर महाबिमदै । 
न तत्र सौमं न रिएुं न शाल्वं पइ्याभे द्धं पितरं न चापि ॥ २९॥ 


हें वीर! तब क्षणभरके बाद होशमें आकर मैंने उस महायुद्धमें न सोमको देखा, न शत्रु. 


शास्त्रको और न बृद्ध पिताको दी देखा ॥ २९ ॥ 
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महाभारते । 








_ ततो ममासीन्मनासे मायेयमिति निश्चितस्‌ । 
प्रबुद्धोऽस्मि ततो भय: शतशो विकिरञ्शरान्‌ ॥ ३०॥ 
॥ इति अीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि झाविशोऽष्यायः॥ ॥ २२ ॥ ७७० ॥ 


९ (1 झे र उ 67०७ 
तन मेरे मनमें यह निश्चय हो गया, कि यह माया ही दै, तब में पुनः बाधित हुआ, और 


सैकडों बाण छोडने लगा ॥ ३०॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे बाईसवां अध्याय खमात॥ २२॥ ५७०७ 





१ रेडे 8 


पासुपेव उपाच 


ततोऽहं भरतश्रेष्ठ प्रणृह्य रुचिरं धनुः । 
दारैरपातयं सौभाच्छिरांसि विवुधह्िषास्‌ ॥१॥ 
वासुदेव बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! तब में उत्तम धजुष ग्रहण करके अपने बाणासे विठ्ठानोके दषी 


राधसोंके सिरोंको सौमसे काटकाटकर गिराने लगा ॥ १ ॥ 


शरांआशीविषाकारानध्वंगांस्तिग्मतेजसः । 
अप्रैषं शाल्वराजाय शा्ञसुक्तान्छुवाससः ॥ २॥ 


© सांपके समान विषेहे, महा तेजस्वी, ऊच्मेगामी, उत्तम पंखवाले, याण शाईथनुषसे 


झारबको लक्ष्य करके छोडने लगा ॥ २ ॥ 
ततो नाइदयत तदा सौभं कुरुकुलोइह । 
अन्तर्हितं मायया भूत्ततोऽहं विस्मितोऽभवम्‌ ॥ ३॥ 


» द इर्त युधिष्ठिर ! तब सोम मायासे ऐसा छिप गया, कि में उसे देख ही नी 
पाया, तब मुझे विस्मय हुआ ॥ ३॥ 
अथ दानवसंघास्ते विकूताननसूधजाः । 

ह. ee उद्क्रोशन्महाराज विष्टिते माथि भारत ॥४॥ 


हि ` तवः न महाराज ! जब में रढ हो गया, तच विकृत हुए मुखों और बालोंबाले वे रावण _ 
चिह्लाने रभे ॥ ४॥ | | 


___ ततो$स्रं शब्दसाह वै त्वरमाणो महाहवे । 








अध्याय २३ ] 
विन जा 
हतास्त दानवाः सर्वे यैः स शब्द उदीरितः । 
न देरादिलसङाहीज्यि इाञ्द्साघनेः ॥६॥ 
तब जो राक्षस वहां चिल्ला रहे थे उन सबको मैंने कि तेजवाले 
र प्रकाशमान 
शब्दवेधी बाणोंसे मार डाला ॥६॥ कग “ 
तस्मिन्नुपरते शब्दे पुनरेवान्यतोऽभवत्‌ । 
न शब्दाडपरा महाराज तत्रापि प्राहरं शरान ॥ ७॥ 
महाराज ! जब वह शब्द बंद हो गया तो पुनः दूसरी ओरसे शब्द हआ, में 
| शि १ ओरसे शब्द हुआ, मेंने ब 
| बाणोंसे वैसे ही राक्षस्रोंकी मारा ॥ ७॥ क. 
| एवं दृशा दिशाः सवास्तियेगूर्थ्व च आरत । 
नाद्यासासुरखुरास्ते चापि निहता सया ॥८॥ . 
हे भारत र इस ग्रकारसे दसों दिशाओं तथा नीचे और ऊपरकी दिशाओंमें भी वे असुर 
चिछ्लाने लगे ओर में भी सब ओरके राक्षसोका ऐसे ही मारता रहा ॥ ८ ॥ 
ततः प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनरेष व्यइदयत । 
खे 0 स्‌ ° ^ 
सोमं कामगमं वीर मोहयन्मम चक्षुषी ॥९॥ 
| हे वीर ! तब भन प्राग्ज्योतिषपुरमें जाकर पुन! स्वेच्छानुसार चलनेवाले सोभको अपने 
| नेत्रोको मोहित करते देखा ॥ ९॥ | 
| ततो लोकान्तकरणो दानवो वानराकृतिः । 


शिलावर्षण सहसा महता मां समावृणोत्त्‌ ॥ १०॥ 
तब लोकके नाश करनेवाले, वानरके शरीरवाले दानवने पत्थरोंकी बडी बरसात करके बुझे 
ढक दिया ॥ १० ॥ 

सोऽहं पर्यंतवर्षेण वध्यमानः समन्ततः । 

वल्मीक इव राजेन्द्र पवेतोपचितो5भवम्‌ ॥११॥ 


है महाराज ! में चारों ओरसे शिलावर्षणसे पीडित होकर पर्वतोसे ढक दिया गया और उस 
समय ऐसा दौखने लगा, जैसा पहाडमें बिल ॥ ११॥ | 

ततोऽहं पर्वतचितः सहयः सहसारथिः. 

अप्रख्यातिमियां राजन्सध्वजः पवेतैश्चितः ॥ १२॥ 
हे महाराज ! तब में घोड और सारथी और ध्वजाके समेत पवेतोके मारे अदृश्य हो गया ॥१२॥ 


ततो ब्रष्णप्रबीरा ये ममासन्सेनिकांस्तदा। | 
FE: ते भयाता दिशः सर्वाः सहसा विप्रदुदुः ॥१३॥ 
| तन मेरे जो वृष्णिवृक्षी सैनिक थे, वे मयसे व्याकुळ होकर अचानक ही सभी दिल्लाओंमें 
| भागयए॥१३॥ Pr 
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खे... दी 
ततो हाहाकृतं सवेमसूत्किल विचा पते ! 
द्यौद्र सूभिञ्च खं चैवाच्द्यसाने तथा साथे र ॥ १४॥ 
है महाराज ! इस प्रकार मेरे अदृश्य हो जानेपर स्व, आकाश ओर भूमिम सत्र हाहाकार 
मच गया ॥ १४॥ | 
ततो विषण्णमनसो मम राजन्सुहज्ज ना; । | 
2, रुरुदुर्चुक्ुशुञचैव दुःखशोकसमन्विता ९ 
इ राजन ! तब मेरे मित्रलोग दुःख शोकस भरकर भालिन-मनवाले होकर रोने और चिंछाने 
 लमे॥१५॥ 
ऱ्य | द्विषतां च प्रहर्षोष्मदातिश्वाहिबतामपि । 
हु एवं विजितवान्वीर पश्चादओषमच्युत . ॥ १६ ॥| 
है अच्युत ! हे वीर ! चतर प्रसन्न हो गए और मेरे मित्र दुःखी हो गए, जब सुझे संज्ञा 
प्राप्त हुई तो यही शब्द सुना कि झ्ञाल्वने कृष्णको जीत लिया दे ॥ १६॥ 


ततो5हमस्त्रं दयितं सवेएषाणमेदनस्‌ । 
वज़सुद्यम्थ तान्सर्वान्पवतान्समशातयस्‌ ॥ १७॥ 


तब मैंने सब पर्षतोंकों तोड देनेवाले प्रिय शस्त वजञका प्रयोग करके उन सब पषेतांका नाश 
कर दिया ॥ १७॥ 


ततः पवेतभारातो मन्दप्राणविचेष्टिता! । 

र. हया मम महाराज वेपमाना इवाभवन्‌ ॥ १८॥ 

| हे महाराज ! तब पर्वतके अधिक भारसे दुःखी होकर शिथिल प्राणबाले मेरे घोडे कांपनेसे 
/ हगे॥ १८ ॥ न्न 

होडी मेघजालमिवाकाशे विदायोभ्युदितं रविम्‌ । 

___________ दृष्टा मां बान्धवा! सर्वे हृषसाहारयन्पुनः ॥१९॥ _ 

जसे आकाशं मेघ-समूइको फाडकर सर्य उदय होता है वैसे ही सुझे पवत-जालसे उक 












न 


_____ हुआ देखकर मेरे सब बान्धव फिरसे प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ 
ततो मामन्रवीत्सूतः प्राज्ञालिः प्रणतो प । 
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अध्याय २३ ] कारण 
व  “ “  / < यकप । १२१ 


अल कूष्णावसन्यैन साधु यत्न समाचर । 
एदे ~ ण ° ळे 
मादेव सखितां चैव शाल्वादद्य व्यपाहर ॥ २१ ॥ 
हे कृष्ण ! अब इसकी उपक्षा करना उचित नहीं है, उत्तम यत्न कीजिये अब आप 
शाल्वसे कोमलता ओर मित्रताका व्यवहार करना छोड दीजिये ॥ २१ ॥ 


जहि शार्वं महावाहो मैन जीवथ केशव । 
सर्वे! पराक्रसैवीर बध्यः दाडुरामित्रहन ॥ २२॥ 
सहावा मार दीजिए, इसे ठाडियेः क्योंकि. हे 
हे महाबाही केशव ! शासको आर दीजिए, इसे जीता न छोडिये; क्योंकि, हे शत्रुनाशी 
वार कुण ! सब तरहका पराक्रम प्रकट करके भी झन्रुको मारना ही चाहिए ॥ २२॥ 
न शज्ुरवसन्तव्यो दुबलोऽपि बलीयसा। 

_ योऽपि स्यात्पीठगः कश्चित्कि पुन) समरे स्थितः ॥२३॥ 
बल्वानूका चाहिए कि वह दुबल शन्रुकी भी उपेक्षा न करे । यदि शत्र अपने घरपर भी 
बैठा हुआ हो तो भी उसे मार डालना चाहिए, फिर युद्धमें सामने आये हुएके बारेमें तो 
कहना ही क्या ? ॥ २३ ॥ 

स॒ त्वं पुरुषशादूल सर्वयत्नैरिमं प्रभो। 
_ जहि वृष्णिकुलश्रेष्ठ सा त्यां कालोऽत्यगात्पुनः ॥ २४॥ 
है बृष्णिकुडमे श्रेष्ठ ! हे पुरुषसिंह प्रमो कृष्ण! अतएव आप इस शाखवका सब यत्नोसे नाश 
कीजिये, समय नष्ट मत कीजिये ॥ ९४ ॥ 


नेष सादेवसाध्यो यै सतो नापि सखा तव । 


थेन त्वं योधितो वीर द्वारका चावमदिता ॥ २७ || 
यह मृदु उपायसे वक्षमें नहीं आयेगा, न यह आपका मित्र ही है, इसने आपसे युद्ध किया 


च ~ चछ 
आर दारका सी उपद्रव मचाया था ॥ २९॥ 
एवमादि तु कौन्तेय श्रुत्वाहं सारथेवंचः । 


तत्त्वमेतादिति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयस्र्‌ ॥ २९ ॥ 
वधाय शाल्वराजस्य सौभस्य च निपातने। | 
दारुकं चाज्जुवं वीर सुहते स्थीयतामिति ॥ २७॥ 


है इन्तपुत्र ! मैंने सारथीके यह वचन सुनकर जाना, कि यह ठीक कहता है, तब मेंने 
युद्धम ज्ञारवको मारने ओर सौभके गिरानेका निश्चय किया ओर सारथीसे कहा कि हे वीर ! 


एम क्षणमात्र स्थिर रहो ॥ २६-२७॥ द 
१६ ( महा. आ. लारण्यक. ) | ० अल न 
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ततोऽप्रतिहतं दिव्यमभेव्यमतिवीर्यवत्‌ | 

आश्रेयमर्त्र दयितं सवंसाहं महाप्रभस्‌ ॥ २८॥ 
तब मैंने न चूकने योग्य, देव्य, किसीसे मी अभेद्य, महाबलवान्‌ , सब स इनेवाला, महा 
प्रकाशमान , अत्यन्त श्रेष्ठ आग्नेय अस्रको छोडा ॥ २८ ॥ 

यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे । 





राज्ञां च प्रतिलोमानां भस्मान्तकरणं महत ॥ २९॥ 
॑ बह आग्रेयास्र युद्धमे यक्षो, राक्षसो, दानवो और दुष्कर्मी राजाओंकों भस्म करने- 
हु वाला ॥ २९॥ 
० क्षुरान्तममलं चक्र कालान्तकथमो पमस्‌ । 
के अभिभन्त्र्याहमतुलं द्विषतां च निवहेणस्‌ ॥ ३०॥ 
र जहि सौभं स्ववीर्येण ये चात्र रिपचो सस ! 
र इत्युक्त्वा सुजबीर्येण तस्मे प्राहिणर्थ रुषा ॥ ३१॥ 


जैसी छुरीकी धार होती दै, वैसा निर्मल, काल ओर यमके समान भयंकर, शत्रुओंका नाशक 
Ee था | ऐसे उस अद्वितीय आभनेयास्र रुपी सुदर्शन चक्रको मेंने अभिमन्त्रित करके उससे कहा 
. कि तुम अपने बलपे भेरे जो यहां शत्र हैं, उनको ओर सौभको नष्ट कर दो । ऐसा कहकर _ 
सेने कधसे और हाथके बरसे उसको शाल्वकी ओर छोड़ा ॥ ३०-३१ ॥ 
रूपं सुदशेनस्यासीदाकाशे पततस्तदा । | 
ढ्रितीयस्येव सूर्यस्य युगान्ते परिविष्यतः ॥ ३२॥ 
. उस समय आकाशमें उडते हुए उस सुदर्शन-चक्रका ऐसा रूप प्रकट हुआ, जैसे प्रलयकाहमे 
| चारों ओरसे जगको जलाते हुए दूसरे सयेका होता हे ॥ ३२ || 
8.2. तत्समासाद्य नगरं सौभं व्यपगतत्विषस्‌ । 
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अन्याय २२ ] पद | 
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तस्मिन्निपतिते सौमे चकमागास्करं भम । 
पुनऱ्थोदूधूय वेगेन शाल्व'येत्यहृसञ्जुव््‌ ॥ ३५॥ 
जब वह नगर गिर गया, तो वह चक्र वेगसे पुनः मेरे हाथहीमे आ गया, तब मैंने उसे 
लेकर वेगसे पुनः शास्वकी ओर चलाया और '' शाल्वको मारो ” ऐसा कहा ॥३५॥ 
ततः शार्वं गदां युवीसाविष्यन्तं महाहवे । 
था चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा ॥ ३६॥ 
तब शाटवने उस  महायुड्धमें एक भारी गदा चक्रमें मारी / परन्तु चक्रने उसळे शास्यके 
समेत दो इकडे कर दिया और तेजसे प्रकाशित होने लमा ॥ ३६ ।! 


तस्मिन्निपतिते चीरे दानवास्जस्तचेतसः । 

हाहासूता [दिको जग्सुरदिता मम सायके! ॥ ३७॥ 
जब वीर शारव मर गया, तो भयभीत वित्तवाळे दानव मेरे बाणोसे पीडित होकर हाहाकार 
करते हुए सब दिशाओंमें भागने लगे ॥ ३७॥ 

ततोऽहं समवस्थाप्य रथं सौभसमीपतः । 

झाङ्क प्रध्माप्य हर्षेण खुहुद। पर्यहर्षयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब मैंने अपने रथको सौभके समीप खडा करके आनन्दे शंख बजाकर अपने मित्रॉको 
आनन्दित किया ॥ ३८ ॥ 

तन्मेरुशिखराकारं विध्यस्ताद्यलगोपुरम । 

दत्यमानससिप्रेषय स्त्रियस्ताः संप्रहुद्रचु। ॥ ३९ ॥ 
ओर सोभनगर मेरुके शिखरके समान जलने लगा, उसके गोपुर और अड्डालिकाओको 
जळते देखकर वहांक्ी श्लियां भी भाग गयीं ॥ ३९ ॥ 

एवं निहत्य समरे शाल्वं सौभं निपात्य च । 

आनतोन्पुनरागस्य सुद्दा प्रीति्ावहस्‌ ॥ ४० ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार मेंने युद्धमें शासको मार और सोमनगरकों गिराकर पुनः द्वारिकामें 
आकर अपने मित्रोंकी प्रसन्नताक्रो प्राप्त किया ॥ ४० ॥ 

एतस्मात्क्वारणाद्राजन्नागसं नागसाहयम्‌ । 

यद्यगां परवीरघ न हि जीवेत्खुयोधनः ॥ र ३९॥ 
हे शत्रनाशक युदिष्ठिर ! यही कारण हुआ जो में जुएके समय इस्तिनापुरमें नही आ सका, 
यदे में आ जाता तो दुर्योधन जीता ही न बचता ॥ ४१॥ १ 
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पेशम्पायन उषा 
एवसुकत्वा महाबाहुः कौरवं पुरुषोत्तम: 
आमन्त्र्य प्रययौ श्ीमान्पाण्डवान्मधुसूदनः ॥ ४२ ॥ 
वैशम्पायन बोरे- महाबाहु पुरुषोत्तम श्रीमान्‌ मधुदत्यके नाशक भ्रीकुष्ण युधिष्टिरसे ऐसा 
हकर पाण्डबोंकी आज्ञा लेकर चलनक ।छेए तय्यार हुए ॥ ४९ || 


अभिवाद्य महाबाहुध मेराज युधिछिरम्‌ । 

राज्ञा सूधन्युपाघाता सीसेन च सहासजः | २३॥ 
महाबाहु कृष्णने धमराज युधिष्ठिर और भीमसेनको प्रणाम किया, तब राजा युधिष्ठिर और 
भीमने उन महाबाहुके माथेको बघा ॥ ४३॥ 

सुभद्रामभिमन्युं च रथमारोप्य काञ्चनम्‌ । 

आरुरोह रथं कृष्ण! पाण्डवैरभिपूजितः ॥ ४४ ॥ 
तब कृष्णने सुभद्रा और अमिमन्युकों सोनेळे रथपर चढाया ओर पाण्डवर्स पूजित होकर 
कृष्ण खयं भी रथपर चढे ॥ ४४ ॥| 


सैन्यसुग्रीषयुक्तेन रथेनादित्यवचसा । 

द्वारकां प्रययो कूष्णः समाश्वास्य युधिषिर  ॥४५॥ 
इस प्रकार युधिष्टिरको सांत्वना देकर कृष्ण खये समान तेजयुक्त ओर सेनय सुग्रोव नामक 
घोडसि यु रथपर चढकर इारिकाको चले गए ॥ ४५ । 


तत; प्रयाते दाशाहें धृष्टय्यज्ञोडपि पार्षतः । | 
द्रोपदेयालुपादाय प्रययो स्वपुरं तदा ॥ ३६ ॥ 
तब शरीकृष्णके चले जानेपर एपत्पुत्र धष्टययुम्न भी द्रोपदीके पांचों पुत्रोंको अपने साथ 
|). ___ लेकर अपने नगरको चले गए ॥ ४६ ॥ 
उ घृष्टकेतुः स्वसारं च समादायाथ चेदिराट्‌ । 
EO .. जगाम पाण्डवान्हद्टा रम्यां शुक्तिमतीं पुरीम्‌ ॥ ४७॥ | 
___ चेदिदेशका राजा घृष्ट$त भौ अपनी बहन करेणुमती ( नकुरकी पत्नी ) को लेकर पाड. 
हव चांस मिलकर अपनी रम्य शुक्तिमती नगरीको चला गया ॥ ४७॥ | 
ह केकेयाश्वाप्यनुज्ञाता। कौन्तेयेनामित्तोजसा । 
क ह कू आमन्त्र्य पाण्डवान्सवान्प्र ययुस्तेऽपि भारत ॥ ४८ ॥ 
उसके बाद र भारत! केकेय य्‌ कर भा महा तेजस्वी युविष्ठिरकी आज्ञा लकर 
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्राह्मणाश्च विचाञ्चेष तथा विषयवासिन! 
वर ज्यमाना। सुखा न त्यजन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ ४९ ॥ 


प्र युधिष्ठेर के राज्यम रहनेवाले ब्राह्मण, बा “en 
१ गान्‌ पाण्डवाक ब 
छोडते नहीं थे ॥ ४९ ॥ हुत कहनेपर भी पाण्डवोंको 





समवायः स राजेन्द्र सुमहादसुतदद्दीन! । 

आसान्महात्मनां तेषां काम्यके भरतर्षस ॥ ५० || 
हे महाराज ! हे भरतर्षम जनमेजय ! यह उस काम्यक वनमें उन महात्माओंका अद्श्चुत 
दश्चनवाला मद्दान्‌ समागम हुआ ॥ ५० || 


युविष्ठिरस्तु बिप्रांस्ताननुमान्य महामनाः 
शशास पुरुषान्काल रथान्योजयतेति ह ॥ ५१ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि रयोर्विशोऽष्यायः ॥ २३ ॥ ८२१॥ 
तब महाराज युथिष्ठिरने उन ब्राक्षणोंकी अनुमति ले करके अच्छे कालमें अपने पुरुषोंको 
आज्ञा दी कि इमारे रथाको जोडो ॥ ५१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवमे तेईसवां अध्याय लपगाप्त ॥ २४ ॥ ८२१॥ 





8 शेध 8 
पिशम्पायन उषा 
तस्मिन्दशाहोधिपतौ प्रयाते युधिष्ठिरों भीमसनाजुेनौ च । 
'यसौ च कृष्णा च पुरोहितश्च रथान्महाहान्परमाश्वयुक्तान ॥१॥ 
आस्थाय वीरा? सहिता वनाय प्रतस्थिरे भूतपतिप्रकाशाः 
हिरण्यनिष्क्ान्वसनानि गाञ्च प्रदाय शिक्षाक्षरमन्त्रविद्भय! ॥२॥ 


वैशम्पायन बोळे- कि जब दञ्चाईदेशके स्वामी श्रोकृष्ण चले गए, तब युधिष्ठिर, भीमसेन 
अजुन, नकुछ, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य, यह सब मूल्यवान्‌ ओर उत्तम घोडोंसे 
युक्त रथोंपर चढकूर शिवके समान तेजस्वी वे वीर पाण्डव वेद पेदांग जाननेवाले ब्राह्मणों- 

को सुवर्णे निष्क १०२ सुवर्णकी मुद्रा अथवा कण्ठभूषण विशेष, वस्र, ओर गो देकर 
वनको चले ॥ १-२॥ | 
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प्रेष्याः पुरो दिंशातिरात्तशस्जा धनूषि वर्धाणि शरांश्च पीतान्‌ । 

शर्वश्च यन्त्राणि च सायकांश्च स्वे समादाय जघन्यमीयुः ॥३॥ 
उनके क्त्ननिपुण, वीस कर्मचारी भी घतुष, कवच, तेजली बाण, उ (डोरी) यन्त्र और 
सायक ठेकर पहले ही पश्चिम दिशामे स्थित द्वारिकाको चले गए थ ॥ ३ ॥ 


ततस्तु वासांसि च राजपुत्र्या घाश्यश्च दास्यत्व विभूषणं च। 
तदिन्द्रसेनस्त्वरितं प्रगृह्य जघन्यमेवोपथयो रथेन - म ॥४॥ 
तत्पश्चात्‌ राजकुमारी सुभद्राके पस्त्रो, धायों, दासियों ओर आभूषणांको लेकर इन्द्रसेन 

जल्दी ही रथसे पश्चिम दिशामे स्थित द्ारिकाको चला गया ॥ ४ ॥ 

ततः कुरुभरेष्ठसुपेत्य पौराः प्रदक्षिणं चङुरदीनसत्त्वाः । 

तं त्राह्मणाञ्राभ्यवदन्प्रसन्ना सुख्याञ्च सर्वे कुद्जाइलानास ॥ ७ ॥ 
तब कुरुकुरभेष्ठ घर्मराजके समीप जाकर सब उदार हृदयवाळे पुरवासियॉने उनकी प्रदक्षिणा 
की । कुरुजांगल देशके रहनेवालोमें श्रेष्ठ लोगोंने ओर ब्राह्मणोने प्रस्न होकर उनसे इछ 
बातालाप किया ॥ ५॥ 


स चापि तानभ्यवदर्प्रसन्नः सहैव तेञ्रोतुभिध मेराजः । 
तस्थौ च तत्राधिपतिमेददात्मा दृष्ट्रा जनौघं कुरुजाङ्लानास्‌ ॥ ६॥ 
' आर धर्मराज युदिष्टिरने भी भाइयोंके साथ प्रसन्न चित्तसे उन सबसे बात की ओर कुरंदेशमे 
. रहनेवाले लोगोंके समूहको देखकर महात्मा महाराज युधिष्ठिर ठहर गए ॥ ६ ॥ 
पितेव पुत्रेषु स तेषु भावं चक्र कुरूणासूष भो महात्मा । 
ते चापि तस्मिन्भरतप्रबह तदा बभूबुः पितरीव पुत्राः ॥७॥ 









हिया च सर्वेऽश्रसुखा बभूबुः ॥८॥ 
युधिष्ठिरके पास जाकर उनको घेरकर बैठ गया । ओर 


त्‌ | इस प्रकार कइते हुए लज्जासे आंसुओंसे पूर्ण मुखवाले 
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ब्रन्याय २४ ] आरण्यकपल् । १२७ 
>किस तू ee I > 
बरः कुरूणामाधिपः प्रजानां पितेव पुरान 
पौरानिमा्ानपदांश् सवोन्हित्वा मंशा कल a | ॥९॥ 
वह लोग कहने लगे, कि झुरुवंशियामे श्रेष्ठ, प्रजाके स्वामी धर्मराज, हमारे पिताके समान 
है, इम उनके पुत्र समान हैं, वे पुत्रके समान हमें तथा अन्य नगर ओर देशनिवासियोको 
छोडकर कहां जाते हैं ? ॥ ९॥ 101 

विरात्र जुच॒शंसबुद्धि ससौबलं पापमतिं च कपम । 

अनथमिच्छन्ति नरेन्द्र पापा ये धर्मनित्यस्य सतस्तवोग्राः ॥ १०॥ 
रे च र ओर कठोर हृदयवाले वे कौरव सदा धमीचरण करनेवाले आपके 
निमित्त अनथ करते द, उस दुष्ट बुद्धिवाले धतराष्ट्र-पुत्रको घि गो 
य ब पाहे धतराष्ट्र-पुत्रको धिक्कार है, शकुनी और पापी 

स्वयं निवेश्याप्रतिमं महात्मा पुरं महद्देवपुरप्रकाशस । 

शतकतुप्रस्थममोघकमो हित्वा प्रयातः क लु धर्मराजः ॥११॥ 
जो महात्मा महान्‌ देव इन्द्रके नगरके समान अद्वितीय इन्द्रप्रस्थनगर बसाकर रह रहे थे 
उसे छोडकर वह व्यर्थक्े कार्मोकों करनेवाले धर्मराज कहां जाते हैं? ॥ ११॥ 

चकार यामप्रतिसां महात्मा सभां सथो देवस भाप्रकारास्‌। 

तां देवगुप्तासिव देवमायां हित्वा प्रयातः क नु धर्मराजः ॥ १२॥ 
जिस सभाको महात्मा मथने देवसभाके समान अद्वितीय बनाया था, देवोंद्वारा राक्षित देव- 
मायाके समान उस सभाको छोडकर धर्मराज कहां जाते हैं ? ॥ १२॥ 

तान्धर्मकामार्थविदुत्तमौजा बीभत्सुरुबैः सहितालुवाच। 

आदास्यते वासमिमं निरुष्य बनेषु राजा द्विषतां यशांसि ॥ १३॥ 
इस प्रकारसे कहते हुए प्रजाके झुरूय लोगांसे अथ और घर्भके जाननेबाले, तेजस्वी अजुनने 
इच्च स्वरमें यों कहा- महाराज युधिष्ठिर इस वनमें निवास करके और शत्रुओंके यञ्जका 
नाश करके पुनः उन वस्तुओंको ग्रहण करेंगे ॥ १३ ॥ 

ह्विजातिसुख्याः सहिताः एथक्च भवद्व्रासाद्य तपस्विनश्च । 

प्रसाद्य घमोर्थविदञ्च वाच्या यथार्थसिद्विः परमा भवेन्नः ॥ १४॥ 
आपलोग इकडे होकर तथा प्रथक्‌ एथक्‌ रूपसे भी शरे ब्राह्मणों, तप्ियों और धमे ओर 

जाननेवाळे बिदवानोंसे प्राथना करते रहें ताकि हमें उत्तम सिद्धि आप्त हो ॥ १४ ॥ 


इत्येवसुक्ते वचने5जुनेन ते ब्राह्मणाः सर्ववर्णाश्च राजन्‌। 





| रे सुदाभ्यनन्दन्सहिताग्च चक्रु। प्रदक्षिणं घमेसतां वरिष्ठम्‌ ॥ १५॥ 






' रै जनमेजय ! अर्जुनके यह वचन कहनेपर उन ब्राह्मणों तथा सब वणेके लोगोंने एक स्वरसे 
जैसा की और धर्मधारियोमे शरेष्ठ महाराज युधिष्ठिरकी प्रदक्षिणा की ॥ १५ ॥ 
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महाभारते ! [ कैरातपई 
रसस ° 











आमरूय पार्थ च बकोदरं च धनञ्जयं याज्ञसेनीं थमो च । 
प्रतस्थिरे राष्टमपेतहषा युवि्िरेणानुमता यथास्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
॥ हाते भोमद्दाभारते आरण्यकपवेणि चतर्विशो५च्यायः ॥ २४॥ ॥ ८३७४ 
इसके बाद वे प्रजाजन महाराज एथापुत्र युविष्ठिर भीमसेन, अजुन, द्रोपदी, नकुळ, सहदेवसे 
आजा लेझर और दुःखी होकर युविष्ठिकी आज्ञाका यथोचित पालन कर अपने अपने 
घरको चले गए ॥ १६ ॥ 
॥ पहाभारतके आरण्यकपवेमे चौबीसवां अध्याय लमाप ॥ ९४ ॥ ॥ ८३७ 8 
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शैध्ञाम्पाथन उपाच 
ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेयः सत्यसद्गरः 
अभ्यभाषत धमात्मा आतन्सवान्युषिष्टिरः ॥ १॥ 
बैज्वम्पायन बोले- जब वे प्रजागण चले गए तो सत्यपालक, भर्मात्मा, कुन्तीपुत्र युधिषिर 
सब भाइयांसे ऐसा बोले ॥ १ ॥ 


द्वादशेमाः समास्माभिवस्तव्यं निजेने वने । 

समीक्षध्वं महारण्ये देशं बहुरुगद्विजम्‌ ॥२॥ 
इन बारह वर्षोतक हम लोगोंको निजेन वनमें बसना हे, अत? तुभ लोग इस महावनमें 
ऐसा स्थान हुंदो जहां बहुत हरिण ओर पक्षी हों । ॥ २॥ 












































बहुपुष्पफलं रस्यं शिव पुण्यजनोचितम्‌ । 
 _ यत्रेमाः शरदः सवाः सुखं प्रतिवसेमहि ॥ ३॥ 
जो स्थान बहुत पुष्पों ओर फलेसे रम्य, कल्याणमय और पुण्यश्चालियोके रहनेके योग्य 
| जहां इन सब बर्षाको इम सुखसे बिता सकें ॥ ३ ॥ 
एवसुक्ते प्रत्युवाच घमेराज धनञ्जयः । 
_ शुरुवन्मानवशुर मानयित्वा मनस्विनम्‌ ॥४॥ 


र्मराजके ऐसे वचन सुनकर अन उनका गुरुके समान सन्‍्माव | 
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तनभ क आरण्यकपव । 


अर्जून उवाच 


भवानेव महषीणां वृद्धानां पर्युपासिता । 
अज्ञातं सानुषे लोक भवतो नास्ति: 
अर्जन बोले- हे भरतर्षभ ! आप स्वयं ही ee ऋरषियोंके रा Fe ले हैं 
मनुष्य लोकमें ऐसी कोई वस्त नहीं है. जि 00 
. अत मजु ३ वस्तु नहीं ई, जिसे आप नहीं जानते हां ॥ ५ ॥ 
| त्यया हयुपासित नित्यं ब्राह्मणा भरतपैभ । 








| द्वैपायनप्रसृतयो नारदश्च महातपाः ॥ ६॥ 
| ड दशे ¢ संचरते 

| यः स्लोकद्वारशणि नित्यं संचरते बच्ची । 

| देवलोछाडह्मलोकं गन्धवोप्सरसामपि ॥ ७॥ 


हे भरतश्रेष्ठ युथेछिर 1 आपने व्यास आदि ग्राह्मणोंके साथ जो देवलोकसे ब्रह्मलोक और 
वहांसे गन्धर्वलोर और अप्सरालोक आदि सब लोकोंके द्वारों पर रोज जाते हैं, उन 
वितेन्द्रिय महातपस्वी चारदके साथ भी आप रहे हें ॥ ६-७॥ 

सवा गतीर्विजानासि ब्राह्मणानाँ न संदायः । 

ह प्रभायांँञ्चैय वेत्थ त्वं सर्वेषामेव पार्थिव ॥८॥ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आप ब्राह्मणोंकी सब गतियोंको जानते हैं । हे राजन्‌ ! आप 
. उन सबके प्रमार्वोको भी जानते हैं ॥ ८ ॥ 

त्वसेव राजञ्जानासि श्रेय/कारणमेव च। | 
हू यत्रेच्छसि महाराज निवासं तत्र ङुसेहे ॥९॥ 
है राजन्‌ ! कल्याणके कारणोंको भी आपही जानते हैं; अतः, हे महाराज ! जहां आपकी 
इच्छा हो हम सब भी वहीं निवास करेंगे ॥९॥ 

इद देतवर्न नाम सरः पुण्यजनोचितम्‌ । 

बहुपुष्पफलं रस्यं नानाह्निजानिषवितम्‌ ॥ १०॥ 
पह हैतवन नामक तडाग है, जो पवित्र मचुष्योके बासके योग्य है । यह बहुतसे फूलों ओर 
होसे युक्त तथा अनेक तरहके पश्षीगणोसे सेवित होनेके कारण बहुत ही रम्य है ॥१०॥ 
अतरेमा द्वादश समा विहरेमेति रोचये। 
यदि तेऽनुमतं राजन्कि वान्यन्मन्यते भवान्‌ द SA 
|... ष यही अच्छा प्रतीत होता है, कि यदि आपकी अनुमति हो तो इमलोग बारह वषतक 
. पर विहार करें, अथवा, हे महाराज ! इसके बारेमें आपका क्‍या विचार दे ॥ ११॥ 
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गांधिष्तिर उवाच 


ममाप्येतन्मतं पार्थ त्वया यत्ससुदाहृतम्‌ । 
गर्छाम पुण्यं विख्यातं महद्द्वैतवनं सरः ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे अजुन ! तुमने जो कहा ई वही मेरी भी इच्छा है, अतएव इम सब 
अब पवित्र डैतवन नामक तडागको चलें ॥ १२॥ 


पिद्यम्पायन उपाच 
ततस्ते प्रययुः सर्वे पाडवा धलंचारणः | 
> ब्राह्मणैबेहुमिः साधे पुण्य तवन सर! ॥ १३॥ 
___ ्म्पायन बोले- तब धका आचरण करनेवाले वे सब पाण्डव वहांसे अनेक ब्राह्मणोंको 
संग लेकर पुण्यमय हेतवन नामक तालाबको चले गये ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मणाः सामिहोत्राश्व तयैव च निरग्नयः । 
स्वाध्यायिनो भिक्षवश्च सजपा वनवासिनः ॥ १४ ॥ 
बहा अग्निहोत्र करनेवाले उसी प्रकार अमिहोत्र न करनेवाले त्राण पढन आर पढानेवाले 
और वनमें रइनेवाले जप करनेवाले भिक्षुक लोग आये ॥ १४॥ 
बहवो ब्राह्मणास्तत्र परिवन्नुयुधिष्ठिरम्‌ । 
तपस्विनः सत्यशीलाः रतरा? संदितत्रता! ॥ १६॥ 
सेकडों ब्राह्मण, तपसे तपस्वी सत्यशील ब्रतीलोग वहां आकर युधिष्ठिरको घेरकर खडे हो 
गए ॥ १५॥ ॒ 
ड ते यात्वा पाण्डवास्तत्र बहुभित्रोह्मणे। सह । 
है पुण्यं दवैतवनं रम्यं विविश्वुमरतषेभाः ॥ १६ ॥ 
वे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ पाण्डव अनेक ब्राक्षणोंके साथ मिलकर वहां जाकर रम्य ओर पवित्र 
` दूतवनमे प्रविष्ट हुए ॥ १६ ॥ 
तच्छालतालाञ्रमधूकनीपकदस्बसजाडुनकणिकारै? । 
तपात्यये पुष्पधरैरुपेतं महावनं राष्ट्रपतिदेदर्श ॥ १७॥ 
पां राजेश्वर युधिष्ठिरने ग्रीष्म ऋतुकी समाप्तिपर फूलोंकी धारण करनेवाले साल, ताड, 
' आम, मइुवा, नीप, कदम्ब, राल, अजुन और कचनार आदि वृक्षोसे युक्त उस 
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करेणुयूथे' सह यूथपानां सदोत्कटानामचलप्रभाणाम | ` 
महान्ति यूथानि महाद्विपानां तस्मिन्बने राष्ट्रपति्दची ॥ १९॥ 
इथिनियोंके झुण्डके साथ मतवाले पहाडके समान शरीरवाले यूथपति बडे बड़े ह्याथियोके 
अनेक झुण्ड राष्ट्रपति युधिष्ठिरने उस जंगल्मे देखे ॥ १९ ॥ | 
मनोरमां भोगवतीसुपेत्य उतात्मनां चीरजटाधराणाम्‌ । 
तस्मिन्वने घर्मेसुतां निवास द्द्दा सिद्धषिगणाननेकान्‌ ॥ ९० ॥ 
तदनन्तर राजाने मनोरम भोगवती-सरस्वतीके पास जाकर जटावलकूलधारी 
तपस्वी धर्मात्मोके लिए निवासके योग्य उस वनगे अनेक सिद्ध es 
देखा ॥ २० ॥ 
तत! स यानादवरुह्य राजा सभ्रातूकः सजनः काननं तत्‌ । 
विवश घमात्मवतां यरिष्ठस्त्रिबिष्टपं शक्र इवामितौजाः ॥ २१ ॥ 
तब धर्मको धारण करनेवालोंमे श्रेष्ठ उस राजाने अपने भाइयों तथा अन्य मलुष्योंके साथ 
रथसे उतरकर उस जंगलमें उसी तरह प्रवेश किया कि जिस प्रकार अत्यन्त तेजस्वी इन्द्र 
स्वर्गमे प्रवेश करते हैं ॥ २१ ॥ 
तं सत्यसन्धं सहिताभिपेतुर्दिहक्षबश्चारणसिद्संघाः । 
वनोकसश्चापि नरेन्द्रसिंह मनस्विनं संपरिवार्य तस्थुः ॥ २२॥ 
` तब उन सत्यशील महाराज युधिष्ठिरको देखनेकी इच्छासे सिद्ध ओर चारणोंके समूह इकडे 
होकर आए, तथा और मी वनवासी तपस्वी आकर महाराजको चारों ओरसे घेरकर खडे 
हो गए ॥ २२ ॥ 
| स तत्र सिद्धानभिवाद्य सवान्प्रत्यर्चितो राजवदेववच्। 
: विवेश सर्वे! सहितो द्रिजाग्ऱ्यैः कृताञ्जलिघमभतां वारो्ठः ॥२३॥ 
त महाराजने सब सिद्धोंको प्रणाम किया और उन सिद्धोंने भी इनकी देवता और राजाकें 
समान पूजा की । तब धर्म जाननेवालोमे उत्तम युधिष्ठिरने दाथ जोडकर सब श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके 
| सहित वनमें प्रवेश किया ॥ २३ ॥ 
; स एण्यशीलः पितूवन्महात्मा तपस्विभिधम परेरुपेत्य । 
० प्त्वाचेतः पुष्पधरस्य सूले सहाद्वुमस्यो पविवेश राजा ॥ २४॥ 
उ पदनन्तर बह पुण्यात्मा महात्मा राजा धर्मशील महातपस्वियोसे पिताक समान सत्कार पाक | 
हण करके एक फूलोसे भरे हुए भारी बृक्षके नीचे उसकी जडके पास बैठ गये ॥२४॥ 
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` _ म्र कृष्णा च घनण्जयम् यमो च ते चानुचरा नरे्द्रस। 

बिसुच्य वाहानवरुह्य सवे तत्रो पतस्थुर्भरतप्रयहा ॥ ९५ ॥ 

. तब उनके बैठनेके पत्नात भरतश्रेष्ठ भीमसेन, द्रौपदी, अजुन, नकुल, सहदेब तथा ओर 

' संब ठोग भी अपने अपने रथोसे उतरकर और घोडोंको खोलकर उसी इक्षके नीचे बेर 

_ सये ॥२५॥ | 
लतावतानावनतः स पाण्डवेमेहाद्रमः पञ्चभिरुग्रघन्विभिः । 
बभौ निवासोपगतेसैहात्मभिर्महागिरिवारणयूथपेरिव ॥ २६ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवंणि पञ्चविंशो ऽध्यायः ॥ २१५८३३ ॥ 
तब लताओंसे मरनेके कारण झकी हुई शाखावाला वह वृक्ष, निवास करनेके लिए आए हुए, 
महा धनुर्धारी पांच महात्मा पाण्डबोंसे ऐसा शोभित हुआ, जैसे एक बडा पर्वत पांच यूथ- 


बाल हाथियोके चेठनेसे शोमित होता ह ॥ २६ ॥ 
॥ मरहाभारतक भारण्यकपषंमे पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २% ॥ ८६३॥ 
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वैज्ञम्पागन ढवाच 

तत्कानन प्राप्य नरेन्द्रपुत्राः! सुखोचिता चासझुपेत्य कुच्छम्‌ । 
विजऱ्हुरिन्द्रभ्ातिमाः शिवेषु सरस्वतीशालवनेषु तेषु ॥ १॥ 

` इन्द्रके समान तेजस्वी वे राजपुत्र पाण्डव सुख भोगनेके योग्य होकर भी वनवासके संकटमें 


पडकर उस जंगलमें गए ओर उस देतबनमें जाकर सरस्वती नदीके किनारे उन मंगलकारी 
' झालके बनोंमें घूमने लगे ॥ १॥ 


` यततीख सर्वान्स सुनींश राजा तस्मिन्वने सूलफलेरुदग्रेः । 
ह्रिजातिसुख्यादषभः कुरूणां संतपयामास महानुभावः ॥९॥ 
उस बनम कुरुभाम श्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्टिरने अत्यन्त उत्तम मूल और फलासे सब 
तिया, झ्रुनियों ओर दिजोंम भेष्ठ तराहमणोंको तृप्त किया ।। २ ।। 
न ली पित्र्याणि तथाग्रियाणि महावने वसतां पाण्डवानाम्‌ । 
__ पुराहितः सवसस्रद्धतेजाश्वकार धौम्यः पितृवत्कुरूणाम्‌ ॥१॥ | 
उस महावनम रहनेवाले पाण्डवोके पुरोहित अत्यन्त तेजस्वी धौम्य पिताके समान ढर्म | 
आसे यज्ग-याग, श्राू-तर्पण आदि र क्रियायें कराते रहते थे ॥ ३ ॥ पु 














अपेत्य राषट्राहूसता ठु तेषास्टषिः पुराणोऽतिथिराजगाम्न । 
तमाश्रमं तीब्रसस्द्धतेजा मार्कण्डेयः श्रोमता पाण्डवानाम्‌ 

राज्यसे भ्रष्ट हुए वनवासी श्रीमान्‌ उन पाण्ड 

महर्षि माकेण्डेय अतिथि होकर आए ॥ ४॥ 


स सर्ववितू द्रीपर्दी पद्य कृष्णां युधिष्ठिर भीमसेनार्जुनौ च । 
सस्सूत्य राम मनसा महात्मा तपास्वमध्यऽस्मयतामितोजाः ॥५॥ 

| उत्र स्वज्ञ सुनिने कृष्णा द्रौपदी, युधिष्टिर, भीमसेन और अर्जुनको देखकर मन दी मन 
| रामचन्दर्थाका स्मरण किया ओर महात्मा महातेजस्वी मार्कण्डेय तपस्वी छोगोंके मध्यमे 
| पुस्कराने लगे ॥ ५ ॥ 
| | तं धर्मेराजो विभना इचाजवात्सव हिया सन्ति तपस्विनोऽमी । 

भवानिद के स्मयताव हृष्टस्तपस्विनां पश्यतां मासुदी क्ष्य ॥६॥ 
तब धर्मराजने कुछ दुःखी होकर उनसे कहा- यह सब झुनीश्वर तो भेरी अवस्था देखकर 
लज्जितसे हो रहे हें, आप सब तपस्वियोंके सामने मुझे देखकर प्रसन्न होकर क्यों इंसते 
हैं! ॥ ६॥ 
| माफेण्देग उपाच 
| न तात हृष्याशि न च स्मयामि प्रहषेजो मां भजते न दए । 
तवापदं त्वद्य सभीक्ष्य रामं सत्यब्रतं दाशरंथिं स्मरामि ॥७॥ 
| माकण्डय बोले- है तात! में न प्रसन्न हूं, न इंसता हूं, न बुझे कुछ आनन्दका अभिमान 
| € ई, भ तो आज तुम्हारी इस आपत्तिको देखकर सत्यव्रत, द्शरथपुत्र रामका स्मरण 
| फैवताहू॥७॥ 
| ` सचापिराजा सह लक्ष्मणन यने निवासं पितुरेव शासनात्‌ । 
| _ घन्वी चरन्पार्थ पुरा मयेव इष्टो गिरेऋष्यसूकस्य सानो ॥८॥ 
E ₹ रथापत्र युधिष्टिर ! वह राजा भी लक्ष्मणके समेत पिताकी आज्ञासे बनमें जाकर रहे थे 
| 
| 


॥ ४॥ 
वाक उस आश्रमर्म, महातेजस्वी, पुरातन 








इछ भने उन्हे ऋष्यमूक पर्वतक्ी चोटीपर धनुष धारण किये हुए घूमते देखा था ॥ ८॥ 


सहस्रनेतप्रतिमो महात्मा मयस्य जेता नसुचेश्च इन्ता । 

पितुर्निदेशादनघः स्वधर्म वने वासं दाशरथिश्चकार . ॥९॥ 
पकष जीतनेवाले, नम्नुचीके नाशक सहस्नेत्र इन्द्रके समान तेजस्वी महात्मा, पापराहित 
पारक दशरथके पुत्र रामने अपने पिताकी आज्ञासे वनमें वास किया था ॥९॥ 
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भद्दाभारते । [ कैरातएई 


स चापि शक्रस्य समप्रभावो महानु भाव' समरेष्वजेयः । 

विहाय भोगानचरद्वनेषु नेशे बलस्येति चरेदधमम्‌ ॥१०॥ 
वह भी इन्द्रके समान प्रभावशाली मदाडुमाव युद्धमें अजेय, राजा राम भी सब भोगोंको 
डोडकर वनमें विचरे थे, इसलिए अपनेको बलका स्व्रामी समझकर अनेका आचरण न 
करे ॥ १० ॥ 

दृपाञ्च नाभागभगीरथादयो महीमिमां सागरान्ता विजित्य । 

सत्येन तेऽप्यजयंस्तात लोकान्नेश बलस्येति चरेदघमेम्‌॒  ॥ ११॥ 
है तात ! नाभाग और मगीरथादि राजाअनि सयुद्रतक इस पृथिवीको जीतकर सत्यसे 


he 


परलोकको जीता । अतएव “ में शक्तिमान ई ' यह सोचकर अधम. न कर ॥ ११॥ 


अलकमाइनरवय सन्त सत्यत्रत काशकरूषराजम्‌ । 
विहाय राष्ट्राणि वसूनि चेव नेशे बलस्येति चरेदधमम्‌ ॥ १२॥ 
है पुभ्रेष्ठ ! काशी और करूपदेशोंके राजा अलक सत्यञ्चील आर सन्त थे, पर वे भी 
राज्य और घनको छोडकर वनमें रहे । अतएव मनुष्य ' में शक्तिशाली हू ' यह सोचकर 
अघमका आचरण न कर ॥ १२ ॥ 
घात्रा विधियों विहितः पुराणस्तं पूजयन्तो नरवयं सन्तः । 
 सपर्षयः पार्थं दिवि प्रभान्ति नेशे बलस्येति चरेदधमंस्‌ ॥ १३॥ 
` हे नरभ्र्ठ एयापुत्र युधिष्ठिर ! त्रह्माने जो भाग्यमें लिख दिया दै, उसका मान करते हुए 
तथा नियमका पालन करते इए सन्त सप्त ऋषि भी आजतक आकाश्चमें प्रकाशित होते हैं 
| अत; मनुष्य ' में शक्तिशाली हूँ यह सोचकर अधमेका आचरण न करे ॥ १३॥ 
| महाषलान्पवेतक्रमात्रान्विषाणिनः प्य गजान्नरेन्द्र । 
. स्थितान्निदेशे नरवये घातुनेशो बलस्येति चरेदघमेम्‌ ॥ १४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ नरेन्द्र! महाबल्शाली, पर्वतके समान शरीरवाले, दांतवाळे हाथियोंको देखिये ये 
भी झाको आज्ञाहीमे रहते हैं, अतः मनुष्य ' में शक्तिशाली हूँ” यह सोचकर अधमंका 
 आचरणन करे ॥ १४ ॥ 


सवाण भूताने नरन्द्र पहय यथा यथाबद्विहित विधात्रा । । 

__ स्वयोनितस्तत्कुरुते प्रभावान्नेशे बलस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥ १५॥ 
" है ह नरन्‍द्र ! सब प्राणियांको देखिए, यह वेसे ही स्थिर है, बसे ज्रह्माने निश्चित कर दिया 
 दे। अपनी ह योनिको योग्यताके अनुसार सदा ही कर्म करते हैं, अतः ' में बलशाली हूँ 





























अध्याय २७ ] त त झारण्यकपवं । 





| सत्येन धर्मेण यथाइंबृत्त्या हिया तथा सव भूतान्यतीत्य । 
| यशद्य तेजश्च तवापि दीस विभावसो भास्करस्येव पार्थ ॥ १६ ॥ 


है डर्न्तापुत्र ! सत्य, वम, उचित इचि आर लज्जा आदि उत्तम गुणोंके कारण तुम दूसरोंसे 
ठ हो, तुम्हारा यश ओर प्रदाप तेज अग्नि ओर ब्रथेके समान प्रकाक्षित हो रहा है ॥१६॥ 


यथाप्रतिज्ञ च महानुभाव कृच्छ वने वासमिमं निरुष्य | 

ततः श्रियं तेजसा स्वेन: दीप्तामादास्थसे पार्थिव कौरवेभ्यः ॥ १७॥ 
हे महानुभाव राजन्‌ ! तुम प्रतिज्ञाक अनुसार वनमें कठिन नितासकी अवधिको पूरा करके 
अपने तेजसे प्रकाशित लक्ष्मीको कोरवोंसे प्राप्त करोगे ॥ १७॥ 


पिशम्पायन उपाच 
तमेवसुकत्वा वचनं महर्षिस्तपस्विमध्ये सहितं सुहृद्भिः 
आमन्त्र्य घोस्यं सहितांश्च पाथास्ततः प्रतस्थे दिशसुत्तरां सः ॥ १८॥ | 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ८८१॥ 
वैशम्पायन बोले- सुहृद लोगोंके सहित, तपस्वियोंके मध्यमें बैठे हुए युधिष्ठिरसे मार्कण्डेय 
महर्षि ऐसे वचन कहकर घोम्यके सहित पाण्डवोंसे पूछकर उत्तर दिशाकी तरफ चले 
गए ॥ १८ || 
॥ मरद्याभारतके आरण्यकपवेमे छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ ८८१॥ 





* २ > 
| षिशम्पायन उवाच 
| वसत्स्वथ द्वैतवने पाण्डवेषु महात्मखु । 
| अलुकीण महारण्यं ब्राह्मणैः समपद्यत ॥१॥ 







वैशम्पायन बोरे तब महात्मा पाण्डवोंके उस द्वेतवनमें रहनेके कारण वह महावन 
ha) 
्राझणोसे पूर्ण हो गया ॥ १॥ 
इथेमाणेन सततं ब्रह्मघोषेण सवंत! । 


त्रह्मलोकसमं पुण्यमासी द्ट्टतवन सर! ॥२॥ 
उस समय उच्चारित होनेवाले वेदोंकी ध्वनिसे बह तवन सब ओरसे बरह्मलोकके समान 
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मद्दाभारते १ गाती. (पेरत 
यजुषासूचां च साम्नां च गद्यानां सेय सवेशाः । 
आसीदुच्चायमाणानों निस्वनो हृदथकूमः ॥३॥ 


वहाँ चारों ओर पढे जाते हुए ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद ओर राह्मण ग्रन्थोकी हृदय इरने 


बाली ध्वनि सुनाई पडती थी ॥ हे ॥ 
ज्याघोषः पाण्डवेयानां ब्रह्मघांषम्थ घीमताम्‌ । 
संसृष्टं ब्रह्मणा क्षत्रं भूय एव व्यराचत ॥४॥ 
वहां पाण्डवोके घतुषेके टंकारकी ध्वनि और ब्राक्षणोके वेदपाठकी भवाने दोनांके भिलने 
पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों माहाणत्वके साथ क्षात्रियत्वका संयोग हो रदा हो ॥४॥ 


अथाब्रवीहको दाल्भ्यो घमराज युधिष्ठिरम्‌ । 

सन्ध्यां कौन्तेयमासीनस्टषिभिः परिवारितम्‌ ॥ ५ || 
तदनन्तर एकदिन दूरके पुत्र बक युनि ब्राक्मणोंसे घिरकर संध्याम करते हुए कुन्तीनन्दन 
चमराज युधिप्ठिसे कहने लगे ॥५॥ 

पर्य द्वैतवने पार्थ ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ । 

होमवेलां कुरुश्रेष्ठ संप्रज्वलितपावक्षाम्‌ ॥ ६ ।। 
है कुरुभेष्ठ एथापुत्र ! देखिये, इस ढेतवनमे तपस्वी ब्राह्णोंका अभिहोत्रका समय है, सर्वत्र 
अभि जल रही हे॥६॥ 

चरन्ति धमं पुण्येऽस्मिस्त्वया गुप्ता घृतब्नताः । 
| त भगचोऽङ्गिरस्चैव वासिष्ठाः काइयपैः सह ॥७॥ | 

है महाराज ! आपसे सुरक्षित होकर इस पुण्य क्षेत्र बनमें व्रतोंको धारण करनेवाले भूगु- 

शी, अज्गिरावंशी, वसिष्ठवंशोद्धत, काइ्यपोंके साथ धर्मका आचरण करते हैं ॥ ७॥ 


>>” 


न आरस्त्याश्च महा भागा आत्रेयाश्चोत्तमब्रताः । 
ह सवस्य जगतः श्रेष्ठा ब्राह्मणाः संगतास्त्वया ॥८॥ 


उसी प्रकार महाभाग अगस्त्थवंशी और उत्तम व्रतधारी अत्रि बंशोत्पन्न, व्रतधारी, जगतके 
ब्राक्षण आपके साथ रहते हैं ॥ ८॥ 


____ इदं तु वचनं पार्थ चण्वेकाग्रमना मम । ` 
_ _ आतभिः सह कोन्तेय यत्त्वा वक्ष्यामि कौरव ॥९॥ 


.. है कोरव गौ | 8 ! में जो कहूँ उन मेरे बचनोंकों तुम भाइयोंके समेत एकाग्र मनसे 
इुनो॥९॥ 
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॥ आरणय 


शिया ee क वा 
ब्रह्म क्षज्रण संसृष्ट क्षत्रं च ब्रह्मणा सह । 
~ व्र द 
उदीर्णो दहल! शचून्वनानीवाग्निमारुतौ ॥ १०॥ 


आक्षण क्षत्रियोंस ओर क्षत्रिय ब्राह्मणोसे मिलकर प्रकाशित होकर शत्रथोका वैसेही नादा कर 
सकते हैं, जेसे अग्नि ओर वायु मिलकर वनका नाश कर देते हैं ॥ १० ॥ ॒ 
नाराह्मणस्तात चिरं बु सूषेदिच्छल्निमं लोकमसुं 'य जेतुम्‌ । 
विनीत धमार्थेमपेतमोहं लब्ध्वा द्विजं नुदति रुप! सपत्नान्‌ ॥१२॥ 
ज्ञो राजा इस लोक और परलोकको जीतना चाहता हो , वह दौर्धकालतक : त्राह्मणके 
बिना ही रहनेकी इच्छा न करे । जो धे और अर्थको जानता है तथा जिसका मोह नष्ट 
हो गया दै, ऐसे ब्राक्षणको पाकर राजा जल्दी ही अपने शत्रुओको नष्ट कर देता है ॥ १ १॥ 
चरल्नैःध्चेयसं घम प्रजापालनकारितम । 
नाध्यगच्छहलिलोके तीर्थमन्यत्र वै द्विजात्‌ ॥ १२॥ 
प्रजापालन और उच्तस धर्म करते हुए राजा बलिको भी इस: ढोकमें आझणको छोडकर 
दूसरा कोई ताथे नहीं प्राप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


अनूनसासीदसुरस्थ कालेवेरोचनेः श्रीरापि चाक्षयासीत । 
लब्ध्वा मही ब्राह्मणसंप्रयोगात्तष्वाचरन्दुष्टसतो व्यनश्यत्‌ ॥१३॥ 
उस्न विरोचनफे पुत्र असुर बलिके उपभोगोंमें कोई कमी नहीं थी और उसकी लक्ष्मी भी 

अक्षय थी, त्राझणांळी सहायतासे उसने पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था, पर जब वह दुष्ट- 
| इद्धि बलि उन ब्राह्मणांसे दुष्ट आचरण करने लगा तो वह नष्ट हो गया ॥ १३॥ 
| नाज्राह्मणं भूमिरियं सभूतिवेणे द्वितीयं भजते चिराय । 
| | | समुद्रनेमिनेमले तु तस्से ये ब्राह्मण! शास्ति नयेविनीतः ॥ १४॥ 
. जो ब्राक्षणकी सेवा नहीं करता उसके पास ऐश्वयोसे भरी यह पृथ्वी अधिक समयतक नहीं 
._: रहती है | पर जिस अन्य बर्ण अथोत्‌ क्षत्रिय पर नीतिज्ञ तथा विनीत ब्राहमण आसन 
) करता है उसके सामने समुद्रतकका सारा जगत्‌ नम्र हो जाता है ॥ १४ ॥ 
कुञ्जरस्येव संग्रामेऽपरिणह्मङ्कुशाग्रहम्‌ । 
चाह्मणैविप्रहीणस्य क्षञ्रस्य क्षीयते बलम्‌ ॥ १५॥ Fe 
हाथियोके युद्धमें महावतके बिना योद्धाका बळ घट जाता है बेस ही ब्राइणसे 
त्रियका बल क्षीण हो जाता है ॥ १५ ॥ 


१८ ( महा. भा. लारण्यक._) 
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ब्रह्मण्यनुपमा दृष्टि क्षात्रमप्रतिसं बलस । 

तौ यदा चरत! साधेमथ लोक! प्रसीदति ॥ १६॥ 
आह्षणकी उपमारहित विद्या और क्षत्रियका असामान्य बढ, पह दोनों जबः मिलकर कार्य 
करते हैं, तो लोकमें आनन्द होता है ॥ १६ ॥ 

यथा हि खुमदानमिः कक्षं दहति सानिलः 

तथा दहति राजन्यो ्राह्मणन समसे रिपून ॥ १७ ॥ 
जैसे वायुकी सहायता पाकरः अग्नि बडे भारी काष्ठ आरिके समूहो भी भस्म कर देती है 
वैसे ही ज्ाहमणकी सहायतासे क्षत्रिय बडे. बडे शत्रुको. भी जला देता है ॥ १७॥ 


ब्राह्मणेभ्योऽथ मेधावी बुद्विपयेषणं चरेत्‌ । ॒ 
अलब्घस्थ च लाभाय लब्धस्य च: विवृद्धये ॥ १८ ॥ 
बुद्धिमान क्षत्रिय, विना प्राप्त हुई वस्तुकी प्राप्ति ओर प्रास हुईकी बृद्धिके लिए. ब्राक्षणोंसे ही 
अपनी बुद्धिको. प्राप्त करे.॥ १८.॥ 


अलब्धलाभाय च लब्धवृद्धये यथाहतीथप्रतिपादनाथः। 
यचास्विनं वेदविदं विपश्चितं बहुश्रुतं त्राह्मणभेव.वासय ॥ १९॥ 
` इ युधिष्ठिर ! तुम अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति ओर प्राप्तिकी इद्धिके ठीक ठीक उपायोकि बतानेके 
लिए यशसी, वेद जाननेवाले, पण्डित, बहुभुत, तरा्मणहीको अपने यहां बसाओ ॥ १९॥ 
ब्राह्मणेषृत्तमा वृत्तिस्तव नित्यं युधिष्ठिर । 
दुय तेन.ते सबलोकेषु दीप्यते प्रथितं. यदा! ॥२०॥ . 
है युधिष्ठिर ! तुम्हारी वृत्ति ब्राह्मणोंमें सदा बहुत ही उत्तम है, इसीलिए तुम्हारा विस्तृत 
यक्ष सब लोकोंमे प्रकाशित हो. रहा हैं ॥ २० || 
7 i ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे बक दारुभ्यम्रपूजयन्‌ । 
ता  _ गुधिषिरे स्तूयमाने भूयः सुमनसोऽभवन्‌ ॥२१॥: 
जब बकदारभ्य सुनिने युधिष्ठिरकीः ऐसी प्रशंसा की, तोः सबः मनि पुनः प्रसन्न दोकरः 
बकदारम्यको पूजा करने टगे'॥;२१:॥|: 


दैपायनो नारदश्च जामदगन्य!: प्रचुश्रवा! । 
_ ईन्द्रम्ना भाळकिश्चः कूतचेताःः सहस्रपात्‌ ॥ २२ ॥ 
र पा «८ क 418); नारद, जामद पुरा, इन्दरु, माडाके, कतचेता; सहस्तपात्‌॥२२॥ 
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कतयाकच सुवाक्चैव बृहदश्व. कतावसु!:| 
ऊध्वेरेता घषामित्रः खुहोतो होत्रवाहन ॥ २४:॥ 
तवाक्‌, खुवाकू, चहद्श्व, शतय) उध्वेरेता इपानित्र, सुहोत्र और दोत्वाहन-॥ २४ ॥ 
एते. चान्ये च बहवो ब्राह्मणाः संदितत्रताः । ह 
अजातशञ्चमानचुः पुरन्द्रम्निवर्षयः :॥३५-॥ 
र -॥ आ आरण्यकपर्चणि कपचेणि 'सतचिशोऽच्यायः ॥२७॥९०६॥ | 
ये तथा दूसर भी अनका वतधारी ब्राह्मण अजातशत्र महाराज यविप्रिरवी घेणे. 
के क्षण अजातशत्रु युबिष्ठिरकी वैसे ही पूजा 
करने लगे, जैसे इन्द्रकी ऋषिछोग करते हैं । २५ || गो 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमे सत्ताईसवां अध्याय. समाप्त ॥ २७३ ९०६॥ 





| वैशम्पायन उद्याच 

| ततो वनगताः पाथों! साथाहे सह कृष्णया । द 

£ उपविष्टाः कथाश्चकुद्‌ःख शोकपरायणाः ॥ १.॥ 

|` वेशरस्पायन बोले- तदनन्तर वनवासी झोक और दुःखसे भरे हुए पाण्डव संध्यासमय 
| द्रोपदीके साथ घेठकर वार्तालाप करने लभे ॥१॥ | | र 
| . प्रिया च दशेनीया च पण्डिता च पतिब्रता। ` 

|. ततः कृष्णा धर्मराजमिदं वचनमन्रवीत्‌ - ॥२॥ 

| तब प्रिय, सुन्दरी, पण्डिता, पतिव्रता द्रौपदी घ्भेराजसे यहःवचन कहने लभी || २॥ 


Ik न नूनं तस्य पापस्य दुःखमस्मांखु किचन । 


| बिद्यते घातेराष्ट्रस्थ इ॒शंसस्य दुरात्मनः ; ॥३॥ 
| उस पापी, निलेज्ज, दुरात्मा, रतराषटरके पुत्रके हृदयमें हमारे लिए थोडासा. भी दुःख 
| नहींहै॥३१॥ I | | 
यस्त्वां राजन्मया साधेमजिनेः प्रतिवासितम्‌ । 
आतृ/मिश्र तथा सर्वेनाभ्यभाषत किचन । 
| _ “बन प्रस्थाप्य दुष्टात्मा नान्वतप्यत दुर्मातेः' | ॥४॥ ` 
| है राजन्‌ ! मेरे तथा सभी भाईयों सात आपको सुगछाला पहनाकर भी जिस दुश्बुद्ध | 
EF * और दुष्ट आत्मावाठे दुयोधनको जरा भी दुःख नहीं हुआ तथा-इमारे वन जाते समय मी... 
हर्षका।५॥ `. FS 
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गळत घद्वाभारते । ` [ केरातवे 
१४० OOOO 
आयसं इदयं नूनं तस्य ुष्कुतकेणः । 
यस्त्वां धर्मपरं श्रेष्ठ रुक्षाण्यश्रावयत्तदा र ॥ 5५॥ यो 
जिसने धर्म परायण और शेठ आपको रूखी बाते सुनायी, उत हु के करनेवाले दुयावनका 
हृदय निश्रयसे लोदेका बना हुआ है॥५॥ 
..._ सुखोचितमदुःखाई दुरात्मा सखद्दइणः ' 
इहशं दुःखमानीय मोदते पापर्रुपः टर ॥६॥ | 
बह पापी, दुरात्मा सुखके योग्य और दु/खके अयोग्य, आपको इस दृदशाम डालकर स्वरथ 
बन्धुओंके सहित सुख भोगता है ॥ ६॥ 
चतुणीमेव पापानामश्रु वे नापतत्तदा । 
त्वयि भारत निष्क्रान्ते वनाथाजिनवासासि ॥७॥ 
दुर्योधनस्थ कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः । 
दुर्आतुस्तस्थ चोग्रस्य तथा दुःशासनस्य च । ८ ॥ 
दे भारत ! जब आप हरिण चर्म धारण करके वन जानेके लिए निकले थे, उस समय 
दुर्योधन, कथे, दुरात्मा शकुनी और उस इरे भाई दुष्ट दुःशासन, इन चारा पापियोळे 
नेत्रोसे आंत्र मी नहीं गिरे थे ॥ ७-८ ॥ 
| इतरेषां तु सवषां कुरूणां कुरुससभ । | 
ज्य दु/खेनामिपरीतानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलस ॥९॥ 
` हे इस्सततम! और दूसरे दःखसे भरे हुए कौरवोंकी आंखोसे आंत्र भिरने लगे थे ॥९॥ 
अ: इदं च शयनं दृष्टा यचासीत्ते पुरातनम्‌ । 
शोचामि त्वां महाराज दु!खानह सुखोचितम्‌ ॥ १०॥ 
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हे महाराज ! आपके पहिले परन्गको स्मरण कर और इस झयनस्थानको देखकर में सुखके 
योग्य ओर दुःखके अयोग्य आपके बारेमें ही शोक करती इं ॥ १०॥ 

दान्तं यच सभामध्ये आसनं रत्नभूषितम्‌ । 

त | कर दष्टा कुशबृसी चेमां शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ ॥ ११ ॥ 

बह दार्थादातका बना हुआ, सभाके मध्यमे शोमित, रत्नोंसे जडा हुआ आपका सिंहासन" 
का स्मरण करके ओर यह कुशाके आसनको देखकर मुझे श्लोक घेर लेता है ॥ ११ ॥| 
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Me 7 see en मम 
। या त्वाह चन्दनादिग्धमपड्यं सूर्यवर्चसम्‌ । _ . 
| सा त्वा पङ्सलादिगषं दृष्टा सुद्याभि भारत ॥ १३॥ 


~ अटल के च्‌ ~ ; 
| हे भारत ! जिस भन आपको चन्दनसे शिस-शरीरंवाला तथा उर्यके समानं तेजयुक्त देखा 
| हे, वहीं में आज घूलसे भी मेले शरारवाले आपको देखकर मूच्छितसी हुई जाती हूं ॥१३॥ 
था जे त्वा कोशिकेवस्त्र! श॒ञ्रैबहुधनेः पुरा | 
इृष्टवत्यस्सि, राजेन्द्र सा त्वा पहयामि चीरिणस्‌ ॥१४॥ 
हे राजेन्द्र ! जिस मेने आपको उत्तम निर्मल और बहु मुल्य रेशमके वल्धोंको धारण किये 
देखा था, वदी में आज आपको चम ओढे देखती हूं ॥ १४॥ । 
। यच तद्रुक्मपात्रीसिन्नोह्मणेभ्यः सहस्रशः । 
| थिहते ते ग्रहादज्ञ संस्कतं सावेकामिकस्‌  . ॥१५॥ 
| हे महाराज ! जो सोनेके बत्तनमें रखकर सहस्रो ्रह्ाणोंको सब कामनायुक्त उत्तम संस्कार 
किया हुआ, अन्न आपके घरसे मिलता था ॥ १५॥ | 
यतीनासग॒हाणां ते तथैव ग्रहमेधिनाम । 
दीयते भोजन राजन्नतीव गुणवत्प्रभो । 
तच्च राजन्नपइ्यन्त्याः का शान्तिह्वेदयस्य मे ॥ १६॥ 
हे प्रभो राजन्‌ ! जो ब्रह्मचारी और घरमें रहनेवाले यतियोंको उत्तम गुणयुक्त भोजन दिया 
जाता था, हे राजन्‌! उस सबको अब न देखते हुए मेरे हृदयको शान्ति केसे मिल सकती 
है? ॥ १६॥ | 
यांस्ते जरातृन्महाराज युवानो सृष्टकुण्डलाः । 
असाजयथन्त सुुष्टान्नः सूदाः परमसस्कूतः ॥ १७॥ 
हे महाराज ! जिन आपके भाइयोंको कुण्डलधारी युवा रसोइये परम उत्तम संस्कार किये 
एंसाद अन्नका भोजन कराते थे ॥ १७॥ | 
स्वोस्तानद्य पझ्यामिः वने वन्येन जीवतः । 
अदुःखाहान्मनुष्येन्द्र नोपशाम्यति मे मनः ॥ १८॥ 
इन्दी सबको आज बनमें फल, मूल आदि खाकर जीते देखती हूं । हे.नरनाथ ! तुम्हारे 
रन दु.खोके अयोग्य भाइयोंकी यह दशा देखकर मेरा मन श्चान्त नहीं होता ॥ १८॥ 
FE भीमसेनमिमं चापि दुःखितं वनवासिनम्‌ । 
|. प्यायन्तं किं न मन्युस्ते माते काळे शिवेति ॥९॥ 
ह. ` महाराब ! इन भीमसेनको भी दुःखित और वनवासी देखकर इनके दुःखका ध्यान 
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ह 2 है महाराज ! जिनके शखके प्रतापसे सब राजालोग नम्र अनकर आपके यज्ञमें ब्राक्षणोंकी 
> सेवा-कर-रहे थे.॥ २४॥ 


कर i देव ओर दाजवोसे पूजित उन,इस परासंह -अझुनको चिन्तायुक्त देखकर,:डे मदाराज | 


MMR... महाभारते । SS | 


भीमसेनं हि कर्माणि स्वयं छुषाणमच्युतः « 
'सुखाह दुःखितं दृद्टा कस्मान्मन्युने वेते ह ॥२०॥ . 

हे अच्युतः! सुखके योग्य,इस भौमसेनको सब' काम 'अपने हाथासे करते एवं दु /खित होते 

हुए देखकर भी आपका ओष क्यों नही बढवा!॥२०५ . . । 
सत्कृतं विविधैयीनेवेश्ञेरचावरचेस्तथा | 
ते ते वनगतं दृष्टा.कस्मान्मन्युने वघेतेः . ॥ २१:॥ 


अनेक तरहके बहुमूल्य वद्लांकी पहनकर यानोंपुर चढकर चलनेवाले 'उसी भीमसेनको 


आज बनमें पेदळ चलता हुआ देखकर भी आपका क्रोध क्यों नहीं बढता १॥ २१ ॥ 

कुरूनपि हि यः सवान्हन्तुसुत्सहते प्र) । 

त्वत्प्रसाद प्रतीक्षस्तु सहते5्य बृफोदरः ॥ २२ ॥ 
४ ~ _ h स उं पुत्राको है ळरनेकी a र हॅ केबल 
जो भीमसेन अकेलांही धृतराष्टके सब पुत्रोकी नाश करनेकी शाक्ते रखते ह, यह 
आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करते हुए सब सह रहे ई ॥ २२ ॥ 

यो्जुनेनाजैनस्तुल्यो द्विबाहुबेहुबाहुना । 

रारातिसगं शीघत्वास्कालान्तकथमोपमः FE et 
जो दो बाहुवाठे अञ्न सहस बाहुवाले कार्तवीर्य अञुनके तुल्य हैं, जो बाणोंकी शात चलाने 
और शत्रो मारनेमे काउ, अन्तक और यमराजके समान भयंकर हैं.॥ २३ ॥ 

यस्य शस्जप्रतापेन प्रणताः सवेपार्थिवा! । 

यज्ञे तव महाराज त्राह्मण।नुपत स्थिरे ॥२४॥ 


तमिमं पुरुषव्याधं पूजितं देवदानवैः । 
घ्यायन्तमञेनं दृद्टा कस्नान्मन्युने बते -॥ २५.॥ 





"आपको. क्रोध क्यों नहीं आता .? ॥:२९५ ॥ ९ | 
दृष्टा वनगतं पायमदु/खाह खुखोचितमः। > 
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इसीस युझे मीइ-होता है ॥ २६ ॥ 
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| | ">> {NY Tt 0012. 0“ है > 
| यो देवांश्च मनुष्यांश्च सर्पा्चैकरयोऽजयत्‌ | 
| ते ते वनगतं इष्टा कस्मान्मन्युर्न वर्धते ॥'२७॥ 


निन्होने एक दी रथसे देवता, मनुष्य ओर सर्पाकी जीता था, उनको बनमें घूमते देखकर 
आपका क्रोध क्यों नहीं बढता ?॥ ररे... | 

यो थानेरद्श्॒ताकारै हेयेनांगेथ्य संवत! । 

प्रसह्य वित्तान्यादत्त पार्थिवेश्यः परन्तप! ॥ १८ ॥ 
' बिन शत्रुनाशक अजुनने अद्शचत रूपव्ाले रथों, हाथियों और घोडोंकी सेनाये राजाओंको 
हराकर उनसे धन छीन लिया था ॥ २८॥ 

क्षिपत्येकेन वेगेन पश्च बाणशतानि यः.। 

तं ते बनगतं ष्ट्रः कृस्मान्मन्युने वर्घते | ॥२९॥. 
जो एक ही.बारमें पांचसो बाण/छोंडते हैं उन अजुंनको.वनमें घूमता देखकर आपका क्रोध 
क्यों नहीं बढता ! ॥ २९ ॥४ | 

त्यास बृहन्तं तरुणं चर्मिणासुत्तमंः रणे । 

नकुल ते यने दृष्टा कस्सान्मन्युने वर्षतेः ॥ ३० ॥ 
देखनेमें सुन्दर, उद्यमी, युवा और युद्धमें तलवार ढाल चलानेवालोमें श्रेष्ठ, नकुळको वनमें 
देखकर आपका क्रोध क्‍यों नहीं बढता १ ॥ ३० ॥ 


| ः दशेनीयं च शरं च;माद्रीपुञ्रं युधिष्ठिर। 
| सहदेवं वने दृष्टा कस्मान्मन्युन. वरते ॥ ३१ ॥ 


| हे युधिष्ठिर ! मनोहर रूपवाले, शूरवीर .माद्रीपुत्र' सहदेवकों वनमें घूमता देखकर आपका 
| बोध क्यों नहीं बढता ? ॥ ३१ ॥ 
` द्रुपदस्य कुले जातां स्नुषां पाण्डोमेहात्मनः । 

मां ते चनगतां दृष्टा कस्मान्मन्युन वघेते ॥ इरः 
र राजन्‌! द्रुपदके कुलमें उत्पन्न हुई, महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू , सुझकों. वनमें फिरती देख- 
भर भी आपका क्रोध क्यों नहीं बढता? ॥ ३२॥ | 
| नूनं च तव नैवास्ति मन्युभेरतसत्तम । 
| यत्ते ञ्रातुंश्च मां चैव हट्टा न व्यथते मन! द ३३॥' 
| तवश्य श्रेष्ठ ! [ इतने पर भी आपका क्रोध नहीं बढता, इससे] निश्चय होता दे 
EE कि यथार्थमें आपमें क्रोधही नहीं: हैं। इसी कारणः आपका मन' अपने भाइयोंको ओर 
| _ भे देखकर भी पीडित नहीं होता ॥ ३२ ॥ | 
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7 ७७७७-00 ळू ४“ +++_ च 
न निमन्युः क्षत्रियोऽस्ति लोक निवेचन स्सुतस्र्‌ । 
तदद्य त्वयि पड्यामि क्षत्रिये विपरातवत्‌ ॥ हैडे॥ | 
ठोकणे क्षत्रियकी परिभाषा ही यह है कि जिसमें क्रोध हो वही क्षत्रिय है आर जिसमें क्रोध 
न हो वह धृत्रिय नहीं है, आज में क्षत्रियकुल्मे उत्पन्न आपमें उसका विपरीत भाब ही 
देखती ह! ॥-२४ ॥ 
यो न दीयते तेजः क्षत्रियः काल आगते । 
सवैसूतानि तं पार्थ सदा परिभवन्त्युत ॥ ३७ ॥ | 
है प्रथापत्र! जो क्षत्रिय समयके आनेपर भी क्रोध नहीं प्रदर्शित करता है, सब प्राणी उसका 
सदा ही पराभव करते हैं ॥ ३५ ॥ 
तत्त्वया न क्षमा कायो शाचून्प्राते कथंचन । 
तेजसेव हि ते चाक्या निहन्तुं नात्र संशयः ॥ ३६॥ | 
इस कारण आपके शत्रुओंको कदापि क्षमा नहीं करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं हैं, 
कि वे शत्रु क्रोधसेही मारे जा सकेंगे ॥ ३६ ॥ 
| तयैव यः क्षमाकाले क्षत्रियो नोपशाम्यति । 
अप्रियः सवेभूतानां सोऽसुत्रेह च नश्यति ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपदेणि अष्टाविशोऽष्यायः॥ २८४ ९४३ ॥ 
 _ इसी प्रकार जो क्षत्रिय ्चमाके योग्य समयमें शान्त नहीं रहता वह सब प्राणियॉका आग्नेय 
> हो जाता है ओर उसके यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचंमे अद्डाईसवा अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ९४३ ४ 



















ब्रौपचुषाच 

 अब्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। | 

प्रह्मादस्य च संवाद बलेवेरोचनस्य च ॥१॥ | 
` द्रोपदी बोली- इस विषयमें इस पुराने इतिहासका लोग उदाहरण दिया करते हैं, जिसमे 


प्रह्वा ओर विरोचनके पुत्र बलिका संवाद वर्णित हे ॥ १॥ 
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एतन्मे संशय तात यथावदूजूहि एच्छते 
हृ तात | झे एक्‌ बातमें बडा सन्देह है, के क्षमा उत्तम हे 0३1 जै 
ज्ञापसे पूछता हूँ, आप यथार्थ रूपसे कहिये ॥ डे ॥ 7 किरता का 
श्रयो यदत धसज्ञ नहि मे सदसंशयस््‌ ; 
हि ह ह स यथावदनुशासनम्‌ ॥४॥ 
इ घमेज्ञ ! जो इनमें उत्तम हो, उसे आप सं हे से कहिये: आए 
जा होगी वैसा ही सब में लगा ॥ ४॥ तरतव एच त असे| शल 
तस्मै घोवाच तत्सर्वमेषं एट! पितामह! । 
सवनिश्चघावित्पाज्ञ! संशय परिपच्छते ॥ ५ 
ऐसा प्रश्न करनेवाले बिसे सबको निश्चयपूर्वक जाननेवारे पितामह प्रहादने सब बातें ड्स 
प्रकार कहीं ॥ ५॥। 
प्रहूताव उपाच | 
न श्रेय! सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा । 
इति तात विजानीहि द्वयमेतदर्सशयम्र ॥ ६॥ 
प्रहाद बोले- न सदा क्रोध ही उत्तम है, और न सदा क्षमाही श्रेष्ठ दै । हे प्रिय ! इनको 
तुम सन्देइरादित होकर समझ लो ॥ ६॥ 
यो नित्यं क्षमते तात बहुन्दोषान्स विन्दति । 
| सुत्या परिलवन्त्येनसुदासीनास्तवैद च ॥ ७॥ 
है तात! जो सदा क्षमा किया करता है, उसे बहुत दुःख भोगने पडते हैं; उसके सेवक 
भी इसका अनादर करते हैं, और उससे उदासीन हो जाते हैं ॥ ७॥ 
सव भूतानि चाप्यस्य न नमन्ते कदाचन । 
तस्मान्नित्यं क्षमा तात पण्डितैरपवादिता ॥८॥ 
है पुत्र! क्षमावाळे मलुष्यके आगे कोई भी प्राणी नम्र नहीं होता; इस कारण सदा ही क्षमा 
रुरनेकी बातको पण्डितोंने मी निंदित माना है ॥ ८॥ 
अवज्ञाय हि तं भुत्या भजन्ते बहुदोषताम्‌ । | 
- आदातुं चास्य वित्तानि प्रार्थयन्तेऽल्पचेतसः व ॥९॥ 
मार्शल मचुष्यक्े सेवक उसकी अवहेलना करके बहुतसे दोषोंकों करते हैं और बे मन्द- 


क्षमा स्विच्छेयसी तात उताहो तेज इत्युत । 


| दि सेवक उसके धनको भी हडप ळेनेकी कोशिश करते हं ॥९॥ .- 


|. (९ (महा. मा. लारण्यक, ) 
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यान बस्राप्यलङ्काराऽ्शायनान्यासनानि च। 


भजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च  ॥१०॥ 
आददीरल्नविकृता यथाकाममचेतसः । 
प्रदिष्ठानि च देयानि न दयुम तशासनात्‌ ॥११॥ 


विभिन्न पदोपर नियुक्त हुए मूर्ख सेवक अपने क्षमाशील स्वामीके रथ, वस्त, अलंकार, 
शयन, आसन, खाने पीनेकी सामग्री तथा अन्यान्य पदार्थाका इच्छानुसार उपयोग किया 
करते हैं तथा स्वामीकी आज्ञा होनेपर भी देने योग्य चीजोंको नहीं देते हैं ॥ १०-११ ॥ 


न चैन भतेपूजाभिः पूजयन्ति कदाचन । 
अवज्ञानं हि लोकेऽस्मिन्मरणादपि गाहितस्‌ ह | १२॥ 
` सेवकलोग धमाच्चीलका मालिकके समान कभी आदर नहीं करते हैं और इस लोकमें अनादर 
म्रणसे भी बुरा है॥ १२॥ | 


क्षमिण ताइशं तात ब्रुवन्ति कडुकान्यपि । 

प्रेष्या! पुत्राश्च भृत्याश्च तथोदासीनवृत्तयः ॥१३॥ 
सदा क्षमा करनेवाले मलुष्यसे, हे तात ! उसके अपने सेवक, पुत्र, सृत्य और उदासीन 
वृत्तिके लोग कही बातें भी कह जाते हैं ॥ १३॥ | 


: अप्यस्य दारानिच्छन्ति पारि मय क्षमावतः । 

ह. दाराश्चास्य प्रवतेन्ते यथाकाममचेतसः ॥ १४॥ 

| स ग्रकारके क्षमाश्चीलको हराकर लोग उसकी ख्ियोंको भी भगा ले जाना चाहते हैं और 
उस मूखकी खियां भी स्वेच्छानुसार विहार करने लग जाती हें ॥ १४ ॥ 




















तया च नित्यसुदिता यदि स्वर्पसपीश्वरात्‌। 
. _ _दइण्डमहन्त दुष्यन्ति दुष्टाश्चाप्यपङ्चते ॥ १५॥ 


इस प्रकार उत क्षमाशीलो श्रिया हमेशा मौज करनेवाली होनेके कारण यदि अपने स्वामीते 
 नरा-सा भी दण्डित होती . ई, तो वे ओर अधिक दुष्ट हो जाती हैं और दुष्ट होकर अपने 
 स्वामीका अपकार करती हें ॥ १५॥ | 


दोष क्षमाशील लोगॉको भोगने | 
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| | ना चाहिये और न नित्य सदु दोकर रहना ही उचित है ॥ २२ ॥ 


पाय २९] 
हि "१ १ क्क 


ण बजे र 
त अ | १४७ 


अस्थाने यदि वा स्थाने सततं रजसावृतः । 

कुदो दण्डान्प्रणयति विविधान्स्वेन तेजसा. ॥ १७॥ 
उचित अथवा अनुचित स्थानम हमेशा रजोगुणसे आवृत और क्रोधमें भरकर अपने आधान 
पुरुषोंको जो दण्ड देता दै ॥ १७॥ 


मित्रः सह विरोधं च प्राप्नुते तेजसावृत! । 
_ प्राप्नोति ड्रेष्यतां चेव लोकात्स्वजनतस्तथा ॥ १८॥ 
वह क्रोधके वशर्मे होनेके कारण अपने मित्रोंका विरोधी बनता है, और जगतूमे अपने ही 
आदमियोंसे द्वेषको प्राप्त होता दै, अथात्‌ मित्रलोग उससे द्वेष रखने लगते हैं ॥ १८॥ 


सोऽवमानादर्थहानिसुपालरूभमनादरस्‌। 

संतापढ़ेषलो मांश् राचूत्व लभते नर! ॥ १९॥ 
दूसरोंका सदा ही अपमान करनके कारण उसकी हमेश्चा धनहानि होती है, सदा ही उपा- 
हम्भ सुनता ओर अपमानित होता है, ऐसा मनुष्य इमेश्चा दुःखी रहता दै, देष और लोभसे 
ग्रस्त रहता दै, और शत्रुआंका निर्माण करता है ॥ १९॥ 


क्रोधादण्डान्मलुष्येषु विविधान्पुरुषो नयन्‌ । 

श्रक्यते शीघमैश्वयातप्राणेभ्यः स्वजनादपि ` ॥२०॥ 
जो क्रोधके वशमें होकर अन्यायसे मनुष्योंको विविध दण्ड देता है, वह शीघ्र ही ऐश्वये, 
अपने मित्र ओर प्राणोसे भौ भ्रष्ट हो जाता हे ॥२०॥ 


योऽपकतृश्च कर्तृ्च तेजसैवोपगच्छति । 
तस्मादुद्विजते लोकः सपांद्वेइमगतादिव ॥ २१॥ 
जो अपने अपकारी और उपकारीके साथ क्रोधपूवेक व्यवहार करता दै, उससे लोग उसी 


तरह डरते हैं, जेसे घरमें बैठे हुए सांपसे ॥ २१ ॥ 
यस्मादुद्विजते लोक! कथं तस्य भवो भवेत्‌ । 
अन्तरं स्य दृष्टेंब लोको बिकुरुते डवम्‌ । 
तस्मान्नात्युत्सजेत्तेजो न च नित्य सदु भवत ॥ २२॥ 

और जिससे जगतके लोग घबडाते हैं, उसका कल्याण केसे हो सकता है ? यह निश्चय है, 


कि वही लोग समय देखकर उसकी हानि अवश्य करते हैं; अतएव सदा क्रोधददीम नहीं 
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काले सदुर्यों भवति काले भवते दारुणः । 
स वै सुखमवाप्नोति लोके$खष्मिनिहेव च ॥ २३॥ 
जो समयपर कोमल और समयपर ऋषी होता दै, बही इस लोक ओर परलोके सुखको 


प्राप्त करता है ॥ २३॥ | 

क्षमाकालांस्तु वक्ष्यामि शुणु मे विस्तरेण तान्‌ । 

ये ते नित्यमसंत्याज्या यथा प्राइमनीषिणः ॥ १४॥ 
पण्डित लोगोने जो क्षमाके समय कहे हैं; जिनको पुरुषोंको कदापि नहीं छोडना चाहिये, 
उनको में विस्तारसहित कहता हूँ तुम सुनो ॥ २४॥ 

पूवोपकारी यस्तु स्यादपराघेऽगरीयसि । 

उपकारेण तत्तस्य क्षन्तव्यमपराधिनः ॥ ९५ ॥ 
जिसने पहिले कोई उपकार किया दो वह कमी छोटा-सा अपराध भी कर दे, तो उस 
अपराधीके पूवे उपकारका स्मरण करके उसे क्षमा कर दे ॥ २५॥ 


अबुद्धिमाश्रितानां च क्षन्तव्यसपराषिनास्‌ । 
न हि सवेत्र पाण्डित्यं सुलभ पुरुषेण वै ॥ २६ ॥ 
जो सूखे निद्धि होनेके कारण कोई अपराध कर दे, तो बह भी क्षमा करने योग्य है, क्योंकि 
पुरुष सवेत्र पाण्डस्य प्राप्त कर ले, यह संभव नहीं ॥ २६॥ 
अथ चेदूबुद्धिजं कृत्वा जूयुस्ते तदबुद्धिजम्‌ । 
र पापान्स्वल्पेऽपि तान्हन्यादपराधे तथाइजून्‌ ॥ २७॥ 
. पर जो दुशत्मा जानबूझकर थोडासा भी अपराध करे और कहे कि मैंने बिना जाने किया 
र है, 5 तो उस जैसे कुटिल पापियोंको थोडासा अपराध होनेपर भी अवश्य ही मार डालना 
__ चाह्यि॥ २७॥ 
च | सवस्यैकोऽपराधस्ते क्षन्तव्यः प्राणिनो भवेत्‌ । 
द्वितीये साति वध्यस्तु स्वल्पे$प्यपकूते भवेत्‌ ॥२८॥ 
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खदुना मादेवं इन्ति शदुना हन्ति दारुणम । 
| नाखाध्यं स॒दुना किंचित्तस्मात्तीक्षणतरो सुः ॥ ३०॥ 
| क्योंकि ्माहीसे साधु मारे आते हें और कोमछतासे ही असाधु भी मारे जाते हैं; मासे 
कुछ भी असाध्य नही ६, अतएव क्षमा ही अत्यन्त तेज दै ॥ ३० ॥ 

देशकालो तु संप्रेक्घ बलाबलमथात्मनः | 

नादेशकाले किचित्स्यादेश। काल! प्रतीष्यते । 

तथा लोक भयाचचैव क्षन्तव्यम्रपराघिनः ॥३१॥ 
देशकाल तथा जा Eb आर्‌ दबत देखकर सब कार्य करना उचित है, क्योंकि 
अयोग्य देश ओर अयोग्य छालम कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसलिए योग्य देश 
ओर कालको प्रतीक्षा करनी चाहिए । उसी प्रकार लोकके भयप्रे भी अपराधको क्षमा 
| करना चाहिये ॥ ३१॥ 
| एत एवंविधाः कालाः क्षमाया? परिक्ीतिताः । ` 
E ` अतोऽन्धथानुवतंत्छु तेजसः काल उच्यते ॥ ३२॥ 
इस प्रकारसे धभाके लिए योग्य समय कहे मए हैं इसके विपरीत जो उलटे मात्र पर चलते 
ह, उन्हे सीधे माभेपर ानेके लिए तेज या ्रोधक़ा अवसर ही बताया गया है ॥ ३२॥ 

व्रीपद्युवाच 

तदह तेजसः काल तव मन्ये नराधिप | 
र्‍या हा घातराष्ट्रेषु छब्घेषु सततं चापकारिषु ॥ ३३॥ 
| पदी बोली- अतः हे महाराज ! लोमी, आपका निरन्तर अपकार करनेवाले घतराष्टरके 
पर आपका तेज प्रकट करनेका अवसर आ गया है, ऐसा में मानती हूँ ॥ ३३॥ 

न हि कञ्चितक्षमाक्ञालो बिद्यतेऽद्य कुरून्प्राति। भे 

| हालात काले तेज उत्स्रष्टमहसि ॥ ३४॥ 
वे कोरवांके ऊपर क्षमा करनेका कोई समय नहीं है; अब तेजके कालके आ जानेपर आप 
| उेने पर तेज शिराइए ॥ ३४॥ 

सदुःभेषत्यवज्ञातस्तीक्ष्णादुद्विजते जन! । 

काले प्रासे ह॒र्थ ह्येतद्यो वेद स महीपतिः ' ॥ ३९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९॥ ९७८॥ 

भशन्त कोमल राजाका अनादर होता है, और अत्यन्त क्रोधी राजासे पुरुष घबडाते हैं; 


| `" मयके अनुसार कोमल और तेज होता है, वही राजा होनेके योग्य है ॥ ३५ ॥ 
॥ मदामारतके आरण्यकपर्वमे उन्तीखवां अध्याय लमात ॥ २९॥ ९७८ ॥ | 
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युधिष्ठिर उवाच व्य 

क्रोधो हन्ता मनुष्याणां क्रोधो भावयिता पुनः । 

इति विद्धि महाप्राज्ञे क्ोघसूली भवाभवो ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे महाबुद्धिमती द्रौपदी ! क्रोथही पुरुषका नाश कर देता है, और उसे 
जीत ठेनेपर वही क्रोध पुरुषकी उन्नति करनेवाला दो जाता है । अतः तुम निश्चयसे जानो 
कि क्रोघशे हानि और लाभका मूल है ॥ १॥ 

यो हि संहरते क्रोधे भावस्तस्य सुशोभने | 

यः! पुनः पुरुषः क्रोध नित्यं न सहते शुभे । 

तस्याभावाय भवति क्रोधः परमदारुण! UN 
हे सुशोभने ! जो पुरुष ्रोधका नाश करता दै, उसका कल्याण होता हे) हे शुमे! जो 
पुरुष सदा ही क्रोधके वेगको सहन नह कर पाता उसके नाशका कारण वही परम क्रोध 
हो जाता है ॥ २॥ 

क्रोघसूलो बिनाशो हि प्रजानामिह हदयते । 

तत्कथं माइशः कोधसुत्सजेछोकनाशनम्‌ ॥ ३॥ 
इस संसारमें प्रजाओंके नाशका मूल क्रोध ही दिखाई देता है, अतः ऐसे लोक नाक्षक 
 ज्रोषको मेरे समान पुरुष केसे कर सकता है १ ॥ ३॥ 
र । ड ड कुद्धः पाप नरः कुयात्कुद्धो हन्याद्गुरूनपि | 
ती र क्रुद्ध! परुषया वाचा श्रयसोऽप्यवसन्यते ॥ ४॥ 


` गोषी पुरुष पापका आचरण कर सकता है, करुद्ध होकर गुरुजनोंके वघमें भी प्रदत्त हो सकता 
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1. नाकायमस्ति कुद्धस्य नावाच्यं विद्यते तथा ॥७५॥ 
` क्रोधी पुरष यह नहीं जान सकता, कि यह बात कहनेके योग्य है या नहीं, क्रोवीके हिं 
न कुछ अकार्यं हे और न इछ अवाच्य है ॥ ५ ॥ 

 हिस्यात्कोधाद्वध्याँश्च वध्यान्संपूजयेदपि । 

आत्मानमपि च ङुद्‌! प्रेषयेथ्यमसादनम्‌ ॥ ९ ॥ 
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| ` ताव २० ] J JJ भारण्यकपद्‌ । | १५१ 
हः एतान्दोषान्प्रपश्यद्भिजित। कोधो मनीषिभिः । 
| इच्छद्धि! परमं ओय इह चासुर चोत्तमम्‌ ॥७॥ 


| यही सब दोष देखकर इस लोक ओर परलोकमें उत्तम कल्याणको इच्छा करनेवाले महात्मा- 
' ने क्रोधकी जीता है ॥७॥ 
तं कोघं वजितं धीरे! कथमस्मद्विधश्चरेत्‌ । 
एतद्द्रौपदि संधाय न मे मन्युः प्रवते ॥८॥ 
है द्रौपदी ! पण्डितोंके द्वारा त्यागे गए उस क्रोधको हमारे जैसा पुरुष कैसे कर सकता 
हे? यही विचार करनेके कारण मेरा क्रोध नहीं बढता ॥ ८ ॥ 
। आत्मानं 'च परं चैव चायते महतो. मथात्‌। 
| क्रष्यन्तमप्रतिक्रुध्यन्द्रयोरेष चिकित्सकः ॥९॥ 
जो फ्रोभीके ऊपर क्रोध नहीं करता, बह अपनेको और दूसरेको भी महाभयसे बचाता है, 
अतएव वह दोनाका वैद्य हे ॥ ९ ॥ | ध 
सूढो यदि छ्लिदयमान। क्ुध्यतेऽशक्तिमान्नरः। 
बलीयसाँ भलुष्याणां त्यजत्यात्प्रानमन्ततः ॥ १०॥ 
| यदि दुषेल सूखे मलुष्य दूसरोंके द्वारा केश दिए जानेपर बलवान्‌ क्रोधीके उपर क्रोध 
| ... करे, तो वह अन्तमें अपने शरीरका ही नाञ्च करता है ॥ १० ॥ 
| तस्यात्मानं संत्यजतो लोका नइयन्त्यनात्मनः । 
| तस्माद्‌ द्रौपद्यशाक्तस्य सन्योनियसनं स्टृतस्‌ ॥ ११॥ 
| द्रौपदि! अपने चित्तपर नियंत्रण न करनेवाला जो मलुष्य अपना नाश कर डालता है, 
| उसके लोकों नाश हो। जाता अतएव दुर्बलको उचित है, कि वह अपने क्रोधको वशसें 
| | रखे॥११॥ 
| विद्वांस्तयैव यः शक्तः क्लियमानो न कुप्यति । 
स नाशायित्वा कृष्टारं परलोके च नन्दाति Ing et 
ही प्रकार जो विद्वान बलवान्‌ होनेपर भी केश सहता है, पर क्रोधित नहीं होता, वह कश्च 
देनेवालेका नाझ करके स्वर्गमें आनंद प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ 


तस्माइलवता चैव दुबलेन 'च नित्यदा । 

| क्षन्तव्यं पुरुषेणाहुरापत्स्वापे विजानता ॥१३॥ 

|. क्ण विद्वान्‌ , दुर्बळ वा बलवान्‌ पुरुषको चाहिए कि वह आपत्काउमें भी वमा ही 
| '"॥११॥ | dE 
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प्रदासारते । [फेरत | 
मन्योहि विजय कष्णे प्रशंसन्तीह साधवः । 
| क्षमावतों जयो नित्यं साधोरिह खतां मतम्‌ ॥ १३॥ 
न रे कृष्णे ! क्राधपर विज्ञय प्राप्त करनेकी साधु लोग प्रशंसा करते ह । क्षमाशील सज्जनक्षौ 
नित्य बिजय होती है ऐसा साधुओंका मत है ॥ १४॥ 
सत्यं चाद॒ततः श्रेयो द॒शंसाचा दशसता । 
तमेवं बहुदोषं तु क्रोधं साधुविवाजितम्‌ । 
साहरा! प्रसजेत्कस्मात्सुयोधनवधादापे ॥ १६॥ 
झठकी अपेक्षा सत्य कल्याणकारी है और निदेयतासे सदयता अच्छी है। उस बहुत दोषोसे 
भरे इए तथा साधुओे निन्दित क्रोधको दुर्योधनके मारनेके निमित्त भी मेरे जैसा पुरुष 
केसे प्रकट कर सकता है ?॥ १५॥ 
तेजस्वीति यमाहुवै पण्डिता दीघेदाशिनः । 
न क्रोधोऽभ्यन्तरस्तस्य भवतीति विनिश्चितम्‌ ॥ १६॥ 
दीपदर्शी पण्डित जिस पुरुषको तेजस्वी कहते हैं, निश्चय करके उस तेजस्वी पुरुषके हृदयमें 
क्रोध नहीं रहता ॥ १६॥ 
यस्तु क्रोध समुत्पन्नं प्रज्ञया प्रतिबाधते । 
तेजस्विनं तं विद्वांसो मन्यन्ते तत्त्वदशिनः ॥ १७॥ 
जो उत्पन्न क्रोथको अपनी बुद्धिसे रोक देता है तत्वदर्शी विद्वान ळोग उसीको तेजस्वी _ 
कहते हैं ॥ १७॥ 
छः कुदो हि कार्य सुओणि न यथावत्प्रप्यति । 
2... जावी न कार्य न च सयोदां नर! क्ुद्धोड्लुपश्यति ॥ १८॥ 
र सुश्रोणि ! क्रोधी पुरुष कायेको ठीक ठीक नहीं जान पाता; क्रोधी पुरुष न अपने कार्यका 
ह ही निय कर पाता हे ओर न अपनी मर्यादाको ही नहीं जान पाता है ॥ १८॥ 
|. इन्त्यवध्यानपि नुद्धो शुरून्सुक्षेस्तुदत्यपि । 
ह... न की तस्मात्तेजसि कतेव्ये कोधो द्रात्पतिष्ठितः ॥ १९॥ | 
र कोधो पुरुष अवध्यको भी मार डालता है; मान्य पुरुषांको भी कठोर वचनोंसे दुःख देता ta 
| ह न कि वह तेजयुक्त काममें क्रोधको दूर ही रखे ॥ १९॥ | 
[` देना तवय लित तेजसः । | 
= कार्य इसलता, शुका हानि ह गयापतुमञ्जसा  ॥९०॥ = | 
के गण ॐ 5 ९. रागे चिन्तन, शतुओंके जीतनेकी शक्ति तथा शीघ्रता यइ थी | 
2 ` ` ` "भेत मण्य सरहतासे प्राप्त नही कर सकता ॥२०॥ 
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| प्याय ३० ] भारण्यक्पचे । 





क... गर्त. तो 
| क्रोध त्यक्त्वा तु पुरुषः सस्थर्तेजोऽभिपद्यते। 
| कालयुक्त महाप्राज्ञे कुद्ेस्तज! सुदुःसहम्‌ ॥२१॥ 


हे महाप्राश द ! जो पुरुष काधकी छोड दृता है, उसका तेज भलीभांति बढता है । तेजस्वी 
पुरक देशकाराइ$प तेजका क्राथी पुरुष भी नहीं सह सकते ॥ २१॥ 


क्रोधस्त्वपण्डितै? दाय्वत्तेज इत्यसिधीयते । 


RSS a RS Se ला: 


रजस्तल्लोकनाशाथ विहितं सालुषान्प्रति ॥ २२॥ 
मूख लोग क्रोघहीको तेज लहते हैं और अनुष्यमें रजोगुण लोकके नाशार्थही उत्पन्न किया 
गया है ॥ २३ ॥ 
तस्ताच्छश्वस्यजेत्कोध पुरुष! सस्थगाचरन्‌ । 
श्रयान्स्वघसानपगो न कुद्ध इति निञ्चितम्‌ ॥ २३॥ 


अतएव उत्तन आचरण करनेवाले पुरुषको क्रोध सदाके लिए छोड देना चाहिये । क्योंकि 
यह बात निश्चित है कि अपने धर्मको छोड देना उत्तम है, पर क्रुद्ध दोना नहीं ॥ २३ ॥ 
। यदि खर्वेमबुद्वीनामतिकान्तमभेषसाम्‌ | 
| , अतिकमो सद्दिधस्थ कथं स्वित्स्याद निन्दिते ॥ २४॥ 
| यदि सूख और आवेवकी पुरुष सद्गुणोको अतिक्रमण कर जाते हैं; तो भी, हे अनिन्दिते ! 
मेरे जसा पुरुष उन शुणोंका अतिक्रमण कैसे कर सकता है ॥ २४॥ 

यदि न स्युर्मेनुष्येषु क्षमिणः एयिदीसमाः । 

न स्यात्संधिमेनुष्याणां कोधसूलो हि विग्रहः ॥ २५॥ 
यदि मनुष्योमें एथिवीके समान क्षमा करनेवाले पुरुष न हों, तो मनुष्यांकी परस्पर सन्धि 
ही न हो; क्योंकि क्रोध ही विग्रहका मुल है ॥ २५॥ 

अभिषक्तो ह्यभिषजेदाहन्यादूयुरुणा हतः । 
_ एवं विनाशो सूतानामध्मः प्रथितो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
आधी मनुष्य दूसरोके कारण दुःख ग्रापत.होनेपर बदल लेनेके लिए उन्हें भी दुःख देता है 
ओर गुरुके द्वारा मारे जानेपर गुरुको भी मारता है, इस प्रकार अधर्म फैलनेसे प्राणियोंका 
गाश हो सकता है ॥ २६ ॥ 
| आक़ुष्ट: पुरुषः सव! प्रत्याक्रोशेदनन्तरम्‌ । 
| | ह भो पतिहन्याद्धतञ्चैव तथा हिंस्याच्च हिंसितः MR ह 
| भजुष्य गाली देनेपर दूसरेको भी गाली देता है पीठे जानेपर पीटता है, मारे जानेपर 
| रा है॥ २७॥ क 
३० ( महा. भा. आरण्यक, ) बा 
E | 
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कामित es, | 

हन्युहिं पितर! पुत्रान्पुत्नाआपि तथा पितृन्‌ । 
न पत्यो भायाः पतीन्भायास्तथैव च ॥ २८॥ 
' पिताको पुत्र, पुत्रको पिता, पतिको खी और ख्रीको पति क्रोधके वशमें होकर मार भी 
 सकताहै॥२८॥ 

एवं संकुपिते लोके जन्म कृष्ण न विव्यत । 

प्रजानां सन्धिमूल हि जन्म विद्वि शुभानन ॥ ९९ ॥ 
कष्णे! इस प्रकार लोकमें क्रोध फेलनेसे संसारमे जन्म हीना बन्द हो जाएगा हे 
' जानने! ! प्रजाओंके जन्मका मूल सन्थिहीको समझो ॥ २९ ॥ 
नट क्षीयेरन्प्रजा। सवा! क्षिप्र द्रौपदि ताहशे। 
ह तस्मान्मन्युर्विनाशाय प्रजानामभवाय च ॥ ३०॥ 
 ेद्रोपदि! इस प्रकारका क्रोध होनेसे सब प्रजा शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगी, अतएव क्रोध 
` नाशका और प्रजाके अहुस्पचिका मूल है ॥ ३० ॥ 
ह यस्मात्तु लोके इर्यन्ते क्षमिणः एथिवीसमाः 
डड तस्माज्जन्म च भूतानां भवश्च प्रतिपद्यते - ॥३१॥ | 
चकि एथिवीके समान मावान्‌ पुरुष लोकमे दीखत ई, अतएव प्रजाका जन्म और कल्याण _ 
. होता है॥ ३१॥ | 
EE क्षन्तव्यं पुरुषेणेह सवोस्वापत्सु शोभने । | 
ॅ क्षमा भवो हि भूतानां जन्म चेव प्रकीतितम्‌ ॥ ३२॥ 

ह हे सुशोभने ! पुरुषको उचित हे कि वह जगतमें रहकर सब आपत्तियोंमें भी क्षमा करता _ 
रहे, क्योंकि क्षमाहीसे जगतमें प्राणियोंका जन्म और कल्याण होता है ऐसा कहा गया | 
हे॥ ३२॥ | 

आकुष्टस्ताडितः कुद्धः क्षमते यो बलीयसा । | 
का वते विद्वानुत्तमपूरुषः ELE 
हि पवी जीत हिया हे. बी मार खाकर, क्रोधी होनेपर भी क्षमा करता दै, जित ] 
Eo WAN विद्वान ओर उत्तम पुरुष है ।। ३३ ॥ | 





Toe 
हि “असाववानापे > नरस्तस्य लोकाः सनातनाः । 


शो 


| 
7) स डी 
अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथा नित्यं क्षमावताम । 
गीताः क्षमावता कृष्णे काइयपेन महात्मना ॥ ३१५ ॥ 
इ कृष्णे ! क्षमावान्‌ महात्मा काश्यपने क्षमावान्‌ पुरुषोंकी जो कथा कही है, उसका उदा- 
इरण पण्डितलोग इसी स्थानपर देते हैं ॥ ३५ ॥ 
क्षमा घस! क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ । 
यस्तामेवं विजानाति स सवे श्वन्तुमहेति ॥ ३१६ ॥ 


| 

\ > प्याय > द 

ग. ३० ] जरभ्यकपच । १ण्भ 
| 

| 


; 
९ 
ह 


र 
| 
8 
र 
1 
र 
हर) 
है 


| माही धर्मे दे, क्षमाही यज्ञ दे, क्षमाही वेद दे और क्षमाही सुननेका फल है । जो पुरुष 
| इसको अच्छी प्रकार जानता है वही सबको क्षमा करनेमें समय है ॥ ३६ ॥ 

| क्षमा जल्म क्षमा सत्यं क्षमा सूतं च भावि च। = 

हे क्षमा तपः क्षला शोच क्षमया चोदूघुत जगत्‌ ॥३७॥ 

| ्रमाही्रह् दे, क्षमा सत्य है, क्षमाही भूत और क्षमाही भविष्य है; क्षमा तप है, माही 
| पवित्रता है, और ्षमाहीसे जगत्‌ धारण किया जाता है ॥ २७॥ 

| । अति अह्म विदा लोकानाते चापि तपस्विनाम्‌ । 

| अति यज्ञविदां चेव क्षमिणः प्राप्नुवन्ति तान्‌ ॥ ३८॥ 


| जो लोक वेद जाननेवाळे ब्रह्ममेत्ता और तपस्वियोंको मिलते हैं, तथा जो लोक यज्ञशौलोंको 
| ' मिलते हैं, क्षमावान्‌ पुरुष उन ही लोकोंको प्राप्त करता है ॥ ३८॥ 
क्षमा तेजस्विनां तेज! क्षमा अहम तपस्विनाम्‌ । 
क्षमा सत्य सत्यवतां क्षमा दानं क्षमा यशाः ॥ ३९॥ 
| तेजसी पुरुषोंका तेज क्षमा दी हे । तपस्त्रियोका ब्रह्मी क्षमाही है । सत्यवान्‌ पुरुषोंका 
सत्य क्षमाही हे | क्षमाही दान ओर क्षमाही यश है ॥ ३९॥ 
तां क्षपामीरक्षी कष्णे कथमस्मद्विघस्त्यजेत्‌ । 
| यस्यां ब्रह्म च सत्य च यज्ञा लोकाश्च विष्ठिताः । 
| भुज्यन्ते यज्वनां लोकाः क्षमिणामपरे तथा ॥ ४० ॥ 
हे इष्ण ! जिस क्षमामें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ और लोक प्रतिष्ठित हैं। ऐसी क्षमाको हमारे जैसा 
पुरुष किस प्रकार छोड सकता है ? यज्ञशील होक दूसरे लोगोंका भोग करते हैं, ओर 
क्षमाशील दूसरे लोकोंका भोग करते हैं ॥ ४० ॥ | | 

क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता । 

न यदा हि क्षमते सर्व ब्रह्म संपद्यते तदा ॥४१॥ 
| अतएव जाननेवाले पुरुषको सदा क्षमाही करना उचित दै । जब पुरुष संबछ क्षमा करता 
| ७ ऐब उसको ब्रहम प्राप्त होता हे ॥ ४१॥ “ [ 
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प्रहयमारते । | फैरातपई | 
ऱ्य क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम्‌ । 
क ऱ्ह संमानरूच्छन्ति परत्र च शुभां गातस्‌ ॥४९॥ 
`  ध्रमावानक्े निमित्त यह लोक है ओर क्षमाशीलॉके लिए परलोक भी सुखदायक हे | इस 
कमें धमावान्‌ पुरुषको सन्मान ओर परलोकमें उत्तम गाते प्रास होता हे ॥ ४२ ॥ 
: येषां मन्युमनुष्याणां क्षमया निहत १ सदा 


तेषां परतरे लोकास्तस्मात्क्षान्तः! परा मता _ ॥४३॥ 
जिन पुरुषोंकी क्षमा धका नाश कर देती है, उनको उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होती है, 
इसलिए क्षमा ही सर्वोत्तम गुण माना गया ई ॥ ४३ ॥ 

इति गीताः काइयपेन गाथा नित्य क्षमावता । 

श्रत्वा गाथा! क्षमायास्त्वं तुष्य द्रीपदि मा क्रुधः ॥ ४४॥ 
हे द्रौपदि ! क्षमावान्‌ पुरुषोंकी यह कथा काइयप सुनिने कही दे, तुम यह क्षमाकी कथा 
सुनकर शान्त हो और क्रोध मत करो ॥ ४४॥ 

पितामहः शांतनव! शमं संपूजयिष्याति । 


ह: आचार्य विदुर! क्षत्ता राममेव वदिष्यतः । 

हः कूपश्च संजयश्चेव शममेव वदिष्यतः ॥ ४५॥ 

अमा करनेसे शन्तनुपुत्र हमारे दादा भीष्म प्रशंसा करेंगे; गुरु द्रोणाचायं और विदुर भी 
. शमकी ही प्रशंसा करेंगे । कृपाचार्य ओर सञ्जय भी क्षमाहीकी प्रशंसा करेंगे ॥ ४५ ॥ 


















सोमदत्तो युयुत्सुश्च द्रोणपुत्रस्तथैव च । 

पितामहश्च नो व्यासः शर्म वदाति नित्यशाः ॥ ४६॥ 
सोमदत्त, युयुत्सु तथा ट्रोणपुत्र अश्वत्थामा और हमारे पितामह व्यासदेव नित्य क्षमाहीकी | 
प्रशंसा करते हैं ॥ ४६॥ | 
| एतेहि राजा नियतं चोद्यमानः इमं प्रति । | 
राज्य दातात सं बुद्धन चछा नान्षापोष्याते ॥ ४७॥ 
इन सवक डरा दामका तरफ प्रेरित किए जाते हुए राजा धतराष्ट्र हमको राज्य 
` हमारा बिचार हे । यदि वे न देंगे, तो लोमसे नष्ट हो जायेंगे ॥ ४७॥ 


 कालोऽय दारुण! ग्रासो भरतानामभूतये । 

- निश्चितं में सदेवेतत्पुरस्तादापि भामिनि ॥ ४८॥ 

` ह पत्र | म अस पहले निय किया करता था, उसी तरह भरतङुरके नाशका गर्दै 
दारु रुण समय प्राप्त हुआ है ॥ ४८॥ 
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| खुयोधनो नाहेतीति क्षमामेय न बिन्दति । 


अह्स्तस्याहमत्यव तस्मान्मां विन्दते क्षमा ॥ ४९ ॥ 


| हूं, अतएव क्षमा मेरा ही आश्रय लेती हे ॥ ४९ ॥ वग 





| एतदात्मवतां शृत्तमेष धर्मः सनातनः । 

| क्षमा चवान्टशंस्यं च तत्कर्तासम्यहमञ्जसा ॥ ५० ॥ 

| ॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपर्वणि चिशे(#घ्यायः ॥ ३० ॥ १०२८॥ 

| यही आत्मशाक्तेस युक्त मनुष्यांका चरित्र है और यही सनातन धर्म है। में त्तका विचार 
| करके ही क्षमा ओर सुचुद्धिको धारण करता हूं ॥ ७० ॥ 

| ॥ मदाआारतक आरण्यकपवम तीसवां अध्याय लमातत ॥ ३० ॥ १०२८ ॥ 

| 

F चे 1 म 

| व्रौपद्युषाच 

| 1 नमो धात्रे विधात्रे च यौ मोहं चक्रतुस्तव । 

हिः पंतूपंतामह त्ते वाढव्य तेऽन्यथा स्ति? ॥ १॥ 

| द्रौपदी बोली-- हे महाराज! भें उस परमेश्वर और प्रारव्धको नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने 
| आपे मोह उत्पन्न कर दिया है ओर उसी कारण अपने पिता पितामहोंके आचारका भार 
| | वहन करनेके कामें भी आपकी बुद्धिको विपरीत कर दिया है ॥ १॥ 

| म 

| नेह धर्मानूशंस्याभ्यां न क्षान्त्या नाजेवेन च । 

पुरुषः श्रियमाप्नोति न घुणित्वेन कहिंचित्‌ ॥२॥ 


| ' मनुष्य जगतू्मे.धर्म, आहसा, क्षमा, साधुता या दयासे कदापि लक्ष्मीको प्राप्त नहीं 
| सकता॥२॥ 

त्वां चेद्रघसनमभ्यागादिद भारत दुःसहस्‌ । 

: यत्त्व नाहेसि नापीमे आतरस्ते महोजसः ॥ ३॥ 

€ भरतंशावतंस । आप ओर आपके महातेजस्वी भाई जिस दुःखके योग्य नहीं थे, वही 
दुःख आपको प्रात हुआ है ॥ ३॥ 
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ऱ्य न हि ते$घ्यगमज्ञातु तदानीं नाथ भारत | 
28 धर्मात्पियतरं किंचिदपि चेज्ीवितादिह ॥४॥ 
द भारत! में जानती ह कि राज्यके समयमें और इस समय भी मसे ज्यादा प्रिय 
आपके लिए और कुछ नहीं है, आप जीवनसे भी धर्मको अधिक मानते हैं ॥ ४ ॥ 
धर्माधमेव ते राज्यं धर्माथ जीवितं च ते । 
ब्राह्मणा गुरवळैव जानन्त्यपि च देवताः ५, ॥७५॥ 
न न 2५ ९९ 
इसको ज्ाह्मण, गुरु ओर देवता भी जानते दें कि आपका राज्य भके लिए ही है और 
आपका जीवन भी धमके लिए ही है ॥ ५ ॥ 
मीमसेनाजुनौ चैव माद्रेयो च मया सह । 
त्यजेस्त्वमिति मे वुद्धिने तु धर्म परित्यजेः . ॥६॥ 
मुझे यह निश्चय है कि आप भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव ओर सुझको भी त्याग 
सकते हैं; परन्तु धमेको नहीं छोड सकते ॥ ९॥ 
राजानं धममंगोप्तारं धर्मा रक्षति रक्षितः । 
इति मे श्रुतमायाणां त्वां तु मन्ये न रक्षति ॥७॥ 
_ ने आय पुरुषोंके झुखसे यह सुना था कि धर्मरक्षक राजाकी रक्षित हुआ धर्म ही रक्षा 
. करता है परन्तु जान पडता है, कि वह धमे भी आपकी रक्षा नही कर रहा ॥ ७॥ 
ङ अनन्या हि नरव्याघ्र नित्यदा धममेव ते । 
| बुद्धिः सततमन्वेति छायेव पुरुषं निजा ॥ ८ ॥ 
© एत्सिह! आपकी बुद्धि सदैव ध्मके पछे इस प्रकार घूमती रहती है, जेसे छाया 
___ पुरुषके पीछे फिरा करती है ॥ ८॥ 
म नावमस्था हि सहृशाज्ञावराञ्ञ्रेयसः कुतः । 
1; अवाप्य शृथिवीं कृत्स्नां न ते शुङ्गमवर्घत ॥९॥ 
ह FE सब पृथ्वीका राज्य प्राप्त होने पर भी आपने कमी अपने समान पुरुषोंका 
_ और ठर अपनेसे छोटोंका भी अपमान नहीं किया, फिर बढोंके बारेमें तो कहना दी कया! 
 झापमें कमी अभिमान नहीं उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ 
. स्वाहाकारेः स्वघाभिश्च पूजाभिरपि च द्विजान्‌। 
' , देवतानि पितुं्ैव सततं पार्थ सेवसे 
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लाच)... भारतया ` 0 
1) | | 
| वेकामैस्ते सततं पाई 

| ब्राह्मणा? सवकामेस्ते सततं पार्थ तिताः । 

FR च्य = 

| यतयो मोक्चिणस्रेवय ग्रहस्थाळचव सारत ॥ ११॥ 


दे एथापुत्र भारत ! आप मोक्षकी इच्छा रखनेवाले संन्यासी और गृहस्थ त्राह्मणोंको सदा 
इर तरहकी कामनाओसे तृप्त करते रहे हैं ॥ ११ ॥ 

आरण्यकेभ्यो लौहानि भाजनानि प्रयच्छसि | 

नादेयं ्राह्मणेभ्यस्ते णहे किचन बिद्यते ॥ १२॥ 
आप वानप्रस्थियोंको भी सोनेके पात्र दिया करते थे । आपके घरमे कोई भी ऐसी वस्तु 
| नहीं थी, जो त्राह्मण लोगॉको न देने योग्य हो ॥ १२॥ 
यदिदं वैश्वदेवान्ते सायंप्रातः प्रदीयते । | 
| तहत्त्वातिथिस्रत्यभ्यो राजज्शेषेण जीवसि ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! यह जो बलि वैश्वदेव कर्मके अन्तमें सायंप्रातः दिया जाता है, इसमें अतिथियों 
बोर नोकरोंकी देकर जो बचता है, उसीको खाकर आप जीवन निर्वाह करते हैं ॥ १३॥ 
| इष्टयः पशुबन्धाश्च काम्यनेमित्तिकाञ्च ये । 
ने नित 
| यतन्ते पाकयज्ञाश्च यज्ञकमे च नित्यदा ॥१४॥ 
| काम्य ओर नौमित्तिक पञ्चु-वन्ध यज्ञ, पाकयज्ञ और और भी यज्ञकर्म भी आपके यहां 
नित्य होते रहते हैं ॥ १४॥ | 
| । अस्मिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते । 
| राष्ट्रादपेत्य वसतो धमस्ते नावसीदति ॥ १५॥ 
राज्य नष्ट होनेपर भी चारों माइयोंके सहित इस निर्जन और छटेरोसे युक्त इसी महाबनमे 
बास करके भी आप यज्ञादि करते हैं, इससे जान पडता है, कि धर्मको आपने अर्मीतक 


. नहीं छोडा हे ॥ १५॥ 

| अम्वमेधो राजसूयः पुण्डरीकोऽथ गोसवः । 

| | एतैरपि सहायज्ञैरिष्टं ते भूरिदक्षिणः ॥१६॥ | 
| इ महाराज ! आपने अश्वमेध, राजस्य और गोसव, पुण्डरीक आदि बहुत द्क्षिणावाल 


आपने यागकर्म सम्पन्न किया है ॥ १६ ॥ 
राजन्परीतया बुद्धया विषमेऽक्षपराजये । र 

राज्यं वसून्यायुधानि भ्रातुन्मां चासि निजितः म ॥ १७॥ | 
जब थोर उस कपटसे युक्त जुअके पराजयके समय आपको बुद्धि विपरीत हो गई थी, अतः | 
| राष्य, घन, आयुध, भाई और मुझे भी द्वार बेठे ॥ १७॥ 


२५३ 
हर 
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कजोसैदोवेदान्यस्य ह्रीमतः सत्यवादिनः । 
कथमक्षव्यसनजा बुद्धिरापतिता तव 1९८0 
सरल, कोमल, साधि कहनेवालोंम श्रेष्ठ । लज्जाशील सत्यवादा आपको बुद्ध किस प्रकार 
जुएके व्यसनमें जा लगी ?॥ १८॥ 
अतीव मोहमायाति मनश्च परिदूयते । 
निशास्च ते दुः खमिदमिमां चापदमीहशीम्‌ . १९॥ 
हे महाराज ! आपके ऊपर आए इए इस दुःख ओर ऐसी आपत्तिको देखकर में बहुत ही 
मोहित हो रही हूं और मेरा मन बहुत ही दुःखी हो रहा है ॥ १९॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
इश्वरस्य वशे लोकस्तिष्ठते नात्मनो यथा ॥ २० ॥ 
इंश्वरके वशमे हो सब लोक खित हैं, अपने वशमें नहीं । ऐसे स्थानपर एक पुराने इतिहासका 
उदाहरण देते हैं ॥ २० ॥ | 
घातेव खलु भूतानां सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
 दघाति सवेमीशानः पुरस्ताच्छुक्सुचरन्‌ ` ॥ २१॥ 
पहले क्के वीजका आश्रय लेकर ही इश्वर सब प्राणियोंके सुख-दुःख, प्रिय ओर अग्रिय 
फलका विधान करते हैं ॥ २१॥ | 
ह. यथा दारुमयी योषा नरवीर समाहिता । 
क इरयत्यङ्ञमङ्गानि तथा राजन्निमाः प्रजाः ॥ २२॥ 
lf: | हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कठपुतली नचानेवाले पुरुषके बशमें रहती हुई अपने 
अग प्रत्यंगोको नचाती है, वैसे ही यह प्रजायें भी ईश्चरके वशमें रहती हें ॥ २२॥ . 
ह आकाश इच भूतानि व्याप्य सवाणि भारत । 
 _  इस्वरो विदधातीह कल्याणं यच्च पापकम्‌ ॥ २३॥ 
हे भारत ! इंथर आकाश्चके समान सममे व्याप्त होकर कल्याण और पापके फलको यथा- 
योग्य देते हैं ॥ २३॥ | 
शकुनिस्तन्तुबद्धो वा नियतो$्यमनीश्वर | 


3३ स्वरस्य वशे तिष्टन्नान्येषां नात्मनः प्रस! ॥ २४॥ 
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| क्षष्याथ ३१] . भारण्यकपवं । CR, 5 0 |. ` 
| 
| माणि! सूत ड्व ग्रोतो नस्योत इव गोवूृष! । | 
| घातुरादेशसन्बति तन्धयो हि दर्पणः ॥ २५॥ 


जैसे बरत्रमे माणि तथा नाळनें रस्सी डालनेसे बैल .बशमें हो जाता है, वैसे ही यह जगत्‌ 
परमात्माके आदेशों पर चलता हुआ परमात्ममय होकर उर्साके अपण हो जाता है | २५॥ 
नात्माधीनो सललुष्योड्यं कालं भवाति कंचन | 
स्रोतसो सध्यसापन्नः ळूलादयृक्ष इव च्युतः ॥ २६॥ 
| जैसे पानीको धाराम आकर वृक्ष अपने किनारेसे ट्ूटकर बहने लगता है , उसी प्रकार 
. मनुष्य अपने अधीन होकर कदापि किसी समयमें कोई कार्य नहीं करता है ॥ २६ ॥ 
| अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
इंश्वरप्रोरितो गच्छेत्स्वर्गं नरकमेव च | ॥ २७॥ 
यह अज्ञ जीव अपने सुख दुःखका स्वामी नहीं है, इंश्वरहीकी प्रेरणासे यह स्वय और | 
नरक्कको प्राप्त करता है ॥ २७॥ 
थथा वायोस्तृणाग्राणि बह यान्ति बलीयसः । 
धातुरेवं वदा यान्ति सवसूतानि भारत ॥ २८॥ 
| है भारत ! जिस प्रकारसे तिनकेके अग्रमाग बलवान्‌ वायुके वशमें होकर हिलते हैं, वेसेही 
| समस्त प्राणी भी इश्वरके वशम रहते हैं ॥ २८॥ 
| आयकमेणि युञ्जानः पापे वा पुनरीश्वरः । 
| व्याप्य सूतानि चरते न चायमिति लक्ष्यते ॥२९॥ 
रर सब प्राणियोंमें व्याप्त होकर उन्हे उत्तम और नीच कर्ममें लगाते हुए घूमता है, 
. परन्तु बह किसीको दिखाई नहीं देता ॥ २९ ॥ 
| हेतुमान्नमिद धातुः शारीरं क्षेत्र संज्ञितम्‌ । 
| येन कारयते कमे झुआाइुभफलं विश॒ः ॥ ३० ॥ 
| पइ शरीर परमेश्वरका स्थान होनेपर भी उसका एक साधनमत्र है, जिसके द्वारा इंधर 
| ` धम ओर अशुभ कर्म कराता है ॥ ३० ॥ 
पद्य मायाप्रभावो$यमीश्वरेण यथा कृत! । र 
यो हन्ति भूते भुतानि मोहयित्वात्ममायया ॥११॥ 
न यने जेसा किया re प्रभावको देखो [कि, जो अपनी मायासे मोहित करके 
| 'आणीसे दूसरे प्राणीको मरवाता है ॥ ३१॥ 
| ^ ( महा. सा. जारण्यक. ) 
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अन्यथा परिदृष्टानि प न्या न रा 
~‘ छु त्त ® ° 

अन्यथा परिवतन्ते बगा ई न यि , 

भेदवेचा प्रुनियोंकी द्टिमें उन प्राणियोंका स्वरूप दूसरे ही तरहका होता ६, पर ईश्वरको 


~ न ए उ च 
भायासे मोहित होनेके कारण वे दुसरे ही मार्गसे वायुके झोकोंके समान वेगसे चलते हे ॥३२॥ 


अन्यैव हि मन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च। 
| अन्यचैव प्रसुस्तानिकरोति विकरोतिच . , 
ष्य जिन जिन कामोंको दूसरी तरहसे मानते दें, इधर उन हो कामाक दूसरे प्रकारसे 
बनाता हे और बिगाडता है ॥ २२ ॥ 
यथा काछेन वा काछमइमानं चाइमना पुनः! । 
अयसा चाप्ययदििन्दयान्निविचेष्मचेतनस _. डे | 
जिस प्रकारसे चेतनारहित चेष्टाशल्य काष्ठको काइसे, पत्थरको पत्थरत आर ठाइका 
रोहसे काट देते दे ॥ ३४ ॥ 
एवं स भगवान्देवः स्वयंभू! प्रपितामहः । 
हिनस्ति भृतैमतानि छद्म कृत्वा युधिष्टिर | ॥ र७॥ 
इ युधिष्ठिर ! उसी प्रकारसे वह सबका भगवान्‌ देव प्रपितामह स्वर्यश्ठ भगवान्‌ ब्रह्मा छत 
करके प्राणियोंको नष्ट करता दै ॥ ३५॥ 
 संपयोज्य वियोज्यायं कामकारकरः प्रस! । । 
हि क्रीडते भगवान्भूतेबील! क्रीडनकैरिव ॥ ३६ । 
जिस प्रकारसे बालक खिलोनोंसे खेलता है, बैसे ही अपनी इच्छासे काम करनेवाले प्रश 
परमेश्वर भी समस्त प्राणियोंका अपनी इच्छानुसार उनका संयोग ओर वियोग कराकर 
 सेलताहे॥३६॥ 
ह न मातृपितृवद्राजन्धाता भूतेषु वर्तते । 
रोषादिव प्रवृत्तोऽयं यथायमितरो जनः ॥ ३७॥ 
` हे राजन्‌ ! जेधे माता और पिता आचरण करते हैं, वैसे सब प्राणियोंमें ब्रह्मा दया | 
आचरण नहीं करता, अपितु जिस प्रकारसे सामान्य पुरुष ऋ्रोधके बशमें होकर आचर 
. करते हे, वैसा ही आचरण करता है ॥ ३७॥ 
7x आयान्शीलवतो द ल्श 
वाती शीतो इसिकपिलान, F 
a i बिहलामीव चिन्तया ॥३८॥ । त 
ग्र Ce सोन खानेके विषयमें भी दुःखी और चिन्तासे प° _ 
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में चिन्तासे बिहु होती हूँ ॥ ३८॥ | 
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क 
Ff: 
नेर] झारभ्यंकंपवं । | ३ 
तवमामापद दृष्टा ससद्ध च सुयोधने। 
धातारं गहर्ये पार्थ विषमं थोष्नुपंदयति ॥ ३९॥ 


आपकी यह आपत्ति ओर दुर्योधनकी समृद्धि देखकर, हे कुन्तीनन्दन ! मैं ब्रह्माकी निन्दा 
करती इं जो सदा विषम दृष्टिसे देखता है ॥ ३९ ॥ 

आयेशास्त्रातिगे कूरे छ्धे धापचायिनि । 

धातराष्ट्रे श्रियं दत्त्वा घाता कि फ़लमश्नुते ॥ ४०॥ 
आयेक्यास्लोका उल्लंघन करनेवाले क्रूर, अधर्मी और लोमी धृतराष्ट्रपृत्रक्को लक्ष्मी देकर 
ब्रह्मा क्या फळ पायेगा १ ॥ ४० ॥ 

कमे चेत्कूतमन्वेति कतार नान्यसृच्छति । 

कर्मणा तेन पापेन लिप्यते ननमीश्वर! ॥४१॥ 
यदि किया हुआ कर्म कतीको छोडकर और केसीको प्राप्त नहीं होता , तो वह पाप कमेका 
फल ईश्वरहीको प्राप्त होवा होगा ॥ ४१ ॥ 

. अथ कले कुतं पापं न चेत्क्तारसृच्छति । 
कारणं बलमेवेह जनाञ्शोचामि दुबेलान्‌ ॥ ४२॥ . 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि इक्रिशोऽष्यायः ॥ ३१॥ १०७०॥ 

यदि किये हुए कमळा पाप कर्ताको नहीं प्राप्त होता, तो इसमें बळही कारण है, अतएव 
दुबेछ मनुष्योंछे लिए सुझे बडा ही शोक हो रहा है ॥ ४२॥ 





॥ महाभारते आरण्यकपर्वमे पकतीसवां क्षष्याय खमातत ॥ ३१ ॥ १०७० ॥ 

| गॉधाष्ठर उवाच 

| . वल्यु चित्रपदं छक्ष्ण याज्ञसेनि त्वया वच! । 

|| उक्तं तच्छृतमस्मासिर्नास्तिक्यं तु प्रभाषसे ॥१॥ 

I er ० CT ह ha 

| वृधिष्तिर बोले- है याज्ञसनि ! तुमने जो उत्तम विचित्र पदवाला और कोमल वचन कहा, 
| पह हमने सुना, परन्तु यह सब वेदके विरुद्ध होनेसे तुम नास्तिकोंके समान बोल रही हो॥ १॥ 
F नाहं कमफलान्वेषी राजपुत्रि चराम्युत । 

| >... ददामि देथमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत ॥ २॥ 
हि र र दे 
| है राजपुत्री ! मैं कमैके फलकी इच्छासे कर्म नहीं करता, यह वस्तु देने योग्य दै इसलिए 


| 
| 
9”. ।| 
| 
भ 
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दषा हूँ और यज्ञ इसालिए करता हूं चूंकि यह करने योग्य हे ॥ २॥ 
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अस्तु बात फल मावा कतेव्यं पुरुषेण यत्‌! 
ग्रहानावसता कूष्णे यथाशक्ति करोमि तत्‌ ॥४॥ 
हे कृष्णे ! गृहस्याश्रममे रनेवाठे एक पुरुषको जो. कम करने चाहिए, उन्हें में यथाशक्ति 


` करता हूं, उसका फल मुझे मिळेया न मिले ॥ ३े ॥ 
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वदा 
 है॥७॥ 
' वेदाध्यायी धर्मपरः कुले जातो यशस्विनि । 


घई चरामि सुओणि धर्मफलकारणात्‌ । 

आगमाननतिक्रम्य सतां बृत्तमवेद्य च । 

घर्म एव मनः कृष्णे स्वभावाच्चैव भे चतस्र ॥४॥ 
े सुश्रोणि ! में धमंशास्रोका अतिक्रमण न करके उत्तम पुरुषॉंका क्ल देखकर ही घर 
करता ई उसके फलको प्राप्त करनेकी इच्छासे नहीं । दे कृष्णे ! स्वाभाविकलूपसे ही मेरा 
मन घ॒र्ममे लगा हुआ है ॥ ४ ॥ 

न घर्मफलमाझोति यो घर्म दोग्युभिच्छति । 

यञ्चेनं शङ्कते कूत्वा नास्तिक्यात्पापचेतनः ॥५॥ 
जो धर्मको दोहना चाहता है अथोत उसके फलकी इच्छा करता है, और जो पापी मनो- 
वृत्तिवाठा पुरुष नास्तिकतासे धर्म करके उसमें शङ्का करता है, वह धके फलको नहीं 
प्राप्त होता ॥ ५ ॥ | 

अतिवादान्मदाचैव मा घमेमतिदाक्वेथाः | 

घमातिशकी पुरुषस्तियग्गतिपरायणः ॥ ९ ॥ 


अक 
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` ह यासि ! बेदका पढनेबाठा, धर्मज्ञ, उत्तम इसमे उत्पन्न हुआ, वह बालक भी कयो | 








| क्षब्वाष १२] आरण्यकपव । et “| 
डा >> ४ rrr pe 
पापीयान्हि स झाट्रेभ्यस्तस्करेभ्यो विशेषता । 
: este सन्दवुद्धियों धमसातिशाङ्कने ॥९॥ 
जो पापी और मन्दबुद्धि शाख्रको छोडकर भ्म शंका करता है गैर चो 
प है, वह झू 
हि जाता १.३0 १ पेहे शूद्र आर चोरोसे भी 
प्रत्यक्ष हि त्वया गच्छन 
र ह क्षं हि त्वया इष्ट ऋषिगेच्छन्महातपाः | 
माकण्डयाऽप्रभयात्मा धमण चिरजीविताम्‌ . ॥ १०॥। 
अभी यद्दांसे गए इए अमेयात्मा, महातपस्त्री मार्कण्डेय विको ओर धर्मके कारण 
उनके चिरजीवनको तुमने अपनी ही आंडोंसे प्रत्यक्ष देखा है॥ १०॥ 
व्यासो वसिष्ठो मैत्रेयो नारदो लोमशः शुकः । | 
अन्ये च ऋषयः सिद्धा धर्मणेव सुचेतसः ॥ ११॥ 
N= 
' व्यास, वसिष्ठ, भेत्रेय, नारद, लोमश और शुक आदि तथा और भी अनेक महर्षि और 
सिद्ध थमंदीसे ज्ञानको प्राप्त इए हैं ॥ ११ ॥। 
प्रत्यक्षं पशयासे झ्तान्दिव्ययोगसमन्बितान्‌ । 
शापानुग्रहणे दाक्तान्देवेरांपे गरीयसः ॥ १२॥ 
तुम इन सबको प्रत्यक्ष देखती हो, कि यह लोग दिव्य योग-सहित शाप देने और 
अनुग्रह करनेमें समथे ओर देवताओंसे भी उत्तम हैं ॥ १२॥ 
| एते हि धमेमेवादौ वणयन्ति सदा मम । 
| > एससरमरया प्रत्यक्षागमवुद्धय! ॥१३॥ . 
| अमर देवोंके सहश ये ऋषिगण अपनी प्रत्यक्ष और आगमकी बुद्धिसे भरे सामने धर्मको 
। ही सबसे प्रथम कतव्य कर्मके रूपमें बताते हैं ॥ १३ ॥ 
| अतो नाहेसि कल्याणि घातारं घर्ममेव च। 
| रजोसूढेन मनसा क्षेप्तुं दाङ्कितुमेव च , ॥२३॥ 
' तेत, हे कर्याणि ! रजोगुणङ्गे कारण मोहित हुए मनसे अरह्मा और धर्म पर आक्षेप और 
र 
| 
| 


शका न करो ॥ १४॥ 
धमातिचाङ्की नान्यस्मिन्प्रमाणमधिगच्छति । 





__ आत्मप्रमाण उन्नद्धः अयसो ह्यवमन्यकः _॥१५॥ 
| भेग शंका करनेवाला मनुष्य दूसरेकी बातको प्रमाण नही मानता और स्वयंको ही प्रमाण 
आ... ननेवाला बह उदण्ड पुरुष कल्याणका अपमान करता है ॥ १५ ॥ | 
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हन्द्रियप्रीतिसंबर््ध यदिदं लोकसाक्षिकम्‌ । 


एतावन्मन्यते बाली मोहसन्धत्र गच्छति ॥ १६॥ 
| [a ₹१७ च सुखही 
वह मूर्ख इतनाही समझता है, कि जो कुछ यद साक्षात्‌ जगत है वह इन्द्रियोंके सुखही 


च अप्रत्य च्र्त् स. ९९ २९ मे a 
निमित्त है, और दूसरे अप्रत्यक्ष पदाथ के बारेमें उसकी बुद्धि मोइमें पड जाती है ॥१६॥ 


प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति यो घमंमतिशाङ्कते । 
घ्यायन्छ कृपण! पापो न लोकान्प्रतिपयते ॥ १७॥ 
जो पापी, कपण घम करनेभ शका करता है, उसके लिए कोई प्रायवित्त भी नहीं है। 
अतः घ-विरोधी बातोंका विचार करनेवाला वह उत्तम लोकको भा नहीं पा सकता ॥१७॥ 
प्रमाणान्यतिवत्तो हि वेदशास्क्षाथनिन्दक। । 
कामलोमानुगों सूढो नरकं प्रतिपद्यते ` ॥ १८॥ 
जो पापी काम और लोमके वशमें होकर प्रमाणको छोडकर वेद और शाल्नकी निन्दा 
करता हे, वह नरकमे जाकर गिरता दै ॥ १८॥ 
यस्तु नित्यं कूतमतिधेमेमेवाभिपव्यते । | | 
अशडःमान! कल्याणि सोऽसुत्रानन्त्यमशनुते ॥ १९॥ 
है कर्याणि ! जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष शकारहित होकर सदा धर्मका ही आचरण करता 
रइता हे वह इस लोकमें उत्तम और अन्तरित सुखको भोगता है ॥ १९ ॥ 
आणे प्रमाणमुत्क्रम्य धमानपरिपालयन । | 
द सवेज्ास्त्रातिगो सूढ! रां जन्मसु न विन्दति ॥ २०॥ 
/ जो सूखे बेदके प्रमाणके ठांघकर धमेको नहीं पालता ओर झाखकी मर्यादाको नहीं मानता, 
चह अनेक जन्मभे भी सुखको नहीं प्रास दो सकता ॥ २० ॥ | 
हा रिष्टेराचरितं घल कृष्णे मा स्मातिदांकिथा! । 
ह ॥ २१॥ 
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| अफलो यदि घम! स्याचरितो घर््चारिभिः । 

| अप्रतिष्ठे तमस्थेतज्जगन्मज्जेदनिन्दिते 

हे अनिन्दिते ! यदि धर्म करनेवाले पुरुषोंके द्वारा किया हुआ धर्म 
यह जगत्‌ प्रतिष्ठाशून्यवाठे अन्धकारमें डूब जाता || २३॥ | 

\ 


0 ० ~ ™ धेगच्छेयु a Sha ६२ #<.. 
निवाणं नाधिगच्छेयुजीवेयुः पशुजीविकाम्‌ । 


॥ २३॥ 
फलरहित होता, तो 


~ ७५. सोडे युज्य ९ RI 
विघातेनेव युज्येयुनं चार्थं किंचिदाप्नुयुः ॥ २४ ॥ 
तत पञ्च ब्रह्मचये च यज्ञ! स्वाध्याथ एव च । 
पळ ~ ~ 
दानमाजवसेतानि यदि स्युरफलानि घै ॥ २७ ॥ 


यदि तप, ब्रह्मचयं, यज्ञ, धर्मशास््रोको पढना, दान, साधुता ये सब निष्फल होते तो कोई 
भी मोक्षको प्राप्त होता, सब पशु-जीविकासे जीते, सभी दुःखसे युक्त होते और कोई भी 
धनको प्राप्त न करता ॥ २४-२५ ॥ 

नाचरिष्यन्परे धर्म परे परतरे च थे । 

विप्रलरूभोऽयमत्यन्तं यदि स्युरफलाः क्रियाः ॥ २६॥ 
ओर समी धार्मिक क्रियायें फलरहित होतीं और धर्म केवल बंचनामात्र होता, तो कोई भी 
हमसे पहिला, उनसे पहिला और पहिलेसे पहिला अर्थात्‌ कोई भी हमारा पूर्वज घर्मका 
. आचरण न करता ॥ २६॥ 
| ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धवोखुरराक्षखाः । 
| इश्वराः कस्थ हेतोस्ते चरेयुधेममाहताः ॥ २७॥ 
| ओर ऋषि, देवता, गन्धर्व, अधुर और राक्षस समर्थ होकर भी आदरसहित धर्मका आचरण 
| क्यो करते ?।। २७॥। 





|. फलद त्विह विज्ञाय धातारं श्रयसि ध्र॒वे । 

| धर्म ते द्याचरन्कृष्णे तद्धि धमं सनातनम्‌ ॥ २८॥ 

| है कृष्णे ! यह सब लोग ब्रह्माको निश्चित करयाणरूपी फलको देनेवाला जानकर ही धर्म करते 
| ६ और यही सनातन ध्म है ॥ २८ ॥ न 







स चायं सफलो धर्मो न धमोंऽफल उच्यते । 

हञ्यन्तेऽपि हि विद्यानां फलानि तपसा तथा ॥ २९॥ 
| अत! यह घम फलदायक ही है, कोई भी धर्म फलरहित नहीं कहा जाता, क्योंकि जगतूर्म विद्या 
0... और तपके फल दीखते ही हैं || २९॥ | 
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ह... - हरत, [ केरातपई 
त्वय्येतद्वै विजानीहि जन्म कृष्णे यथा श्रुतम्‌ । 
चेत्य चापि यथा जातो शष्टञुञ्नः प्रतापवान ॥ ३०॥ 
है कृष्णे ! तुम अपने उस विख्यात जन्मका स्मरण करो आर यह भी जानती हो, दि. 
प्रतापवान्‌ धष्टयुम्व केसे उत्पन्न हुए $ ॥ ३० ॥ 
एतावदेव पथोप्तसुपमानं शुचिस्मिते 
कर्भणां फलमस्तीति धीरोऽल्पेनापि तुष्याति ॥ ३१॥ 
है उचिस्मिते ! धीर पुरुष कमके फलको पाता है, और थोडेहीमें सन्तु भी हो जाता है, 
उसकी सिदे लिए इसका उदाहरण जो मैंने दिया वही बहुत ई ॥ ३१ ॥ 
बहुनापि ह्यविद्वांसो नेव तुष्यन्त्यबुद्धयः 
तेषां न घमज ।कचित्प्रत्य शसास्त कन या ॥ २९॥ 
मूख, निुद्धिलोग बहुत फल पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होते, उनके मरनेके बाद उन्हे कोई 
भी धर्मका फळ, सुख या कमे नहीं मिलेगा ॥ ३२॥ 
कम्रेणासुतपुण्यानां पापानां च फलोदयः । 
प्रभवश्वाप्ययश्वव देवसुह्यानि भामिनि ॥ ३३॥ 
हे भामिनि ! पुण्य देनेवाले सत्कर्म और पाप देनेवाहे दुष्कर्म इन दोमोंका उदय, प्रभाव 
ओर विनाश देवोंके लिए भी गुद् हैं ॥ ३३ ॥ 
र नेतानि वेद यः ऋश्चिन्छुझयन्त्यत्र प्रजा इसा? । 
i रक्ष्याण्येतानि देवानां गूढमाया हि देवता! ॥ १४ ॥ 
न फलोको साधारण मनुष्य नहीं जान पाता और इस विषयमें प्रजायें आन्त हो जाती हैं। 
ह. पह दिषय देवताओं द्वारा रक्षित है और देवताओंकी माया बहुत गूढ है ॥ ३४ ॥ 
ह कशाव खुंवताओव तपसा दग्धकिल्बिषाः 
ह परसन्नैमानसै्ुक्ताः पइयन्त्येतानि बै द्विजाः ॥ ३५॥ 
` इनको तपके कारण कृश अंगोवाले उत्तम ब्रतोंका आचरण किए हुए तपसे पापको जलाये 
` इए तथा प्रसन्न मनोसे युक्त राहण ही देखते हैं ॥ ३५॥ 
न फलादशनादमे! शङ्कितव्यो न देवताः 
हि: यष्टव्यं चाप्रमत्तन दातव्यं चानसूयता ॥ ३६॥ 
| E+ | र न डीडी बा षम ही देवताओंमें शंका नहीं करनी चाहिये । प्रमाद _ 
0 : `... र अद्यारहित होकर दान करना चाहिये॥ २९॥ 
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कर्णाँ फलमस्तीति तथैतद्ध्मे शाश्वतम । 

ब्रह्मा प्रोवाच पुत्राणां यहषिवेंद कइयपः 
हमने अपने पुत्रोंसे कहा था, कि छूमोंका फल अवश्य मिलता है । 
इसका अथं कश्यप ऋ।षेने जाना था ॥ ३७ || | 

तस्मात्ते संशयः कष्णे नीहार इव नइयतु । 

व्यवस्थ सर्वेमस्तीति नास्तिक्यं भावझुत्सज ॥ ३८॥ 
हे कृष्णे ! यह सय जानकर तुम्हारा संशय कुहरेफे समान नष्ट हो जाना चाहिये | | 
सत्य है, यह निश्चयकर तुम नास्तिक भावको त्याब दो ॥ ३८ ॥ हद 
| इश्वरं वापि सूतानां घातारं सा विविक्षिप! । 
| शिक्षस्वैनं नमस्वैनं सा ते भूद्बुद्धिरीडक्षी ॥ ३९॥ 
| सब जगतूके धारण करनेवाले इंश्वरपर आक्षेप मत करो । उनका ध्यान करो. उनको 

नमस्कार करो । तुम्हारी इस प्रकारखी नास्तिक बुद्धि न हो ॥ ३९ | | 
यस्य प्रसावात्तद्धक्तो मत्यों गच्छत्यमरत्यताम । 
1 उत्तमं दैवतं कृष्णे मातिवोचः कर्थचन ॥ ४० ॥ 
| ॥ इति शरीमहाभ'रते आरण्यकपवणि द्वात्रिंशो ऽध्यायः ४ ३२1 १११० ॥ 
है कृष्णे ! जिसकी कृपा भक्तिसे अरणशील पुरुष भी अमरताक प्राप्त करता है; तुम उस 
उत्तम देवताके बारेमें निन्दाके योग्य वचन कदापि मत कहो || ४० ॥ 
॥ ब्राभारतके आरण्यकपचेमें बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १११०॥ 


॥ ९१७ ॥. 
यह सनातन घर्म है; 
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प्रीपद्युवाच 

नावमन्ये न गहे च ध्म पार्थ कथंचन । 
| इश्वर कुल एवाहमवमंस्ये प्रजापतिम्‌ ॥१॥ 
| द्रौपदी बोली- हे इन्तीनन्दन ! में धर्मडा न अपमान करती हूं, न उसकी निन्दा करती 
रः हँ और जगत्के स्वामी परमेश्वरका ही अपमान कहां करती हूं ? ॥ १॥ 

आताहं प्रलपामीदमिति मां विद्धि भात। | 

`. ` सूयश्च विलपिष्यामि सुमनास्तन्निबोघ मे ॥ २॥ 
शु घे भारत ! परन्तु में दुःखे व्याकुल हूं, अतएव निरथेक विलाप कर रही हूँ, ऐसा ही आप 
$ समह और पुनः भी विलाप करूंगी, पर उसे आप अच्छे चित्तसे सुनिये ॥ २॥ 
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कर्म खल्विह कतेव्यं जातेनामिज्रकशेन । 
अकर्माणों हि जीवन्ति स्थावरा नेतरे जना! ॥३॥ 


३ शत्रनाशक ! यह निश्चय दै, कि जो उत्पन हुआ है सडे यहां संसारमें कम करना ही चाहिये, 
अयोकि विना कमै किये स्थावर ही जीते रद्द सकते दें, दूसरे जन नहीं ॥ रे ॥ 

आ मातृस्तनपानाच यावच्छय्योपसपेणम्‌ । 

जङ्माः कमेणा वृत्तिमाप्नुवन्ति युधिष्ठिर _ ॥४॥ 
है युविष्ठिर ! माताके दूध पीनेके समयसे लेकर धान्य खानेके समयतक अथात्‌ जन्मते 
डेकर मरणतक चलने फिरनेवाठे प्राणी कमसे ही अपनी इतति ग्रास करते ३॥ ४॥ 

जड़मेघु विशेषेण मनुष्या भरतषेभ । 

इच्छन्ति कणा पृत्तिमवाप्तु प्रेत्य चेह च ॥५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जज्भमों-चलनेवालोमें विशेषकर मनुष्य इस ठोक और परलोक अपने कमसे 
फूलोंको पानेकी इच्छा करते हैं ॥ ५॥ | 

उत्थानमभिजानन्ति सवेभूतानि भारत । 

प्रत्यक्षं फलमश्नन्ति कमणां लोकसाक्षिकम्‌ ॥ द ॥ 

दे भारत ! सब प्राणो उन्नतिकी ओर जाना चाहते हैं और कमेके फलाका जगतूके सामने 
प्रत्यक्ष भोग करते हैं ॥ ६ ॥ 
ह पद्यामि स्व ससुत्थानसुपजीवन्ति जन्तवः । 
त्या न अपि धाता विधाता च यथायसुदके बकः ॥७॥ 
 झेंदेखती हूँ कि धाता और विधाता भी कर्मके अनुसारही फल देते हें । सब प्राणी अपने 
त क प्रारब्धको भोगते हैं | देखो, यह बगुला भी जलमें अपने कमेझा फळ भोग रहा 
. है॥७॥ | 
| स्वकमे कुरु मा रलासी? कर्मणा भव दंशितः । 
कृत्य हि योऽभिजानाति सहस्रे नास्ति सोऽस्ति बा ॥८॥ 


et ४०” 
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ह कद दम ग्ठानि मत करो, अपने कमको करो । जो कमे करता है वही फलको पाता है 
कमक कवचसे सुरक्षित रहो। कर्मको यथावत्‌ जो जानता हो, वह हजारोंमें भी होता 
या नहीं ? कहा नहीं जा सकता ॥ ८ ॥ | 





| याय रेरे] ` आरण्यकंप्वं । १७१ 
| BS 2500 | 
| ` उत्लींदेरन्प्रज्ञाः सवो न कुये! कशी घेवर 
Me ट छुयुः कम चेद्यदि । 
आपि चाप्यफलं कर्म पड्यामः कुर्वतो जनान्‌ । 
। नान्यथा च्यभिजानन्ति घात्ति लोके कर्थचन ॥१०॥ 
यदि जगत्में कमे न करेंगी तो सब प्रजायें नष्ट हो जायेंगी । हम देखती हैं, कि संसारमें लोग 


विना फलके भी काम किया करते हैं। पर बिना कर्म [कए तो को$ 
पे नहीं अपनी 
ति प्राप्त ही नहीं कर सकता ॥ १० | ह अपना आजीविकाकी 


थश्च दिष्टपरो लोके यश्चायं हठवादकः । 











SO धी 


उमरावपलदाबेतो कमेबुद्धिः प्रचास्यते ॥ ११॥ 
। जगत्मेंजो देववादी हैं और जो हठवादी हैं, थे दोनों खराब हैं. क | 
0. 9 5 ये दानो खराब इ, कमे बुद्धि ही प्रशंसनीय 
Ff है॥११॥ 
| यो (हे दिष्टछुपासीने निर्विचेष्टः खुखं स्वपेत्‌ । 
रक हो ताळ 4 
| _ ,अवसीदेत्छुदुबुद्धितानों घट इवार्भसि ॥१२॥ 
जो मूख देवक भरोसे रहकर बिना यत्न किये सुखसे सोते रहते हैं, वह वैसे ही नष्ट हो 


र ज 


जाते हं जेते कच्चा घडा पानीसें पडनेपर गलकर नष्ट हो जाता है ॥ १२॥ 
तयैव इठ्युद्धियंः शक्तः कर्मण्यकर्मकृत्‌ । 
| आसीस न चिरं जीवेदनाथ इव दुबेलः ॥१३॥ 
| चो हटबुद्धिवाला कं करनेमें समर्थ होनेपर भी कर्म नहीं करता, बह दुल अनाथके समान 
| बहतकाल नही जीता ॥ १३ ॥ 
| अकस्मादपि थः कश्चिदर्थ प्राप्नोति पूरुषः । 
ते हठेनेति मन्यन्ते स हि यत्नो न कस्यचित्‌ ॥ १४॥ 
जिस किसी पुरुषको अकस्मात्‌ कहीसे धन मिल जाता है, वह हठसे हो मिला है ऐसा 
होग मानते हैं क्योंकि उसमें किसीका यत्न नहीं होता ॥ १४॥ 
यचापि किंचित्पुरुषो दिष्ट नाम लभत्युत। ' 
 _ दैवेन विधिना पार्थ तद्दैवमिति निश्चितम्‌ ॥ १५॥ 
पुरुष देवोंकी पूजा आदिके द्वारा अपने प्रारब्धसे जो कुछ प्राप्त कर लेता दै, उसे देव कहते 
९॥ १५ ॥ | 
यत्स्वयं कमणा किचित्फलमाप्नोति पूरुषः । 
पे प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्टं तत्पौरुषमिति स्खतस्‌ ॥ ६९॥ | 
| = फरो जगतूमे पुरुष अपना कर्मे करके अपनी आंखासे देखकर प्रत्यक्ष प्रास करता 
| “पे उसां कहते हें ॥ १६॥ | ह. 


AY VAN 


` है ls 
बे“. 2 SS 
TNS BTID "se , 








र a 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 








स्वभावतः प्रवृत्तो$न्य! प्राप्नोत्यथानकारणात्‌ । 
तत्स्वभावात्मकं विद्धि फल पुरुषसत्तम ॥ १७॥ 
हे पुरुषोत्तम ! कोई स्वभावतः किसी अन्य काममें प्रवृत्त होता है, पर बिना कारण ही 
दूसरे अर्थोको प्राप्त करता है उस फलको स्वाभाविक जानो । १७॥ 
एवं हठाच दैवाच स्वभावात्कमणस्तथा | 
यानि प्राप्नोति पुरुषस्तत्फल पूर्वकर्मणः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकारसे हठसे, देवसे, स्वभावसे ओर कर्मस पुरुषको जो जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब 
पहले किए गए कर्मोके ही फल हैं॥ १८॥ 
म घातापि हि स्वकमेव तैस्तेहतुभिरीश्वरः 
क: विदधाति विभज्येह फलं पूर्वेकृर्त रणाम ॥ १९॥ 
सब दिश्चको धारण करनेवाला परमेश्वर हठ आदि हेतुआंके आधारपर पुरुषोंके कर्मोका 
बिभाजन करके उनके पूवेकृत कमेके अनुसार उन्हें फल देता हे ॥ १९ ॥ 
यद्धययं पुरुषः किंचित्कुरुते वे शुभाशुभम्‌ । 
तद्धातृविहित विद्धि पूवकमफलादयम्‌ ॥ २०॥ 
इस जगतमे यह पुरुष जो कुछ शुभ और अशुभ कमे करता दे, वह सब इश्वरके द्वारा निश्चित 
उस मनुष्यके पूपेकृत कर्मोका फल ही समझिए ॥ २० ॥ 
| कारणं तस्य देहोऽयं धातुः कमणि कमणि । 
EE स यथा प्ररयत्यन तथाय कुरुतेऽवशः ॥ २१॥ 
इस त्ह्माके प्रत्येक कमका कारण देह ही दै । बरहा प्राणिको जिस तरह प्रेरित करता 
/ वह उसको अवश होकर करता है ॥ २१॥ 
तेषु तेषु हि क्रृत्येषु विनियोक्ता महेश्वरः 
ह मूताने कोन्तेय कारयत्यवशान्यपि ॥ २२॥ 
ज इन्तीनन्दन ! परमेश्वर सब प्राणियोंको उन उन कर्मोमे नियुक्त करता दै और ईने 
ज्य आणियांसे अवश्च होकर ईश्वर उन कर्मोको करवाता हे॥ २२॥ 


















_ बुद > दधू स्वयं धीरः पुरुषस्तच्न कारणम्‌ ॥ २३॥ कमसे | 
>: प्राप्त - नाः बुद्धिपूर्वक पाहिळे मनमें अथोका निय करता है पञ्चात्‌ उसको 
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अध्याय ३३] | भारण्यकपवे | ‘१५३ 





err "००००२०२०१० ०९०२०२०२०८ चाय कासा ननी न Nr : 
संख्यातु नेव शक्यानि कमोणि पुरुषर्षभ । 
अगारनगराणां हि सिद्धि! पुरुषहेतुकी ॥२४॥ 


है पुरुषर्सिह ! कर्म गिनवाये नहीं जा सकते, परन्तु घर और नगरकी क स्स 
वा बुरी सिद्धि यह पुरुपके कमेका फल है ॥ २४॥ 
तिले तेलं गवि क्षीरं काछे पावकमन्ततः । 
घिया धीरो विजञानीयादुपायं चास्य सिद्धये ॥ २५॥ 
बुद्विमान्‌ पुरुषको इसकी सिद्धिका उपाय अपनी बुद्धिसे ऐसे दी निश्चय करना चाहिये- 
बसे तिलमें तळ, गायसं दूध ओर कामें अग्नि है ॥ २५ ॥ 
ततः प्रवर्तते पञ्चात्कारणेष्वस्य सिद्धये । 
तां सिद्धिसुपजीवन्ति कमंणानिह अन्तबः ` ॥ २६॥ 
पश्चात्‌ अनेक कारणोंसे उसकी सिद्धिम पुरुषकी प्रवृत्ति होती है, और क्से उत्पन्न होनेवाली 
उस सिद्धिको प्राणी प्राप्त करते हैं ॥ २६ ॥ 
कुशलेन कूं कले कत्रा साधु विनिश्चितम्‌ । 
| इदं त्वकुशलेनेति विशषादुपलभ्यते . ॥२७॥ 
| कमेको देखनेपर यह ज्ञात होता है कि अमुक कर्म कर्ताने अच्छीतरह निश्चित करके 
| ङइशलतासे किया दे और अश्क कम कुशलतासे नहीं किया है ॥ २७.॥ 
इष्टापूतेफलं न स्थान्न शिष्यो न गुरुभेवेत्‌ । 
पुरुषः कमेसाथ्येषु स्थाचेदयमकारणम्‌ ॥ २८॥ 
यदि पुरुष कमेसाष्य विषयमें कारण न होता, तो उसे यज्ञ और तडाग. बनवाने आदि 
कका फल कुछ न होता, और कोई किसीका गुरु शिष्य न होता ॥ २८ ॥ 
* कतृत्यादेय पुरुषः कर्मसिद्धौ प्रशस्यते । 
असिद्धौ निन्द्यते चापि कमनाशः कथं त्विह ES 
पुरष कर्म करनेमें प्रधान दै, अतएव कर्मकी सिद्विमें उसकी प्रशंसा होती दै ओर असिद्धिमे 
उसकी निन्दा होती है । अतः कमेका नाश केसे दोगा ! ॥ २९॥ _ 
सवमेव हठेनेके दिष्टेनेके वदन्त्युत । 
E कोर पुरुषप्रयत्नजं केचित्त्रैधमेतन्निरुच्यते ` UE 
| इसे, कोई प्रारब्धसे और कोई कोई पुरके प्रयत्ने कर्मकी सिद्धि बताते द, यह 
| न प्रकारका भेद कहां हे ॥३०॥. MAR SR. 
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न चैवैतावता कार्य मन्यन्त इति चापरे । 
अस्ति सर्वमदर्यं तु दिष्ट चेव तथा हठः | 
इस्यते हि हठाचैव दिष्टाचाथस्य संततिः ॥ ३१॥ 


कोई कोई कहते हैं इतनेसे हो काम नहीं च सकता, क्योंकि हठ और देव दोनों ही अद्य 


३ किन्तु जगते अ्थश्रापि कुछ इठ और कुछ भाग्यसे होती है ॥ ३१॥ 

किंचिदैवादवठात्किचित्किचिदेव स्वकसत! । 

पुरुषः फलमाप्नोति चतुर्थ नात्र कारणम्‌ । 

कुशलाः प्रतिजानन्ति ये तत्त्वविदुषो जनाः  ॥ ३२॥ 
पुरुष कुछ फळ भाग्यके कारण, कुछ हठके कारण, कुछ अपने कमसे पाता है। जो तस्वदश्ञी 
कुशल पण्डित हैं वे जानते हैं, कि फडकी भ्राप्तिम इन तीनोंको छोडकर चोथा कारण और 
कुछ नहीं दे ॥ ३२ ॥ | 

तयैव धाता सूतानामिष्टानिष्टफलप्रदः । 

यदि न स्यान्न सूतानां कूपणो नाम कश्चन ॥ ३३ ॥ 
श्र भी ग्राणियोंको इसीके अनुसार इष्ट वा अनिष्ट फल देता है। यदि ऐसा नहोतो 
ग्राणियोमे कोई भी पुरुष दीन न हों ॥ ३३॥ 

यं यमर्थमभिप्रेप्सुः कुरुते कम पूरुषः । 

तत्तत्सफलमेव स्याद्यदि न स्यात्पुराकूतम्‌ ॥ ३४॥ 
यदि पूर्कमे न हो, तो पुरुष जिप्न जिस कामकी इच्छसे जो कमे करता है वह सब ही 
सिद्ध होने चाहिये ॥ ३४ ॥ 

्िद्राराम्सि दि तु नानुपर्यान्ति ये नरा! । 

तथेवानथसिःद्धिं च यथा लोकास्तथैव ते ॥ १५ ॥ 


जो पुरुष अपनी असिद्ध ओर अनथेप्रापिम इ, दैव और स्वभावको कारण नहीं मानते, 
‘TE > = ^ ^ ™ र छे 
बे पैसे ही होते ई, जसे साधारण मूख छोग ॥ २५ ॥ 


कतव्य त्वेव कमेति मनोरेष विनिश्चयः । | 
एकान्तेन झनीहोऽयं पराभवाति पूरुषः ॥ ३६॥ 
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रयाय ३२] झारण्यकपचे । १७५ 
~ भ ` ` SS ००००-०० > 
असंभवे स्वस्य हेतुः प्रायश्चित्तं तु लक्ष्यते । 
कृते कणि राजेन्द्र तथाइण्यसवाप्यते ॥ ३८॥ 


न्या Q ™ NRG 
हे राजेन्द्र ! यदि कमे करनेसे भी सिद्धि न हो, तो उसको अपने पूर्वकर्मफलका प्रायभिच 


समझे, तब उसके द्वारा वह क्रणरहित हो जाता है ॥ ३८॥ 


_ अलक्ष्मीराबिशात्येनं दायानमलसं नरम । 
निःसंशयं फलं लब्ध्वा दक्षो सूतिसुपाश्नुते ॥ ३९॥ 
जो आलसी पुरुष सोता रहता है, उसमें दरिद्रता प्रवेश कर जाती है और जो उद्योगी कर्म 
 . करता है, वह अवश्य उसके फलको प्रास करके ऐश्वय भोगता है ॥ ३९॥ 
| अनर्थ संशयावस्थं घृण्वते सुक्तसंदाया! । 
| धीरा नरा? कमेरता न तु नि! संदायं कचित्‌ ॥ ४० ॥ 
संशययुक्त अवस्था अनर्थकारक है । संशयरहित लोग ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। कर्म- 
परायण, संशयरहित धीर पुरुष निश्चय ही बहुत विरले होते हैं ॥ ४० ॥ 
एकान्तेन झनर्थोष्थ वतेतेऽस्माखु सांप्रतम्‌ । 
न लु निःसंशाथं न स्यात्त्वयि कर्मण्यवस्थिते ॥ ४१॥ 
आजकल हम अत्यन्त अनर्थमें पडे हुए हैं; यदि आप कर्मपरायण होकर पुरुषा्थी हो जाते 
| तो हमारी यह अनर्थी अवस्था निःसंशय न होती ॥ ४१॥ 
| अथ वा सिद्धिरेव स्यान्महिमा तु तथैव ते । | 
| वृकोदरस्य बी भत्सोञ्ोत्रोश्च यमयोरपि ॥ ४२॥ 
पदि आपके अलुष्टित कर्मसे कार्य सिद्ध हो भौ जाए तो वह भीम, अउन, नकुझ, सहदेव 
ओर आपके लिए गोरवकी बात होगी ॥ ४२.॥ 


अन्येषां कमे सफलमस्माकमपि वा एन! । 
विप्रकर्षेण बुध्येत कूतकमो यथा फलम | ॥२३॥ 
कमोके अन्तमें जैसा फळ कतीको मिलता है, उसके आधारपर ही यह जाना जा सकता है 
कि दूसरोंका काम सफल हुआ या हमारा ॥ ४२॥ | 
परथिवी लाइलेनेव भित्त्वा बीज वपत्युत । 
आस्तेऽथ कर्षकस्तूष्णीं पजेन्यस्तत्र कारणम्‌ ॥४४॥ 


E जैसे इसे भूमिको जोतकर किसान बीज बोवा दै, ओर पञजन्यको कारण समझकर चुप 
| चाप चेठा रहता है॥ ४४ ॥ | 
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म्रहाभारत । चे | 
वि). पाणी... [क 
वृष्टियेज्नानुग्रह्ीयादनेनास्तत्र केकः 


यदि वृष्टि न हो तो उसमें किसानका कोई दोष नहीं हाता । क्याके वह कसान सोचता 
३ $ इस खेतको चोनेमें जैसा परिश्रम दूसरा करता है, वैसा ही परिश्रम मैंने भी किया 
हे ॥ ४५॥ 
तच्चेदफल्मस्मार्क नापराधोऽस्ति नः काचित्‌ । 
इति घीरोऽन्ववक्ष्यैव नात्मानं तच गहत ॥४६॥ 
भरपूर परिश्रम करनेके बावजूद भी कार्यकी सिद्धि न हो, तो इसमें मेरा कोई अपराध 
नहीं है, यह सोचकर बुद्विमान्‌ पुरुष स्वयंको कमी कासे नह यां स्वके कमा जिन्दा न . 
क्रं ॥ ४६॥ 
कुवेतो नार्थसिद्विमें भवतीति ह भारत । 
निर्वेदो नात्र गन्तव्यो द्वावेतो स्थ कमणः । 
सिद्धिवोप्यथ वासिदिरप्रबृत्तिरतोऽन्यथा ॥ ४७॥ 
हे भरतवंश्ञी युधिष्टिर ! कोई मनुष्य “मेरे काये करनेपर भी अथेकी सिद्धि नहीं हो रही 
है ” यह सोचकर कभी भी दुःखी न हो । क्योंकि कमके करनेपर दो विकल्पांकी ही 
संभावना है, या तो कर्मकी सिद्धि ही होगी या असिद्धि | पर कमम प्रवृत्त न होनेपर 
केबल एकही संभावना रहती है अर्थात वह अपने अर्थकी सिद्धि प्राप्त ही नहीं करता ॥४७॥ 
र बहूनां समवाये हि भावानां कमे सिध्याति । 
ह: युणाभावे फलं न्यूनं भवत्यफलमेव वा । 
 - अनारम्भेतुन फलं न गुणो इइ्यतेऽच्युत ॥४८॥  , 
' अनेक भाषोंके मिलनेपर ही कर्मकरी सिद्धि हुआ करती है। यदि पुरुषम गुण ही नही, 
या तो कर्मका फल थोडा होगा अथवा नहीं ही होगा, हे अच्युत युधिष्टिर ! और जब आरम 
हीन किया जाय, तो न फल ही दिखाई देता दै और न उसका गुण ही ॥ ४८॥ 
दशकालाजुपायाश्च मङ्गल स्वस्ति वृद्धये । 
ह न युनक्ति मेधया धीरो यथाशक्ति यथाबलम ॥ ४९ ॥ 
` इुद्विमान्‌ पुरुष देश, काल, उपाय, और मंगल इन चारों बातोंका अपने कल्याणकी इडिके 
E लिए अपनी शक्ति और अपने बलके अनुसार उपयोग करता है ॥ ४९॥ 
. अप्रमत्तेन तत्कायेसुपदेष्टा पराक्रमः । 
 _ _सयिष्ठ कमयोगेषु सर्व एव पराक्रमः ॥:५०॥ -_ _ 
नेवा उ साधान होकर गो अपने कामको करे, क्योकि सब कमोमें पराक्रम ही उपम _ 
2 "पके पार्गान पराक्रम ही प्रधान है ॥ ५० ॥ नजी 
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.. ज्ञन्याय ३३] भारण्यकपवे । mete त म € 
| यं तु धीरोऽन्ववक्षेत श्रेयांस बड्ाभिरःतोः 
| र्थ ~ सा डा भशुणः 
सान्नवाथ ततो छिप्सत्कम चार्व प्रयोजयेत्‌ 
बुद्विमान्‌ पुरुष जर्दापर अपने शत्रुको अनेक गुणोंके कारण अपः 
गैगसे हर Ce _ 6०५ र्क 

ठपयोगसे अपनों कार्यसिद्धि करनका प्रयत्न करे, 
शील रहे ॥५१॥ 

व्यसनं यास्थ कांक्षेत विनादा चा युधिषिर । 

अपि सिन्धोगिरेवापि कि पनर्मत्यैघा्न 

एप क पुनमत्यघामणः ॥ ५२॥ 

है युविष्ठिर ! यदि बह शान्तिसे बशमें न आवे तो झत्रुके दुःख और विनाशके समयकी 
प्रतीक्षा करता रहे, पराक्रमी पुरुष समुद्र ओर पर्वतको भी संकटमें डालनेका प्रयत्न करे 
फिर मरणधर्मा मचुष्यके बारेमें तो कहना ही क्या? ॥ ५२॥ 


उत्थानयुक्तः सततं परेषामन्तरैषणे । 

आन्ुण्यमाप्नोति नरः परस्यात्मन एव च ॥ ५३ ॥ 
बन्रुको दरानेकी संधि देखते ही उसके लिए उद्योग करनेवाला मनुष्य, भले ही उसका उद्योग 
सफल न हो फिर भी, अपना कतव्य करनेके कारण अपने व दूसरेके ऋणसे झुक्त 
हो जाता है ॥ ५३ ॥ | 


॥ ५१ ॥ 
ण अपनेसे बडा देखे, वहां सामके 
पर उसको हरानेके काममें भी प्रयत्न- 


जळात” — > रु रट. - क ही "यु _ 
as 57 ७ शं 


न चैवात्मावमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । 

न त्यात्मपरि सूतस्य सूतिर्भवति भारत | ॥५४॥ 
पुरुषको उचित हे, कि अपनेको कभी भी छोटा समझकर अपना अपमान न करे; क्योंकि, 
₹ भारत | अपना ।नेरादर करनेवालेको कमी भी उत्तम ऐेश्वर्थकी प्राप्त नहीं होती ॥ ५४ ॥ 


एवं संस्थितिका सिद्धिरियं लोकस्य भारत । 
चित्रा सिद्धिगतिः प्रोक्ता कालावस्थाविभागतः ॥५५॥ 

भारत ! इस प्रकार यह लोकोके कर्मसिद्विकी व्यवस्था कही है; काल ओर अवस्था 
अनुसार सिद्धिकरी गति विचित्र है ॥ ५९॥ ` | 


| ब्राह्मणं से पिता पूव वासयामास पण्डितम्‌ । 

ह सोऽस्मा अर्थमिमं प्राह पित्रे मे भरतषभ ॥५६॥ 

है मरते युधिष्ठिर ! बहुत पहले मेरे पिताने एक पण्डित ब्राक्षणकों अपने घरमें बसाया 
|. उसीने ये अर्थपूर्ण बातें मेरे पितासे कही थी ॥ «५३ ॥ 


२९ ( महा. सा. लारण्यक, ) 









| 


De 
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नीति बृहर्पतिप्राक्तां श्रातन्मेऽग्राहयत्पुरा । 


नेषां सांकथ्यमश्रौषमहमेतत्तदा णह ॥५७॥ 
हाण मेरे भाझ्यंको इहस्पतिकी कही इई नीति पढाता था; तव सेने भी घरमें अपने 
भाइयोके पास बैठकर यह सब सुना था ॥ ५७ | 
स मां राजन्कमेवतीमागतामाह सान्त्वयन्‌ । 
शुअषमाणामासीनां पितुर युधिष्ठिर ॥७८॥ 


॥ इति भ्रीमद्ाभारते आरण्यकपर्वेणि जयस्त्रिशो$ध्यायः ॥ ३३ ॥ ११६८ ॥ 
े युविष्ठिर! जब एकबार किसी कामसे आई हुई में पिताकी गोदमें सुननेकी इच्छासे बेटी 
थी, तब उस ब्राह्मणने सान्त्वना देकर मुझको यह सब पढाया था ॥ ५८ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे तेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ ११६८॥ . 





i शैज्ञम्पायन उपाच 
र याज्ञसेन्या वचः शरुत्वा मीमसेनोऽत्यमर्षणः 
कः निःश्वसन्नुपसंगस्य कुद्धो राजानमब्रवीत्‌. ॥१॥ 
 ेम्पायन बोले- याझसेनी द्रौपदीका यह वचन सुनकर परम क्रोधी भीमसेन लम्बी हम्पी 
सांसे लेते हुए क्रोधसे राजाके पास आकर ऐसा कहने लगे ॥ १ ॥ 
राज्यस्य पदवीं धम्पा ब्रज सत्पुरुषोचिताम्‌। . 
. घर्मकामार्थहीनानाँ कि नो वस्तुं तपोवने ॥ २॥ 
सत्पुर्षोंके योग्य, धमस युक्त राज्यकी पदवी प्राप्त कीजिये; धर्म, अथे ओर कामसे हीन 
होकर हम ठोगोंकी तपस्वियोके समान वनमें रहनेस कया प्रयोजन ? ॥ २ ॥ 
नैव धर्मेण तद्राज्यं नाजेवेन न चौजसा । 
अक्षकूटमधिष्ठाय हृतं दुयोधनेन नः ॥ ३॥ 
` दुर्योधने हमारे राज्यको न धर्मसे छीना है, न साधुतासे मांगकर लिया दै और न 
ही स्डकर लिया दै, अपितु उसने अक्षोंके कपटसे हमारा राज्य इर लिया है ॥ रे ॥ 
गोमायुनेव सिंहानां दुबेलेन बलीयसाम । 
त. जे विघसाशेन लाय हि नो हुतम्‌ ॥४॥ 4 
हि श एको र्क डपा, शैवले किसी बलवान्‌ सिंदके मोरे 















(पक, 






क्ञभ्याय ३० ] आरण्यकपध । १७९ 








घर्मलेशाप्रतिच्छन्नः प्रभवं घर्शकामयोः । 
Q स््ञ a -_ 
अर्थेसुत्खज्य कि राजन्दुर्गषु परितप्यसे ॥७५॥ 


क ए ७ “५ 
रके अशका आश्र ळर, घन आर कामके उत्पादक अर्थको छोडकर, राजन्‌ ! आप इन 
दुर्गम बनोंमें कष्ट क्‍यों उठा रहे हैं ॥ ५॥ 
अवतोऽनुविधानेन राज्यं नः पद्यतां हुतम्‌ । 
अहार्येमापे शक्तेण गुप्त गाण्डीवधन्वना ॥६॥ 
गाण्डीव घनुषको धारण करनेवाले अजुनके द्वारा सुरक्षित होनेके कारण इन्द्रके द्वारा भी 
| इने जानेके लिए अशक्य हमारा राज्य आपकी असावधानीसे हमलोगोंके देखते देखते हर 
 ह्ियागया॥६॥ 
| कुणीनामिव बिल्वानि पंगूनामिव घेनव! । | 
हृतमेश्वरथंसस्माकं जीवतां भवतः कृते ॥७॥ 
आपके कारण हमारे जीतेजी हमारा राज्य इस प्रकारसे छिन गया, जैसे ळलेका बेलफल 
ओर लंगडेकी गाय छिन जाती है ॥ ७॥ 
| अवतः प्रियमित्येव महृद्य सनमी इराम्‌ । 
| धर्मकामे प्रतीतस्य प्रतिपन्नाः स्थ भारत ॥८॥ 
हे भारत ! घर्मकाममें विश्वास रखनेवाले आपको यह प्रिय दै, यही जानकर हमलोग इस 
महादु।खको प्राप्त हुए हैं ॥ ८॥ 
कायाम! स्वमित्राणि नन्दयामञ्च शात्रवान्‌ । 
आत्मानं भवतः शास्त्रे नियम्प भरतषभ ॥९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! स्वयंको आपकी आज्ञामे स्थापित करके इमलोग अपने मित्रोंको दुःखी ओर 
| शत्रुओंकी आनन्दित कर रहे दें ॥ ९॥ _ 
यद्यं न तदैवैतान्धःतेराष्टरान्निहन्महि । 
हैः अवतः शास्त्रमादाय तन्नस्तपति दुष्कृतम्‌ ॥१०॥ र 
. आपकी आज्ञाका पालन करनेके कारण हम जो धृतराष्ट्रके पुत्रॉंको नहीं मारते, यह हमारे 
पापका कमे हमें सन्ताप दे रहदा दे ॥ १० ॥ 
अथैनामन्वदेक्षस्व सूगचयामिवात्मनः । 

. अवीराचरितां राजन्न बलस्यैनिषेविताम्‌ _ तती 
| आप अपनी इस हरिणोंके समान होनेवाली दुर्देशको देखिये । हे राजन्‌ ! यह दुर्बलको- 
| हो दशा है, बलवान्‌ इस वनवासकी दशाकों कभी पसन्द नहीं करते ॥ ११॥ 
1 Sg x 
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भहाभारते । पेरता 
याँ न कृष्णो न दीभत्सुनीमिमन्युने स्प : | 
न चाहमभिनन्दामि न च माद्रीखुताइमोी , ॥२२॥ 
एस दक्षाको न कृष्ण, न अञ्न, न अभिमन्यु, न समस्त सृञ्ञयवंशी, न में, न नकुल और 
न सहदेव अथात्‌ कोई भी अच्छा नद कहता ॥ १२ ॥ 
भवान्धर्मा घम इति सततं ब्रतकशितः । 
कबिद्राजन्न निर्वेदादापन्नः छीबजीविकाम्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! आप घर्भ धर्म ऐसेही कहते इए सदा ब्रतोसे कृश हो रहे हैं। यह नपुंसकोंका- 
सा जीवन कहीं पैराग्यके कारण तो आपने स्वीकार नहीं किया हे? ॥ १३ ॥ 
दुभेनुष्या हि निर्वेदमफलं सर्वधातिनम्‌ | 
अशक्ताः श्रियमाहतुमात्मनः कुवते प्रियम्‌ ॥ १४ ॥ 
अपने ऐश्वर्यकों प्राप्त करनेमें असमर्थ मनुष्य ही इस फळराहित एवं स्वार्थको नष्ट करनेवाहे 
वैराग्यसे प्रेम करते हैं ॥ १४ ॥ 
स भवान्हष्टिमाञ्शत्तः पदयन्नात्मने पौरुषस्‌ । 
आएदरांस्यपरो राजन्नानर्थमवबुध्य से ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप तो तखदशी दें और अपने अन्दर स्थित पुरुषार्थको देखनेमें समरथ हें, 
फिर भी आप दयाको धारण करके अनर्थकी ओर इष्टिपात नहीं करते ॥ १५॥ 
अस्मानमी घातराष्ट्राः क्षममाणानलं सतः । 
ह अशत्तानेव मन्यन्ते तदूदुःखं नाहवे वधः ॥ १६॥ 
` ऽशतरा्रक पुत्र क्षमाशील हम लोगोंको समर्थ होनेपर भी असमर्थ समझते हें; इतना दुःख 
तो युद्धम मर जानेपर भी न होगा ॥ १६॥ 
हः तत्र चे युध्यमानानामजिद्ममानेवर्तिनाम्‌ । 
का सवशो हि वधः श्रेयान्पेत्य लोकॉछ भेमहि ॥ १७ ॥ 
दृद जाकर पंछे न इटते हुए सरलतासे युद्ध करते हुए यदि इम सब मर भी जायें, तो 
उत्तम इ, क्योकि मरकर हम उत्तम लोकोंको प्राप्त करेंगे ॥ १७॥ 
____ आथ वा वयमेवैतानिहत्य भरतपैभ | 
व्वा ण्या _ आददीमहि गां सर्वा तथापि श्रेय एव नः ॥ १८ ॥ 
ह भरतषभ ! अथवा यादि उन सबको मारकर हम ही समस्त पृथ्वीको प्राप्त कर छे तो मौ 
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सबथा कायमेतन्नः स्वघरसमनुतिष्ठताम । 
कांक्षतां विपुलां कीतिं वेरं पतिचिक्ीर्षताम्न ॥ १९ 
अधिक कीतिंको पानेका इच्छा करनेवाले, वेरका बदला लेनेकी इच्छावाले तथा न पने धमंमें 
स्थिर रहनेवाळे हमको सबतरहसे युद्धही करना चाहिये ॥ १९ ॥ त्त 
आत्माथ युध्यमानानां विदिते कृत्यलक्षणे । 
अन्येरपहृते राज्ये प्रशंसैव न गर्हणा ॥ २ 
Ie 9 ०॥ 
दूसरॉके राज्य छान लेनेपर कर्मका स्वरूप जानकर अपने निमित्त युद्ध करना भी प्रशंसा ही 
है, निन्दा नहीं ! ॥ २० ॥ 
कशेनाथो हि यो धमो मिचाणामात्मनस्तथा । 
व्यसनं नास तद्राजन्न स घम! कुधर्म तत्‌ ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! जो धर्म मित्रा ऑर अपनी हानि करनेवाला हो, वह धर्म नहीं है, वह तो एक 
दुःख दे अथवा वह कुथम ही है ॥ २१॥ 
सवथा धर्मनित्यं तु पुरुषं धर्सदु्लस्‌ । 
जहतस्तात घम्ाथे प्रेतं दुःखसुखे यथा ॥ २२॥ 
हे तात! मनुष्य यदे पुरुपाथेका त्याग करके केवल धर्माचरण करे तो वह घर अर्थसाध्य 
होनेक कारण घमांचरणमें असमर्थ बनता हे, और तब उपे धर्म और अर्थ उसी प्रकार छोड 
देते ह, जेस प्रकार एक सृतको सुखदुःख ॥ २२ ॥ 
| यस्य धर्मों हि धमार्थ क्ेशभाङन स पण्डितः । 
| | न स धर्मस्य वेदार्थ सूर्यस्यान्धः प्रभामिव ॥ २३॥ 
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जिसका धर्म केवल धर्महीके लिए है, वह पण्डित नहीं किन्तु शका भागी होता है, और 
बह भभका अथे उसी प्रकार नहीं जानता जैसे एक अन्धा दर्यकी किरणको ॥ २३॥ 
| यस्य चाथोर्थमेवार्थः स॒ च नार्थस्य कोविदः । 
| रक्षते खतकोररण्यं यथा स्यात्ताेवसः ' ॥२४॥ 
| जिसका धन केवल घनके लिए ही है, धर्माचरणके लिए नहीं, उसे धनका ज्ञाता पण्डित 
नही कहा जाता । जैसे एक नौकर वनमें गायोंकी रक्षा किया करता है, उसी प्रकार वह 
"पुष्य भी धनकी रक्षामात्र करता है॥ २४॥ 

अतिवेलं हि योऽर्थार्थी नेतरावनुतिष्ठति । 
E+. स वध्यः सव भूतानां ब्रह्महेव ज॒ुप्सितः UE 
| _ `का संग्रह करनेकी इच्छावाला मनुष्य सदा धनका संग्रह करनेमेंही झगा रहता. 
. भम तथा कामको नहीं देखता, बह ब्रक्षणकों मारनेवालेके समान नेन्दित ओर सब 
| फि द्वारा मार डालनेके योग्य है ॥ २५ ॥ र 
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[बलुतिष्ठति । 
मो चमापोसयां च हीयते ॥ २६॥ 
जो निरन्तर कामहीको देखता दे अगर और धर्मपर दृष्टि नहीं देता, उसके मित्र नष्ट हो 
जाते हैं और वह भी अथ ओर धमेस अट हो जाता हे ॥२६॥ 
तस्य धर्मार्थहीनस्य कामान्ते ot Bs । रा 
नस्थेवारू 
कामपूर्वेक न ए र बरसे होन पुरुषका कामके अन्त हो जानेपर निश्चये 
उसी प्रकार नाश हो जाता है, जैसे पानीके नष्ट हो जानेले मछली मर जाती है ॥ २७॥ 


तस्माद्वमीधेयोनित्ये न प्रमाद्यन्ति पण्डिताः | 
प्रकृति! सा हि कामस्य पावकस्यारणिथंथा ॥ २८ ॥ 
इस कारण पण्डित कभी घम आर अगैदी तरफ दुर्लक्ष्य नही करते, जेसे अरणीसे आग 
उत्पन्न होती है, वैसेही घर्मे और अर्थसे काम उत्पन्न होता है ॥ २८ ॥ 
सर्वथा घमसूलो5थों घमंत्याथेपरिग्रहः 
इतरेतरयोनी तो विद्धि मंधादधा यथा ॥ २९ ॥ हा, 
वम अर्थका मूल है और अर्थे धर्म होता दै, इन दोनोंका ऐसा ही सम्बन्ध समाय जैसे 
शेघ और समुद्रका ॥ २९॥ 
दर्यार्थस्पशेसंयोगे या प्रीतिरुपजायते । 
स कामश्चित्तसंकल्पः शरीर नास्य विद्यत ॥ ३०॥ 
द्रव्य और घनको ग्रापमें जो प्रीति होती है, वही चित्तका संकरप या काम कहाता हे, इस 
 कामकाङृछञरीर नहीं है ( इसीलिए यह काम अन्‌+अन्ग = अनज्ञ कह लाता है )॥३१०॥ 
अथाथी पुरुषो राजन्बृहन्तं धभमृच्छाते । 
अथेसृच्छाते कामाथी न कामादन्यस्च्छति ॥ ३११ ॥ और 
| हे राजन्‌ ! धनको पानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य महान्‌ धमका आचरण करता है 
____ कामको पानेकी अभिलाषा करनेवाला मनुष्य प्रथम अर्थ या धन प्राप्त करता हे, पर % 
किसी अन्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३१॥ 


















न हि कामेन कामोऽन्यः साध्यते फलमेव तत्‌ । 
Es उपयोगात्फलस्पेव काष्ठाद्वस्मेव पण्डित? ॥ ३२॥ लता 
___ कामे व द्सरा fi सिद्ध नहीं हो सकता ! पण्डितेने कहा दै, कि जैसे भस्म काष्ठ „| 


हे ओर उस भस्मसे फिर कोई पदार्थ नहीं बनता, वैसे हा कामसे दूसरा काम सि 


_ होता, क्याकि काम स्वयं ही एक फल हे ॥ ३२ ॥ 
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इमाव्छाकुनिकान्राजन्हन्ति वैतंसिको यथा । 

एतबूपमधमस्य सूतेषु च विहिंसताम्‌ ॥ ३३॥ 
है राजन्‌! जिस प्रकारसे व्याध इन पक्चियोंको पकडकर मारता है वेसेही हिंसा ही अघर्मका 
विशेष स्वरूप दै ॥ ३३ ॥ 

कामाझो भाच धर्मस्य प्रवसि यो न पश्यति । 

स बध्यः खवेञूतानां प्रेत्य चेह च हुतिः ॥ ३४॥ 
बो दुर्बुद्धि काम ओर लोमके वशमें होकर धर्मकी ओर ध्यान नहीं देता, वह इस लोक 
और परलोकमें सब प्राणियों द्वारा मारे जाने योग्य है || ३४॥ र 

व्यक्त'ते विदिलो राजन्नथ द्रव्य परिग्रहः । 

प्रकृति चापि वेत्थास्य विकृति चापि सूयसीम्‌ ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! धनसे उपभोगके साधन किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यह आप अच्छी तरह जानते 


हैं, तथा इस घनग्रासिके कारणको तथा इससे सिद्ध होनेवाले अनेक का्योको भी आप 
जानते हैं ॥ ३५ || 


तस्य नाशा विनाशं बा जरया मरणेन वा | 
अनथमिति मन्यन्ते सो5यमस्मासु वतेते ॥ ३६॥ 
उस घनके अभावसे, विनाशे, बुढापेसे और सरृत्युसे जो अवस्था प्राप्त होती है, उसे पण्डित- 
जन अनथे कहते हैं । वही अनर्थकी अवस्था आज हमें प्राप्त हुई है ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च । 
विषये वतसानानां या प्रीतिरुपजायते । 
स काम इति मे बुद्धिः कमणां फलसुत्तमस्‌ ॥ ३७॥ 
पांचों इन्द्रियों मन और हृदयके विषयोंमें प्रवृत्त होनेसे जो आनन्द प्राप्त होता है, मेरी 
बुद्धिमे उसे ही काम कहते हें, यह भी कमेहीका एक उत्तम फल दै || ३७॥ 


एवमेव एथग्हष्टा चमो काममेव च । 

न धर्मपर एव स्यान्न थार्थपरमो नरः । | 

न कामपरमो वा स्यात्सवीन्सेवेत सवदा ॥ १८॥ 
इस प्रकारसे धर्म, अर्थ और कामको एथकू पथक्‌ विचारकर पुरुषको उचित है, कि वह 
केवळ घर्मपर न हो, या केवल अपर न हो या केवळ कामपर न हो, अपितु सदैव सबका 
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प्रद्दाभारते । | केरातपई 






' मध्ये जघन्ये काममाचरेत्‌ । 
she शास्त्रकृता विचिः । ३९ ॥ 
बास्त्रकी यही विधि दै, कि दिनके प्रु भाग घर्म, मध्यमें धन और अन्तभागमें कामका 
उपभोग करना चाहिये, इसी्रकार प्रतिदिन व्यवहार करे ॥ ३९ ॥ 
कामं पूर्व घनं मध्ये जघन्ये धममाचरत्‌ । 
बयस्यनुचरेदेवमेष शासत्रकृतो विधिः ॥ ४० ॥ 
और यह भी शास्त्रकी विधि है, कि अवस्थाके पहले भाल ( युवावस्था ) में काम, मध्य 


( प्रौदावस्था ) में घन, ओर अन्त ( इद्धावस्था ) में घर्मका सेवन करे ॥ ४० ॥ 


घर्म चार्थ च काम च यथावद्वद्ता वर । 

विभज्य काले कालज्ञ! संवान्सवत पण्डित! ॥४१॥ 
हे वक्ताओमे ग्रेष्ठ युधिष्ठिर ! समयको जाननेवाले पण्डितको चाहिए, कि वह अर्थ, घ्म 
ओर कामको समयके अनुसार बांटकर उनका यथायोग्य आचरण करे ॥ ४१ ॥ 


मोक्षो वा परमं श्रेय एष राजन्सुखाथनाम । 
प्रासिवी बुद्धिमास्थाय सोपायां कुरुनन्दन । ४९ ॥ 
रे राजन ! आत्यन्तिक सुखको पानेकी अभिलाषा करनेवाले सुयुक्षुक लिए जिस प्रकार 
क माध हो परम कल्याणदायक है, उसी प्रकार, हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! एाहेक सुखकी 
_____ झमिलाषा करनेवालोके लिए घमे, अर्थ, काम ये त्रिवशे कल्याणप्रद होते इं ॥ ४२ ॥ 
हु त्वाशु कियतां राजन्प्रासिवोप्यधिगम्यताम्‌ । 
र जीवितं ह्यातुरस्येव दुःखमन्तरवतिनः | ॥ ४३॥ 
है राजन ! आप या तो शीघ्र ही मोक्षका उपाय कीजिये या फिर राज्यकी प्रासिन यत्न 
' कौजिये; क्योंकि जो बीचमें रहता है अर्थात्‌ जो न मोध्षप्राके लिए प्रयत्न करता ६ 
ओर न राज्यप्राप्िके लिए, उसका जावन रोगीके समान केवल दुःखहीका साधन दै ॥४२। 
ह विदितञ्जैव ते घम! सततं चरितश्च ते । | 
जानते त्वयि शंसन्ति सुहृदः कभचोदनाम ॥ ४४ ॥ 
. भं आपके धर्म ओर चरित्रको जानता हू. आपके सबकुछ जाननेपर भी आपके मित्रगणे 
| या आपको कर्म करनेके लिए प्रेरित करते हैं॥ ४४॥ 
` [दानं यज्ञः सतां पूजा वेदधारणमाजवम । 
र ह ` एष घम 5 परो राजन्फलवान्पेत्य चेह च __ ॥४५॥ 
जन्‌ ! इसछोक और परलोकमें दान, यज्ञ, पण्डितोंकी पूजा, वेद पढना और खात 
जोर यही फलदायक होता है ॥ ४५ ॥ 
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हे पुरुषासिद राजन ! एक पुरुषर्भ अणे ही सब गुण हों, पर यंदि उसके 
है, तो वह इस धर्यका आचरण नहीं कर पक्त र हु | कुक क का 

धमसू जगद्ःजन्ञान्च्साद्विशिष्यते । 

घ्ंव्यार्थन सहला शक्यो राजन्निषाबितुझ ॥ ४३॥ 
है राजन्‌ ! जगतूळा मूल धे हे, धमेसे उत्तम और कोई बस्तु नहीं है; पर, हे राजन्‌ ! धर्मका 
आचरण महान्‌ घरके आधारपर ही किया जा सकता है ॥ ४७॥ 

न चाथो सैक्षचर्थेण नापि छेव्येन कहिचित्‌ । 

: वेसु छाकथः सदा राजन्केवलं घर्मवुद्धिना ॥ ४८॥ 

हे राजन्‌ ! वह घम भीख मांगकर था नपुंसकताकी वृत्ति घारणकर या केवल घळी 
बुद्धिका आश्रय लेकर प्राप्त नहीं किया जा सकता !। ४८ | 

प्रतिषिद्धा हि ते याश्चा यथा सिध्यति वै द्विज! । 

तेजसैवाथलिप्सायां यतस्व पुरुषषेभ ॥ ४९॥ 
है पुरुषशाटूल ! जिस भिक्षासे ञराह्मण अपनी अभिलाषाको सिद्ध करता है वह भिक्षावत्ति 
आपके लिये निषिद्ध है। अत! आप तेज या वीरतासे ही धन प्राप्त करनेका प्रयत्न 
कीजिये ॥ ४९ ॥ ः 

भैक्षच न विहिता न च विदशद्रजीविका | 

क्षञ्रियर्य विशेषेण घमस्लु बलमौरसम्‌ ॥ ५० ॥| 
त्रियके लिए भीख मांगना या बनिये और. शूहकी जीविकाका आश्रय लेना निषिद्ध है 
विशेष करके कषत्रियङ्का घर्म केवळ अपना बल ही है ॥ ९० ॥ 

उदारमेव विद्वांसो धम पाइमेनीषिणः । 

उदारं प्रलिपश्यस्व नावरे स्थातुमहसि _ ॥५१॥ 
विद्वान ओर बुद्धिमान्‌ जन उदारताको ही घर्म कहते हैं, . अतः आप उदार बनिए, क्योंकि 
आप इस नीच अवस्थामें रहनेके योग्य नहीं हैं ॥५१॥ 

अनुवुध्यस्व राजेन्द्र वेत्थ धमोन्सनातनान्‌ । | 

कूरकमोभिजातोऽसि यस्मादुद्विजते जनः ॥ 0९५ 


| ह है राजेनद्र ! आप सनातन. धर्मको जानते हैं, आप अत्यन्त क्रूर कमे करनेवाले क्षत्रियकुलमें 
. .. : ( महा. भा. झारण्यक,) | 2 | प्र प्त 
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प्रजापालनसं सूतं फलं तव न गर्हितम्‌ ! 
ते विहितो राजन्धाचा धर्मः सनातनः ॥ ५३ ॥ 
एष ते भे | 
हे महाराज ! आपके लिये ब्ह्माने प्रजापालनका ही सनातन धर्म बनाया है, इसलिये प्रजाके 
पालनसे प्राप्त होनिवाला फल आपके लिये निन्दनीय नहीं हे ॥ ५३ | 
तस्माद्विचलितः पार्थ लोके हास्यं गमिष्यासि.। 
स्वधर्माद्धि व चलने न प्रशस्यते ॥७४॥ 
स्वधर्माद्धि मनुष्याणा चलन न न hugh 
हे पृथापुत्र युविष्ठिर ! इस प्रजापालनरूप सनातन धमे आपको विचलित होते देखकर 
जोग आपकी हंसी उडायेंगे, क्योंकि मलुष्योंका अपने घ्मसे विचरित होना उनको अशेसा- 
का कारण नहीं बनता ॥ ५४ ॥ हे 
स क्षात्र हृदयं कृत्वा त्यक्त्वेदं शिथिलं मनः । 
दीर्यमास्थाय कौन्तेय घुरसुद्ठह घुयबत्‌ ` ॥५७५॥ 
इ इन्तीपुत्र ! अतः आप इस शिथिलताको छोडकर क्षत्रियोंका हृदय धारणकर बलका 
आश्रय ठेकरके वीर पुरुषकी तरह युद्धके भारको धारण कीजिये ॥ ५५ ॥ 


क न हि केवलघमोत्मा एथिवीं जातु कश्चन । 
ह. पार्थिवो व्यजयद्राजन्न सूति न पुनः श्रियम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दे राजन ! किसी राजाने केवर धर्मका आश्रय लेकर ही पृथ्वीको नहीं जीता, न ऐश्व्यको 
प्राप्त किया हे और न लक्ष्मीसुखको ही ग्राप्त किया ॥ ५६ ॥ 

` जिहां दत्त्वा बहूनां हि क्षुद्राणां छुष्धचेतंसाम । 
"च्या निकृत्या लभते राज्यमाहारामिव दाल्यक! ॥ ५७ ॥ 
____ जैसे व्याध चारा देकर पश्षियोको पकडता है, बैसे ही अनेक क्षुद्र लोमी लोगोंको भोजन 
|. देकर ओर छल करके राज्य बढाना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
` आतरः परवजाताश्च सुसमृद्धाश्च सवदा! । 
98 ड निकृत्या निजिता देवैरसुराः पाण्डवम RTI 
पह ह उत्पन्न हुए ओर खूब समृद्धशाली अपने भाई देत्योंको, हे पाण्डवश्रेष्ठ ! देवता 
 छलहासं जीता था ॥ ५८ ॥ 
हि “प सवेमिति चुदूध्वा महीपते । 
` जाहि शाडून्महावाहो परां निकृतिमास्यितः  ॥ ५९॥ 





















हाही राजन्‌ ! बहवानहीको सब पृथ्वी मिलती है, यह जानकर आप परम छल 
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न ह्यज्ञेनससः कश्चिद्युषि योद्धा धनुर्धरः । 

अविता वा पुमान्कश्चिन्मल्समो वा गदाधर! ॥ ६० ॥ 


है राजन्‌ ! युद्धमें अजुनके समान धनुर्धारी योद्धा कोई नहीं है और मेरे समान गदाघर भी 
कोई पुरुष नहीं होगा ॥६०॥ 
सत्त्वेन कुरुते युद्ध राजन्सुबलवानापि । 
न प्रमाणेन नोत्साहात्सत्त्वस्थो भच पाण्डव | ॥ ६१ ॥ 
है पाण्डुपुत्र २ युधिष्ठिर ! महा न पुरुष भी केवल शाख्रोंके प्रमाण उद्धृत करते 
हुए अथवा कमले उत्साह प्रकट करते हुए युद्ध नहीं करता अपितु वह अपने बलका 
आश्रय लकर हो युद्ध करता हैं, अतः आप अपने बलका ही आश्रय लीजिए ॥ ६१॥ 
सत्त्वं हि सूलभर्थस्थ वितथं यदतोऽन्यथा । 
न तु प्रसक्तं भवाति व्रक्षच्छायेव हैसनी ॥ ६२ ॥ 
बल ही धनका सूल है, और कायरता इससे उलटा अथात्‌ अनर्थका मूल है, जैसे हेमन्त 
क्रतुमें इक्षकी छाया सुखदायी नही होती, उसी प्रकार अनर्थ सुखदायी नहीं होता ॥६२॥ 
अर्थत्यागो हि कार्य; स्यादर्थं श्रेयांसमिच्छता । 
बीजोपरुयेन कौन्तेय मा ते भूदत्र संशयः ॥ ६३॥ 
है कुन्तीपुत्र ! जिस प्रकार एक किसान अधिक धान्य ग्राप्त करनेकी इच्छासे बीजके रूपमे 
थोडेसे धान्यका परित्याग कर देता दै, इसी प्रकार कल्याणकारी महान्‌ अर्थको प्राप्तको 
प्राप्त करनेके लिए अरप अथका भी परित्याग कर देना पडता दे, इस विषयमें आपको 
संशय न हो ॥ ६३ ॥ 
| अर्थन तु सोऽनथा यत्र लभ्येत नोदयः । 
|. न तत्र विपणः कार्यः खरकण्ड्यितं हि तत्‌ ॥ द४॥ ` 
जिस कार्यमें उन्नति ग्राप्त करनेकी संभावना न हो, वहां अर्थका उपयोग न करना भी एक 
अर्थ ही हे । ऐसे धनको उन्नतिको प्राप्त न करानेवारे कार्यमें खर्च न करे, क्योंकि ऐसे 
कामोमें धनका व्यय गथेके शरीरको खुजलानेके समान ही व्यथे होता हे ॥ ६४ ॥ 
एवसेव सनुष्येन्द्र धर्म त्यक्त्वाल्पकं नरः 
बृहन्तं धमेमाञ्नोति स बुद्ध इति निश्चितः ॥१५॥ 
है मनुष्येन्द्र | जो पुरुष इस प्रहार थोडे धर्मको छोडकर भी बहुत बडे धर्मको आप्त होता है, 


निश्चित रूपसे पण्डित कहा जाता है ॥ ६५॥ | 
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अमित्न सित्रसंपन्नं मित्रैभिन्दान्ति पाण्डला। ! 
> सिचः परित्यक्त दुबल कुरत वरा !! दे ॥ 
. पण्डिवजन मित्रोंवाठे शत्रको उसके मित्रोंसे अलग कर देत ६+ अथात्‌ उनमे रुट डाल देते 
. तब मित्रोंसे एथक्‌ हुए ओर मित्रों द्वारा त्याग इुए उस दुर्बल शत्रुकं। वश्चभे कर हेत 
82. ॥ ६६ ॥ 
हि सत्त्वेन कुरुते युद्धं राजन्छुबलवानपि । 
रड नोद्यमेन न होत्रामि। सवाः स्वाकुरुत प्रजाः ॥ ६७ ॥ 
इ राजन ! बलवाला पुरुष भी बलहीसे युद्ध करता है, कपाक उद्यमं आर (अय वाक्यते 
राजाके वशमे प्रजा नहीं होती ॥ ६७ ॥ 
` सवथा संहतेरेब दुबलेबलवानापे । 
असित! चाक्यते इन्त मधुहा सरीरं ॥ ६८ | 
[जन्‌ ! जिस प्रकारसे बहुतसी मधुमविद्ययां इकट्ठा होकर शहदळे हरनेबाले पुरुषको 
मार देती हैं, उसी प्रकारसे दुर्बल लोग भी इकट्ठ होकर बलवान्‌ शत्रुको मार सकते ई ॥६८॥ 


यथा राजन्प्रजाः सबा? सूय! पात गसास्तास। 

अत्त चव तथव त्व सांबतुः सदृशा भव (1 ६९ ।। 
है महाराज ! जिस प्रकार दर्यं अपनी किरणोसे सब प्रजाकी रक्षा और नाश करता हे, बैसे 
ही आप भी दर्यके समान हो जाइए ॥ ६९ ॥ | 
एतद्धयापे तपो राजन्पुराणमिति नः शतश । 
विधिना पालनं भूमेयत्कृूत नः पितामह! ॥ ७० ॥ 
हे राजन्‌ ! विधिपूवक प्रजाका पालन करना भी सनातन तप है, ऐसा इसने सुना है, 
. ओर यही हमारे पितामहोंने भी किया था | ७० ॥ 


अपयात्किल भा! सूयाछुकष्मीश्चन्द्रम सस्तथा । 
उत्कल इति लोको व्यवसितो दृष्टेमां भवतो व्यथाम्‌ 1७१ ७३ 
` आपका इस आरपत्तिक देखकर लोगोंको यह निथवय-सा हो गया है, कि घर्यस्षे तेज आर 
` चन्द्रमासे चांदनी भी दूर जा सकती है ॥ ७१॥ 
भवतश्च प्ररासाभिनिन्दाभारितरस्थ च । 

` __ कथायुक्ताः परिषद! एथग्राजन्समागताः ॥ ७२॥ 
॥ न आपको पकी क्सा दर और दुयाधनको निन्दाकी अनेक छथायें प्रजाये 
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इंदवभ्याधिक राजन्त्राह्मणा गुरवद्य ते । 
समेत कथयन्तीह शुबिताः सत्यसन्धताम्‌ ॥ ७३॥ 
हे भी बरी बात यह है कि सभी आइन और पह की >» 
यन्न मोहान्न कापण्यान्न लोभान्न मयादापि । 
अछत किंचिदु क्त लेन कामान्नाथद्धारणात्‌ ॥ ७४॥ 
आपने न मोहे छारण, च ळुपणतासे, न लोभस, न भयसे, न कामसे और न अर्के 
कारण ही कभी झूठ बोळा ॥ ७४ ४ | 
यदेनः झुरते वकिचिद्राजा भूभिभवाप्नुबन । 
सरथं तन्डुदते पश्चायज्लैविपुलदक्षिणः ॥ ७५ ॥ 
हे राजन्‌ ! एथिवीळो ग्राप्त करनेतें राजा जो कुछ पाप करता है; वह सब पाप बादमें 
आधिक दक्षियावाल यज्ञको झरनेसे नष्ट हो जाता है ॥ ७५॥ 
| ब्राह्मणेस्थो दंददूय़ाभान्गात्य राजन्सहस्रशः । 
सुच्यत खबंपापेस्यस्तमोभ्य इब चन्द्रमाः ॥ ७६॥ 
स परकार अन्धकारसे चन्द्रमा छूटता है, इसी प्रकारसे राजा भी आह्मणोंको सहस्रों गांव 
आर गो देकर पापसे छट जाता है ॥ ७६ ॥ | 
पौरजानपदा) सर्वे प्रायशः कुरुनन्दन । 
सड्द्धबालाः सहिताः शंसन्ति त्वां युधिषिर | ॥ ७७ ॥ 
है इरुनन्दन युधिष्ठिर ! प्रायः सभी पुर और राज्यवासी बूढे और बालक मिलकर आपकी 
प्रशंसा कर रहे हैं ॥ ७७॥ 
| शहतो क्षीरभासक्त जह्म था बृषले यथा । 
| न सत्यं स्तेने बलं नाथा राज्यं दुयोधने तथा ॥७८॥ . 
| 





as 


जिस प्रकार छुत्तेके चभडेकी कुप्पीमें दूध, जेते शूद्रमें बेद, जैसे चोरमें सत्य और ख्रीमें बल 
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गन्दुनाय होता है, बैस ही दुर्योथमके अधीन राज्यका होना भी निन्दनीय है ॥ ७८ ॥ 


इति निवचनं लोके चिरं चराति भारत। 
अपि बेलस्सियो बालाः स्वाध्यायमिव कुचेते ॥ ७९ ॥ 


हा“ 


| तोध्यायक्की तरह अध्ययन करते हैं ॥ ७९॥ 
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| 1 तरहकी कहावत लोगोंमें चिरकालसे चल पडी दै, ओर खियें और बच्चे इस कहावतका | 

























व स भवान्रथमास्थाय सवोपकरणान्वतस्‌ । | 
ह व्बरमाणोऽभिनियातु चिरमथोपपदकम्‌ र ८०॥ 
द महाराज ! अतः आप संब शल्तोंते युक्त तथा चिरकालतक अन देनेवाले रथपर चह 


करके वेग सहित युद्धके लिए चल्यि ॥८०॥ 

वाचयित्वा द्विजअरे्ानद्येच गजसाहृयम्‌ । 

अस्त्रविद्िः परिवृतों श्रातुसिहंढ धन्विभिः 

आतक्षीविषसमेर्वरेमरुङ्गिरिव वृच्हा ॥ ८१॥ 
सब अश्लोके जाननेवाले, इह घदुपोसे युक्त तथा भर्थकर सांपके समान बीर भाईयोके दारा 
मरुतोसे विरे इए इन्द्रके समान, विरकर जाह्मणोसे स्वस्तिवाचन करवाकर इस समय 


हस्तिनापुर पर चढाई कर दीजिये ॥ ८१ ॥ 

अनित्रांस्तेजसा यदन्नखुरेश्य इवारिहा । 

भ्रियामादत्स्व कौन्तेय घातराष्ट्रान्महावल । ८२॥ 
जिस प्रकार अपने शत्रओको मारनेवाळे इन्द्र अपने शत्रु असुरोको जीतकर उनसे लक्ष्मी 
डीन लेते हैं, हे महाबळ इन्तीनन्दून! वेसेही आप भी पृतराष्ट्रके पुत्रको मारकर लक्ष्मीको 















. प्राप्त कौजिये ॥ ८२। 
2 न हि गाण्डीवसुक्तानां शराणां गाधरेवाससासू । | 
, स्पशीमाशीविषाभानां मत्येः कश्चन संसहेत्‌ ॥८३॥ | 
. गण्डीव घुसे छोडे गए, भिद्धसे पंखोके युक्त, सांपके समान विषसे भरे हुए बाणाक | 
 स्परथेको जगतुमें कोई भौ मरणधमा पुरुप नहीं सह सकता ॥ ८३ ॥ | 
| |. | न स वीरो न मातङ्गो न सदश्वोऽस्ति भारत । | 
ड , यः सहेत गदावेगं मम कुद्धस्य संयुगे ॥८४॥ ; 
हे भारत ! जगत्में न कोई ऐसा मनुष्य है, न हाथी है, और न कोई घोडा हौ दजा | 
युद्धमें क्रुद्ध इए मेरे द्वारा बेगसे फेंकी गई गदाकी चोटको सह सके ॥ ८४ ॥ | 
 स्ञ्जयैः सह कैकेयेब्षेष्णीनासूषभेण च । | 

कथं स्विशुधि कोन्तेय राज्यं न प्राप्नुयामहे ॥८५॥ 


ज्य या . ॥ होते भ्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि चतुस्त्रिशो5ध्यायः ॥ ३७॥ ॥ १२५३ ॥ ४ 
EN केकय ओर बृष्णिङुसमें भ्रेष्ठ श्रीकृष्णकी सहायता लेकर, हे कुन्तपित्र ! इम ई. | 
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असंशर्य भारत सत्थमेतद्यन्सा तुदन्वाक्यराल्यैः क्षिणोषि । 
| न त्वा विगहे प्रतिकूलमेतन्मसानयाद्धि व्यसनं य आगात्‌ ॥ १॥ 
| युधिष्टिर बोले- ई भारत! तुम जो वचनरूपी बाणोंत्रे भेरे शरीरको पीडा देते हुए क्षीण 
| करते हो, वह नि!सन्देह उचित ही हे, तुम मेरे प्रतिकूल बोल रहे हो, फिर भी मैं तुम्हारी 
निन्दा नहीं करता, क्योंकि मेरी ही अनीतीके कारण तुम लोग दुःखर्मे पडे हो ॥ १ ॥ 


| अहं हक्षानन्वपद्यं जिहीषेन्राज्यं सरा्ट्र.घतराशरह्य पुत्रात्‌ । 

| तन्मा राठ? कितः प्रत्यदेवीत्सुयोधनार्थ सुबलस्य पुत्र! ॥ २॥ 

| में धुतराष्ट्-पुत्रसे राष्ट्रसहित राज्य लेनेकी इच्छा करके जुआ खेलने लगा था; परन्तु दुष्ट 
| कपटी शकुनिने दुर्याघनके सुखकी इच्छासे मेरे सामने छलसे पांसे फेके ॥ २ ॥ 


सहासायः शक्कुनि! पाचतीयः सदा सभायां प्रव पन्नक्षपूगान। 
अमायिनं मायया प्रत्यदेवीत्ततोऽपइ्थं वृजिन भीससेन ॥३॥ 
वह महासायाशाली पवेतदेशीय मद्दाशली शङबीने अनेक पांसे फॅककर समाके बौचमें 
मायाराहित ग्रुझको मायासे जीत लिथा। हे भीमसेन ! इस निभित्त मुझ्ले यह दुःख 
| देखना पडा ॥ ३ ॥ 
| अक्षान्हि दृष्ट्रा शाकुनेयेथावत्कामानुलोमानयुजो युजश्च । 
उ शक्यं नियन्तुमभविष्यदात्मा मन्युस्तु हन्ति पुरुषस्य चथस्‌ ॥४॥ 
समामें शाकुनिके विषम और सम पांसोंको उसकी इच्छाके अनुसार पडते देखकर भी यदि 
में अपनेको रोक लेता तो यह अनर्थ न होता, पर क्रोध पुरुषके घेयेका नाश कर देता 
६ ( इसीलिए में स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया ) ॥ ४ ॥ 
यन्तु नात्मा शाक्यते पौरुषेण मानेन वीथण च तात नद 
न ते वाचं भीमसेनाभ्यसूये मन्ये तथा तद्भवितव्थमासीत्‌ ॥५॥ 
है मीमसेन ! विषयमें बंधी हुई आत्माको पुरुषार्थ, अभिमान और वीर्यके द्वारा वशे नहीं 
जा सकता. मैं तुम्हारे वचनकी निन्दा नहीं करता, में तो यही समझता हूँ कि यह 
ऐसी ही होनी थी इसीलिए ऐसी हुई ॥ ९ ॥ 
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स नो राजा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा व्यपातघट्टघसने राज्यमिच्छन्‌ । 















७. फडे 

दास्यं च नो$गमयद्धीमसेन यत्राभवच्छर ग द्रौपदी नः ॥६॥ 
है भीमसेन! उस धतराष्टके पुत्र राजा दुयावनन राज्यकी इच्छा करके हमको इस दु! शग 
डाला और दास भी बनाया । जहां द्रौपदी ही हमारे लिए शरण अथात्‌ हमें दास्यमाबरे 
मुक्त करानेवाली हुई ॥ ६ ॥ 

त्वे चापि तहेत्थ घनज्जयञ्च पुनद्मृतायागतानां स॒भां नः 

यन्माजवीदधृतराष्ट्रस्थ पुत्र एकरलहार्थ भरतानां समक्षस्‌ ॥७॥ 

निपर घतराष्ट्रके पुत्र दूयोधनने श तब क्षि योंके सा 
पुनः जुआ खेलनके लिए सभा हमारे अ षयो मे 


एक दांवके लिए जो कहा था उसे तुम आर अजुन दोनों ही अच्छी तरह जानते हो || ७॥ 
वने सभा दह्वादश राजपुत्र यथाकाल विदितसजात चाच ४ 
अथापरं चाविदितं चरेथाः सवः सह भ्राता भएछदाणूढः ॥८॥ 
(वह बाजी यह थी ) “ हे राजपुत्र ! हे अजातद्वत्रो! अब एक ही दांबपर यह बाजी हगाओ 
कि यदि तुम हारो तो भाइयोंके सहित अपनी इच्छानुसार ज्ञात होकर बारह वष वनम वास 
करो, और तेरहवें वषमें सब भाइयोंके सहित गुप्त रूपसे किसीसे न जाते हुए रहो ॥ ८॥ 
त्वां चेच्छत्वा तात तथा चरन्तमच मोत्स्घन्त भारतानां चरा! स्थ ! 
उ अन्यांश्वरथास्तावतो$व्दांस्लतस्त्व निश्चित्य तत्प्रतिजञानाहे पाथं ॥९॥ 
हे भारत! हे तात ! तुमको गुप्तरूपम रहते हुए हमारे दूत तुम्हारा समाचार सुनकर तुम्ह 
. हूंढेंगे, यदि की देख हेंगे, तो पुनः बारह वर्ष इसी प्रकार पुनः वनमें रहना होगा, है 
कुन्तीङुमार ! तुम निश्रय करके इसको समझ लो ॥ ९ ॥ | 
चरेश्चेन्नोऽविदितः कालमेतं युक्तो राजन्मोहायित्या मदीयान । | 
ब्रवीमि सत्यं कुरुसंसदीह तवेव ता आरत पञ्च नव्य! १०॥ | 
हे भारत ! यदि तुम हमारे दूतोंको छलकर उनकी पहचानमें न जाओगे और एक वर्षते | 
बिना किसीसे पहचाने जाकर विचरोगे, तो में कौरवोंकी सभां सत्य कईइता ६+ कि वे 
पांचों नदीयुक्त देश तुम्हारे ही होगे ॥ १०॥ 
वि च्य चेवं भ्रातरः सवं एव त्वया जिताः कालमपास्थ सोगान्‌ । 
| ० ._ असम इत्याह पुरा स राजा सध्ये कुरूणां स सयोक्तस्तथेलि ॥ १९ ॥ 
र दो . क यादि इम सब आई जीत लिए जायेंगे तो इम भी इतने समयतक सा 
 मोगोको छोडकर ऐसेही वनमें वास करभे,” उस राजाने छौरवोंके आगे सभाम बसे ऐसी. 
भी कहा था कि “ जो तुम कहते हो बैसा ही हो ! ॥ ११॥ क. | 
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त्तत्र शूनमभवन्नो जघन्यं तस्मिड्जिताः प्रब्राजिताञ्च सर्वे । 
इत्थं च देशाननुसंचराभो थलानि कूच्छाणि च कृच्छरूपा! 
तब वह नीच जुआ सम्पन्न था, उसमें इमलोग हार गये और सब राज्यसे सि कर 
दिए गए । इस प्रकार इन देशॉमें ओर दुर्ग व 
घूमते र (२॥ ९ दुगेम कष्टदायक वनोर्मे हम दुःक्षियोके समान 
सुयोधनश्चापि न शान्तिनिच्छन्भूथः स सरन्योबैदामन्वगच्छत्‌ । 
उद्योजयामास छुरुश्च सवान्ये चास्य क्ेचिद्ठशसन्वगच्छन ॥१३॥ 
इतने परभी हुर्योधनकषो शान्ति प्राप्त न हुई और वह फिर धके वदे हो गया और 
जितने कुछ राजा उसके वशसें थे, उन सब कुरुओंको उसने ऊंचे अधिकारोपर नियुक्त कर 
दिया !! १३ || 
ले सन्विभास्थाथ सतां सकारो को नास जह्यादिह राज्यहेतोः । 
आयस्य अन्ये अरणाह्गरीयो यद्धमेसुत्क्रर्थ अहीँ प्रशिष्यात्‌ ॥ १४॥ 
इस कारण पण्डितांके आभे उस सन्धि अर्थात्‌ प्रतिज्ञाको करके कौन राज्यके कारण उसको 
तोड सकता है ? जो धर्मका नाशकर सम्पूर्ण पृर्थ्वाका राज्य करता है, उस राज्यको प्राप्त 
करनेकी अपेक्षा उत्तम पुरुषका मर जाना अच्छा है ऐसा भेरा मत है ॥ १४॥ 
तदैव चेङ्वीरकमोकरिष्यो यदा द्यूते परिघं पर्थसृक्षः । 
बाहू दिधक्षन्वारितः फल्गुनेन कि दुष्कृतं भीम तदाभाविष्यत्‌ ॥ १५॥ 
हे भीम ! द्यतके समय जब तुम मेरे दोनोंही दाथ जला देना चाहते थे और अजुनने तुम्हें 
रोका था, तब तुमने अपनी गदापर हाथ फेरा था । उस समय यदि तुम शत्रुओंपर आघात 
कर देते, तो कितना अनर्थ हो जाता ? ॥ १५॥ 
प्रागेव चैवं समयक्रियायाः कि नाज्रवीः पौरुषमाविदानः । 
प्रास तु कारं त्वामिपद्य पञ्चात्कि मामिदानीमतिवेलमात्थ ॥ १६॥ 
| तुम अपने पराक्रमको जानते ही थे तो फिर तुमने मेरे प्रतिज्ञा करनेसे पूर्व ही मुझे क्यों 
| नहीं रोक दिया ! अब उस प्रतिज्ञाके बाद ऐसा कठिन समय आनेपर मुझे इस प्रकार आति 
कठोर बातें क्यों कहते हो ॥ १६ ॥ 
सूयोऽपि दुःखं मम -मीमसेन दूये विषस्येव रसं विदित्वा । 
यद्याज्ञसेनीं पारकूष्यमाणां सहृदय तत्क्षान्तमिति स्स्‌ भीम । र ७॥ 
हे भीम ! शत्र अंके द्वारा द्रोपदीको पीडित होते इए देखकर भी में शान्त रहा । यह दुःख 
| त अब जहरके रसके समान प्रतीत होता है; उसके कारण, दे भीम ! में ओर ज्यादा 
| सी हो रहा हूँ ॥ १७॥ 
> २५ (सर, सा. जारण्यक, ) 
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भरतप्रवीर कृत्वा यदुक्त कुरुवीरमध्ये । | 
खोद्यस्थ पक्ति फलानामिव बीजवापः ॥ १८॥ 

छ उ a 33% च्क wy 
बीचमें जो कुछ प्रतिज्ञा की है, उसको अब तोडनेभें में समझे 


न त्वद्य शक्यं भ 
काले प्रतीक्षस्व रु 


हे भरतवीर ! कौरवोकी सभाके बीच ता क टता अभ तारून 
नहीं हँ । अतः जैसे खेतमें बीज बोनेवाला एक [केतन बीज बाढूर उसके फलनेकी प्रतीक्षा 


करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने सुखप्राप्तिके समयकी प्रतीक्षा करो ॥ १८ | 


यदा हि पूर्व निकृतों निकृत्या बैरं सपुष्पं सफल विदित्वा । 

महायुणं हरति हि पौरुषेण तदा वीरो जीवति जीवलोके ॥ १९॥ 
जब पहले छला गया वीर अपने शत्रुको फलता फूरुता हुआ जानकर उसका नाश करता 
है, तो वह अपने बरसे उस शत्रुके गुणोंको हर लेला है, और तब बह चीर इस संसारमे 
जीवित रइता है ॥ १९॥ 
2 भिय च लोके लभते समग्रां मन्थे चास्मै शत्रवः संनमन्ते । 
 सित्राणि चेनमतिरागाद्गजन्ते देवा इवेन्द्रमनुजीवन्ति चनक ॥२०॥ 
दो दोर जगतमें समस्त ठक्ष्मीको प्राप्त करता है । शत्रु उसके सामने झुकते हैं । तब मित्र 
मो बडे प्रेमसे इसकी सेवा करते हैं और जैसे देवगण इन्द्रसे आजीविका ग्राप्त करते हें उसी 


हर 


तरह उसके मित्रगण भी उस वीरसे अपनी जीविका प्राप्त करते हैं ॥ ३० ॥ 


. सम प्रतिज्ञांच निबोध सत्यां वृणे घंसेसस॒ताज्जीविताच । 
राज्य च पुत्राश्च यशो घनं च सब न सत्यस्य कलाझुपेति ॥९१॥ 
न ॥ इति श्रीमंहाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चत्रिशोऽभ्यायः ॥ ३५७ १२७०॥ 
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5 छेदि $ 
भीमसेन उपाच 
संधिं कृत्वेव कालेन अन्तकेन पतत्रिणा । 
अनन्तेनापमेयेन स्रोतसा सर्वहारिणा ॥१॥ 
प्रत्यक्ष मन्यसे कालं अत्यः सन्कालबन्धनः | 
फॅनथला महाराज फलघभा तयैव च ॥ २॥ 


मीमसेन बोले-ह महाराज कुन्तापुत्र युधिष्ठेर! आप कलसे बंधे हुए, फेनके समान शाघ्र 
ही विळांन हा जनवार, फळके समान श्षीघ्र गिर जानेवाले मरणशील मनुष्य हें । तो भी 
सबका संहार करनवाल, पंगवानू, अनन्त, अप्रमेय, स्रोतके समान प्रवाहशाल, सबका इरण 
करनेवाले कारको सहायतासे दुयाधनसे सन्धि करके उस कालको आप प्रत्यक्ष हुआ हुआ 
मानते ६ ॥ १-३ ॥ 

निम्रेषादपि कोन्तेथ यस्यायुरपचीयते । 

सूच्येबाझनचूणस्थ किमिति प्रतिपालयेत्‌ ॥३॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जिस प्रकार सलाइसे बार बार उठानेपर सुरमा समाप्त हो जाता है, वैसे 
ही पुरुषकी आयु प्रतिक्षण नष्ट होती जाती है। तब पुरुष कालकी प्रतीक्षा किस प्रकार कर 
सकता है ? |! ३ || 

यो नूनममितायुः स्यादथ वापि प्रमाणवित्‌ । 

स कालं वै प्रतीक्षेत सवेप्रत्यक्षदशिवान्‌ ॥४॥ 
या तो जो पुरुष अनन्त आयुवाला दो या अपने आयुके कालको ठीक जाननेवाला हो, ऐसा 
सबको प्रत्यक्ष करगेवाला पुरुषदी समयकी प्रतीक्षा कर सकता दै ॥ ४॥ 

प्रतीक्षमाणान्कालो न। सभा राज॑सत्रयोदश 

आयुषोऽपचयं कृत्वा मरणायोपनेष्यति ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! तेरइ वर्षतक जिस कालक्षी प्रतीक्षा करनी है, वही काल समयकी प्रतीक्षा करने- 
वाले हमारी आयुक्त क्षीण करके हमें मृत्युके पासतक छे जाएगा ॥ ५ ॥ 


शरीरिणां हि सरणं शरीरे नित्यमाश्रितम्‌ । 


प्रागेव सरणात्तस्माद्राउ्यायैव घटामहे Te «७ 
| यह आप जानते हूँ क शरीरवालाळे शरोरम ह मृत्यु आश्रित रहती है; अतएव हम सरनक 
| | | न ४ पढे ही राज्यप्रापिका यत्नं क्रं ॥६॥ प | 
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यो न याति प्रसंझ्यानमस्पष्टो सूमिवधेनः । 

अयातयित्वा वैराणि सोऽवसीदति गरिव ॥७॥ 
जो भूमिके लिए भाररूप पुरुष इत भरी बातको अलुचित मानता है, बह संसारमें अप्रसिद्ध 
ही रहता है ओर वह पेरका बदला न लेकर गायके समान दुःखी होता है ॥७॥ 


यो न यातयते वेरमल्पसच्वोच्यमः पुमान्‌ । 

अफलं तस्य जन्माहं मन्ये दुजांतजाथन! ॥८॥ 
जो पुरुष अरपबर्शाली अल्प उद्यमी होनेके कारण अपन बरका बदला नह छ सकता, उस 
बृथा जन्मवाठेका जन्म बृथा ही दे । ऐसा में मानता है ॥ < | 


हैरण्यौ भवतो बाहू श्रुतिभेवति पार्थिव । 

इत्वा द्विषन्तं संग्रामे सुकत्वा बाहूजितं वरु ॥९॥ 
दे राजन्‌ ! आपके हाथ सुवर्णके स्वामी हैं यह बात प्रसिद्ध हे । अतएव युद्धमें नरु 
मारकर अपने हाथसे जीते हुए धनका भोग कौजिये॥ ९ ॥ 

इत्वा चेत्पुरुषो राजन्निकर्तारसरिन्दम । 
Ee, अह्वाय नरकं गच्छेत्स्वगंणास्थ स संसित! ॥ १० । 
हे दात्रुनाशक राजन्‌ ! जो पुरुष छली वैरियोंको मारनेके कारण शीघही नरकमें जाता है 
. बह नरक भी उसके लिए स्वगंके समान है ॥ १० ॥ 




























0:47 अमषेजो हि संतापः पावकादीसिमत्तरः 
येनाहमभिसंतप्तो न नक्तं न दिवा शथे ॥ ११॥ 
हैं महाराज! क्रोधसे उत्पन्न हुआ दुःख अभिके दाहसे भी ज्यादा कठोर हे, जिससे जडता | 
` इभेन दिनको ही सोता इ और न रातको ही ॥ ११॥ | 
जय च पार्था बीभत्सुर्वरिष्ठो ज्याविकषेणे । | 
क आस्ते परमसंतप्तो नूनं सिंह इवाशाये ॥ १२।॥ 


सो घनुषको खींचनेवाले वीरोंमे श्रेष्ठ है, वही यह प्रथापुत्र अर्जुन अपनी शुफ़ामें बैठे ईए 
` दुःखी सिंहे समान पडा रहता है ॥ १२ ॥ 





$ श संसारके सभी धनुधोरियोंको झुका देता है, वही यह अन अपने हृदयकी | 
डिपाकर FE 





ज्भ्वाय ३६ | भारण्यकपदे | ५३७ 


नकुल! सहदेवश्च.बृद्धा साता च वीरसूः । 

तवेव प्रियभिच्छन्त आसते जडसूकवत्‌ । 

देव ओर वीर-प्रसविनी बूढी री र 
नकुल तर. १. . 0 % 3, साता कुत्ती भी आपहीका प्रिय चाहते हुए सूखे 
और गुंगेके समान बेठी इई हैं ॥ १४॥ र 


सर्वे ते म्रियमिच्छन्ति बान्धवा। सह सज्ञचेः । 


| अहमेकोऽमिसंतप्तो माता च प्रतिविन्ध्यतः ॥१५॥ 
|  सुक्षपोके समेत सभी बन्धु-बान्धव आपहीका प्रिय चाहते हैं। केवल मैं और प्रतिविन्ध्यकी 


$) 


माता द्रौपदी दी दुश्खसे पीडित हैं ॥ १५॥ 
प्रियभेब तु सर्वेषां यङ्गबीस्युत किंचन । 
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अश्रौषीस्त्वं राजधमान्यथा वै मनुरजवीत्‌ । 

| , _ कूरान्निक्रृतिसंयुत्तान्विहितानशमात्मकान्‌ ॥२०॥ 

ff त दुविष्ठिर ! आपने, जिस प्रकार मलुने कहा था उस प्रकारके करता, छलकपटसे युक्त, 
| लक और शान्तिसे राहत राजघमोको सुना दी है ॥ २०॥ | 
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ह सथ हि च्यसनं माका; सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६॥ 
| भजा इछ कहता हू, वद सरभो प्रय हे इ क्योकि इम सभी दुःखको प्राप्त किए इए 
| हैं और सभी युद्धकी इच्छा रखनेवारे हैं ॥ १६ ॥ 
| नेतः पापीयली काचिदापद्राजन्भविष्यति । 
| यन्नो नीचेरल्पबलै राज्यमाच्छिद्य भुज्यते ॥ १७॥ 
| है राजन्‌ ! नीच ओर थोडे बल्वाले दुष्टलोग भी हमारे राज्यको छीनकर उसका भोग कर 
| रे हैं इससे अधिक पापथुक्त आपत्ति और कोई नहीं होगी ॥ १७॥ 
| शीलदोषाद्छुणाविष्ट आवशंस्यात्परन्तप । 
| छेशांस्तितिक्षसे राजन्नान्यः कश्चित्प्रशंसति ॥ १८॥ 
| हे परन्तप राजन्‌ ! आप शीलरूपी दोषके और कोमलताके कारण दयाभावको प्राप्त होकर 
| अशो सह रहे हैं, अतः आपकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता ॥ १८॥ | 
| चुणी ब्राह्मणरूपोऽसि कथं क्षत्रे अजायथाः । 
| अस्यां हि योनौ जायन्ते प्रायशः क्रबुद्धयः ॥१९॥ 
| पं दयासे युक्त होकर ब्राक्मणके समान बन गये हैं, अतः आपने क्षत्रियोंम जन्म क्यो 
| हिया ? क्योंकि इस क्षत्रियकुले तो प्रायः कठोर बुद्धिवाले पुरुष ही जन्म लेते हैं ॥ १९॥ 
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कर्तव्ये पुरुषव्याघ्र किमास्से पीठस्वपेवत्‌ । 
बुद्ध्या वीर्येण सयुक्त श्ुतेनाभिजनेन च ॥ २१ ॥ 
आप शास्त्र, उत्तम जन्म, बुद्धि और वॉयस युक्त होनेपर भी करने योग्य कार्यके उपरि 
होनेपर भी, हे पुरि ! अजगरकी तरह क्या चुपचाप १३ हुए हैं? ॥ ११॥ 
तृणानां सुटिनकेन हिमवन्त लु पवेतम्‌ । 
छत्तभिच्छसि कौन्तेय थोऽस्मा न्संवतुमिच्छासे ॥९९॥ 
दे कौन्तेय ! जो आए अज्ञातवासके समय हमे छुपाकर रखना चाहते ई, तो यही समझ 
लीजिए कि आप एक सु घास हिमालय पर्वतको ढकना चाहते इं ।। २२ || 


अज्ञातचर्या गूढेन एंथिव्यां विश्रुतेन च । 

दिवीब पार्थ सूयेण न शक्या चरितुं त्वया ॥ २३ ॥ 
है प्रथापुत्र ! जैसे ये आकाशमें छिपकर नहीं घूम सकता दै, बेस हो जगतूर्ँ विख्यात | 
आप भी अपना रूप छिपाकर अज्ञातवासको नहीं कर सकते ॥ २३ ॥ ह 


बृहच्छाल इवानूपे शाखापुष्पपलाशवान्‌ । 
इस्ती स्वेत इवाज्ञातः कथं जिष्णुश्चरिष्यति ॥ २३॥ 
बडी बड़ी शाखाओं और फूलसे युक्त मद्दाशारु वृक्ष जसे बहुत जळवाळे देशभ नहा [छप 

 सक्ताया जिस प्रकार सफेद हाथी जगतर्म नहीं छिप सकता, उस। प्रकार अडुन छिपकर 
क्स तरह विचरण करेगा !॥ २४॥ | 
न: इमौ च सिंहसङ्गाशो आतरौ सहितो शिक्ष । | 
ग, नकुल सहदेवश्च कथं पाथे चरिष्यतः ॥ ९७९ ॥ ण 
हः हे प्रथापुत्र युधिष्ठिर ! यह [सहक समान चरुवाच्‌ भाई बालक नङुल आर सहृद॒व किप | 
. प्रकर डिपकर घूम सकेंगे १॥ २५ ॥ | 
/ E ; पुण्यकाता राजपुत्रा द्रापदा चारसूारंयस्‌ । 

ह विश्रुता कथमज्ञाता कृष्णा पार्थ चरिष्याति ॥५६॥ , | 
दे पाथ ! यह जगतर्म प्रसिद्ध वीरपुत्रोक्रो पैदा करनेवाली राजपुत्री उत्तः कीतिंबाली हुनर 
द्रोपदी अज्ञात दोकर कसे विचरेगी ! ॥ २६ ॥ | 
E+ मां चापि राजज्ञानान्त आङुमारमिमा। प्रजाः । a 
क Fe अङ्ञातचया पर्यामि मेरोरिव निगहनम्‌ ॥ २७॥ | 
गाजत ५ अं मुझको भी बालकपनसे ही जानती हे; अतः में अपना ठिंपर्क | 

i पथश श्र हू, जसे मेरु पवतको छिपाना ॥ २७॥ 
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तथेव बहवोऽस्माभी राष्ट्रेभ्यो विप्रवासिताः । 
ना राजपुत्राश्च तराष्ट्रमनुब्रताः ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अलावा हमने अनेक राजा और राजपुत्रोंको उनके राज्ये ह 
क्र ~ ३ पा 

था, वे अब धृतराष्ट्रक अनुगामी हो गए हैं ॥ २८ ॥ साति तिक शता 

नहि तेऽप्युपशास्थन्ति निकूतानां निराकुलाः । 

अवश्य तानकतव्यसस्माकं तत्प्रियैषिभिः ॥ २९॥ 
जिनका हमने अपकार किया है, वे अब शान्त होकर बेठे नहीं रहेंगे। वह लोग अवश्य ही 
अब दुर्योधनको प्रिय करनेळी इच्छासे हमसे बदला लेंगे ॥ २९ ॥ 

तेऽप्घस्साखु प्रयुज्जीरन्प्रच्छन्नान्सुबद्दजुनान । 

जावव्यारख ना ज्ात्वा तेच्। स्थाह्सुप्तह-द् थस्‌ ` ॥३९॥ 
वहं लोग भी अवश्य हम लोगोंकी हूंढनेके निमित्त बहुतसे छिपे हुए मनुष्योंको नियुक्त करेंगे । 
जब वे लोग हमको जानकर हमारा भेद देंगे, तब हमारे सामने बडा मारी भय आकर खडा 
हा जाएगा ॥ ३० ॥ 
| अस्माभिरुषिताः सम्यग्वने साखास्त्रयोदचा । 

पारसाणन तान्पछ्थ लावत? परिवत्सरान ॥३१॥ 
अमीतक हइ वनम रहते हुए तेरह ही महीने बीते हें, अतः इन्हीको आप परिमाणसे 
तेरह वर्षके समान समझ लीजिए ॥ ३१ ॥ 

अस्ति सासः प्रतिनिधियथा प्राहुमेनीषिण! । 

पूताकानिय सोसरस्थ तथड क्रियतामिति ॥ ३२॥ 

` ~ kA र RN ०५ ~ न 6 
पण्डितलोगोंने कहा है, कि जैसे सोमकी प्रतिनिधि पूतिका होती है, वेसेही एक वर्षका 
~ चक च्छ 

प्रतिनिधि एक मास होता है ॥ ३२॥ 

अथ वानडुहे राजन्साधवे साधुवाहिने 

सोहित्यदानादेकस्मादेनसः प्रतिसुच्यते JERS 
अथवा, हे राजन्‌ ! अच्छी तरह बोझा ढोनेवाले उत्तम बेलको भोजन देनेसे इस प्रतिज्ञा 
भेगरूपी पापसे भुक्त हुआ जा सकता है ॥ ३३॥ : 
॥ तस्माच्छचुवधे राजन्क्रियतां निश्रयस्त्वया । 
हि क्षत्रियस्य तु सवस्थ नान्यो घर्मोऽस्ति संयुगात्‌ ॥ ३४॥ 

॥ इति भीमद्दामारते आरण्यकपवोणि षट्तिंशोऽष्यायः ॥ रेषे ॥ १३०८ ॥ 

अतएव, हे महाराज ! आप झ्रुओंफे मारनेके कार्यका निश्चय कीजिये, क्योंकि सब 
कषत्रियोक लिए युद्धसे बढकर धर्म ओर कोई नहीं है ॥ २४ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे छत्तीसवां अध्याय समात ॥ ३६॥ १३०८॥ ` 
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___ लगाकर अच्छी तरह किये जाते हैं, उसका प्रयोजन अवश्य सिद्ध होता दै; और ऐसे 
क्यो भाग्य भी दाई ओर अथीत्‌ अनुकूल हो जाता है ॥ ५ ॥ 





वैशम्पायन उवाच 2 

भीमसेनवचः श्रुत्वा कुन्तीपुचो युधिष्ठरः । | 

नि!श्वस्थ पुरुषव्याघ! संप्रदध्या परन्तपः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- पुरुषोमें सिंहे समान श्रेष्ठ, शत्रुनाशक ऊुन्तीपुत्र युधिष्ठिर भोमसेनरे 
ऐसे वचन सुनकर सांस लेझर विचार करने लगे ॥ १॥ 

स सुहतेमिव घ्यात्वा विनिश्चित्योतिकूत्यताम । 

भीमसेनमिदं वाक्यमपदान्तरमन्रवीत्‌ i '॥९॥ 
इस प्रकार वह युविष्ठिर एक झ्रुतेमात्र ध्यान करके ओर अपने अनमं अपने कतेव्यका 
निश्चय करके भीमसेनसे यह निश्चित बात कहने लगे ॥ २ ॥ 

एयस्रेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 

इदसन्यत्समाधत्स्व वाक्यं मे वाक्‍्यकाबिद ॥ ३॥ 
हे वचनोंके त्को जाननेवाले, भरतवंशी महाबाहु भीम ! तुमने जो कुछ कहा, वह सब 
ऐसे ही है, अर्थात सच है परन्तु मेरे इस दूसरे वचनको भी सुनो ॥ हे ॥ 

सहापापानि कमणि यानि केवलसाहसात्‌ । 

आरभ्यन्ते भीमसेन व्यथन्ते तानि भारत ॥४॥ 
हे भीमसेन ! हे भारत ! जो पापके कमे केवल साहस ही से प्रारंभ किये जाते हैं, वे 
कत्ताको दुःख ही देते हैं ॥ ४ ॥ टन ह 

सुमन्त्रिते सुविक्रान्ते सुकृते खुविचारिते । 

सिध्यन्त्यर्था महाबाहो दैवं चात्र प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५॥ 
हे महाबाहो ! ओर जो कर्म खूब विचारकर, उत्तम पुरुषोंसे पूळकर अपली पूरी शक्ति 


Pe 
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वं तु केवलचापल्याइल्दपोंच्छितः स्वयम्‌ । | 
मजो आरब्धव्यमिदं कमे मन्यसे शुणु तत्र से ॥ ९॥ ; 
वी चाहिए केवळ चद्लता और बलके अभिमानसे घमण्डी होकर इस महाकर्मका आरम्भ | 
ऐसा जो मानते हो उस विषयमें मेरा विचार सुनो ॥ ६ ॥ । 

शलद्येव जलसन्धश्च वीर्यवान्‌ । 
। ओर कणे द्रोणपुत्रश्च वीयेचान्‌ | ॥७॥ डर | 


क्षष्याय २७ J]. आरण्यकपव । १ 
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घातेराषट्रा शुराघर्षा दुर्योधनपुरोगमाः । 
ल्वे एव कुतास्रा् सततं चाततायिनः 
र दुयोधन आदि धृतराषटके पुत्र दुःखसे जीतने योग्य, अद्न इको ह ने ऐ र 
युद्ध करनेवाले आततायी हैं ॥ ८ || / पी नाता 
राजान? पार्थियाचचैव येऽस्माभिरुपतापिता। । 
_ संशिताः कौरवं पक्षं जातस्नेहाश्च सांप्रतम्‌ ॥९॥ 
और जा राजा आर राजपुत्र हम छोगोरे द्वारा संतापित हुए हैं, वे जब कौरबोके पक्षमें 
जा मिले हैं, उनसे उनछा ग्रेस बहुत बढ गया है ॥ ९ ॥ 
| दुर्याधनहिते युक्ता न तथास्मासु भारत । 
FE एणकादा बलोपेला१ प्रयतिष्थान्ति रक्षणे ॥ १०॥ 
| दे भारत ! थे सब जसा दुर्योधनका हित करेंगे, वेसा हमारा नहीं । बे लोग घन और 
| बसे पूर्ण होकर अपनी रक्षा करनेज्ञा प्रयत्न करेंगे ॥ १० ॥ 
| सर्वे कौरवसैल्यस्य खपुज्राभात्यसौनिका! । 
` संविअक्ता हि साजाभिमोंगैरपि च सवदा! ॥११॥ 
| मंत्रियों और पुत्रोके सहित कौरवसेनाके सभी सैनिकोंमें दु्योधनन उनकी योग्यताके अनुसार 
| घन तथा अन्य उपभोगके पदार्थ बांट दिए हैं ॥ ११॥ 
| दुर्थाधनेन ले बीरा मानिताश्च विशेषतः । 
| प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति संग्रामे इति से निश्चिता मतिः ॥१२॥ 
| उन बीरॉका दुर्योधनने अधिक सम्मान किया है; अतएव मुझे निश्चय है, कि वे लोग दुर्योधनके 
हिए युद्धमें अपने प्राणतक भी दे देंगे ॥ १९॥ 
| ससा यद्याणि भीष्सस्थ घृत्तिरस्मासु तेषु च । 
| द्रोणस्थ च महाबाहो कूपस्य च महात्मन! ॥१३॥ 
§ है ia ! यद्यपि भीष्म, द्रोण ओर महात्मा कृपाचार्यकी बचि उनमें और इममें समान 
| ३ ॥ 
अवश्य राजपिण्डस्तैनिर्वेद्य हति से माते! । 
तस्मात्त्यक्ष्यन्ति संग्रामे प्राणानपि छुदुस्त्यजान्‌ ॥ १४॥ 
| यापि मेरा विचार यही है कि वे लोग भी राजा दुर्योधनके दारा अबतक दिए गए 
, | ह भक्षा कण जहर चुकायेंगे अतएव वे लोग दुर्योधनके लिए दुःखपे देने योग्य अपने 
| गणश भी युद दे देंगे ॥ १४॥ | 
| २६ ( महा. आ. आरण्यक. ) 
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वज सर्वे दिव्यास्त्रविद्वांस! सर्वे घमपरायणाः 
र अजेयाश्चेति मे बुद्धिरपि देवैः सवासवैः ॥ १७५ ॥ 
३ महाबाहो ! वे सब दिव्य श्रो भी जाननेवाले हैं और सभी धभेपरायण हैं अत! 
इन्ट्रके साहित देवता भी उनका नह जीत सकते ऐसा मेरा बिचार है ॥ १५ ॥ 
अमषी नित्यसंहृष्टस्तत्र कणा महारथ! 
सववोस्त्रविदनाधृष्य अमेद्यकवचाबूतः ॥ १६॥ 
उने भी महारथी कणी सदा ही क्रोध करनेवाला, युद्धमें पित हीनेवाला, सभी अब्ोमे 
पण्डित. अभेध कवचसे संयुक्त और जीतनेके अयोग्य दै ॥ १६॥ 


अनिर्जित्य रणे सर्वोनेतान्पुरुषसत्तमान्‌ । 





















£ अशक्या ह्यसहायेन हन्तु दुषाधनरत्वया ॥ १७॥ 
हे मीम! इन सब पुरुषश्रष्ठोंको युद्धमें बिना जीत ही सहायहान तुम दुयाधनको नहीं मार 
 सकते॥१७॥ 
न निद्रामधिगच्छामि चिन्तयानो बृकोदर ! 
ह अति सवोन्धनुग्रोहान्सूतपुत्रस्य लाघवम्‌ ॥ १८॥ 
हे वृकोदर ! इसी वातकी और कका इस्तलाघर ओर उसकी सब धनुधारियोसे भ्रेष्ठताकी 
चिन्ता करनेके कारण रात और दिन मुझे नींद नहीं आती ॥ १८ ॥ 
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ग एतद्रचनमाज्ञाय भीमसेनोऽत्यमषणः 

| बसूच विमनास्त्रस्तो न चेवोचाच किंचन ॥ १९॥ 

महाराज युधिष्टिरके यह वचन सुनकर ऋधी भीमसेन उदास और दुःखी दो गये और 
नहीं बोले ॥ १९॥ 


तयो! संवदतोरेब तदा पाण्डवयो दं यो! 
| आजगाम महायोगो व्यास! सत्यवतीसुतः ॥ २० ॥ 
जत्र पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ओर भीमसेन इस प्रकारसे बात कर रहे थे, तब सत्यवतीके पी 
महायोग्रौश्वर व्यासदेव वहां आ पहुंचे | २० ॥ 


सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवैः प्रतिपूजितः 

क नेचे ऱ्या युधि छिरामिदं वाक्यसुवाच वदतां वर! ॥ २१.॥ ३ 
` बह आनेके बाद पाण्डबोसे यथायोग्य पूजा पाकर बोलनेबालोमें श्रेष्ठ व्यासदेव अधि 

` ऐसा कहने रगे ॥ २१॥ 4 
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8 "कशा... 
| युधिष्ठिर महाबाहो वेझ्ि ते हदि सानसम्‌। आ 


| मनोषया ततः क्षिपमागतोऽस्मि नरष ॥ २२॥ 


हे युधिष्ठिर ! हे महाबाहो ! में ध्यानचे द्वारा तुम्हारे हदयकी , 
A Ae [रक न he, ९ 2 दयक] बातक रे 
यही विचारकर तुम्हारे पास शीघ्रतासे आया हूं ॥ म ौ शि जानता हूं, हे नरश्रेष्ठ ! 


a क 
| भीष्मादूद्रोणात्कृपात्कणादूद्रोणपुत्राच भारत । 
| यत्ते भयसामेचन्न हृदि संपरिबतेते 


| मय र Bd ॥ २३॥ 
| तत्त5ह नाशांयष्यामि विधिदष्टेन हेतुना । 
| तच्छत्वा चतसास्थाथ कमणा प्रतिपादय ॥ २४॥ 
हक [a ९ Q Q | | 
हे शत्रुनाशी ! भीष्म, द्राणाचाय, कुपाचाय, कण ओर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके कारण जो 


भय तुम्हार हृदयम हुआ द, उतार भै विधिपूवेक नाश करूंगा, तुम उसको सुनकर और 
पारज धारण फरक अपन कमस ठाक करो ॥ २३-२४ ॥ 
तत एकान्तसुन्नीय पाराशयों युधिष्ठिरम्‌ । ` 
अन्नवीदुपपन्नार्थमिदं वाक्यविशारदः ॥ २५ ॥ 
तब वाक्यम विशज्ञारद पराशरके पुत्र महात्मा ० धिरो पकान्तमें 
न इस बचनको य आती पास युविषिरको एकान्तमे ले जाकर उत्तम 
श्रयक्षस्ते परः कालः प्राप्तो भरतसत्तम । 
थेनाभि भवित्ता शाच्रून्रणे पार्था धनञ्जयः ॥ २६॥ 
हे भरतसत्तम ! तुम्हारे परम कल्याणका समय आ पहुंचा है, जिपसे घनुधोरी परथापुतर 
अजुन युद्धम सब शत्रुआंको जीतेंगे ॥ २६ ॥ 
गुहाणमाँ मया प्रोक्तां सिद्धि सूतिमतीमिव । 
विद्या प्रतिस्ट्रतिं नाम प्रपन्नाय त्रवीमि ते। » 
_  गयासवाप्य महाबाहुरजुंनः साधयिष्यति  ॥२७॥ 
भरे द्वारा कही हुई सातिभती सिद्धि जैसी इस विद्याको ग्रहण करो । इस विद्याका नाम 
. मतिसमृति हे, तुमको दुःखी जानकर देता हूं, जिसको प्रप्त करके महाभुज अजुन इसको 
| सिद्ध करेंगे ।। २७ ।। 
अस्त्रहेतोमे हेन्द्रं च रुद्रं चैवाभिगच्छतु । 
वरुण च धनेशं च धभराजं च पाण्डव । 
शाक्तो ह्येष सुरान्द्रष्टु तपसा विक्रमेण च RE 
| अच्नस्न लेनेके निमित्त अजुन इन्द्र, शिव, वरुण, धनके स्वामी कुबेर ओर घभराजरे 
| सभी जायें, हे पाण्डव! अपने तप और पराक्रमके कारण अशुंन देवताओंको भी देखने 
॥ भी पमर्थ हैं ॥ २८॥ | र 
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ऋषिरेष महातेजा नारायणसहायवान । 


पुराण! छाश्वतो देवो विष्णारंश! सनातन! ॥ ९९॥ 
a ही ha स्छ 
यह महातेजस्वी अन नर नामक ऋषि हैं; नारायण सदा ही इनके सहायक हे, ये पुराने 
अमर सनातन और विष्णुके अंश हें ॥ २९ ॥ 
णीन्द्राच रुद्राच लोकपालेभ्य एवं च । 

ह हल्के करिष्यति ॥ ३०॥। 

समादाय महाबाहुमहत्कमं करिष्याति ॥३०॥ 
यह महाबाइ अजुन इन्द्र, शिव तथा अन्य लोकपालोंसे शल्न प्राप्त कर बडे बडे कमको सिद्ध 
करेंगे ॥ ३० ॥ टा 

वनादस्माच कौन्तेय वनमन्यद्विचिन्त्यतासू । 

निवासाथोय यद्युक्तं भवेइः एथिवीपते ॥ ३१॥ 
दे एथिवीनाथ ! दे इन्तीपुत्र ! निवासके लिए इस वनको छोडकर किसी दूसरे वनको जो 
आप लोगोंके लिए योग्य हो, ढूंढ लें ॥ ३१ ॥ 

एकत्र चिरवासो हि न प्रीतिजननो भवेत्‌ । 










तापसानां च शान्तानां भवेदुद्वेगकारकः ॥ १३१ ॥| 
क्योकि एक स्थानमें बहुत दिनतक रहना प्रौतिजनक नहीं होता, और शान्तिसे रहनेवाढे 
.__ ऋषिलोगोंके हिए भी आप छोगोंका एक जगह चिरकाल रहना उद्वेगकारक है ॥ ३२॥ 
चड  सुगाणासुपयोगञ्च वीरदोषधिसक्षय! । 
चन बिभषि हि बहून्विप्रान्वेदवेदाडुपारगान्‌ ॥ १४ ॥ 


 इरिण, दक्ष, और औषधियोंका मी नाश हो जायेगा, क्योंकि आप वेद वेदांगोंके शावा 
. अनेक ब्राक्मणोंकोी भोजन देते हैं ॥ ३३ ॥ 
एवसुक्त्वा प्रपन्नाय शुचये भरवान्प्रसुः । 









_ _ __ अलुज्ञाय च करोन्तेयं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३० ॥ | 
` त शद्धा, सत्यवतीके पुत्र व्यासदेव कुन्तापुत्र युधिष्ठिरो आज्ञा देकर वर्दी अन्त. 
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अध्याय ३७ ] भारण्यकणवे । 
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युधिषिरस्तु घसोत्मा चङ्ग सनसा यतः । 
ERTS सेथावी काले काले खसभ्यसन ॥ ३६ ॥ | 
4९ चदे ~ ‘~ 

प्रयत्नर्शी घमोत्मा और मेधाषी युधिष्ठिरने उस विद्याको मनसे स्मरण करके समय समयपर 
उसळा अभ्यास करके उस विधाको धारण भी कर लिया । ३६ ॥ 

स्र व्यासधाक्यझुदितो वनादुद्वेतवनात्तत! । 

ययो सरस्वतीतीरे कार्यक नाम काननम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तब वे सब पाण्डव व्यासके वचनसे प्रसन्न होकर उस द्वैतव स्वतीवे 

नसे सरस्वतीके तट 

नामक वनको चले ॥ ३७ ॥ be 

तमन्वयुमेहाराज शिक्षाक्षरविदस्तथा । 
त्राह्मणास्तपला युक्ता देवेन्द्रसुषयो यथा ॥ ३८॥ 
हे महाराज ! तब जिस प्रकार इन्द्रके पीछे ऋषिलोग चलते हैं, वैसे ही शिक्षाशास्र॒ तथा 
अश्षरशाख्र्षो जाननेवाले तथा तपस्यासे सम्पन्न सहस्रों ब्राक्मण उनके पीछे चले ॥ ३८॥ 

तल? कास्यकमासा'्य पुनस्ते भरतर्षमा। । 

न्यांचशान्त महात्मानः सामात्याः सपदानुगाः ॥ ३९॥ 
सके बाद वे अरतश्र महात्मा पाण्डव अपने मन्त्री और दल बलके समेत काम्यक बनने 
पहुचकर बहां निवास करने लगे ॥ ३९ ॥ | 

तच ते न्यवखन्राजन्काचित्कालं मनस्विनः । 

धलुवंदपरा बीरा; झाण्वाना वेदसुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 
है राजन्‌ ! वे मनस्वी ओर वीर पाण्डव धनुरवेदका अभ्यास करते हुए और उत्तम वेदको 
सुनते हुए उस्र वनमें कुछ सभयतक रहे ॥ ४०॥ 

चरन्तो स॒गयां नित्यं शुद्ैवाणिसगार्थिन! । 

ON oN चळ र 
पितृदेवतबिप्रेम्यों निवेपन्तो यथाविधि ॥ ४१ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्याभारते आरण्यकपर्वणि सत्रिशोऽच्यायः ॥ ३७॥ १३४९॥ 

शर शिकार करनेकी इच्छावाले वे शुद्धवाणोंसे समया करते हुए विविके अचुसार पितर 
बोर देववाओका तर्पण करने लगे ॥ ४१॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे खेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ १३४९ ॥ 
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वेशाम्पायन उषाप क 
कस्यचित्त्वय कालस्य धभराजो युधिष्ठिरः । 
संस्मृत्य सुनिसंदेशभिद वचनमञजचात्‌  ॥९॥ 
विविक्त विदितप्रज्ञमजुन भरतषेभस्‌ । 
सान्त्बएूई स्मितं कृत्वा पाणिना परिसस्टशन्‌ ॥२९॥ 
दशम्पायन बोरे हे पुरुह जनमेजय! कुछ समयके पश्चात्‌ एक दिन बैठे इए धर्मराज 
युधिष्ठिर महात्मा व्यासको चातके याद करके विख्यात प्रज्ञावाळे » आरतश्रेष्ठ अजुंनसे उसे 
हाथते सहलाते हुए सुस्कराकर एकान्ते यह वाक्य बाढ ॥ १-२ ॥ 
स सुहृतेमिव ध्यात्वा वनवासभरिन्दमः । 
चनञ्जयं धमराजो रहसीदसुवाच ह ॥३ | 
घत्रुनाशी घर्भराज वनवासके बभे मुहृतमात्र ध्यान करते रहे; तदनन्तर एकान्त अजुनसे 
कहने लगे ॥ ३े ॥ 
-ीष्मे द्रोणे कृपे कर्ण द्रोणपुत्रे च भारत । 
घनुर्वदश्व॒तुष्पाद एतेष्वय्य प्रतिष्ठितः . ॥४॥ 
' हे अजुन! इस समय भीष्म, द्रोण, कप, इणे ओर अश्वत्थामामें चारों चरणसे युक्त 
घनुर्वेद प्रतिष्ठित हे ॥ ४ ॥ | 
राह बेवम(सुरं चस प्रथोगचिकित्सितम्‌ । 
हि सवास्ताणा प्रयोगं च तेऽभिजानन्ति कृत्स्न दा! ॥५॥ 
. लोग समो ब्रह्म, देव और आतुर अद्न-प्रयोगोंकी यत्त और चिकित्साके समेत पूणप 
| बानते है ॥ ५॥ 
व ते सब शुतराष्ट्रस्य पुत्रेण परिसान्त्विता । 
. संविभक्ताश्च तुष्टाश्च गुरुषत्तेवु बतेते ॥ ९ ॥ | 
उन सब छोरोको धृतराषट्के पुत्र दु्योधनने खूब सेवा की है; दुर्योधनने उन सबका विभाग | 
. करके उन्हे सन्तुष्ट किया दै, ओर उनके साथ गुरुके समान व्यवहार करता है ॥ ६) | 


प्र न 


+. इ योधेषु चेच स्थ सदा धरे 
ol बयाघउु चवास्य सदा वृत्तिरतुत्तना । 
West 53 
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अद्य चेयं मही कृत्स्ना दुर्याधनवशालुगा। 

त्याच व्यपा्रयाऽस्माक त्वयि भार! समाहित! । 

तत्र कृत्य पर्‍्थामि प्रापकालनरिन्दन ॥ ८ ॥ 
इस समय सारी एथ्वी दुर्योध नळे वशमें हे । ऐसी अवस्थामें तुम ही हमारे सहारे हो और 
यह बझ भी तुम्हारे बर ज्वर है $ अत), हे शत्रनाशक अजुन | इस समय जो करनेके 
लायक काम है, वह तुमसे कहता हूँ ॥ ८ ॥ _ [ 

कृष्णद्वेपायनात्तात ग्रहीतोपनिषन्मथा । 

तया युक्तया सस्यग्जगत्स् प्रकाशते ॥९॥ 
है तात ! कृष्णद्रपायनसे मेने यह मन्त्र लिपा है, जिसका उत्तम रीतिसे प्रयोग करनेसे यह 
समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता हे ॥ ९ ॥ 

तेन त्वं जह्मणा तात संयुक्तः सुसमाहितः । 

देवतानां यथाकालं प्रसाई प्रतिपालय । ॥ १०॥। 
हे तात | तुम उसी मन्त्रको लेकर ध्यानावस्थित होकरके समयक अनुसार देवताओंकी 
प्रसन्नवाको प्राप्त करो ॥ १० ॥ 

तपसा योजयात्सानसुग्रिण भरतर्षभ । 

धनुष्मान्कवची खड्गी सुनि! सारसमन्वितः। | 
. ७ न कस्थचिदृदन्साग गच्छ तातोत्तरां दिशाम्‌ ॥ ११॥ 
दे मरतषभ | उग्र तपस्या स्वयंको लगाओ ओर धनुष, कवच और खड्गको धारण करके 
सुनिके समान होकर अपने जानेका स्थान क्रिसीको न बताते इए उत्तरकी दिशाको चळे 
जाओ ॥ ११ ॥ 

इन्द्रे च्यस्त्राणि दिव्यानि समस्तानि धनञ्जघ । 

बृतराड्गीतेस्तदा देवैबेलमिन्द्रे समर्पितम्‌ । 

तान्धेकस्थानि सर्वाणि ततस्त्वं प्रतिपत्स्यसे । ॥ १२॥ 
हे धनञ्जय ! इन्द्रके पास सब दिव्य अन्न हैं, क्योंकि वृत्रासुरसे डरकर देवताओंने सब 
शत इन्द्रको दे दिय थे, तुम उन सब सस्त्रोंको एक ही स्थानमें पा जाओगे ॥ १२ ॥ 


झाकभेय प्रपद्यस्व स॒ ते$स्त्राणि प्रदास्यति । 
दीक्षितोऽद्यैव गच्छ त्वं द्रष्टं देवं पुरन्दरम्‌ ॥१३॥ 
एम इन्द्रकी उपासना करो, वह तुमको सब शत्र देगे। दीक्षित होकर तुम आज ही इन्द्र- 


देवका देखने चले जाओ ॥ १३ ॥ 
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प्रु? 
एवसुक्त्वा घमेराजस्तमध्यापयत ळे 
दीक्षितं विधिना तेन यतवाक्कायसानसम्‌ । 


अनुजज्ञे ततो वीरं भ्राता ज्ातरभमज 9 ॥ ९४॥ 
सामर्थ्यशाली धर्मराज युधिष्िने ऐसा कहकर अजुनकी वह मन्त्र बता दिया और उन 
युधिठ्ठिरन वाणी और मनसे प्रयत्न करनेवाले उस अजुनको विधिपूषक दीक्षा दी, पश्चात 
बढे भाई युधिष्ठिरने छोटे भाई वीर अरो जानेकी आज्ञा दी ॥ १४ ॥ 

निदे @ 0 ~ ९ रल्द्रस्त्‌ | 

निदेशाद्मराजस्य द्रष्ट दक उ | 

घनुर्गाण्डीवमादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी ॥ १७ ॥ 
अर्जुन घर्मराजकी आद्ञासे इन्द्रको देखनेके छिए गाण्डीव थलुप, अक्षय दो तूणीर 
लेकर ॥ १५ ॥ 

कवची सतलत्राणो बद्गोधांगुलित्रवान । 
हुस्वासिं ब्राह्मणान्रिष्के! स्वस्ति वाच्य महाशुजः ॥ १६॥ 
कवच तएत्राण, अंगुरित्राण पहनकर तथा हवनकर, द्रव्यसे ब्राह्मणोंकी पूजा कर उनसे उन 
महाञ्चुज अजुनने स्वस्तिवाचन कराया ॥ १६ ॥ 
> | प्रातिष्ठत महाबाहु प्रगहीतशरासनः | 
क: बघाय घातंराष्ट्राणां निश्वस्योध्वसुदीक्ष्य च ॥ १७॥ 
द सांस लेकर और ऊपरकी ओर देखकर धृतराष्टपुत्रोके मारनेके लिए महाबाहु अशुन 
तं इष्ट्वा तत्र कौन्तेयं प्रगृहीतशरासनम। | 
अङ्गवन्त्राह्मणाः सिद्धा मतान्यन्तहिंतानि च । | 
8 न क्षिप्र प्राप्नुहि कौन्तेय मनसा यद्यदिच्छसि ॥ १८॥ 
हा रे व जजुनको धनुष लेकर जाते हुए देखकर ब्राहमण, सिद्ध और अदृश्य देवता कहने 
सु, हे इन्तीपुत्र ! तुम जो मनसे चाहते हो, उसे शीघ्र प्राप्त करो ॥ १८ ॥ 
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ज्याय ८ य 
त  ।  । ] झारण्यकपद । | २०९ 


थत्ते झुन्ती महाबाहो जातस्यैच्छद्गननञ्जय । 

तत्तेऽस्तु सर्व कौन्तेय थथा च स्वयलिच्छालि ॥ २०॥ 
द्रोपदी बोली- दै इन्तीनन्दून महावाहो धनंजय ! तुम्हारे उत्पन्न होनेके समयमे तुम्हारे 
निमित्त न्ताने जो कुछ चाहा था, वह सब सिद्ध हो, और तुम भी जो कुछ चाहते हो 
वह भी सिद्ध दो ॥ २० ॥ 

सास्माकं क्षत्रियकुले जन्म कश्चिदवाप्नुचात्‌ । 

ज्ञाह्मणेस्यो नभो नित्यं येषां युद्धे न जीविका ॥ २१॥ 
हम क्षत्रियोंके वंशमें कोई भी उत्पन्न न हों; जिनकी युद्धमें जीविका नहीं है अथोद जो 
युद्धसे अपनी जीवि नहीं चलाते हैं, उन ब्राह्मणोंको नमस्कार ॥ २१॥ 

नूनं ते आतरः सर्वे त्वत्कथाभिः प्रजागरे | 


रंस्यन्ते वीरकमाणि कीतयन्तः पुन! पुन! ॥९२९॥ 
' आसे तुम्हारे सब भाई जागरण काहमें तुम्हारे ही बीरतापूर्ण कमोकी कथाको बारबार 
 इडकर समय बितायेंगे ॥ २२ ॥ 
| नेव नः पार्थ ओगेषु न घने नोत जीविते । 
| तु्टिबुद्धिसेवित्री वा त्वयि दीर्घप्रवासिनि ॥ २३॥ 
| कुन्तौनन्दन ! तुम्हारे दीषंकालतकके लिए प्रवासपर चळे जानेपर इम लोगोंको न भोगसे, 
|  नभनसे और न जीविकासे सन्तोषकी बुद्धि प्राप्त होगी ॥ १३ ॥ 
त्यायि नः पार्थ सर्वेषां सुखदुःखे समाहिते । 
जीवित सरणं चेव राज्यसैश्वयेभेव च । 
आणष्टो मेऽसि कोन्तेय स्वस्ति प्राप्दुहि पाण्डवः ॥ २४॥ 
| फ़्योंकि हमारा सबका सुखदुःख तुम्हारे ही अधीन है, और हमारा जीना, मरना, राज्य 
| ओर ऐश्व्य भी तुम्हारे हो अधीन हे । हे छुन्तीनन्दन अजुन | तुम्हे अनुमति है, ठम जाओ, 
| कल्याणको प्राप्त करो ॥ २४॥ | 
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् नमो चारे विधात्रे च स्वस्ति गच्छ चनामयम्‌ । 
| स्वस्ति तेऽस्त्वान्तर्क्षिभ्यः पार्थिवेभ्यश्च भारत । 







दिव्येभ्यञ्चेव भूतेभ्यो ये चान्ये परिपन्थिनः . ॥ २७॥ 
में घाता ओर विधाताको नमस्कार करती हूं, तुम कुशल होकर कल्याणपूवेक जाओ, दे 
.. उ्तीनन्दन ! आकाज्ष और भूमिमें फिरनेवाळे प्राणियोंसे तुम्हारा कर्याण हो, बुलोकके 
` मणी तथा और भी जो विज्नकारी जन्तु हैं वे सभी तुम्हारी कुथळ करें ॥ २७ ॥ 
_ २७ ( सहा. आ. भारण्यक. ) व री | 
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[ केरासप 
~ 
वतः प्रदक्षिणं कृत्वा म्रातन्थोम्थ च पाण्डवः । | 
प्रातिष्ठत महाबाहु! प्रगृह्य रुचिर घलुः ॥ २६॥ 
तदनन्तर अपने भाईयों और घोम्यकी प्रदक्षिणा करके महाबाहु पाण्डुपुत्र अजुन उत्तम 
 तुषको धारण करके चल दिये ॥ २६ ॥ 
| तस्य मार्गोदपाक्रामन्सवे भूतानि गच्छतः । 
युक्तस्यैन्द्रेण योगेन पराक्रान्तस्य शुष्मिणः ५. ॥ २७॥ 
इन्द्रके अंशको धारण करनेवाले तेजस्वी बलवान्‌ अजुनके चलनेसे मार्गे जितने प्राणी थे, 
सब इट गये ॥ २७॥ 


सोऽगच्छत्पर्वतं पुण्यमेकाहेव महामनाः । 
मनोजवगतिभूत्वा योगयुक्तो यथानिलः 


॥ ९८ ॥| 
महात्मा अर्जुन योगसे युक्त होकर मनके समान तेज गाते धारण करके हवाळे समान एक 
ही दिनमें पवित्र हिमाचळ पर्वत पर पहुंच गये ॥ २८ ॥ 


हिमवन्तमातिक्रम्य गन्धमादनभेव च । 
अत्यक्रामत्स दुगाणि दिवारात्रमतान्द्रितः 


॥ २९ ॥। 
तदनन्तर उन्होने हिमाचल ओर गन्धमादनको पार करके निद्रासं रहित होकर रातादिन 
चलते हुए अनेक दुर्गेसे प्तोंको पार किया ॥ २९ ॥ 










इन्द्रकीले समासाद्य ततोऽति्ठदड्नञ्जयः 
अन्तरिक्षे हि शुश्राव तिष्ठाते स वचस्तदा 


॥ ३०॥ 
तदनन्तर जब अजुन इन्द्रकील नामक स्थानपर जाकर रुक गए. तो उन्होने अन्तारिक्षमं एक 
वाणी सुनी कि यहीं ठहरो ॥ ३० || 






ततोऽपञ्यत्सव्यसाची वृक्षसूल तपस्विनम्‌ । 
` ब्राह्मया श्रिया दीप्यमानं पिङ्गलं जटिलं क्कश ॥ ३१॥ 
हस वाणीको सुनकर अजुनने जब चारों ओर नजर डाली, तब सव्यसाची अर्जुने बृ 
6: र i i । तपके तेजसे प्रकाशमान, पिङ्गरु वर्णयुक्त, जटाधारी कुश एक तपस्वी* 













सोध्च्रवीदजञन तत्र स्थितं दृष्टा महातपाः । 

__________ फ्रत्थ तातेह संप्राप्तो घनुष्मान्कवची शारी । 

ह निवद्वासितलत्राण! क्षत्रधमेमनुत्रतः 0 
लार क वहां खडे हुए अजुनको देखकर कहा, हे तात ! धलुष कवच 







३८ | 


नेह दास््रेण कतेव्यं शान्तानामयन्त पल्य! | 
ह Daas नाहणानां तपस्विनाम्‌ ॥ ३३॥ 
यह स्थ से रावत आर तपस्वी र 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३३॥ * तथा शान्त जाझणाका है, अतः यहा अजा 
नेहास्ति धनुषा काय न संग्रामेण कर्हिचित्‌ । 
निक्षिपतद्नुस्तात प्राप्तोड्सि परमां गतिम्‌ ॥ ३४॥ 
. यहाँ घदुपका इछ प्रयोजन नइ, यहां कभी युद्ध नहीं होता । हे तात! तुम इस धनुषको 
| फेक दो; क्याकि तुस परम गतिको प्राप्त हुए हो ॥ ३४ ॥ 
| इत्यनन्तौजसं चीरं यथा चान्यं प्रथग्जनम्‌ । 
तथा वाचमथाभीकणं ज्राह्मणोऽजुनमञ्रबीत्‌ । 
न चैनं चालयामास पैर्यात्खुहढनिश्चयम्‌ ॥ ३५॥ 
हे वार ! जिस प्रकार कोई दूसरा साधारण पुरुष नहीं बोल सकता, पैसे ही तेज और 
बलसे भरी हुई वाणी वह ब्राहमण अझुनसे बोला, परन्तु अर्जुनळा धैर्य और निश्चय उसके 
कहने जरा भी चलित न हुआ ॥ ३५ ॥ 
तशुवाच तत्त! प्रीलः स द्विज! प्रहसन्षिय । 
| घरं व्ृणीषथ भद्र ते शक्रोऽहमरिसूदन ॥ ३६॥ 
| तदनन्तर वह आहण प्रसन्न होकर इंसता हुआ अजुनसे ऐसा बोला- हे शत्रुनाशन ! 
| तुम्हारा कल्याण हो, म इन्द्र हूं; जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांगो ॥ ३६ ॥ 
| एवसुरतः प्रत्युवाच सहस्राक्ष धनञ्जयः । 
प्राञ्जलिः प्रणतो सूत्या झार कुरुकुलोइहः ॥ ३७॥ 
| तव इन्द्रे इस प्रकार कहनेपर कुरुकुलको बढानेवाले शूरवीर अर्जुन हाथ जोडकर ओर नम्र 
| होकर सहसाक्ष इन्द्रस ऐसा बोले ॥ ३७॥ 
| 
प 
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होप्सितो छेष भे कामो वरं चैनं प्रयच्छ मे । 

| त्वत्तो$व्य अगवन्नस्तरं कृत्स्नमिच्छामि वदितुम्‌ ॥३८॥ | 
| हे भगवन्‌ ! भेरी यही इच्छा है और यही वरदान मुझको दीजिये, में आपसे आज सब 
| श्रोको जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ३८ ॥ 
| उ परत्युवाच महेन्द्रसतं प्रीतात्मा प्रहसन्निव । 
i इह प्राप्तस्य कि कायमस्रैस्तव घन्जय । 

कामान्वृणीच्य लोकांच्य प्राप्तोऽसि परमां गलिम्र ॥ १९॥ 5 
ता होकर हंसते हुए इन्द्र उससे बोले, हे धनज्जय ! इस स्थानपर पहुंचे हुए तुम्हे 
| रक्त क्या प्रयोजन है ! तुम परमगतिको, मात इए हो, अतएव जिस लोकमें जानकी 
ह डा शै, उसे मांग हो ॥ ३९ ॥ | 
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ह क ली एवसुक्तः प्रत्युवाच सहस्राक्षं धनञ्जयः । 
न लोकान्न पुनः कामान्न देवत्वं कुत! सुखम ॥ ४० ॥ 
ऐसा कहनेपर अर्जुन इन्द्रे बोळे, हे देवराज ! मेँ न लोकोंको चाहता हँ, न कामनाओको 


चाहता हूं और न देवपद दी चाहता हूँ, फिर सांसारिक सुखके लिए तो कहना ही 


४०॥ 
न... न च सर्वामरैश्वर्यं कामये त्रिदशाधिप । 

ञ्रतृंस्तान्विपिने त्यकत्वा वैरमप्रतियात्य च । 

अकी ति सर्वेलोकेषु गच्छेयं शाश्वतीः समाः OT 
हे देवोके राजा इन्द्र ! मैं सम्पण देवोंके ऐश्वयंकों भी नहीं चाहता । में अपने आइयोंको 


उनमें छोड और वैरका बदला विना लिये यदि किसी लोकम जाकर सुख भोगं, तो अनेक 


बर्षोतक अपकीचिको प्राप्त होऊ ॥ ४१ ॥ 

एवसुक्तः प्रत्युवाच वृत्रहा पाण्डुनन्दनम्‌ । 

सान्त्वयञ्दणया वाचा सवेलोकनमस्कृतः ॥४९॥ | 
वुत्रासुरके मारनेवाले सब लोकोंके द्वारा पूजित इन्द्र पाण्डपुत्रको यह बात सुनकर, कोमल 
वाणीसे अजुनको सांत्वना देते हुए ऐसा बोले ॥ ४२॥ 

यदा द्रध्यसि भूतश त्र्यक्ष शूलधरं शिवस्‌। 

तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यस्त्राणि सबेशश. ॥ ४३॥ 
देतात! जब तुम शूलधारी, तीन नेत्रवाळे, भूतोंके स्वामी, शिवका दशन करोगे, तब 
हू तुमको सब दिव्य श्न सब तरहसे दूंगा ।। ४३॥ 
क्य क्रियतां दशोने यत्नो देवस्य परमेछिनः । 
' _दरनात्तस्य कौन्तेय संसिद्ध? स्वगेभेष्यसि ॥ 8४ ॥॥ 
हे ठुत्तीनन्दन ! अब तुम परमेश्वर शिवके देन करनेका यत्न करो, उनका दर्शन होने 
 सिद्विकोग्रापन होकर सवर्भमें आओगे ॥ ४४ ॥ 


इत्युकत्वा फल्णुनं राको जगासादशेनं ततः । 
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॥ ४५ ॥ 
इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि अष्टानिशाऽध्यायः॥ ३८॥ १३९४ ॥ ज] 
रु. 1५1 र _ ह म कइकर Te अन्तद्धान ~ a | 
i अर्‌ नस एसा कहकर इन्द्र वहीं अन हो गये। और अजुन भी वहीं बैठकर योग कर ह 
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आरण्यकपबेम अडतीसवां अध्याय खमात्त॥ ३८॥ १२३९७७ 
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| हाय ३९] क भारण्यकपद । ३१३ 
| चदे ; 

| जनमेजय उषाघ 

| मगवञ्ञ्रोतुमिच्छामि पार्थस्याङ्किष्टक्रनणः । 

| विस्तरेण कथामेतां यथा्राण्युपलव्घवान्‌ ॥१॥ 

| जनमेजय बोले- दे भगवन्‌ ! अनायास ही कठिन कमे करनेवाले अर्जुनको जिस प्रकार 
| बस प्राप्त हुए उस कथाको में विस्तारसे सुनना चाहता इं ॥ १॥ 

| कथं ख पुरुषव्याघो दीघेबाहुर्घनञ्जयः । 

| वनं प्रवि्टस्तेजस्वी निर्म्ुष्यमभीतवत्‌ ॥ २॥ 

| | किस प्रकारस वह तेअस्त्री, पुरुषसिह, महाबाहु अर्जुन मनुष्यरहित वनमें निर्भयके समान 
|  ग्रय॥२॥ 

| कि च तेन कतं तत्र बसता ब्रह्मवित्तम । 

ृ | कथ च भगवान्स्थाणुर्देवराजय्य तोषितः ॥३॥ 

है ज्ञानियोमे श्रेष्ठ ! वहां रहते हुए उन्होंने क्या किया, ओर भगवान्‌ शिव और देवराज 


इनको किस प्रकार प्रसन्न किया ?॥ ३ ॥ 
| एतदिच्छास्यहं ओतुं त्वत्प्रसादाद्‌ द्विजोत्तम । 
व तथं हि सवेज्ञ दिव्य च मानुषं चेव वेत्थ ह ॥४॥ 





| है सर्वज्ञ राह्मण श्रेष्ठ ! में यह सब कथा आपकी कृपासे सुननेकी इच्छा करता हूँ, 
| यकि आप देवता और भलुष्योकी सब बातोंको जानते हैं ॥ ४॥ 

| अत्यदूस्ुतं महाप्राज्ञ रोमहषणमजुन! । 

|, भवन सह संग्रामं चक्राराप्रतिम किल । 


पुरा प्रहरतां श्रेष्ठ) संग्रामेष्वपराजितः ॥५॥ 
दे महाप्राज्ष ! हमने सुना है, कि पहले युद्ध करनेवालोंमे श्रेष्ठ युद्धोमें अपराजित अजुनने 
शिवके साथ महाघोर, अद्वितीय, लोमहपैक युद्ध किया था ॥ ५॥ 

यच्छत्या नरसिंहानां दैन्यहषातिविस्मयात्‌ । 







EE ळं शराणामपि पार्थानां हृदयानि चकामिपरे ॥६॥ 
| ष कथाको सुनकर पुरुषश्रेष्ठ, शुरवीर पाण्डबोंके हृदय भी देन्य, इष और अत्यन्त 


! तिमे कारण कांप गए थे ॥ ६॥ 
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म्रहाभारते । । 
वी OOOO OOOO ऱ्य | पेरत त पवे | 
यद्यच कृतवानन्यत्पार्थस्तदखिलं वद। = न 
न झस्य निन्दितं जिष्णोः सुसूद्ममांप लक्षण | 
चरितं तस्य शरस्य तन्मे सवे प्रकीतेय ॥७॥ 


च्य ०५ 2 ९ ~ -भ 
अर्ुनने दूसरेमी जो जो करम किये, वह संब कहिये, क्योंकि अनके चरित्रमे थोडा झी 
निन्दाके योग्य भाग सुझे नहीं दौख पडता, अतएव उस शूरवीरके सब चरित्रको शुन 


कूहिये ॥ ७ ॥ 
वेदयाम्पायन उपाच 
कथयिष्यामि ते तात कथामेतां महात्मन! । 
दिव्यां कौरवशादूल महतीम ड्भतोपमाम्‌ ॥८॥ 
` दैद्म्यायन बोटे- दे कुरुषशियामे शादूल तात जनमेजय ! महात्मा अलुनकी इस अद्भुत. 
दिव्य और महान्‌ रूथाको में तुमसे कहता हूं ॥ ८ ॥ | 
गात्नसंस्पक्षेसंबन्धं तर्यस्वकेण सहानघ । | 
पार्थस्य देवदेवेन शुणु सस्यक्‍्समागलस्‌ . ॥९॥ | 
जिस प्रकार मात्से संस्पश्ष हुएक समान देवाधिदेव शिवसे अजुंनका समागम हुआ, उस 
कथाको में मही भांति कहता हूं । दे पापरहित ! तुम सुनो ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरनियोगात्स जगामामितविक्रमः । 
शाक्रं सुरेश्वरं द्रष्ट देवदेवं च राकरम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यं तद्धनुरादाय खङ्गं च पुरुषषंभः । 
महाधलो महाबाहुरजुन! कायेसिद्धये । 
दिशं द्युदीची कोरव्यो हिमवच्छिखरं प्रति ॥११॥ 
महाराज युधिठ्ठिकी आज्ञासे देवराज इन्द्र और देवाधिदेव शिवको देखनेकी इच्छासे दिव्य 
|. भनुप ओर खज्जकों लेकर मद्दाबलवान्‌, महाबाहु, पुरुषश्रेष्ठ कौरववंशी अमित पराक्रमी अर्डग 
कार्यकोसिद्ध करनेके लिए उत्तरदिशामं स्थित दिमाचलके शिखरकी ओर चले ॥१०-१९॥ 
ह ऐन्द्रिः स्थिरमना राजन्सवेलोकम हारथः । 





























त्वरया परया युक्तस्तपसे धृतनिश्चयः 
बन कण्टकित घोरमेक एवान्वपद्यत ॥ १२॥ 
ह ॥ ११॥ 
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नाना क सा 
ततः प्रयाते कौन्तेये वन मानुषवर्जितम्‌ । 
शङ्खानां पटहानां च शब्दः समभवददिवि ॥ १४॥ 


© 
तब कुन्तीपुत्र अशुनके मजुष्यसे रहित उस वनमें जानेपर आकाशने शंख ओ 
शंख और पटइका श 
होने लगा ॥ १४॥ कर 


पुष्पवर्षे च सुमहन्निपपात प्हीतले। 


मेघजालं च विततं छादयामास सर्चतः _॥१५॥ 
आकाशसे प्रथ्वीपर फूलोंकी महान्‌ वषों हुईं। बादलोके समूहने आकाश्चको सब ओरसे छा 
हिया ॥ १५ ॥ 
| अतीत्य बनदुगोणि संनिकर्षे महागिरेः । 
| शुशुभ हिसवत्पृष्ठे वसमानोऽज्ञनस्तदा ` ॥ १६॥ 
| तब अजुन कठिन कठिन वर्नोको पारकर महापर्वत हिमाचलके श्चिखरपर रहते हुए शोभित 
| हुए॥ १६॥ 
| | तत्रापइ्यदू द्रमान्फुल्लान्विहगेवल्यु नादितान | 
नदीश्च बिपुलावती नीलवैडयेसंनिभाः ॥ १७॥ 


बहा उन्होंने फूले हुए वृक्षोंके ऊपर मीठे शब्द करनेवाले पक्षियों और नीले चेइयेके समान 
निर्मल जलवाली तथा अनेक भवरोंबाली नदियॉका देखा ॥ १७॥ 


इंसकारण्डवोङ्गीता! सारसाभिरुतास्तथा । 

पुंस्काकिलरुता्जैव क्रोश्ववहिणनादिताः ॥ १८॥ 
उसके तटपर इंस, कारण्डव पक्षी शब्द कर रहे थे, तथा सारसके शब्द कोकिलाका कूजन, 
मयूर और फ्रोश्च आदि पक्षियोंके आनन्दमय शब्द हो रहे थे ॥ १८॥ 

मनो हरवनो पेतास्तस्मिन्नतिरथोऽज्ञनः । 
3 पुण्यशीतामलजला॥१ पद्यन्प्रीतमनाभवत्‌ ॥ १९॥ 
| महारथी अजुन उस मनोहर बनमें पवित्र ठण्डे और निर्मळ जलवाली नदियोको देखकर 
| शन्न मनवाले हुए ॥ १९॥ 
| ङ रमणीये वनोदेशे रममाणोऽजुनस्तदा। 
SE तपस्युग्र वतेमान उग्रतेजा महामनाः ॥ २० ॥ 
तब उस रमणीय वनमें रमते हुए और उग्र तपको करते हुए महा तेजस्वी मनस्वी 
उष्य | २० || be i] 
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दर्भचीरं निवस्याथ दण्डाजिनवि सूषितः । 
पूणे पूण त्रिरात्रे तु मासमेक फलाशम! । 
दिगुणनैव कालेन द्वितीयं मासमत्यगात्‌ _॥२१॥ 
दर्भका बल, इरिणका चमडा ओर दण्डहीको आभूषण बनाया । वे एक नहनितक तीन तीन 
दिनमे एक एक फल खाते रहे, दूसरे महीनेमे उससे दुगने समय अर्थात्‌ छः छः दिने 
एक एक फल खाने लगे ॥ २१ ॥ 
तृतीयमपि मासं स पक्षेणाहारमाचरन । 
कीर्णं च पतितं सूमौ पणं ससुपयुक्तवान्‌ ॥ ९९॥ 
, तीसरे महीनेमें पक्ष पञ्चमे एक एक फर खाकर समय बिताया, तदनन्तर खखकर बक्से 
भूमिपर गिरे हुए पत्ते खान लगे ॥ २२ ॥ 
चतुर्थे त्वथ संप्रासे मासि पूर्ण ततः परस्‌ । | 
वायुभक्षो महाबाहुर भवत्पाण्डुनन्दन! । 
ऊध्वेबाहुनिरालम्बः पादाङ्गुष्ठाग्रविष्ठितः । ॥ २३॥ 
उसके बाद तीसरे मासके पूर्ण होनेपर जब चौथा महीना प्रात हुआ, महाबाहु पाण्डुनन्दन 
अजुन उच्येबाइ होकर बिना किसी आश्रयके केवळ चरणके अंगुठे ही पर खडे होकर तथा 
वायु पीकर तपस्या करने लगे ॥ २३ ॥ | 
| सदोपरपशनाचास्य बभूवुरमितोजसः । | 
र. विद्युदम्भोौरुहनि मा जटास्तस्य महात्मन! ॥ २४॥ 
_ हात्मा महातेजस्री अजुनकी जटा नित्य स्नान करनेके कारण बिजली ओर कमलके | 
समान कान्तिवाली हो गई ॥ २४ ॥ 
ततो महषयः सवं जग्सुदेव पिनाकिनस | 
क .:. शितिकण्ठं महाभागं प्रणिपत्य प्रसाद्य च । ` 
कि ' सर्वे निवेदयामासुः कस्न तत्फल्गुनस्य हृ ॥ २८ ॥ 












` तब सब मुनीश्वर पिनाकधारी देव श्रिवके पास गए और महाभाग श्चितिकण्ठ शिवको 
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` भ्रणाम कर ओर प्रसन्न करके अनके कर्मोको बताने गे ॥ २५ ॥ 


Ee | | महातेजा हिसवत्पष्ठमाश्रित | 
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हष्याय ४० ] र 
थाय ! भारण्यकपव । - bee ४: 
तस्य देवेशा न वय विद्य: सये विकीषितस । 
संतापयति नः सबोनसौ साधु निवार्थेतास्‌ ॥ २७॥ 


हे देवताआझि नाथ ! हम सब उनकी इच्छाको नहीं जानते , वे हमें सं 
| नते , वे रहे 
अतः आप साधुतापूर्यक उनको इस तपस्यासे निवृत्त कीजिए ॥ २ र me 
महेश्वर उपाच 
छि गच्छत संहष्टा यथागतन्नलन्द्रिताः । 
स्य अ [hte ~ 
त बहे बे जाये हो, वैसे ही बहे सि 1 १८॥ 
आय हा, | होकर श्रीधर 

उसके मनमें स्थित संकलपको जानता इं ॥ २८ ॥ उ 

नास्य स्वगस्णहा काविज्ञेश्वयेस्य न चायुषः । 

यत्त्वस्य काक्षत सव तत्करिष्येऽहमद्य वे ॥ २९॥ 
ठसको न स्वभेकी इच्छा दे, न ऐश्वर्यक् इच्छा है और न आयु बढानेकी इच्छा दै; जो कुछ 
उसकी इच्छा है, में उसे अभी पूर्ण करता हू ॥ २९ ॥ ; 

पिवाम्पायन उपाच 

ते शुत्वा शवेबचनसषयः सत्यवादिनः । 

प्रहृष्टमनसो जर्सुयथारवं पुनराश्रमान्‌ ॥ ३०॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ३९॥ १४२४॥ 
वैशम्पायन बोले- शिवके ऐसे वचन सुनकर सत्यवादी मुनि प्रसन्न मनवाळे होकर अपने 
अपने आश्रमोँको चले गये ॥ ३० ॥ 

महाभारतके आरण्यकपर्वमे उन्तालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ १४२४ ४ 


877९0 ६४६ 
वैशम्पायन उवाच 
गतेषु तेषु सर्वेषु तपस्विषु महात्मसु । 
पिनाकपाणि भगवान्सवपापहरो हर! ॥ १॥ 
कैरातं वेषमास्थाय काश्चन द्रुमसंनि भम्‌ । 
विश्राजमानो वपुषा गिरिमेरुरिवापरः ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- उन सब महात्मा तपस्वीलोगांके अपने अपने घरोंको चले जानेपर 
सष पापाके नाश करनेवाले धनुर्धारी भगवान्‌ शिव सोनेके बृक्षके समान तेजस्वी किरातका 


| ऐ घारण करके दूसरे मे पर्वतके समान तेजस्वी शरीरसे युक्त हो ॥ १-२ ॥ 


. २८ (म. मा. घारण्यक, ) 
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क च 
EE श्रीमद्धतुरुपादाय शराश्ाशीविषोपमान्‌ । 
निष्पपात महार्चिष्मान्दहन्कक्षमिवानलः ॥३॥ 
उत्तम घनुष और सर्के समान भयंकर बाणोंको धारण करके बनोंको जाती हुई और 
बडी बडी ज्वालाओंवाली अभिके समान वेगसे चले ॥ ३ ॥ 
देव्या सहोमया औमान्समानब्रतवेषया । 
नानावेषघरै हटे सूतेरनुगतस्तदा ॥ ४॥ 
किरातवेषप्रच्छन्नः स्त्रीभिश्वान सहस्रशः । 
अशमत तदा राजन्स देवोऽतीव भारत ॥ ५॥ 
अपने समान रत और वेषको धारण करनेवाली उमाके साथ ओर नाना रूपधारी भूतोसे 
अनुगत होते हुए भीमान्‌ शिवदेव किरात वेषधारी होने तथा अनेक खतरियोंके कारण, हे भारत! 
हे महाराज ! अत्यन्त शोभित हुए ॥ ४-५ ॥ | 
क्षणेन तदून स॒वं निःशव्दम भवत्तदा । 
नाद! प्रस्वणानां च पक्षिणां चाप्युपारमत्‌ ॥ ६॥ 
तब क्षणमात्रमें वह सारा वन शब्दरदित दो गया, उस समय पक्षी और झरनोंका शब्द भी 
बन्द हो गया ॥ ६॥ 
स संनिकषेमागम्य पार्थस्याक्किष्ठकमेणः । | 
ह सूक नाम विते! पुत्रं ददशादूसुतदशीनम्‌ ॥७॥ | 
उन्होने कठिन कर्मको अनायास ही करनेवाले अनके पास आकर अद्भुत दर्शेनवाळे मूक | 
नामक दितिके पुत्रको देखा ॥ ७॥ | 
. वाराहं रूपमास्थाय तकेयन्तमिवाजुनम्‌ । | 
हन्तुं परमदुष्टात्मा तसुवाचाथ फल्गुनः ॥८॥ 
गाण्डीवं धनुरादाय रारांश्चाशीविषोपमान्‌। | 
. सज्यं धनुवेरं कृत्वा ज्याघोषेण निनादयन्‌ ॥९॥ | 
बह दुष्टात्मा राक्षस सुअरका वेष बनाये हुए रोधसे दीस, मारनेकी इच्छासे अझुनको देख रश | 
. था, तब अजने विषके समान भयंकर गाण्डीव धनुष और सर्पके समान बाण लेकर उ 
एर होरी चढाकर उस होरीके शब्दसे वनको सुजाते हुए उस राक्षसे कहा ॥ ८१ 
` यनां गरर्थयसे इन्तुमनागसमिहागतम्‌। 
तस्मात्वं पर्वभेवाहं नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥१०॥ 
कना इए निरपराध मुझे मारनेकी इच्छा करता है, इसलिये पहले में ही त. 
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|| _ द्र्याय 8० ] भारण्यकपद 
| ते दृष्टा प्रहरिष्यन्तं फल्गुनं हढधन्विनभ। ` 
Ms यारयामास शंक्रः ॥११॥ 
जब किरातरूपी महादेवने उस सुअर रूपधारी राक्षसपर 
धनको देखा, तो उनको निवारण करके वे कहने लगे ॥ श्र | र. 0 
मयैष प्रार्थितः पूर्वे नीलमेघसमप्रभः । 
अनाइत्येव त्टाक्यं प्रजहाराथ फल्गुनः 
हे नील मेघके समान कांतिवाले | इसको वहा. क हज 
न वाळे ¦ इसको भारनेकी इच्छा पहले मैंने की है, परन्तु अजुनने 
उनके वचनका निरादर करके उसको बाण मारा ॥ १२॥ 
किरातश सस तर्मिन्नेकलक्ष्ये महाद॒तिः | 
प्रसुमोचाशानिप्रख्यं शरमप्रिशिखोपमम्‌ ॥१३॥ 
ठीक उसी समय उसको लक्ष्य करके महा तेजस्वी किरातने भी वज्ञ और अभिकी ज्वालाके 
समान तीक्ष्ण बाण मारा ॥ १३ ॥ 
तौ सुक्ती सायकौ ताभ्यां समं तत्र निपेततुः । 
सूकस्थ गात्रे विस्तीर्णे शेलसंहनने तदा ॥ १४॥ 
उन दोनोंके द्वारा छोडे गए वे दोनों बाण एक ही समयमें भूक राक्षसके पर्वतके समान 
विशाल शरीरमें जा लगे ॥ १४॥ 
, यथाचानिबिनिष्पेषो वज्रस्येव च पवते । 
तथा तयोः संनिपातः शरयोरभवत्तदा ॥ १५ ॥ 
| जिस प्रकार एक ही समय बिजलीके गिरने ओर वज्के लगनेसे पवेतमें शब्द होता है, 
| वैसा ही शब्द उसके शरीरमें दो बाणोंके लगनेसे हुआ ॥ १५॥ 
| ख बिद्धो बहुभिबाणेदीप्तास्यैः पन्नगैरिव । 
| ममार राक्षसं रूपं सूयः कृत्वा विभीषणम्‌ ॥ १६॥ 
| वह राक्षस अनेक प्रकाशमान घुंहवाले सांपोंके समान भयंकर बाणोंके लगनेसे अपने राक्षसी 
[ | रूपको और भयंकर बनाकर मर गया ॥ १६॥. 
EE `` ददशोथ ततो जिष्णुः पुरुषं काञ्चनम भम्‌ । 
E किरातवेषप्रच्छन्ं स्त्रीसहायममित्रहा । 
तमत्रवीत्प्रीतमनाः कौन्तेयः प्रहसन्निव __ ॥१७॥ 
पबे शत्रुनाशक अजुनने ख्ियोंके सहित किरात रूपधारी सोनेके समान वणवाले एक पुरुषको 
खा ओर ङुन्तापत्रने प्रसन्नचित्तसे इंसकर उससे पूछा ॥ १७॥ 
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Fas । | 
- तर झडाभारतं 

र को भवानटते शल्ये वने स््लनीगणसंद्तः 

| न त्वमस्मिन्वने घोरे बिभेषि फनकप्रल ॥ १८॥ 


तुम कौन हो जो इस निजेन बनमें ख्ियोके झुण्डफ साथ धूम रई हो ? हे सोने 
रजवाले पुरुष ! तुम क्या इस घोर बनमें घूमते हुए डरते नहीं हो ?॥ १८॥ 
किमर्थ च त्वया विद्धो खगोऽयं मत्परिग्रहः ! 
म्रयाभिपन्नः पूर्व हि राक्षसोऽयमिहागतः ॥ १९॥ 
और तुमने मेरे हाथमे आए हुए इस प्राणीको कयां भारा ? इस राक्षसको यहां 
पहिले मेंने ही मारा था ॥ १९॥ 
कामात्परिमवाद्वापि न मे जीवन्विमोक्ष्यसे । 
न हेष सूगयाधमो यस्त्वयाद्य कृता मयि । 
तेन त्वां अ्ंशायेष्यामि जीवितात्पवताश्रय ॥ ९० ॥ 
तुमने इसे चाहे कामसे मारा हो या मेरा निरादर करनेको इच्छासे, परन्तु तुम झुझसे जीते 
हुए अब नहीं बच सकते: क्योंकि तमने मेरे साथ जो यह कमे किया, यह सगयाधमेके 
विरुद्ध हे; अतः, हे पवेतके निवासी ! इस कारण में तमको जीवनसे अभी सुक्त कर 
दूंगा ॥ २० ॥ 
इत्युक्तः पाण्डवेयेन किरातः प्रहसन्नेव । | 
उवाच -छकष्णया वाचा पाण्डव सव्यसाचिनस् ॥ २१ ॥ | 


पाण्डपुत्रके ऐसे वचन सुनकर किरातने हसकर मोठी वाणीसे सव्यसाची जजुनसे ऐसा 
` रहा ॥ २१॥ 
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ममेवायं लक्ष्यभूतः पूवमेव परिग्रहः | | 

ममैव च प्रहारेण जीवितादवयवरोपित! ॥९९॥ | 
` पहले मैने ही इसको लक्ष्य बनाया था और मेरे ही बाणसे यह जीवनसे छुक्त हुआ दे, इसम 
` लिये यह भेरा ही घन है ॥ २२॥ | 
दोषान्स्वान्नाह सेऽन्यस्मे वक्तुं स्वचलदपितः । | 
र आभिषक्तोऽस्मि सन्दात्मन्न मे जीवन्बिमोक्ष्घसे  ॥ २३॥ 





ह ४ मूखं ! बरके अमिमानमें आकर अपने दोष दूसरापर मढना तुम्हारे लिए उचित 
९ अब तुम कदापि मुझसे जीते हुए नहीं बचोगे ॥ २३॥ 
नाका स्थिरो भवस्व मोक्ष्याभि सायकानशानीनिव । 
१001 त ५ परया शक्त्या सुश्च त्वंसापि सायकान्‌ ॥ ९४ ॥ 
ह के समान तीक्ष्ण बाणोंको छो 





डता हू; तुम स्थिर हो जाओ | अपनी परम 
डो ॥ २४॥ 
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तसस्तो तत्र संरञ्धौ गर्जमानौ सुहु्चुहु। । 
_ शरेराशीविषाकारस्ततक्षाते परस्परम्‌ ॥ २५ ॥ 
तब वे दोनों बार बार क्रोध करते हुए और बार बार ग? 
| त करण गअत हुए परस्पर एक दूसरेको 
समान विषसे भरे बाणोंसे मारने लगे ॥ २५ ॥ ee 
[ 
ततो5जुनः शरवर्ष किराते समवारजत । 
तत्पसन्नन मनसा प्रतिजग्राह शंकरः 
तब अजुनने किरातपर बाणोंकी वर्षा बरसाई और 
वर्षाकों सहने लगे ॥ २६ ॥ 


९ 

सुहत शरवर्षं तत्पतिग्रह्म पिनाकधळ । 

अक्षतेन शारीरेण तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥२७॥ 
~ NO ~ हू ९ 
पिनाकथार (शव एक शुहूसतमात्र उस बाणवर्षाको सह करके भी पर्वतके समान अचल ही 
खड रदे आर शरारस॑ एक घाव भी न हुआ ॥ २७॥ | 

स दृष्टा बाणवर्ष तन्लोधी भूत धनञ्जयः । 

? ~ ¢ ha ४27... हच a 
_ परं विस्मर्यं चके साधु साध्विति चाजवीत्‌ ॥ २८॥ 

जब अशुनने अपनी वाणोंकी वपोको व्यर्थे हुआ हुआ देखा तब परम आश्चमें आकर 
साधु ! साधु! कहने लगे ॥ २८॥ 

अहोऽयं खुकुमाराङ्ञो हिमवच्छिखरालयः । 
EE गाण्डीवशुक्तान्नाराचान्प्रतिगह्णात्यविह्दछः ॥ २९॥ 
i ९७ “~ च्य 
| (ओर आश्रयेसे बोळे ) अहो ! यह हिमाचलके शिखरका वासी और कोमळ अज्ञोवाला 
| स गाण्डीव धलुषसे छूटे हुए बाणोंको बिना व्याकुळ हुए सह रहा है ॥ २९ ॥ 
| कोऽयं देवो अवेत्साक्षाद्रद्रो यक्षः सुरेश्वरः । 
| __ विद्ते हि गिरिश्रेष्ठे त्रिदशानां समागमः । ॥ ३० ॥ 
| पह कोन है ? कया ये साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हैं ! अथवा कोई यक्ष है, या खयं देवराज 
|: इन्र पू bm स्‌ 
| ६१ क्योंकि इस श्रेष्ठ परवतपर देवोंका सम्मेलन होता ही हे ॥ ३० ॥ 
48] 





mM, i १ 


॥ २६ ॥ 
शिव भी प्रसन्न चित्तते उस बाणोंकी 


न हि सहाणजालानाछुत्छष्टानां सहस्रशः । 

| शक्तोऽन्यः सहितुं वेगसते देवं पिनाकिनम्‌ ॥३१॥ 

गेरे घनुषसे छूटे हुए सहस्रों बाणोंके जाळके वेगको देव पिनाकघारी शिवको छोडकर और 
जा कोई भी नहीं सह सकता ॥ ३१॥ 
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री र अहासाएते । एत 
देवो वा यदि वा यक्षो रुद्रादन्यो व्यवस्थितः । | 
अहमेनं शरेस्ती कणैनयासि यमसादनम्‌ ॥ ३३॥ 
बो हो यदि यह शिवको छोडकर देवता वा कोई यक्ष ही क्‍यों न हो, अब में इसको तीक 
बाणोंसे यमके घरमें पहुंचाऊंगा ॥ २२ ॥ 
९ ७) 
ततो हृष्टमना जिष्णुनॉराचान्मसंभेदिनः । 
व्यसजच्छतधा राजन्मयूखानिव भास्कर! ॥ १३॥ 
दे राजन्‌ जनमेजय! ऐसा सोचकर अनने प्रसञ्नचित्तसे मर्मको तोडनेवाछे सेको बाणो 
इस प्रकार छोडा, जैसे ब्रये अपनी किरणोंको छोडता दे ॥ ३३ ॥ 
तान्प्रसन्नेन मनसा भगवछ्ोक मावन! । 
शूलपाणिः प्रत्यगह्ाच्छिलावषेमिवाचलः ॥ ३४॥ 
किन्तु भगवान्‌ धारी, लोकनाथ शिव उन बाणोंको भी प्रसञ्नचित्तसे इस प्रकार ग्रहण 
करने रभे, जैसे शिलाकी वर्षाको पर्वत सहता हे ॥ ३४॥ 
क्षणेन क्षीणबाणोऽथ संवृत्तः फल्गुनस्तदा । 
वित्रासं च जगामाथ तं दृष्ठा दारसंक्ष यस्‌ ॥ ३५॥ 
 देराजन्‌! तब क्षणभरमें ही अजुनके बाण समाप्त हो गये और तब अपने बाणोंको समाए 
हुआ देखकर अझुन भयभीत हो गए ॥ ३५॥ 
चिन्तयामास जिष्णुस्तु भगवन्त इताशनस्‌ । 
पुरस्तादक्षयौ दत्तौ तूणौ येनास्य खाण्डवे ॥ ३६ ॥ 
. तब अजुनने उसी भगवान्‌ अग्निका ध्यान किया, जिसने इनको पहले खाण्डव वनमें दो अक्षर _ 
 त्णीरदियिथे॥३६॥ 
क कि चु मोक्ष्यामि धनुषा यन्मे बाणाः क्षयं गताः । 
अयं च पुरुषः कोऽपि वाणान्ग्रसति सवशः ॥३७॥ | 
EO सोचने लगे ) अब मेरे सब बाण समाप्त हो गये, अतः घलुषसे अब क्या कोई! 
र यर कोई पुरुष मेरे सब बाणोंकों निगरे जाता है ॥ ३७॥ य 
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संभायुध्यद्धनुष्कोट्या कौन्तेयः परवीरहा । 
तदप्यस्य धनुर्दिव्यं जग्रास गिरिगोचरः ॥ ३९॥ 

कुन्तीनन्दन शत्रुनाशक अजुन तब इस प्रकार धनुपके अग्रभागसे ने लगे 

पवतके समान दीखनेवाले किरातने इनके (वत्त ८ किक 

पे इनके दिव्य घनुषको भी निगल लिया ॥ ३९ ॥ 
तलो5छुनो ग्रस्तधनुः खङ्गपाणिरतिष्ठत । 
युद्धस्यान्तमभीप्सन्वै वेगेनाभिजगास तम्‌ ॥ ४० ॥ 


च्छ चर प्‌ CQ ~ ९ 
भनुषके नष्ट होनेके थात्‌ अजुन हाथमे तलवार लेकर खडे हो गए और युद्धको समाप्त 
करनेकी इच्छास तलवार लेकर वेगसे उस किरातकी तरफ दौडे ॥ ४० ॥ 


` | झभ्याय ७० | जारण्यकपर्वे । २२३ 





| सस्य सू्न्निं शितं खड्गमसत्तं पर्वतेष्वपि ! 

| सुमोच सुजवीर्यण विकस्य कुरुनन्दनः । 

| तस्य सूधोनमासाद पफालासिवरो हि सः ॥४१॥ 

| चो पर्वतको भी काट सकता था उस तेज खज्नको कुरुनन्दन अर्जनने अपने शुजाके बलसे 
| | पराक्रम करके किरातके शिरमें मारा, परन्तु उसके सिरमें लगनेसे वह उत्तम खन्न भी टूट 
 गया॥४१॥ 

| ततो वृक्ष! शिलाभिश्च योधयामास फल्गुनः । 

| यथा ब्ृक्षान्महाकायः प्रत्यणहादथो शिलाः ॥ ४२॥ 

| E ` किरातरूपी भगवांस्ततः पार्थो महाबल! । 

| सुिभिवेजसंस्पशेधूमसुतपादयन्छुखे । 

| प्रजहार दुराधर्ष किरातसमरूपिणि ॥ ४३ ॥ 


तब अजुन शिला और वृक्षोको मारकर युद्ध करने लगे, परन्तु महाशरीरधारी किरातरूपी 
भगवान्‌ द्विब उन श्चिला और वृक्षोंको भी निगलने लगे । तदनन्तर महाबली अजुनके 
मुखसे मारे क्रोधके धुआं निकलने लगा, और वे दुराधष भगवान्‌ किरात रूपधारी शिवके 
शरीरमें वज्ञके समान सुकके मारने लगे ॥ ४२-४३ ॥ 


ततः शक्राशनिसमैसुष्टिमिभ्शदारुणेः । 

NE किरातरूपी 'मगवानदेयामास फल्युनम्‌ . ॥ ४४ ॥ 

| पेब किरातरूपी भगवान्‌ शिव भी इन्द्रके वजके समान अत्यन्त दारुण युक्कोसे अजुनको 
| मारने छगे॥ ४४॥ क्‍ न हर 


“2७९ ७ के ७: तात. कं 7. 


Er क ली 


4 ळू [Bs मे 


3 MEIC SYN SRP SDP TION उप 
4 > र > पे oS हर . oy 
४ क  म्ळ 






NN 
i NN 
SP 2 i वि 


fei Me नक (८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . टी 
>. व के ४. १४. ३. "Sn iE wr, ५ ज rH, AN er Cf EY 





हा ततश्रटंचटाशब्द। सुघोरः समजायत । 
कु पाण्डवस्य च सुष्टीनां किरातस्य च युध्यतः ॥ ४५॥ 
. ठत अर्जन और किरातके युद्धमें दोनोंके युक्काका चटचट करता हुआ महान्‌ शब्द रे 
लगा ॥ ४९ || 
सुसुहूत महश्ुद्मासीत्तक्लामहषेणस्‌ । 
सुजप्रहारसंयुक्तं बृत्रवासवयोरिव ॥ ३६॥ 


he 


थोडी देरतक दोनोंकी झुजाओंके प्रहारसे युक्त, रोंगटेको खडा कर देनेवाला वह द 
त्रासुर और इन्द्रके युद्धके समान हुआ ॥ ४६३ ।। 
जहाराथ ततो जिष्णुः किरातसुरसा बली । 
पाण्डवं च विचेष्टन्तं किरातोऽप्यहन लात्‌ ॥ ४७॥ 
तब बलवान्‌ अर्जुनने किरातके हृदयमें मारा ओर किरातने भी अत्यन्त प्रयत्न करनेबारे 
जजुनको बलसे मारा | ४७॥ 
तयो सुज़बिनिष्पेषात्संघर्षेणोरसोस्तथा 
समजायत गात्रेषु पावकोऽङ्ञारधूमवान्‌ ॥ ४८॥ 
उन दोनेके झुजाओंकी रगड ओर हृदयके थिसनेसे शरीरमेसे अंगारे और धुके सहित 
 अभ्नि निकलने उगी ॥ ४८॥ 
तत एनं महादेवः गातैः लुपीडितम्‌ । 
तेजसा व्याक्रमद्रोषाचेतस्तस्थ विभोहयन ॥ ४९॥ 
तच महादेवजीने पीडित अजुनको अपने शरीरसे दबाकर और ज्यादा पीडा देकर अपने 
 , तेजसे उनके तेजको खींचकर उनके चित्तको मोहित कर दिया ॥ ४९ ॥ 
र तता निपीडितेगाचरे! पिण्डीकृत इवाबभौ । 
: ववी गात्रसंरुद्धो देवदेवेन भारत ॥ ५० ॥ के | 
ह सार व महादेवसे अवरुद्ध पीडित दोनेक 
` आणन पण्डके समान हो गये | क हा अपने झरीरके अंगोके | 








- 1... _ निरुच्छ्वासो नि क शवासोऽभवचैव संनिरुद्धो महात्मना । 
[प पपात ससूढस्तत! प्रीतोऽभवद्भवः ॥५१॥ ` 
तदनन्तर महादेवसे पीडित होकर अझुनकी सांस भी बन्द हो गयी, तब अर्जुन मूच्छित ही 
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मगपानुषाच 


भो ओ फल्युन तुष्टोऽस्मि कर्मणापतिमेन ते । 
शौर्थेण।नेन धृत्या च क्षत्रियो नास्ति ते समः ॥५२॥ 
भगवान्‌ बोले- दे फरगुन ! मे तुम्हारे इस असाधारण काम, शूरवीरता और घैपैको देखकर 
प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समान क्षत्रिय और कोई नहीं है।। ५२॥ 
समनं तेजश्च वीयं च समाद्य तथ चानघ । 
| प्रीतस्तेऽहं महाबाहो पद्य मां पुरुषर्षभ ॥७५३॥ 
| हे पापरहित ! आजसे तुम्हारा पराक्रम और तेज मेरे समान हो गया है; हे महाध्चुज ! हे 
| पुरुषोमें शष्ठ ! मैं तुमसे प्रक्ष हूं । मुझे देखो ॥ ५३ ॥ 


| ददानि ते विशालाक्ष चक्षुः पूवेऋषिभेवान । 
| विजेष्यसि रणे शाच्ूनपि सवोन्बियौकसः ॥५४॥ 


हे विशाल आंखोंवाले अजुन ! में तुम्हें दिव्य दृष्टि देता ईं, तुम पू्े समयके ऋषि हो; तुम 
युद्धभ सब शत्रुआंको जीतोगे; तुम्हारे शत्रु चाहे देवता भी हों तो भी तुमसे पराजित होंगे ॥५४॥ 
पैशञम्पायन उपाच | 

ततो देवं महादेव गिरिशं शूलपाणिनम्‌ । 

ददक्ता फल्गुनस्तत्र सह देव्या महाद्युतिम्‌ ॥ ५७॥ 
वैशम्पायन बोले- तब वहां त्रिशूलधारी देवोंके देव महातेजस्वी महादेवको पावेतीके सहित 
अजुनने देखा ॥ ५५ ॥ | 

स जालुभ्यां मही गत्वा शिरसा प्रणिपत्य च | 

प्रसादयामास हरं पार्थः परपुरञ्जयः ॥५६॥ 

घुटनोको पृथ्वीभें लगाकर शिरसे प्रणाम करके शत्रुओंके नगरको जीतनेवाठे उस अञुनने 
' महादेवको प्रसन्न किया ॥ ५६ ॥ 
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भर्जन उपाच 
कपर्दिन्सवे भूतेश भगनेञनिपातन। 
व्यतिक्रमं से अगवन्क्षन्तुमहसि शंकर _ ॥५७॥ 







अजेन बोले- हे जटाधारी ! दे सब प्राणियोके स्वामी ! हे. भगनेत्र अर्थात्‌ कामदेवके 
नाशक ! हे भगवन्‌ ! हे कर्याणकारिन्‌ ! मेरी विपरीत बुद्धिको क्षमा कीजिये ॥ ५७॥ 
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प्रदाभारते। [श्र 
या कि पी : ४3 <=... `` 
क अगवदर्षनाकांक्षी प्रासोऽस्मीमं महागिरिस्र । | 
233 दयितं तव देवेश तापसाल्यसुत्तमम ॥५८॥ 
द भगवन्‌ ! मैं आपके दर्शनकी इच्छासे ही इस महापर्वंतपर आया हू | हे देवेश ! यह त 
स्वियोंका स्थान और आपका प्यारा है ॥ ५८॥ 
प्रसादये त्वां भगवन्सवसूतन सस्कत । 
न मे स्यादपराधोऽयं महदिवातिसाह सात्‌ ॥ ५९॥। 
दे सब लोकों द्वारा पूज्य भगवन्‌ ! भें आपको प्रस्न करता ई। हे महादेव ! अति साहसके 
कारण मैंने जो यह काम किया दै, वह मेरा दोष न हो ॥ ५९ | 
कृतो मया यदज्ञानाद्विमदोऽयं त्वया सह । 
शरण सप्रपन्नाय तत्क्षसस्वाव्य शकर ॥ ६० ॥ 
क्योंकि मेने अज्ञानसे आपके साथ यह युद्ध किया है, हे शंकर ! में आपकी शरण आया 
हूं, अतः आज मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ६० ।। 
पेशम्पायन उपाच 
तसुवाच महातेजा? प्रहस्य घृषमध्यजः । 
प्रगृह्य रुचिरं बाहु क्षान्तमित्येष फल्गुनस्‌ ॥ ६१-॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवंणि चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४० ६ १४८५॥ 
 चेशम्पायन बोले- वृषभध्वज महातेजस्वी महादेव अजुनका सुन्दर हाथ पकडकर इंसते हुए 
चोरे, कि हे तेजस्वी ! तुम्हें मेने धमा कर ही दिया हे ॥ ६१॥ 


॥ म्रहासारतके आरण्यकपर्षमे चालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १४८५॥ 

















 भगवानुषाच _ 
ग नरस्त्वं पूवदेहे वे नारायणसहायवान्‌ । 
_ बदयां तप्तवानुग्र तपो वषायुतान्बहून्‌ ॥१॥ ता 
. अग य तुम नर नामक ऋषि थे, नारायण तुम्हारे साथी ये | बदरिकाओ | 
| तुमने कठिन तपस्या की थी ॥ १॥ | 
नी “ त्वयि वा परमं तेजो विष्णौ या पुरुषोत्तमे । 
या तो क़ एपपाणज्याभ्यां तेजसा घायेते जगत्‌ IR 
i ने तज, य | किया र्ष पुरुषोत्तम नक तेज है, तुम्ही दोनों उत्तम पुरुष कि हा 
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|. क्ञण्याय ४१] भारण्यक्पद । पात 6 ७ १ 
दाकामिषेके सुमहदनुजेलदनिस्वनम्‌ । 
प्रगृत्य दानयाः शस्तास्त्वया कृष्णेन च प्रभो ॥ ३॥ 


हे प्रभो ! तुमने और कृष्णने इन्द्रके राज्यामिषेकके सम मेघदे गजेनके समान टंकार- 
वाले घनुषको ग्रहण करके दानवोंको मारा था ॥ ३ ॥ 
एतत्तदेव गाण्डीवं तव पार्थं करोचितम्‌ । 
मायामास्थाय यदूग्रस्तं अया पुरुषसत्तम । 
तूणी चाप्यक्षयों सूयस्तव पार्थ यथोचित ॥ ४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ पृथाएुत्र अजुन ! मायाका सहारा लेकर जो मैंने निगल लिया था, बह यह 
गाण्डीव धनुष तुम्हारे दी हाथके.योग्य है; तुम्हारे अक्षय तरकस भी तुम्हारे योग्य ही हें॥४॥ . 
प्रीतिमानस्मि चै पार्थे तथ सत्यपराक्रम । | 
गृहाण वरमस्मत्तः कांक्षितं यत्नरषस ॥६॥ 
| है सत्य पराक्रमी तथा पुरुषोमे शरेष्ठ अर्जुन! में तुमसे प्रसन्न हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो, वह 
| बर मुझसे मांगो ॥ ५॥ 


| न त्यया पुरुषः कञ्चित्पुमान्मत्येषु मानद । 

| दिवि घा बिद्यते क्षत्रं त्वतप्रधानमरिन्दम ॥ ६॥ 

| हे मानद ! तुमसे मर्त्यं लोकमें वा स्वर्गेमे कोई पुरुष श्रेष्ठ न होगा । हे झत्रुओंका दमन 
| करनेवाले ! तुम क्षत्रियोंमें प्रधान भिने जाओगे ॥ ६॥ | 
| अर्जुन उपाच | 

| सगयन्ददासि चेन्मस्यं कामं प्रीत्या वृषध्वज । 


' अगा कामये दिव्यमर्सख तद्धोरं पाशुपतं प्रभो ॥७॥ 
| अजुन बोले- हे बेलकी घ्वजाबाळे भगवन्‌ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न होकर मुझे वर देते 
| हें; तो, हे प्रभो! में उस घोर और दिव्य पाशुपताख्रको मांगता हूं ॥ ७॥ 
| यत्तद्न्रह्मशिरो नाम रौद्रं भीमपराक्रमम्‌ । 
_____ युगान्ते दारणे प्राप्ते कुत्सनं संहरते जगत्‌ ॥८॥ 
जो ब्रह्मशिर नामक भयानक, बडा पराक्रमी श्न भयंकर प्रलयमें सब जगतका नाश करता 
) उसी अस्रको में लेना चाहता हं ॥ ८॥ 
दहेय येन संग्रासे बालका | र 

भूतानि च पिशाचांश्च गन्धवाॉनथ पन्नगान्‌ ॥ ६॥ 

जिसके प्रतापसे में बुद्धमें दानव, राक्षस, भूत, पिचाश, गन्धर्वे और सरपोको भस्म कर 
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1... या शा 
यतः दालसहस्त्राणि गदाश्रोग्रप्रदश्ोनाः । 
शराश्ाशीविषाकारा! संभवन्त्यनुसन्त्रिताः ॥ १०॥ 
जिसको अभिमंत्रित करनेसे जिससे सहस्रों भाले, तेज दशानिवाली गदायें और बिपेले सपक 


समान बाण उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ 
युध्येयं येन भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च । 
सूतपुत्रेण च रणे नित्यं कडक भाषिणा _ - का ॥ ११॥ 
भे जिससे मॉष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचायं और सदा ही कठोर ले कर्णसे रणगे र 


कर सकूँ ॥ ११॥ 

एष से प्रथम! कामो भगवन्भगनेत्रहन्‌ । 

त्वत्प्रसादाह्विनिव्रत्तः समथः स्यामहं यथा ॥ १२॥ 
है भगनेत्रहारी भगवन्‌ ! यह मेरी प्रथम इच्छा हे, अतः आपकी कृपासे कृतकृत्य होकर 
भें समर्थ हो जाऊं ॥ १२॥ 


मगषानुषाच 
ददानि तेऽस्ज दायेतमहं पाशुपत सहत्‌। 
समथा घारणे मोक्षे संहारे चापि पाण्डव ॥ १३॥ 
भगवान्‌ बोले- दे विभो पाण्डव | भें तुमको अपना प्यारा पाशुपताख्र देता हूँ, क्योंकि तुम 
इसे चलाने, वापस लौटा लाने ओर धारण करनेमें सपथे हो ।। १३ ।। 


नेतद्वेद महेन्द्रोऽपि न यमो न च यक्षराट्‌ । 
वरुणो वाथ वा वायुः कुतो वेत्स्यन्ति मानवाः ॥१४॥ | 
इसको न इंद्र, न यम, यक्षराज वरुण और न वायु भी जानते हैं, तो मलुष्य कहाते 
. बानंगे 1॥ १९॥ 
| न त्वेतत्सहसा पार्थ मोक्तव्यं पुरुषे कचित्‌ । 
dE ड जगद्विनिदेहेत्सवमर्पतेजाते पातितम्‌ ॥१८॥ 
हे इन्तीनन्दन ! इस शस्त्रको कदापि कहीं भी साइससे किसी पुरुषके ऊपर मत छोड़ना) 

याकि थोडे तेजवाले मनुष्य पर छोडे आनेपर यह सब जगत्को भस्म कर सकता है॥ १९ _ 
अवध्यो नाम नास्त्यस्य त्रैलोक्ये सचराचरे । 
. _ ` मनसा चक्षुषा वाचा धनुषा च निपात्यते ॥ १६॥ [ 

चर थार अचरे तीनों लोकोंमें कोई ऐसा नहीं, जो इससे न मर सके, इसके चलाेणे 
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पिशम्पायन उपाच 

तच्छूत्वा त्वरितः पार्थः शुचिर्ूत्वा समाहित। । 

उपसंगृह्य विश्वेशभधीष्वति च सोऽब्रवीत्‌ शा 
वैश्वम्पायन बोले- कुस्तीनन्दन अजुन शिवके ऐसे वचन सुनकर जल्दी ही पति 
और ध्यानावास्थित हो विश्वेशके पास बैठे और शिव बोले '* ग्रहण करो ” ॥ १७॥ 

ततरत्वध्यापयामास सरहस्यनिवर्तनम्‌ । 

लद्रञ्गं पाण्डवश्रष्ठं सूतिंमन्तमिवान्तकम्‌ ॥ १८॥ 
तब शिवजीने भूतिंधारी कालके समान उस द्रखको चलाने और निवृत्त करनेकी गुप्त 
क्रियाओके सभेत पाण्डवश्रेष्ठ अजुनको पढाया ॥ १८ ॥ 

उपतस्थे महात्मानं यथा त्र्यक्षसुसापतिम । 

प्रतिजग्राह तचापि प्रीतिमान जनस्तदा ॥ १९॥ 
वह शस्त्र जिस प्रकार पावेतिनाथ त्रिनेत्र महात्मा शिवकी सेवामें उपस्थित हुआ था, वैसे ही 
अजुनक्षी सेवामें भी उपस्थित हो गया और तब अजुनने भी प्रसन्न चित्तसे उसे ग्रहण 
किया ॥ १९॥ | | 

ततश्चचाल एथिवी सपवतवनद्रमा । 

ससागरवनोदेशा खम्रामनगराकरा ॥ २० ॥ 
उस समय ग्राम, नगर, समुद्र, खान, पवत, बन, वृक्ष, और देशोके समेत संपूर्ण पृथ्वी 
हिलने लगी ॥ २० ॥ | | 

राळूुदुन्दुभिघोषाऱ्थ भेरीणां च सहस्रशाः । 

तस्मिन्छुहुते संप्रा्े निर्घाताञ्च महान सूत्‌ ॥ २१ ॥ 
उस समयक प्राप्त होनेपर आकाशमें सइस्रों शख नगाडे ओर भेरियां बजने लभी ओर उनके 
कारण महान्‌ ध्वनि होने रशी ॥ २१ ॥ 

अथास्त्रं जाज्वलद्वोरं पाण्डवस्यामितोजसः । 

सूर्तिसद्विछ्ठित पाश्वे दहशुदेवदानवाः ॥ २२॥ 
महातिजवाले अजुनके पास जलता हुआ घोर शल्न मूर्त धारण करके वहां आया, इसको 
सब देव और दानबोने देखा ॥ २२॥ | 

स्पृष्टस्य च व्यस्बकेन फल्गुनस्यामितोजस! । 

यस्किचिदशुभं देहे तत्सवं नाशमेयिवत्‌ ॥२३॥ 


' मादेव महाराजने महातेजस्वी अजुलको अपने हाथसे स्पर्श किया, तब उसके रारभे 
| जितना भी कुछ पाप था, वह सब नष्ट हो गया ॥ २३ ॥ 
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ततः प्रशुस्त्रिदिवनिवासिनां वशी महामतिगिरिश- उमापतिः शिवः | 
. नुमहदतिजपिशाचसुदनं ददो भवः उबर गाण्डिदस्‌ ॥२५॥ 
' तव पुरम श्रेष्ठ अजुनको स्वर्गवासियोके स्तामी, जितेन्द्रिय, महाबुद्धिमान्‌, पर्पर 
सोनेवाळे, पारवतीनाथ, जगतूके उत्पन्न करनेवाले शिवने पिशाच ओर राक्षसोंका नाग 
करनेवाला महाधलुष गाण्डीव दिया ॥ २५९ ॥ 
ततः शुभं गिरिवरमीश्वरस्तदा सहोमया सिततटसानुकन्दरस्‌ । 
ग विहाय तं पतगमहषिसेवितं जगाम खं पुरुषवरस्थ पयतः ॥२६॥ 
Fe ॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि पकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ७१॥ १५११ ॥ 
तुव पुरुषोमे श्रेष्ठ अजुनके देखते देखते ही उमाके साथ शिव सफेद चोटी और कन्दरावाठे, 
पक्षी और महर्षियोंसे सेवित उस शुभ पवेतको छोडकर आकाशको चले गये ॥ २६॥ 


| ॥ महाभारतके आरण्यकपबंमे इकतालीसवां अध्याय खमात ॥ ४१॥ १५११॥ 













` वैशम्पायन हाच 

तस्त संपइथतस्त्वेव पिनःकी वृषभध्वजः । 

उ जगामादशन मानुलोकस्पेवास्तमेयिवान ॥१॥ 

i वैशः पायन बोले- जिस प्रकार सव जगातूके देखते देखते घ्य अस्त हो जाता है १ से ह 
` भगवान्‌ दृषभध्वज पिनाकधारी शिव भी अजुनके देखते देखते अन्तर्धान हो गये ॥ १ 


MSs 


. ततोऽदुनः परं चके विस्मयं परवीरहा। 
f De _ सया साक्षान्महादेवो ह्छ इत्येव भारत ॥ ९॥ 
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| याव ४२] आरण्यकपद । 
| घन्योऽस्म्यनुणह्दीतोऽसिल्नि चन 


| र सया उ्यस्वको इर! । 
| . . , पिनाकी वरदो रूपी दृष्ट! स्ष्टश्व पाणिना ॥३॥ 

| अहा! में धन्य हू, अ छपाका पात्र हूं, जो मेने साक्षात्‌ तीननेत्रवाले अक्के दुःखनाशक 
बरदान-दाता पिनाक घलुपको धारण करनेवाले शिवको देखा और उनके 


नके हाथसे छुआ 
| गया ॥ २ ॥ 
९ ~ 
| कृताथ चावगच्छामि परसात्यानसात्लना | 
काडी 9 दि जि म OE ९ QC ७५ 
शात्ू विजितान्सवालज्षित्ेत्त च प्रयोजनस ॥४॥ 


अब में कृतार्थे हुआ; मैंने आत्माळे द्वारा परमात्माको जान लिया । सैंज सब शत्रुआंझो 
जीत लिया ओर मेरे खब प्रयोजन सिद्ध हो गये ॥ ४ ॥ ड 
| . ततो वैड्थेधर्णाभो भासयन्सर्वतो दिशः । 
i यादोगणश्वतः श्रीलानाजगास जलेश्वर! ॥९५॥ 
| तब जलचर जन्तुआओसे घिरे हुए वैडूय रत्नळे समान कांतिवाले औमान जलेश्वर वरुण सब 
दिशाओंको प्रझाश्चित करते हुए वहां आये ॥ ५॥ 

नागेनेदैनेदीभिञ्च दैत्यैः साध्यैश्च दैवतैः । 

वरुणो यादसां सरता बशी तं देशमागमत्‌ ॥६॥ |. 
| इन्द्रियजित्‌ जलजन्तुओंके स्वामी वरुण परवत, नद, नदी, देत्य, साध्य, देवता ओर जल- 
| नन्तुके साथ उस स्थानपर आये || ६ ॥ 


र अथ जास्बूनदवपुर्विलानेन महाचिषा । 
जा कुबेरः समनुप्राप्तो यक्षेरनुगतः प्रसु: = ॥७॥ 
| तदनन्तर सोनेके समान वर्णवाले शरीरसे युक्त, यक्षोंके समेत भगवान्‌ कुबेर महातेजस्वी 


विमानमें बेठकर वहां आये ॥ ७॥ र 

र ; विद्योतयन्निधाकाशमद्भुतोपसदशनः | 

| न घनानासीस्वर! श्रीमानजुन द्रष्टलागतः ॥८॥ क 
| अपने आगमनसे आकाशको प्रकाशमान करते हुए अद्भुत दर्शनवाले श्रीमान धनेश्वर कुबेर 
| | 0 र 

|  जेंशुनको देखनेके लिए आए ॥ ८ ॥ 

। तथा लोकान्तकूच्छीमान्यम! साक्षात्प्रतापवांन्‌। 

| मू्त्यसूतिघरेः सार्ध पितमिलोक भावने! ॥९॥ 







| सके पश्चात्‌ सब लोकोंका नाश करनेवाले श्रीमान्‌, प्रतापवान्‌ साक्षात्‌ यमराज भी रूप 
0. ओर विनारूपवाळे होकभावन पितरोंकों साथमें लेकर वहां आये ॥ ९ ॥ 


क 
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दण्डपाणिरचिन्त्पात्मा सवे भूतविनाशकूत्‌ । 


वैवस्वतों धर्भराजों विमानेनावभासयन ॥ १० ॥| 
त्रीक्ीकान्युद्यकांयैव गन्धवाश्च सपन्नगान | 
द्वितीय इव मातण्डों युगान्ते सखुपास्थत ॥११॥ 


दण्ड धारण किये हुए भगवान्‌ अचिन्त्यरूपवाले सब प्राणियांक नाश करनेवाले सरयेके पुत्र 
यमराज तीनों लोकोंको प्रकाशित करते हुए विभानके द्वारा गुह्यक, गन्धव ओर सपाको 
साथमें लेकर प्रछयकालके उपस्थित होनेपर जिस प्रद्मार दूसरा र्थं तेज धारण करता है 
उसी प्रकारका तेज धारण करके वहां आये ॥ १०-११ ॥ 
भातुभन्ति विचित्राणि शिखराणि महागिरे? । 
समास्थायाजुन तत्र दहृशुस्तपसान्वितम्‌ ॥ १२॥ 
वे सब लोग दिमालयके प्रकाशमान ओर विचित्र शिखरपर आकर वहां तपस्यासे युक्त 
अजुनको देखने लगे ॥ १२ ॥ 
ततो सुट्टताङ्गगवानेरावर्तशिरोगतः 
| आजगाम सहेन्द्राण्या शाक्रः सुरगणवृतः ॥ ९३॥ 
 झयोडे क्षण बाद ऐरावतके ऊपर बैठकर इन्द्राणीके साथ देवताओंसे धिरकर भगवान्‌ इन्दर 
 सीवहांआये॥१३॥ 
पाप्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन सूर्धनि। 
शुशुभे तारकाराजः सितमञ्रामिवास्थितः ॥ १४॥ 
उनके सिरपर सफेद छत्र रखा हुआ था, उस समय उनकी शोभा ऐसी जान पडती थी 
ह. जेस सफेद बादलोंके चीचमें नश्षत्रॉका राजा चन्द्रमा ॥ १४॥ 
Ee संस्तूयमानो गन्धर्वैक्षिभिञ्च तपोघनै! । 






















शु गिरेः समासा तस्थौ सूर्य इवोदितः ॥ १० ॥ 
जिस प्रकारस उदय हुआ खर्य प्रकाशित होता है, वैसे ही भगवान्‌ इन्द्र भी देवता और | 
` तपोधन ऋषियोंसे स्तुति सुनते हुए पर्वतके शिखरपर आकर बैठ गए ॥ १५ ॥ 6 
ह. अथ मेघस्वनो धीमान्व्याजहार शुभां गिरम | उ 
25 5 _ यम! परमधमंज्ञो दक्षिणां दिशमास्थितः ॥ १६॥ 


' उब दाण दिवामे बेठे हुए सब धके जाननेबाळे श्रीमान्‌ यमराज मेघके समान गंगी | 
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५५ ७ \Y 
अञनाङन पद्यास्माझोकपालान्समागतान्‌। 
| चित वितरासोध्य भवानहो हि दह्चोनम््‌ ॥ १७॥ 
अजुन, ई अजुन ! तुम आये हुए हम सब लोकपालो 
ञ्‌ आ ह्‌ लाको देखो ™ दिउ NN ~ 
है, दुम हमारे दर्शन करके लिए योग्य हो हक सा दम तुमको दिव्य दृष्टि देते 
पूवेषिरसितात्मा स्वं नरो नास महाबलः । 
नियागादूब्रह्मणस्तात मत्येतां ससुपागत! । 
त्व वासवसञुदू सूतो महावीर्यपराक्रमः! ॥ १८॥ 


हे तात ! तुम पहले महाबल्शाली नरनामक अपरिमित आस्मञ्चक्तिवारे ऋषि थे, अब, हे 
मै 3 


तात ! ्रह्माकी आज्ञासे मचुष्य योनिको प्राप्त हुए, हे महावीर 
हो ` ^ _\ 3 [ तुम इन्द्रके द्रा 
होनेके कारण बडे पराक्रमी हो ॥ १८॥ उग इक दारा उत्पन्न 


क्षत्रं चाञ्निसमस्पर्रा भारद्वाजेन रक्षितम्‌ । 
दानवाश्च महावीर्यो थे मनुष्यत्वमागताः । 
निषातकवचाञ्चैच संसाध्या?- कुरुनन्दन ॥ १९॥ 
च ७ च च 
भरद्ाजक पुत्र द्रोणाचायेसे रक्षित होनेके कारण अझ्निके समान स्पशेवाली क्षत्रियॉकी सेना, 


महापराक्रमी दानव जो मलुष्य बने हैं, हे कुरुनन्‍्दन ! निवातकवच दानव ये सब तुम्हारे 
शरा मारे जाएंगे ॥ १९ ॥ 


पितुमेसांशो देवस्य सर्वेलोकप्रतापिनः । 
कणेः स खुमहावीयस्त्वया बध्यो धनञ्जय. ॥ २०॥ 


३३ 


थोर, हे धनंजय ! जो सब लोकको तपानेवाले मेरे पिता दर्थ देवके तेजसे महाबीर कणी : 


इप हुआ हे, उसको भी तुम्हीं मारोग ॥ २० ॥ 


अंशाश्र क्षितिसंप्रा्ता देवगन्धवरक्षसाम्‌ । 
त्वया निपातिता युद्धे स्वकमफलनिजिताम्‌ । 
गति प्राप्स्यन्ति कौन्तेय यथारबमरिकशेन ॥ २१॥ 


है धनंजय ! और भी जो अनेक देव गंध और राश्षसोंके अंश एथ्वीपर उत्पन्न हुए हैं, हे 
रुनाशन ङुन्तीनन्दन ! वे सब अपने अपने कर्मके अतुसार तुम्हारे हाथसे युद्धमें मरकर 
गति पायेंगे ॥ २१ ॥ 
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महाभारते । प | 
अक्षया तव कीतिश्च लोके स्थास्यति फल्गुन । 
त्वया साक्षान्महादेवस्तोषितो हि अहास्ृधे । 
रघ्वी वसुमती चापि कतेव्या विष्णुना सह ॥ २२॥ 
इ फल्गुन ! तुमने साक्षात्‌ महादेवको महायुद्धमे प्रसन्न किया 8, इसलिये तुम्हारी कोते 


जगतमें अक्षय होकर स्थिर रहेगी । तुम कग सह्दायतासे एथ्वीके भारको भो हल्का 
करोगे ॥ २२॥ गा 

ग्रहाणास्त्रे महाबाहो दण्डमप्रतिवारणम्‌ । 

अनेनाख्रण सुमहत्त्वं हि कमे करिष्यसि ॥ २३॥ 
हे महाबाहो ! अब यह मेरे किसीके द्वारा रोके जाने योग्य दण्ड नामक अल्ञको ग्रहण 
करो; इस अख्से तुम बडे बडे कमं करोगे ॥ २३ ॥ 


प्रतिजग्राह तत्पार्था विधिवत्कुरुनन्दनः । 
समन्त्रं सोपचारं च समोक्षं सनिवतेनस्‌ ॥ २३॥ 
तब इरुनन्द्न अजुनने छोडने और लौटानेकी विधि मन्त्र ओर सब क्रियाओंके समेत उस 
अको ग्रहण किया ॥ २४॥ 
तलो जलघरद्यामा वरुणो यादसां पतिः । 
पश्चिमां दिकामास्थाय गिरसुचार यन्प्रसुः ॥ ९५ ॥ 
तप भेषके समान इयाम वर्णवाे, जरुजन्तुओके स्वामी भगवान्‌ वरुण पश्चिम दिशामे बेठ- 
______ क्र ऐसा बोले ॥ २५॥ 
हा पार्थे क्षत्रियसुख्यस्त्वं क्षत्रघर्मे व्यवस्थितः । 
हिः. पद्य मां एथुताम्राक्ष वरुणोऽस्मि जलेश्वरः ॥ २६॥ 
` हे इन्तीनन्द्न ! हे बडे और लाउनेत्रवाले ! तुम क्षत्रियोमे श्रेष्ठ हो ओर श्षत्रियोंके धमम 
|. रहनेबाले हो, युझे देखो, में जरा स्वामी वरुण हूँ ॥ २६ ॥ 









मेरे ॥ ९७॥ ज च 
| मेरे द्वारा हाथमे लिए हुए यह निवारण करनेके अयोग्य पाशोको तुम चहाने | 
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अध्याय ४२] आरंण्यकपवे । 
-2 किक "फट २३५ 
तत न त्पसादात्स न 
सला सा सत्प सादात्ससु त्थितान्‌ । 
द ग्‌ नाह र ५ तारिक ॥ २९॥ 
१) दे महाबळ ! इन तय्यार पाशोको मेरे प्रधादसे > 
} Re T क. 
अनेन स्वं यदास्रेण संग्रामे विचरिष्यसि । 
तदा नि!क्षत्रिया सूरि जनक 
ल अंसकी शेर बे का श्‌ ३०॥ 
येंगी ॥ ३ सन्द्ह यह त्रियो 
जायेगी ॥ ३१० ॥ ची विये इली हो 
ततः कैलासनिलयो धनाध्यक्षोऽभ्थभाषत । 
दत्तेष्वस्त्रेषु दिव्येषु वरुणेन यमेन च ॥३१॥ 
he ण्‌ च्छ 3. न सु ^ ~ < 
जब अजुनको वरु pe दिव्य शस्त्र द चुक ता केलासवासी घनके स्वामी कुबर बोले ॥ ३-१॥ 
सव्यसायिन्महाबाहो एवदेव सनातन । 
. सहास्माभिभंबाव्ञान्तः पुराकल्पेषु नित्यशः ॥३२॥ 
हे सव्यसाचिन्‌ ! हे महाबाहो ! हे पूवंदेव सनातन ! पहले कल्पमें हमारे साथ तुमने तप 
करके बहुत श्रम उठाया था ॥ ३२॥ 
मत्तोऽपि त्वं गृहाणासत्रमन्तघोनं प्रियं मम । 
ओजस्तेजोद्युतिहरं प्रस्वापनमरातिहन ॥ ३३॥ 
इस शत्रुनाशी, ओज ओर तेजको देनेवाले, मुझे अत्यन्त प्रिय तथा शत्रुओको सुलानेवाले 
अन्तान नामक शख्नको मुझसे भी हो ॥ ३३॥ 
ततोऽज्ुनो महाबाडुरविधिवत्कुरुनन्दन! । 
वोबरभपि जग्राह दिव्यमस्त्रं महाबलः ॥३४॥ 
तब महाबाहु महाबलशाली ङुरुनन्दन अजुनने कुषेरके दिव्य शस्रको विधिपूवक ग्रहण 
किया ॥ ३४ ॥ 
ततो5त्रवीदेवराज! पार्थमक्किष्टकारिणम्‌। ° 
सान्त्वयञ्ड्लक्ष्णया बाचा मेघदुन्दुभिनिस्वनः ` ॥३५॥ 
तब बादल ओर नगाडेकी तरह गंभीर आवाजवाले देवराज इन्द्र सुन्दर ओर चिकनी वाणीसे 
कठिन कामको भी अनायास ही करनेवाले अजुनको शान्त करते इए ऐसा बोले ॥ २५ ॥ 
कुन्तीमातमहाबाहो त्वमीशानः 2703 ! 
| परां सिद्धिमनुप्राप्तः साक्षादेवगति गतः _॥३९॥ 
E गा न्तीपुत्र महाबाही अजुन ! की ' ३1% भी पीली रहो दो, जर तुम उचच 
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A 
देवकार्यं हि सुमहरवया कायमारेन्दस । 


आरोढव्यस्त्वया स्वर्ग! सज्जी भव महाद्युते ॥ ३७॥ 
रे महातेजस्वी ! दे शत्रुनाशक ! अब तुम्हें सवर चलना है, तय्यार हो जाओ, क्योकि तुम 
देवताओका बडा भारी कार्ये करना दै ॥ २७॥ 

रथो मातलिसंयुक्त आगन्ता त्वत्कृते महाम्‌ । 

ततत्र तेऽहं प्रदास्यामि दिउ यान्यस्त्राणि कारक ॥ ३८॥ 

ह कौरव ! तुम्हारे निमित्त मातलिके सहित रथ प्रथ्वीपर आनेवाला ३, वहाँ चलकर तुमको 
में श्र दूंगा ॥ ३८॥ 

तान्दृष्टा लोकपालास्तु समेतान्गिरिसूघेनि । 


जगाम विस्मयं घीमान्कुन्तीपुत्रो धनञ्जय! ॥ ३९॥ 
उस पर्तके ऊपर सब लोकपालोंको इकट्ठे देखकर बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र अजुन आश्य प्रकट 
करने रुभे ॥ ३९ ॥ 
ततो$जुनो महातेजा लोकपालान्समागतान्‌ । 
पूजयामास विधिवद्वाग्मिरद्धि! फलेरपि ॥ ४० ॥ 
तब महातेजस्वी जर्जुनने आये हुए लोकपालोंकी बचन, जल और फर्छोसे विधिपूर्वक पूजा 
 की॥४०॥ | 
कर ततः प्रतिययुर्देवाः प्रतिपूज्य घनञ्जयम्‌ । 
र यथागतेन विबुधाः सर्च काममनोजवाः ॥ ४१ ॥ 











| तन मनके समान गतिसे इच्छानुसार सर्वत्र जानेवाळे ज्ञानी देवता भी अज्ुनका सत्कार 
 . करके अपने अपने आये हुए मार्गौसे चले गये ॥ ४१॥ 

त्त ततो$जुनो सुदं लेमे लब्धास्त्रः पुरुष्ष भः 

” | कृताथेमिव चात्मानं स मेने पूर्णमानसः ॥ ४१॥ 

१ हते भीमहाभारते आरण्यकपवंणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ४४२॥ समाप्त कैशतपवे ॥ १५५३१ 


“1 : ' 1 पूर्ति (> अनने आनन्द्से श्न प्राप्त करके अपनेको कृतार्थं और पूणे आनन्द 
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वैग्ञम्पाथन उपाच 

गतेषु लोकपालेषु पार्थः शाञ्जनिबईणः । 

चन्तयामास राजेन्द्र देवराजरथागमम्‌ 

बेक्षम्पायन बोळे- ह राजेन्द्र जनमेजय ! लोकपालोंके 

रथके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ १॥ 
ततश्चिन्तयमानस्य गुडाकेशस्थ धीमतः । 
रथो मातलिसंयुक्त आजगाम महाप्रभः 
नभो वितिमिरं कुयज्ञलदान्पारयन्षिव । 
दिशः संपूर यन्नांदैसेहामे घरचोपसैः ॥३॥ 

तब बुद्धिमान्‌ युडाकेश अजुनके विचारते दी मातालिसे युक्त अत्यन्त तेजस्वी रथ आकाशको 

अन्धकारसे शल्य करता, बादलोंकों फाडता ओर महामेषके गरजके समान शब्दसे दिशाओं को 

| पूरित करता हुआ आया-॥ २-३ ॥ 

| अखयः शक्तयो भीमा गदाश्चोग्रपदचानाः । 

| ह दिव्यप्र भावा प्रासा्च बिद्य॒तञ्च महाप्रभाः ॥४॥ 

उदन खट्ग, भयानक शक्ति, भयंकर दौखनेवाली गदायें दिव्य प्रभाववाले प्रास, महा- 

तेजबाली बिजालियां ॥ ४ ।। । 

_ तथैवाशानयस्तञ्र चक्रयुक्ता हुडायुडाः । 
` वायुस्फोटाः सनिघाता बहिमेघनिभस्वनाः ॥ ५॥ 

| उसी प्रकार उस रथर्म अशनी, गोलोंके समेत यन्त्र हुडा, गुडा, वायुसे चलनेवाली बन्दूक 

| और मोर तथा मेघकीसी आवाज करनेवाळे स्फोटक पदार्थ ये ॥ ७ ॥ 

[ तञ नांगा महाकाया ज्वलितास्याः सुदारुणाः । | 

| सिता श्रकूटप्रतिमाः संहताश् यथोपलाः ॥ ६ ॥ 

१ उस न रथमें भारी क्षरीरवाळे, अत्यन्त भयंकर, जळते मुखबाले सर्प थे तथा सफेद बादलोंके 

|' महक समान सफेद पत्थर एकत्रित करके रखे इंग थे ॥ ६ ॥ 

E दका याजिसहस्राणि हरीणां वातरंहसाम्‌ । श 

| वहान्ति यं नेचसुषं दिव्य मायामयं रथम्‌ ॥७॥ 

| = रथको बलान्‌ वायुके समान वेगवाले दस हजार घोडे खींचते थे, जिसको देखकर 

ह. देबनेवालोकी इष्टि बन्द हो जाती थी, वह रथ दिव्य और मायासे भरा हुआ था ॥ ७॥ | 


॥ १॥ 
जानेके पथात्‌ शत्रुनाशक अर्जन इन्द्रके 


॥ २॥ 
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हि शशि 
re:  . 
वत्रापइयन्महानीलं वैजयन्तं सहाम भम्‌ । 
उवजनिन्दीवरइयामं वेश कनक स्शणस्‌ ॥८॥ 
सुन्दर अत्यन्त नीनी और अत्यन्त झान्तिवाली * बै 
स रथपर नीळ कमलके समान सुन्दर अत्यस्त ना र वेजयन्त ! 
न धजाको एक सोनेसे मढे हुए डण्डेपर फहरात हुए अजुनने दखा ॥ 4 ॥ 
मन्थे स्थित सूतं तप्तदेमविभ्रूषितम्‌ । | 
न दृष्टा पाथों महावाहु्ेवमेवान्वतर्कयत्‌ ।९॥ ठा 
रणम बैठे हुए तपे इए सोनेके अलंकारोंसे सजे हुए खतको देखकर महाबाहु अ 
उस मातलिझो कोई देवता दी समझा ॥ ९ ॥ 
९ >> >> १ | 
तथा तकैथतस्तस्य फल्युनस्याथ मातालि 
संनतः प्रश्रितो भूत्वा वाक्यमजुनमञ्रवीतं ॥ १०॥ 


a 


ha ९ ९ 
ऐसे विचारमें पडे हुए उस अजुनके पास आकर प्रातलिने नग्न होकर विनयपूवेक अजुनसे 
यह वाकय कहे ॥ १०॥ | 

सो सो शक्रात्मज औमाच्दाकस्त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
| आरोहतु भवाज्शीघ रथमिन्द्रस्य समतस्‌ ॥ ११॥ 
>. च च खेळे ह 2 NC et 
इ इंद्रपत्र श्रीमात्‌ इन्द्र आपको देखना चाहते ६, आप श्र हो इस इन्द्रक प्रय प्या 
 लढ्यि॥११॥ | 
आह माममरस्रे्ठः पिता तव दातक्रतुः । 
कर न्तु £ शै | j ९ ९। | 
01... तीसुतमिह प्राप्त पद्य श्रिदशाळया i 
आपके पिता, देवताओंमें श्रेष्ठ शतक्रतु इनद्रने मुझसे ऐसा कहा है, कि इन्ती 
सब देवता लोग यहां आया हुआ देखें ॥ १२॥ 
| एष शाक्रः परिवृतो देवेकेषिगणेस्तथा । 
 गन्ध्वैरप्सरोभिश्च त्वां दिइक्षुः प्रतीक्षते ॥१३॥ 
यह देखिये ! देवता, ऋषि, गन्धर्वं ओर अप्सराओंसे विरकर इन्द्र आपको देखनेकी इच्छे 


न्न 


आपकर प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ १३॥ 
NR: 
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अध्याय ४२] | | आरण्यकपर्व) | २३९ 
भर्जन उवाच 
सातले गच्छ शीघं त्वमारोहस्व रथोत्तमम्‌ । 
राजसूयाश्वमेधानां शतैरपि खुदुलमम ॥ १५॥ 


अजुन बोले- दे मातले ! आप जल्दी चलिए, अब आप इस रथपर चढिए जो सैंकड़ों 
राजब्रय ओर अश्वमेध यज्ञोंसे भी अत्यन्त दुलंभ है ॥ १७ ॥ 

पार्थियैः छुमहा भागे थेज्यांभि भूरिदक्षिण:.। 

दैवतैवो समारोह दानवैर्वा रथोत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
तथा जिस उत्तम रथपर बहुत दक्षिणायुक्त महायज्ञ करनेवाले महामाग्यवान्‌ राजा, देवता 
और दानव भी नहीं चढ सकते || १६॥ ह 

नातप्ततपसा शक्य एष. दिव्यो महारथः । 

द्रष्टुं चाप्यथ या स्प्रष्डुमारोहुं कुल एव तु ॥ १७॥ 
इस दिव्य रथको बिना तपसे तपा हुआ मजुष्य देख और छू नहीं सकता, फिर चढनेकी 
तो कथा ही कया ।। १७॥ | 

त्वयि प्रतिष्ठिते साथो रथस्थे स्थिरवाजिनि । 

पञ्चादहमथारोक्ष्ये सुकृती सत्पथं. यथा ॥ १८॥ 
हे साधो ! जब आप इस रथपर चढ़कर ओर स्थिरतापूर्वक बैठकर घोडोंको स्थिर करेंगे, 
तब में भी इस रथपर उसी प्रकार चहूंगा, जिस प्रकार एक पुण्यात्मा सन्मागेपर आरूढ 
होता है? ।। १८॥ 

पैशम्पायन उवाच 

तस्य तडूचनं श्रुत्या मातालि? शक्तसारथिः । 

आरुरोह रथं शीघ्र हयान्येमे च रहिसभिः ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- इन्द्रक सारथी मातालि उस अझुनके यह वचन सुनकर शीघ्रता सहित 
रथपर चढे ओर उन्होंने लगाम पकडकर घोडोंको ठोक किया ।। १९ || 

तलोऽजनो हृष्टमना गङ्ायामाप्लतः झुचिः। 

जजाप जप्यं कौन्तेयो विधिवत्छुर्नन्दनः ॥ २०॥ 
तब कुरुनन्दन कुन्तीपुत्र अर्जुने प्रसन्न चित्त होकर गञ्ञामें स्नान कर ओर पवित्र होकर 
विधिवत मन्त्रका जप किया । २० ॥ 

ततः पिलृन्यथान्यायं तर्पयेत्वा यथाविधि । 

मन्दरं रौलराजं लमाप्रष्डुसुपचक्मे ` । ॥ २१॥ 


तदनन्तर विधि और न्यायपूशषेक पितरोंका तपेण करके उस पर्वतराज मन्दराचरकषी प्रार्थना 
| करने लगे ॥ २१॥ | 5 
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साधूनां पुण्यश लानाँ सुनीनां पुण्यकशंणास्‌ । 

त्वं सदा संश्रयः शैल स्वर्गमागाभिकांक्षिणास्‌ ॥२२॥ 
पर्वत ! तुम स्वगे प्राप्तिकी इच्छा रखनवाल साधु पुण्यात्मा, पुण्यकर्मो युनियोके हिप 
सदा आश्रय हो ॥ २२ ॥ 

त्वत्प्रसादात्सदा शेल ब्राह्मणाः कषाया (वढा? | 

रबर प्राप्तात्बरन्ति स्म देवैः सह गतव्यथाः ॥ २३॥ 
हे सैर! तुम्हारे प्रसादसे ब्राह्मण, कषत्रिय, आर वेश्य स्वर्भमें जाकर दुःखरहित होर 
देवताओंके साथ आनन्द करते ६ ॥ २२ ॥ 

अद्रिराज महाचल सुनिसंश्रय तीर्थवन्‌ । 

गर्छास्यामन्त्रयामि त्वां सुखमस्म्युषतस्त्वाथ ॥२४॥ 
दे पर्वतराज ! हे महाशैल ! हे झुनियोंके आश्रय ! हे तीथबाले ! में तुमपर सुखसे रहा 
और अब में जाना चाहता हूँ ओर तुम्हारी आज्ञा चाहता हूं ॥ २४ ॥ 

तब सानूनि कुस्षाश्च नद्यः प्रस्रवणानि च । 

तीथानि च सुपुण्यानि मया दृष्टान्यनेकशः ॥ ९५ ॥ 
तुम्हारे शिखरपर अनेक कुंज, नदियां, झरने और पुण्यतीथे भने अनेक बार देखे ॥२५॥ 

एचसुकत्वाजुन! दौलमामन्त्र्य परवीरहा । 

आरुरोह रथं दिव्यं द्योतयन्निव भास्करः ॥ २६ ॥ 

के मारनेवाळे अर्जुन पर्वतसे इस प्रकार कहकर और उससे आज्ञा लेकर दिव्य रथके 

ऊपर ऐसे चढे जैसे स्ये अपने रथपर प्रकाश करते हुए चढते हैं ॥ २६ ॥ 

स तेनादित्यरूपेण दिव्येनाद्‌ सुतकमणा । 
Es ऊध्वेमाचक्रमे धीमान्प्रहष्ट! कुरुनन्दनः ॥ २७॥ 
F Fl आदित्यके समान तेजस्वी अद्भुत करमयुक्त दिव्परूप उस रथपर चढकर बुद्धिमान्‌ कुरुनन्दत 

अजुन प्रसन्न मनसे आकाशको चले ॥ २७॥ 

ह सो5दशनपर्थ यात्वा मत्यानां सूमिचारिणाम्‌ । 
ह. ददोदूसुतरूपाणि विमानानि सहस्रशाः ॥ २८ ॥ सब 
क्य र्ला पर विचरण करनेवाले मनुष्योके दृष्टिपथसे दूर जाकर उन्होंने आकाराने अंद्भुत 
हा सनां विमान घूमते हुए देखे ॥ २८ ॥ 
न ह तत्र सूयः सोमो वा दोतते न च पावकः । 
र ___ स्वयेव प्रभया तत्र द्योतन्ते पुण्यलब्धया ॥२९॥ - मो ग | 
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न आरण्यकपबे । यका ` हि १ 
- 
तारारूपाणि थानीइ इझ्थन्ते दयातिम्न्ति थे | 
दीपवहिप्रकृष्टत्वादणूनि सुमहान्त्यपि ॥ ३०॥ 


वहां जो छोटे और बडे प्रकाशमान तारा लोक दोखते हैं, भे बड़े बरे 
के कारण दीपके समान छोटे छोटे दिल्लाई दे रहे थे ॥ ३०॥ 


| सान लंच ्रभास्थन्लि रूपवन्ति च पाण्डच!। 

| ददर स्वषु धिष्ण्येषु दीसिसन्ति स्वयार्चिषा ॥३१॥ 

| अपने अपने स्थानापर प्रभावाले और रूपवाले अपने प्रकाशसे चमकनेवाठे उन वारोंको 
| वाण्हव अजुनने देखा ॥ ई१ ॥ 

कि तच राअथेयः (लिदा वीराश्च निहता युधि । 

तेप! च 1जतरथगो। सपतु। शतसंघचा! ॥ ३९॥ 


आगे जाझर देखा, कि राजाओमें ऋषि, सिद्ध और युद्धमें मरे हुए वीर तथा सहस्रों पुरुष 
` अपने पुण्यसे स्तरको जीतकर चले आते हैं ॥ ३२॥ 


E गन्धयाणां सहस्राणि सूयेज्वलनतेजसासू । 
| E युह्यक्षानास्बीणां च तथैवाप्सरसां गणाः  ॥३३॥ 
है 


होनेपर भी बहुत दूर 





वहां सर्यके समान तेजवाले सहस्नों गन्धवों, गुद्यकों, ऋषियों और अप्सराओंके गणोंको | 
| देखा॥३३॥ 
| लोकानात्मप्रमान्पइ्यन्फल्युनो विस्मयान्वितः । 

' पप्रच्छ माताल प्रीत्या स चाप्येनसुवाच ह  ॥ ३४॥ 

अपने प्रभावसे प्रज्वलित होनेबाले लोकको देखकर विस्मित हुए अर्जनने मातालि साराथेसे 
| 








| इन सब लोकोंका बृचान्त पूछा और उसने भी प्रसन्न होकर अर्जनसे कहा ॥ ३४ ॥ 

ऱ्य इले खुकूतिन! पार्थ स्वेषु धिष्ण्येष्ववस्थिता: 
| व हष्टयानसि जिभो तारारूपाणि सूतले ॥३५॥ 

| हे कुन्तीपुत्र ! यह सब पुण्यशाली लोक पुण्यके प्रतापसे स्थित हैं, हे विभो! जिनको आप 

| शथ्वीपरसे तारारूपमें देखते हैं ॥ ३५॥ | के 
IE च थिनं RS 
| तलोऽपद्यत्स्थितं द्वारि सितं वैजयिनं गस्‌ । | स 
ऱ्या ऐरावतं चतुदेन्तं कैलासमिव द्याह्िणम _॥३६॥ 


परके i अनन्तर अर्जुनने वहां जयशील चार दांतवाले केलासपवतके शिखरके समान ऊंचे देरा- क 
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स सिद्धमार्गमाक्रम्य कुरुपाण्डवसत्तमः | 
व्यरोचत यथा पूर्व मान्धाता पार्थिवोत्तमः ॥ ३७॥ 


उस सिद्धमार्गको पार करनळें बाद कौरवों और पाण्डवोमे शरेष्ठ अजुन उसी प्रकारं सुद्योगित 
नष्ठ मान्धाता पहले शोमित हुए थे॥ ३७॥ 


इए, जिस प्रकार राजा 
Ee अतिचक्राम लोकान्स राज्ञा राजीवलोचनः 


वतो ददर्श दाक्रस्य पुरीं ताममरावतीम्‌ ॥ ३८॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपर्वणि जिचत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४३ ५ १६९१ ॥ 
इस प्रकार कमलके समान नंत्रवाल अर्जन राजाओंके लोकोंको पार कर गए ओर तब उन्होंने 
इन्द्रकी उस अमरावती पुरीको देखा ॥ ३८ ॥ 
॥ प्रदाभारतके आरण्यकपर्वमे तैतालिसवां अध्याय समाल ॥ ४३ ॥ ९५९९ ॥ 





पिव्याम्पायन उषाच 
से ददर्श पुरां रम्यां सिद्धचारणसेविताम्‌ । 
सबैतुकुसुमैः पुण्यैः पादपैरुपशोभिताम्‌ ॥१॥ 
दैदाम्पायन बोले- अर्जनने सिद्ध और चारणोसे सावित और सब क्रतुओमें फूलनेवाले पुष्पोसे 
तथा सुन्दर सुन्दर वृध्षोंस सुशोभित रमणीय. अमरावती पुराको देखा । १ !! 
तत्र सौगन्धिकानां स द्रमाणां पुण्यगन्धिना । 
उपवीज्यमानों मिश्रेण वायुना पुण्यगन्धिना ॥२९॥ 
| दां सुगंधित कमलों तथां पवित्र गंधवाले पेडोंसे निकलकर बहती हुई पवित्र गंधवालौ हवा 
। पंखा इला रही थी ॥ २॥ 
नन्दनं च वनं दिव्यमप्सरोगणसेवितम । 
_ हते दद्रा दिच्धकुसुंमैराहृयद्विरिव द्र मे ॥ ३॥ दो 
[ उन्होंने अप्सराओंके गणोसे सेवित दिव्य नन्दनवनको देखा, जो मानों दिव्य १. 
` _ भरपूर पडोसे उन्हें अपने पास बुला रहा था ॥ ३ ॥ 
| 1... .. नातेप्ततपसा न ्रष्डुं नानाहिताभ्रिना । 
स लोकः पुण्यकंतेणां नापि युद्धपराड्सुखे ॥ ४ 
होक तपसे न तपे हुए और अझिहोत्रको न करनेवालों, पुष्य" व 
[ठाक द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४ ॥ हः 
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. अध्याय ४४ + -------::-: लस काग आरण्यंकपवे । ४३ 
नायज्वभिनांचतकेन वेदश्रुतियजितेः । 
नानाप्लुताझुस्ताथषु यज्ञदानबहिष्क्रतै ॥७१॥ 
वह लोक न यज्ञ करनेवारलाके दारा, न ब्रतहीनॉके द्वारा, न वेद और श्रतियोंसे हीन, न 
जिन ठोगांन ताथंथ स्नान नह किया, न यज्ञ और दानसे विद्यु लोगोंके द्वारा ही देखा 
| जासकताई॥६॥ 
| नापि यज्ञहनः क्षुद्रेद्रष्ड शाक्यः कर्थचन । 
| पानपैगुरुतल्पैश्व मांखादैवा दुरात्मभि ॥६॥ 
उस पवित्र लोकको यज्ञका नाश करनेवाले, क्षुद्र, मदिरा पीनेवाले, गुरुपत्नीके साथ समागम 
करनेवाले, मांस खानेवाले ओर दुरात्मा लोग कदापि नहीं देख सकते ॥ ६ ॥ 
ख तांदेव्थ बन पश्यान्दिद्यगीतनिनादितम्‌ । 
प्रवियेषा महावाहु! शक्रस्य दयितां पुरीम्‌ ॥७॥ 
महाबाहु अजुनने दिव्य गीतासे शुजायमान उस दिव्य नन्दनवनको देखते हुए इन्द्रकी प्रिय 
पुरीम प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 
तत्र देवावेलानानि कामगानि सहस्रदाः 
संस्थितान्याभियाततानि ददशायुतशस्तदा ॥८॥ 
वहां जाकर विशालबाहु अनने देखा, [के सहस्रां देवाके विमान मनकी इच्छानुसार घूम 
रहे हें, सहस्रो बैठे हैं और सहस्रो जानेको तेय्यार हैं ॥ ८ ॥ 
संस्तूयसानो गन्धवरप्सरोभिग्थ पाण्डव! । 
पुष्पगन्धवहैः पुण्यैव!युभिश्चानुवीजितः ॥ ९॥ 
गन्धवो और अपसराओंसे स्तुति सुनते हुए ओर फूलोंक्री सुगन्धिसे भरे हुए वायुसे पंखा 
इलवाते हुए पाण्डुपुत्र अजंनने उस नगरीम प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 
ततो देवा! सगन्धवीः सिद्धाश्च परमषेयः ft 
हृष्टाः संएजयामासुः पार्थमलि्टकारिणम्र ॥१०॥ प 
वहां तब अनेक देवताओं, गन्धों, सिद्ध ओर महरषियांने प्रसन्न चित्तसे काठिनकामको भी . | 
सरलतासे करनेवाले अजेवक्की पूजा की ॥ १० ॥ 
आशीवादैः स्तूयमानो दिव्यवा।दत्रानस्वनः 


प्रतिपेदे महाबाहु! शङ्क ुन्ढाभिनादतम्‌ ॥२१॥ 
तदनन्तर ऋषियांक्रे आशीवादोसे प्रशंक्षित होते हुए तथा दिव्य जातोंके शब्द सुनते हुए 


महाबाहु अर्जनने शंख और नगाडोसे शब्दित उस मार्गमे प्रवेश क्रिया ॥ ११॥ डी हर 











क? व्ह ® [ एकि | > 
नक्षत्रमार्ग विपुलं सुरवीथीति विञ्जतम्‌ । | 
इन्द्राज्ञया यथौ पाथः स्तूयमानः समन्ततः ॥ १९॥ 
नो नधृत्रोंका विशाल मागे जगतमें देवमागेके नामसे विख्यात है उस मासे चारों जोर 
प्रक्षंसित होते हुए अजुन इन्द्रको आज्ञासे चले ॥ १२ ॥ 
तत्र साध्यास्तथा विश्वे मरुतोऽधाग्विनावपि । 
आदित्या वसवो रुद्रास्तथा ब्रह्मषंयोऽमलाः ॥ १३॥ 
इस मार्गमे साध्य, सभी मरुत, अश्विनीकुमार, आदित्य, बसु, रुद्र तथा निर्मळ रिं ॥ १३। 
राजषयश्च बहवो दिलीपप्रसुखा उपा! । 
तुम्बुरुनीरद्जैव गन्धवो च हृहाहुह्‌ .. ॥ १४॥ 
राजा दिलीप आदि अनेक राजि, तुम्बुरु, नारद और हहाहूहू अन्धबं मिले ॥ १४॥ 
तान्सर्वान्स समागस्य विधिषत्डुरुनन्दनः । 
ततोऽपद्यदेवराजं शतक्रतुसरिन्दम्ष्‌ ॥ १८॥ 
` दुरुनन्दन अजुनले इन सबसे यथायोग्य भेंट करके अनन्तर श्श्रुदाशक देवराज इन्द्रको 
देखा ॥ १५॥ 
ततः पायो महावाइुरवतीये रथोचमाल । ` 
दद्र साक्षाइवन्द्रं पितरं पाकशालनस ` ॥१६॥ 
तब महाबाहु इन्तीनन्दन अजुनने उत्तम रथसे उतरकर अपने पिता साक्षात्‌ देवराज इन्द्रको 
देखा॥१६॥ . | 
पाण्ड्रेणातपत्रेण हेमदण्डेन चारुणा । 
| दिव्यगन्धाधिवासेन व्यजनेन विधूयता . ॥ १७॥ 
नेन्द्र सोनेके सुन्दर दण्डवाळे सफेद छत्रसे शोमित, दिव्य गन्थसे भरे“हुए पंखेसे सेवा 
/ किए जाते हुए ॥ १७॥ 
उन विश्वावसुप्रभतिभिगेन्ध्ै? स्तुतिवन्दनेः । | 
व्या नी स्तूयमानं द्विजारप्ये्च कग्यजञःलामसंस्तचेः ॥ १21 
| विश्वावसु आदि स्तुति करनेवाले धंधवों और सुख्य ब्राह्मणोंसे ऋकू, यजु, सामवेदके म 
स्तुति सुनते हुए बेठे थे ॥ १८॥ 
| | रडि | डर | ततो$निगस्य कोन्तेथ शिरसाभ्यनमहली | | ् » 
5 तान सुंजाभ्यां प्रत्यग्रदुत ॥१९॥ 5 
र हें ० पट यी न्दनने उनके पास जाकर सिरसे प्रणाम पक्षिया, तब इन्द्रने अपने क 
fF . . के की ॥१९॥ ह 
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| भंध्याय ४७] = आरण्यकषवे । २४. ; 
5 | ` तत! शकासने पुण्ये देषराजर्षिपूजिते । 

१. शक! पाणी ग्रहीत्वैबखुपावे शायदन्तिके ॥ २० ॥ 

| ह तब देवता और राजषियासे पूजेत पवित्र इन्द्रासनपर इन्द्रने अर्जनके दोनों हा्थोंको पदड- 

| कर अपने पास बिठलाया ॥ २० || 

| न खाल चेनश्ुपाघाय देवेन्द्रः परवीरहा 

F अंकमारोपयाघास प्रश्रयावनतं लदा ॥२१॥ | 

F और शत्रुअँके बौरांका नाश करनेवाले इ्द्रने अजुनके माथेको इंघकर नम्रताळे कारण तिर 

| ' ` झुकाये अजुनको अपनी गोदमें बिठलाया ॥ २१ ॥ 

| न सह्स्तराक्षनियोगात्स पार्थः दाकासनं तदा । 

WE अध्यक्राभदसयात्मा द्वितीय इव वासचः ॥ २२॥ 

| तब अद्वितीय आत्मशाक्तेभारे अजुन इन्द्रकी आज्ञासे पवित्र इन्द्रासन पर दूसरे इन्द्रके समान 

F तेजस्वी बनकर बेठे ॥ २२ ॥ 

EE - ततः प्रस्णा शत्रशञ्जरजु॒नस्थ शुभं सुखद । 

| परस्परा पुण्यगन्धेन करेण परिसान्त्वयन्‌ ॥ २३ ॥ 

| तब वृत्रके शत्रु इन्द्रने अजेनको सांत्वना देते हुए पवित्र सुगन्धते भरे हुए द्वाथसे प्रेमसे 

| अजुनका उत्तम मुख छुआ ॥ २३॥ 

|. 

FE परिमाजेमानः दानकैबोद्ट चास्यायतो झु भो । 

र्ग ज्यादारक्षेपकठिनो स्तरुभाविव हिरण्मयौ ॥ २४॥ 

| तदनन्तर ज्या और बाण खींचनेसे कठोर हुए हुए, सोनेके खमेके समान विशाल अजने | 
| हम्बे और सुन्दर हार्थोझो धीरे धीरे छने लगे ॥ २४॥ | ES 
हे वजग्रहगायिहन करेण बलसूदन! । र 
iE: . खुहुखुडुवज़धरो बाहू संस्फालयञ्याने! ॥ २५॥ रव 
| नजको धारण करनेके कारण चिह्युक्त हाथोसे बलासुरक्ो मारनेवाले वजघारी इन्द्रले | 
. सार धीरे बारबार अजुनके हाथोंको सहलाया ॥ २५॥ PE: 
हः स्मथान्ञिव गुडाकेशं प्रेक्षमाणः सहस्रक! 2४ 
हि. हर्षेणोत्फुलनयनो न चातृप्यत वृत्रहा . ॥ २६॥ ER 
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| शश मारनेवाले तथा इजारों आंखोंबाले इन्द्र मुस्कराते हुए प्रसन्न हुए नेत्रोसे अजुनको | 
` ऐखकर तृप्त नहीं होते थे ॥ २६ ॥ व लन 
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एकासनोपविष्टौ तौ शो भयाश्वकठुः सभाम्‌ । 
सूर्याचन्द्रमसो व्योत्नि चतुदेइ्यामिवं [दितो ॥ २७॥ 
उन दोनने दे को उसी प्रकार सशोमित ह 

एक ही आसनपर बैठे हुए उन दोनने उस देवसभा Sr सुशोभित किया हि 
उपप्रकार कृष्णपक्षकी चतुदैशीके दिन एक साथ उदय इए ७ अ चन्द्रमा आकाशको 
सुशोभित करते हैं ॥ २७॥ 

' नत्र स्म गाया गायन्ति साम्ना परमवल्युना । 

गन्धवास्तुम्वुरुश्रेष्ठा! कुशला गीतसामसु ॥ २८ ॥ 
उस समय सामको गानेमें कुशल तुम्बुरु आदि श्रेष्ठ गन्थवे अत्यन्त सुन्दरतासे साम | 
गीत गाने लगे ॥ २८ ॥ 

पूवेर्चि # 3 
घृताची मेनका रम्भा पूर्वचित्ति; स्वयंप्रभा ' 










उर्वशी सिश्रकेशी च डुण्डुगारी वरूथिनी 2.2 मरत 
और घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वेचिची, स्वर्यंप्रमा, उर्वशी, मिश्र इण्डगौरी, 
वरूथिनी ॥ २९ ॥ 
गोपाली सहजन्या च कुम्भयोनिः प्रजागरा । 
चिन्रसेना चित्रलेखा सहा च मधुरस्वरा ` ३०॥ 
गोपाली, सहजन्या, इम्मयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रढेखा और मीठे स्वरवाही 
सहा ॥ ३० ॥ 
एताश्रान्याश्व ननृतुस्तत्र तत्र बराङ्कनाः । 
चित्तप्रमथने युक्ताः सिद्धानां पद्मलोचनाः ॥ ३१॥ 
९ महाकटितटश्रोण्य! कम्पमानैः पयोधरैः । 
भु कटाक्षहावमाधुयेश्चेतोबुद्विमनोहराः ॥ ३२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुञ्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४॥ १६९३॥ 

यतया दूसरी अनेकों सुन्दर अवयवोवाली, कमलके समान आंखोंवाली, सिद्धोंके ड 

. चित्तोंको मथनेमें समरथ, विद्वाळ कमर और तितम्बोंवाली, नाचते समय कापते ई गर 
| डे स्तनांबाली अपने कटाक्ष और हावभावकी मधुरतासे देखनेवालॉके चिच, 

. मनको हरनेवाली अप्सरायें नाचने गीं ॥ ३१-३२ ॥ 

ई _ ` ॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे जौवाछिसवां अध्याय सम्राप्त ॥ ४४५ १९२२ । 
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वैद्याम्पायन उषा 
` ततो देवाः सगन्धवोः समादाया घर्थसुत्तमम्‌ । 
शक्रस्य मतमाज्ञाय पार्थमानर्चुरज्ञसा ॥ १॥ 
» he Ye हुक ™ 
वेशम्पायन चेलि- तदनन्तर इन्द्रकी इच्छा जानकर देवता और गन्धने शीघ्रता सहित 
उत्तम अघ्यं लेकर अजुनकी पूजा की ॥ १ ॥ 


पाद्यमाचमनीयं च प्रतिग्राह्य नपात्मजस्‌ । 
प्रवेशयामासुरथो पुरन्दरनिवेशनम्‌ ॥२॥ 
तब पाण्डुपुत्र अजुनको पाद्य और आचमनीय देकर उन्हे इन्द्रके स्थानमें पहुंचा दिया ॥ २ ॥ 
एवं संएजितो जिष्णुरुवास भवने पितुः । 
उपशिक्षन्महास्त्राणि ससंहाराणि पाण्डव! ॥ ३॥ 
अजुन इस प्रकारसे पूजित होकर चलाने और रोकनेकी क्रियाके समेत शख्रोंको सीखते 
हुए अपने पिताके घरमें रहने लगे ॥ ३ ॥ 


- शाक्कस्थ हस्तादयितं वज्रमस्त्रं दुरुत्सहम्‌ । 

. _ अशनीश्व महानादा मेघबर्हिणलक्षणाः ॥ ४॥ 
अजनने इन्द्र्के हाथसे उनके प्रिय, दुःखसे सहने योग्य वज्ञ नामक असर, मेष ओर 
मयूरके समान लक्षणवाले महा ध्वनिवाले अशनी शस्त्राको ग्रहण किया ॥ ४॥ 


ग्रहीतास्त्रस्तु कौन्तेयो भ्रातुन्सस्मार पाण्डवः । 

पुरन्दरनियोगाच्च पञ्चादमवसत्सुखी ॥ ५॥ 
इस प्रकार इन्द्रकी आज्ञासे पांच वर्ष अजुन वहां सुखपूर्बक रहे, अनन्तर अख्नोंको सौखकर 
कुन्तीपुत्रने अपने भाईयोको स्मरण किया ॥ ५ ॥ 


ततः शाक्रोत्रवीत्पार्थ कृतास्त्रं काल आगते । 

बृत्त गीतं च कौन्तेय चित्रसेनादवाप्लाहि ॥ ६॥ 
तब समय आनिपर शस्त्र सीखे हुए अञुनसे इन्द्रने कहा, कि हे इन्तीनन्दन ! अब तुम 
चित्रसेन गन्धवसे नाचना और गाना सौखो ॥ ६ ॥ 


ना देवविहितं लोके यन्न य | डा 
त कौन्तेय ओयो वै ते भविष्य प इ | 
ओर, है कुर्न्तपुत्र | देवॉक द्वारा बजाये जानेवाले जो बाजे मत्ये लोकम नहीं हॅ 3 उनको | 


फ द 3 अच्छे हे _ ५ || | 

अच्छे प्रकार सीखो; उससे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ७ ॥ 
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कि न महाभारते । ___[ इन्दरलो भिरा ' 
मा मा 
सखायं प्रददौ चास्य चित्रसेनं पुरन्दरः । | 
स तेन सह संगस्थ रेमे पाथो निरा्यः हर ॥८॥ 
ऐसा कहकर इन्द्रने अज्ञनको अपने मित्र चित्रसेनके हाथोमिं सोप दिया । अर्जुन जी 
पास जाकर सुखपूर्वेक रहने ठंगे ॥ < ॥ | 
कदचिद्टसानस्तु महषिरुत लोमशाः । 
जगाम शक्रभवनं पुरन्दरदिक्षया ॥९॥ 
एक समय इन्द्रको देखनेकी इच्छासे घूमते हुए महर्षि लोमश इन्द्रके घर गये ॥ ९ | 
स समेत्य नमस्कृत्य देवराजं सहाझुनि? । 
दद्शाधोसनगतं पाण्डवं वासवस्थ ह ॥ १० ॥| 
वहाँ जाकर महामुनिने देवराज इन्द्रको नमस्कार किया और इन्द्रके जाने आसनपर के; 
हुए अजुनका देखा ॥ १० ॥ 
तत! शाक्ताभ्यनुज्ञात आसने विष्टरोत्तरे । 



















निषसाद ह्िजश्रेष्ठ) पूज्यमानो महर्षिभिः ॥११॥ 
तब इत्द्रके द्वारा दिये हुए उत्तम आसनपर ब्राहमणोंमे श्रेष्ठ लोमश महर्षियोसे. पूजित होकर 


बेठे ॥ ११ ॥ 
तस्य दष्ट्राभवदूबुद्धिः पार्थमिन्द्रासने स्थितम्‌ । . हः 
कथं नु कषत्रियः पार्थः शक्रासनसवाध्तवान ॥ १२॥ 
अनन्तर अजुनको इन्द्रे आसनपर बैठा हुआ देखकर लोमश सोचने लगे कि क्षत्रिय कुहा 
जन्मे इस एथापुत्र अजुनने इस इन्द्रासनको किस तरह प्राप्त किया ? ॥ १२॥ 
कि त्वस्य सुकृत कमं लोका वा के विनिजिताः । 
| _ _ य एवसुपसंप्राप्त! स्थानं देवनमस्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
ह पसन कोनसा एसा पुण्य काये किया है, इसने कौनसे लोकोंको जीता है, कौनसे पुण्यसे 
i इततच दवता आसे नमस्कार करन योग्य स्थानको प्राप्त किया १॥ १४ |! 
तस्य विज्ञाय संकल्पं शक्रो वृत्ननिपूदन! । 
008. आरके लोमशं प्रहसन्वाक्यभिदमाह शचीपतिः ॥ १४॥ 
. पआाएरक नाशक शचीके स्वामी इन्द्रने लोमशके मनछी बात जानकर इंसकरफे लोमशे 
3... ह र अ्ह्मे शूयता यत्त मनसेत ट्वियक्षितम्‌ 
CE रहे! नाय केवलमत्यों बै क्षत्रियत्वसुपागतः NR 
कि हर आपके मनमें जो सन्देइ हुआ है , उसका समाधान सुनिये, ये त्रिप | 
. „इद अशन केवल मरणधर्मा मसुष्य नही हें॥ १५॥ ` `. - 
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र रशिया | fi 
सहे अम पुञऽयं न्त्यां जातो महाशुज। । 
अस््नहतारह भासः करमाबित्कारणान्तरात्‌ 
डो ८ ज्ञ ७ र 
हे महर्षे ! यह महाशु अजन कुन्तीमे मेरे बोर्यते उर 
और किसी दूसरे झारणसे यहां आया है ॥ १६॥ 
॥ अहो नैनं सवान्वे्ति पुराणख्षिसत्तमम्‌ । 
४ | ०५. 6 
| शुणु से वदतो ज्ह्मन्योऽयं यच्चास्य कारणपम््‌ ॥ १७॥ 
| ब्रहम्‌ ! हमको आर्य है, कि आप इस पुराने क्रपिभ्रेष्ठको भी नहीं जानते हें । जो 
. यह है, उसे और उसळे कारणको में कहता हूं, तुम सुनो ॥ १७॥ 
नरनाराथणी यौ तौ पुराणाबृषिसत्तभौ । 
तावियाचमभिजानीहि हषीकेशधनञ्जयौ ॥ १८॥ 
२०% oe hn नर च्य NN ^ 
जो पुराने ऋषियभि उत्तम नर ओर नारायण थे, वे ही दोनों अब क्रमशः अर्जन और कृष्ण 
हुए हैं, ऐसा आप समझें ॥ १८॥ 
यन्न ाक्यं सखुरेद्रष्टयाविभिवा महात्मभिः । 
| | ' _ तदाश्रमपदं पुण्यं बद्री नाम विश्रुतश्च ॥ १९॥ 
हे वित्र ! जिस पवित्र आअमको देवता और महात्मा मुनि भी नहीं देख सकते हैं, वही 
| पवित्र आश्रमका स्थान बद्रीके नामसे विरूयात है ॥ १९॥ 








त ॥ १६॥ 
पन्न भेरा पुत्र हे, अख सीखने तथा 


| स निवासोऽमवद्विप्र विष्णोजिष्णोस्तयैव च । 
यतः प्रवद्ते गङ्गा सिद्धचारणसेविता ॥ २० ॥ 
है विप्र | वही आश्रम इन नर-नारायण या अर्जुन और कृष्णझा निवासस्थान है, जहांसे 











तौ सन्षियोगाड्कह्म्षे क्षितौ जातौ महाद्युती । | 
खूसे भारावतरणं महावी्थों करिष्यतः ॥२१॥ | 
है हमे ! महातेजस्वी. ये दोनों मेरी ही आज्ञासे एथ्वीमें उत्पन्न हुए दें। यह दोनों महा 
पैलवानू भूमिके भारो उतारेंगे ॥ २१॥ 
उद्बृत्ता ह्यसुराः केचिन्निवातकवचा इति। 
पा विप्रियेषु स्थितास्माकं वरदानेन मोहिताः ॥२२९॥ 
| ` निवातकवच नामक कुछ राक्षस वरदानसे मोहित होकर अत्यन्त उच्छृंखल हो गए हैं और | 
| सारे अग्निय कार्याने प्रच हैं ॥ २२॥ | 
| ३२ ( मदा. भा. भारण्यक. ) 


| शद्ध चारणोंसे सेवित शङ्गा निकली हैं ॥ २० ॥ 
| 
| 
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: | | बज महाभारते ॥ [ रन्दुळोकामिगमन ५, | 
तकेयन्ते सुरान्हन्तु बलदपेसमन्विताः । | 
देवान्न गणयन्ते च तथा दत्तवरा हित ..  ॥ २३।॥ 

वे वरदान पाकर बल और अभिमानसे युक्त होकर देवोंको मारनेका उपाय करते है और 

देवोंको कुछ नहीं समझते हैं || २३ ।। 


पातालवासिनो रोद्रा दनो? पुच्ता महाबला! । 

सर्वे देवनिकाया हि नालं योधयितुं स्स तान्‌ ॥ २४ ॥ 
ने महाबलवान घोर दलुके पुत्र पातालमें रहते हैं, उनसे युद्ध करनेमें कोई भी देवोंका समू 
समथ नहीं है ॥ २४॥ 

योऽसौ भूमिगत! श्रीमान्विष्णुमेघुनिषुदनः । 

कपिलो नाम देवोऽसौ भगवानजितो हरि! ॥ २६ ॥ 
जो महात्मा कपिल नामक मधुको मारनेवाले श्रीमान्‌ विष्णु देव थे, वही जीतनेके अयोग्य, 
भगवान्‌ हरि पृथ्वीमें उत्पन्न हुए हैं॥ २५॥ 

येन पूर्व महात्मानः खनमाना रसातलम । 

दशीनादेव निहताः सगरस्यात्मजा विभो ॥ २६ ॥ 
हे विमो! जिन्होंने पहले समयमें रसातलको खोदत हुए महाबलवान्‌ सगरे पुत्रको देखने- 
मात्रसे भस्म कर दिया था ॥ २६॥ ` 


तेन कार्य महत्कायमस्माकं द्विज सत्तम । 

| पार्थेन च महायुद्धे समेताभ्यामसंशयम्‌ ॥ ९७॥ | 
है दविजश्रेष्ठ ! वे विष्णु महायुद्धमें अजुनके साथ मिलकर हमारा बडा कार्य करेंगे, निस्संशय 
. वे दोनों हमारा महान्‌ कार्य करेंगे ॥ २७॥ 
वव अयं तेषां समस्तानां शक्त! प्रतिसमासने । | 
ह तान्निहत्य रणे शर! पुनयोस्यति मानुषान्‌ ॥ २८ ॥ 

` अतएव यही वीर अझुन उन संब निवातकवचोंकों मारनेमें समर्थ हैं; यह झरवीर पुद 
उनको मारकर पुनः मलुष्योके बीच चळे जायेंगे ॥ २८ ॥ | 


| 
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| माय ४१] आरंण्यंकपवै । 
. 7 oo CN 

त्त व्य अस सन्देशाद्धमोत्मा सत्यसंगर! । 

नोत्कण्ठा फल्युने कार्या कतानः शीप्रमेष्याते ॥३०॥ 
हमारे बचनसे सत्यवादी घमोत्मा युधिष्ठिरसे यह कहना, कि तुम अर्जुनके निमित्त कुछ भी 
चिन्ता मत करो, वह शाप्र हो शस्र सीखकर आदेंगे ॥ ३० ॥ 

नाशुद्धबाहुबीयंण नाकृतास्रेण वा रणे | 

न्य र haa 

मीष्मद्रोणादयो युद्धे शक्याः प्रतिसमासितुम्‌ ॥३१॥ 

_y न्‌ ख छथ वळा म्‌ he Dn 4 [ 
क्योंकि 1 “अध आयात कम बाहुबल्याठा तथा न अद्चोंमें अकुशछ कोई पुरुष भीष्म और 
द्रोणादिकॉको युद्ध जीतनेको समथ है ॥ ३१॥ 

। ग्रहीतास्ञ्रो शडाकेशो महाबाहुमहामना! । 

| वत्तवादिचर्गीतानां दिव्यानां पारसेयिवान ॥ ३२॥ 

| अब महाबाहु ओर महामनस्वी अशन शस्रोंको सीखकर देवोंके नाचने गाने और बाजेकी 
| विद्याम निपुण हो गये हैं ॥ ३२॥ 





२५१ 





| अयानापि थिबिक्तानि तीथोनि मनुजेश्वर । 

आातुस्िः खहितः सर्वेद्रष्टुमहेत्यारिन्द्म ॥ ३३॥ 

| हे नरनाथ ! हे शत्रुभोके नाशक ! जबतक अजुन यहां दें, तबतक आप भी सब भाईयोंके 
| समेत अलग अलग उत्तम तीर्थाको देख सकते हैं ॥ ३३॥ | 

| तीर्थेष्याप्ळुत्य पुण्येषु विपाप्मा विगतज्वरः । 

| राज्यं आोक्ष्यासि राजेन्द्र सुखी विगतकल्मषः ॥ ३२४ ॥ 


| है राजेन्द्र ! पुण्य तीथौमें स्नानकर दुःख और पापसे रहित होकर सुखसे निष्पाप होकर 
राज्यका भोग कर सकेंगे ॥ ३४॥ 
| भवांशिन द्विजञ्रछ पर्येटन्त महीतले । 

f __ आहुम्हति विघाग्-्थ तपोबलसमन्वितः ॥ ३५॥ 
| दे पिग्रॉमें अग्रणी द्िजश्रेष्ठ | और आप तपरूपी बलसे युक्त होकर पृथ्वीमें घूमते हुए उनकी 
| रक्षा कोजियेगा ॥ ३५॥ 

गिरिदुर्गेषु हि सदा वेशेषु विषमे च । 
५ वसन्ति राक्षसा रोद्रास्तेभ्यो रक्षत्सदा भवान्‌ ॥ ३ ॥ 
| नोचे ऊंचे, दुःखसे जाने योग्य प्रदेशों और पत्रों सदा भयंकर राक्षस रहते है, आप उनसे 
| दा उनको बचाइये॥ ३६॥ . 
| द 
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| ह; ३ वेहासारतै । 
र स तथेति प्रतिज्ञाय लोमशः खुमहातपाः | 



















कास्यकं वनसुद्दिदय ससुपायान्महीतलम्न्‌ ॥ ३७॥ | 
महातपस्वी लोमन्न “ मे ऐसा ही करूंगा ” “यह प्रतिज्ञा करके काम्यळू बनको जञानेद्धी | 
इच्छासे पृथ्वीकी ओर चले ॥ ३७॥ | 
ददद्दी तत्र कौन्तेयं धमेराजमरिन्द्मम्‌ । | 
तापसैश्रीतूमिश्चैव सवतः परिवारितम्‌ ॥ ३८॥ | 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपरषेणि पञ्चचत्वारिंशोऽ ध्यायः ॥ ४५॥ १६६१ ॥ | 
काम्यक वनमें जाकर शत्ुनाश्वन कुन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिको आई ओर तपस्वियोसे पिरि 
देखा ॥ ३८॥ | 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे पंताळिसवां अध्याय खमात ॥ ४५॥ १६६१ १ | 
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५ _ जनमेजय उवाच 

टे अत्यद्शुतमिद कमे पार्थस्यामिततेजसः 

रः शतराष्ट्रो महातेजाः श्रुत्वा विप्र किमत्रचीत्‌ ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- विप्र ! अपार तेजवाले अजुनका यह अद्भुत कमं सुनकर महातेजस्वी 
धृतराष्ट्रे क्या कहा? ॥ १॥ 

पैव्राम्पाण उपाच 

तप शक्रलोकगतं पार्थ श्रुत्वा राजास्विकासुतः । 

न्यत द्वैपायनाइपिश्रेष्ठात्संजयं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥९॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! ऋषियोंमें श्रेष्ठ व्यासदेवसे अजुंनकी इन्द्रलोकमं गया हुआ 
सुनकर अम्बिकाके पुत्र राजा धृतराष्ट्र सञ्जयसे ऐसा कहने रणे ॥ २ । 
भुतं मे सूत कार्स्न्येन कर्म पार्थस्य घीमतः । 
ह i विदितं यथातथ्येन सारथे ॥ इ॥ 
' है घत ! हे सारथे! मैने बुद्धिमान्‌ अर्ुनका सब कर्म पूर! 
सुना, कहो, तुमने भी कडी कुछ 
__ समाचार सुना हे? ॥ ३ ॥ द ए 
| ऱ्य पसा रज आम्यधर्मेषु मन्दात्मा पापनिञ्चय। 
व कल, ष र ंस S हक सुदुबुद्धि! एथिवी घातयिष्याति ॥ ४ ॥ दि | 
बाहाः ना ह पक उन्मत्त हुआ, आत्मशक्तिसे रहित, पाप कर्म करनेवाला, दुष्ट 3० य | 
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विधिवत 0-1 Uns र बे | 
यस्य नित्यस्ता वाचः स्वैरेष्वापे महात्मन! । 
च्रैलाक्यमापि तस्थ स्याद्योद्धा यस्य धनञ्जयः 
जिस महात्मा युधिष्ठिरकी वाणी खेलमें सदा ही सत्ययुक्त होती है 
6 टं र्‌ 
अ्ुन दै, यही युधिष्ठिर तीनों ोकोंका भी राजा हो सकता है । | 


यतः स्ती ग्रां श्र 
अस्यत कणिनाराचांस्तीकषणाग्ाश शिलाशितान्‌ । 
काऽङनस्याग्रतास्तछदपि सृत्युजेरातिगः 
मृत्यु और बुढापेको भी पारकर जानेवाला ऐसा कौन पुरुष ह, जो खबर 
बिसनेके कारण तेजधारयुक्त तेज बाणोंकी चलाते समय अनङ्ग आए eae 
है है भय अजुन आभे युद्धमें ठहर सके ?॥ ६॥ 
मस उना दुरात्मानः सर्वे सुत्युब्ररां गताः । 
येषाँ युद्ध दुराधषें। पाण्डयेः प्रत्युपस्थित 
श सा मट र्‌ ॥७॥ 
जिनका युद्ध अजेय पाण्डवसि होनेवाला है वे मेरे सभी दृष्टात्मा पुत्र मृत्युके वञ्चमें हो गए 
हैं॥७॥ 
- तस्यैव च न पश्यामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 
अनिशा चिन्तयानोऽपि य एनशुदियाद्रथी _ ॥८॥ 
में रात दिन यही सोचा करता हूँ, फिर भी किसीको में युद्धमें गाण्डीव धनुषो घारण 
~ = ९ च हि चे a ~ © 
करनेवाळे अजुनके समान नही देखता और ना ही ऐसा कोई महारथी पुरुष मुझे दीखता 
है कि जो इस अजुनका मुकाबला कर सके ॥ ८॥ 
द्रोणकणों प्रतीयातां यदि भीष्म्रोऽपि वा रणे । 
महान्स्यात्संशयो लोके न ठु पश्याभि नो जयस्‌ ॥९॥ 
यादि द्रोण ओर कणे भी युद्धभे अजुनका सामना करें, अथवा यदि भीष्म भी युद्धमें अजुनसे 
लोहा लें, तो भी मेरे मनमें बडा भारी संशय है । मुझे स्पष्ट दीखता है कि इस संसारमें 
हमारी जीत नहीं होगी ॥ ९ ॥ 
घुणी कर्ण! प्रमादी च आचायः स्थविरो गुरु) । 
अमर्षी बलवान्पार्थः संरम्भी इढविक्रमः ॥१०॥ 
कणे याड और प्रमादी है, और गुरु द्रोण बूढे हैं । उधर अजुन पूरा पराक्रमी, उद्योगी, 
सवान्‌ ओर महाक्रोधी हे ॥ १० ॥ 
भवेत्सुतुसुलं युद्धं सबवेशो5प्यपराजितम्‌ । 
सर्वे झस्त्राविदः शराः सर्वे प्राप्ता मह्यशः _ की [lc re 
यह बडा भारी युद्ध होगा, उसमें पाण्डव अपराजित दी रहेंगे क्योंकि उनकी तरफ सभी 


र है. ५; भर और अश्नविद्याने निपुण और महान्‌ यञ्चस्वी इं॥११॥ 





॥५॥ 
जिसकी ओर लडनेवाला 


ष्‌ 
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या आपि सर्चेश्वरत्यं हि न वाञ्छरन्पराा जिता! 
वे नूनं भवेच्छान्तिस्तेषा वा फल्युनस्य वा ॥१९॥ 


यदि कोई उन्हें पराजित करके उन्हें तीनों लोकोंका राज्य भी देना चाहे, तो वे उस सर्वे 
त्यको पानेकी इच्छा नहीं करेंगे। अतः उन कणे द्रोण आदिके अथवा अजुनके मारे जञाने 
ही शान्ति स्थापित हो सकती दे ॥ १२ ॥ 
न तु हन्ताजुनस्थास्ति जता वास्य न बिद्यते । 
मन्युस्तस्य कथ शाम्यन्प्रन्दान्प्रात सश्ुत्थितः i} ॥ १३॥ 
परन्तु संसारमें न अर्जुनको मारनेवाला ही कोई ६ और न इसे जीतनेवाला ही है । अत! 
भरे मूख पुत्रोंके प्रतिः उत्पन्न हुआ उका यह क्रोध शान्त किस प्रकार हो १.॥ १३१ 
न्ञिदशशसमो वीरः खाण्डवेऽभ्निमतपयत्‌ । 


जिगाय पार्थिवान्सवान्राजसूये मह!क्रतो ॥ १४॥ 
देवराज इन्द्रके समान वीर उस अजुनने खाण्डव वनमें अभिको सन्तुष्ट किया था, उसने 


महायज्ञ राजस्रयके अवसरपर यज्ञमें सब राजाआंको जीता था ॥ १४॥ 















शेषं कर्याद्विरेवेजे निपतन्सूश्निं संजय । 
न तु कुयुः शरा! शेषम्स्तास्तात किरीटिना ॥ १५॥ 
. है सञ्जय! यदि वज्ञपहाडकी चोटीपर गिर जाए, तो भी उस पहाडछा कुछ शेष रह सकता 
' झेःऽपर, हे तात! किरीटधारी अर्जुनके द्वारा छोडे हुए बाण मेरे सब पुत्रोंका शेष भी रहने 
 नदेगे॥१९॥ 
कः यथा हि किरणा भानोस्तपन्तीह चराचरम्‌ । 


तथा पाथसुजोत्छष्टाः दारास्तप्स्थन्ति मे सुतान्‌ ॥ १६॥ 
_ जसे दरयेकी किरणें इस चराचर जगतको जलाती हैं, पैसे ही अजुनके हाथसे छूटे इए बण 
मेरे पूत्रोंको जला देंगे॥ १६॥ 
/: E र अपि वा रथघोषेण भयातो सव्यसाचिनः । 
आ Ee प्रतिभाति विदीर्णेव सवेतो भारती चमूः ॥ १७॥ शी 
be जो को अभोसे भरतवंशी कोरवोंकी यह सेना अ्जुनके रथके शब्दसे डरी हुई औरत _ 
इक समान प्रतीत होतो है ॥ १७॥ | 
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ह सोऽन्तकः सर्वहरो विधात्रा भवेद्यथा तदृदपारणीयः* 
. जब वार्णोको ‘i ओर चलाते हुए आततायी अर्जन युद्धमें खडा होगा, 
नामित सवापेनाश्‌ रा के समान 
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सन्जय रपाप 
यदेतत्कथितं राजंस्त्वया दुयोधनं प्रति । 
सचनतच्यथात्थ त्य नतान्प्रथ्या महीपते ॥ १९॥ 


सञ्जय बोले- दे राजन्‌ ! हे पृथ्वीनाथ ! आपने जो दुर्योधनके विषयमे कहा वह सब सत्य 
है, उसमें जरा भी मिथ्या नहीं है ॥ १९ ॥ 


मन्युना हि समाविष्टाः पाण्डवास्तेऽनितौजसः 

दृष्टा कृष्णां समां नीतां धर्मपत्नी यशस्विनीम्‌ ॥२०॥ 
यशस्विनी धर्मपत्नी ट्रोपदीको समामें लाई हुई देखकर अत्यन्त तेजस्वी घे पाण्डव क्रो धके 
बशमं हो गए हैं ॥ २० ॥ 

दु/शासनस्थ ता वाच! श्रत्वा ते दारुणोदयाः । 

कणस्य च महाराज न स्वप्स्थन्तीति में स्तिः ॥ २१॥ 
दुःशासन ओर कर्णके भर्यंकरताको उत्पन्न करनेवाले उन वचनोंको. स्मरण करके पांडव 
सोयेगे नहीं, ऐसा मेरा विचार है ॥ २१ ॥ 


शुत हि ते महाराज यथा पार्थेन संयुगे । 

एकादशतनुः स्थाणुषनुषा परितोषितः ॥ २१॥ 
हे महाराज ! जैसा कि मेंने यह सुना है, कि वाराइ रूपधारी शिवको अ्जुनने महायुद्धभे 
धनुषसे प्रसन्न किया है ॥ २२॥ 

कैरातं वेषमास्थाय योधयामास फल्युनस्‌ । 

जिज्ञासुः सर्वदेवेशः कपर्दी 'सगवान्स्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
जटाधारी सब देवोंके स्वामी भगवान्‌ शिवने अजेनकी भक्तिको जाननेकी इच्छासे आप ही 
किरातका वेष धारण करके अर्जनसे युद्ध किया था ॥ २३ ॥ 


तत्रैनं लोकपालास्ते द्रीयामासुरजुनम्‌ [a 
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ई | अस्न्रहेतो? पराक्रान्तं तपसा कौरवषेभम्‌ ॥ २३॥ 

| अलोक प्राप्त करनेके लिए तपसे पराक्रम करते हुए. कौरवोमें भेष्ठ इस अजुनको `लोक 

|. पलोने साक्षात दर्शन दिए थे ॥ २४॥ 

| नैतदुत्सहतेऽन्यो हि लब्धुमन्यत्र फल्युनात्‌ । | 
साक्षाइशनमेतेषामीश्वराणां नरो झुवि ॥ २५ ॥ 


| हे महाराज ! अर्जनको छोडकर और कोई भी पुरुष जगत्में इन ई्वरोंके साक्षात्‌ दक्षेन 
| रेमे समर्थ नहीं हो सकता ॥ २५॥ `| 
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महेश्वरेण यो राजन्न जीणो ग्रस्तसूतिभान्‌ | 
कस्तसुत्सहते वीरं युद्धे जरयितु एमान ॥ २६॥ 
च्य ज्र च्य युद्धम « _ ३ जर 

ह राजन्‌ ! जो अर्जन साक्षात्‌ ग्रस्त हो जानेपर भी शिवसे युद्धमें नहीं हारे, कौन बीर पुरू 
उस वीर अर्जनको मारनेमें समर्थ होगा ॥ २९॥ 

आसादितमिदं घोरं तुझुले लोमहर्षणम्‌ । 

द्रौपदी परिकषैद्भिः कोपयद्भिश्च पाण्डवान्‌ ॥ २७॥ 
यह रोमको खडा करनेवाला अत्यन्त भयानक युद्धरूपी संकट सभाम ट्रोपदीको खींचनेवाले, 
पाण्डवोंको ओधित करनेवाले तुम्हारे पुत्रोके सामने आकर उपस्थित हो गया दै ॥२७॥ _ 

यत्र विस्फुरमाणोछो भीमः प्राह वचो महत्‌ । 

दृष्टा दुयोधनेनोरू द्रौपद्या दाशिताजुभी _ ॥ ९८॥ 
जब दुर्योधनने द्रोपदीको अपनी दोनों जंघायें दिखाई थीं, तब क्रोधसे फडकते हुए ओठवाठे 
भीमसेनने महान्‌ वाणी कही थी ॥ २८ ॥ | | 

ऊरू भेत्स्यामि ते पाप गदया वज्रकल्पया । | 

त्रयोदशानां वर्षाणामन्ते दुद्येतदेविनः ॥ २९ ॥ | 
रे पापी ! में तेरह वर्षे बीतनेके बाद वज़के समान भयंकर इस गदासे कपटसे द्यूत खेलने 
वाले तेरी जड्घाको तोडूगा ॥ २९ ॥ 


सवे प्रहरतां श्रेष्ठाः सर्वे चामिततेजसः । 
' सर्वे स्वास्रविद्वांसो देवैरपि सुदुजेयाः ॥३०॥ | 
बे सब पाण्डव प्रहार करनेवालोंमे श्रेष्ठ हें । सभी अपरिमित तेजस्वी हें । सभी सब शालीक 
_ जालननेवाले होनेके कारण देवोसे भी जीते जाने योग्य नहीं हैं ॥ ३० ॥ | 







ह. वीये और रोधसे सम्पन्न वे पृथापु्र पाण्डव क्रोधसे प्रेरित होकर युद्धमें आपके पत्रका E 
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अध्याय ४६. 








अपीदानीं मस खुतास्तिष्ठरन्मन्दचेतल! । 
थषा भ्राता गुरूज्येंछो विनथे नावतिष्ठते 


र भा या पर चर, व ॥ ३३॥ 
नका बड़ा भाई बिनय रह नहीं रहा है, ऐसे भेरे मन्दवुद्धि पुत्र अब भी “आन्त होकर 
बेठे रह सकेंगे क्या १ ॥ ३३ ॥ 


सापि वचनं सूत न शुश्रूषाति मन्दभाक्‌ । 

हट्टा मां चक्षुषा हीनं निविचेष्टमचेतनस. ॥ ३४॥ 
हे इत ! दुष्ट दुयोधन पुझको आंखों और चेष्टासे रहित होनेके कारण अचेतन अथात्‌ 
मजबूर देखकर भरे वचनको भी नहीं सुनना चाहता ॥ ३४॥ 


| ये चास्य सचिवा मन्दाः कणसौबलकादयः । 

| तेऽप्यस्य सूयसो दोषान्वधयन्ति विचेतसः ॥ ३५॥ 

| आर जो कण, शकुनि आदि मूर्ख और पापी इसके मन्त्री हैं, वे उस मूर्खके दोषोंको और 
| ज्यादा बढते चले जाते हैं ॥ ३५ ॥ | 


| स्वैरखुक्ता आपि चाराः पार्थेनामिततेजसा। 
1 > ~~ CQ Q ha ट 
| निदहेयुसंम खुतान्कि पुनमेन्युनारिताः ॥ १६ ॥ 


खेल खेलमें भी अत्यन्त तेजस्वी अजुन द्वारा छोडे गए बाण मेरे पुत्रोंको भस्म कर सकते 
हैं, फिर क्रोधमें छोडे गये बाणोंकी तो कथा ह्वी क्या है ?॥ ३६ ॥ 


पाथबाहुबलोत्सष्टा महाचापविनि!स्रता! । 


._ दिव्यास्ञसन्चसुदिताः सादयेयुः सुरानपि _ ॥३७॥ 
अजुनके थुजाबलळसे छोडे गए और महाधनुषसे छूटे इए दिव्यमन्त्रसे मन्त्रित बाण देवोंका 
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 _ भी नाश कर सकते हैं ॥ ३७॥ 

[ यस्य सन्त्री च गोपा च सुहुचैव जनादन! । 

| हरिस्त्रैलोक्यनाथः स कि नु तस्थ न निजितम्‌ ॥३८॥ । 

| साक्षात्‌ तीनों छोकोंके नाथ जनार्दन कृष्ण जिसके मन्त्री, रक्षा करनेवाले और मित्र हैं, वह 
` किसको नहीं जीत सकता ?॥ ३८॥ 

ह इदं च सुमहबित्रमजुनस्येह सञ्जय । 

iE. सहादेवेन बाहुभ्यां चत्समेत इति शतिः ॥३९॥ ट 
| है सञ्जय! यह बडे आश्रयंकी बात है, जो सुनते हैं कि अजुनने अपनी शुजाओंसे महादेवसे 
; | युद्ध किया ॥ ३९ ॥ | | 


| ३३ (मद्वा. भा, भारण्यक. ) 
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महाभारते । 
० प्रत्यक्ष सवेलोकस्य खाण्डव यत्कृत उरा 
फल्गुनेन सहायार्थे बहेदोमोदरेण च ॥ ३०॥ 


और पहले खाण्डववनमें अभ्निकी सहायताके लिए अझुन आर श्रीङृष्णने जो कुछ किया वह सर 


ठोगोकि लिए प्रत्यक्ष ही हे, अथात्‌ उसे सब जानते द्वी हैं ॥ ४० ॥ 
सर्वथा नास्ति में पुत्र! सामात्यः सहबान्धवः । न 
करुद्धे पार्थे च भीमे च वासुदव च सात्वतं ॥ ४१ ॥ 
॥ इति औमहाभारत आरंण्यकपर्वेणि षद्‌ चत्वारिशो-ऽध्यायः ॥ ४६ ॥ १७०२॥ 
गुशे निश्चय है, कि मेरा पुत्र दुर्योधन अपने बन्धु, बांधव और मन्त्रियोंके समेत भीम, डन 


और सात्वत कुलोड़व कष्णके क्रोधित होनेपर बिल्डर जीवित न रह सकेगा ॥ ४१॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ १७०२ ॥ 





जनमेजय उपाच 
यदिदं शोचितं राज्ञा घ्र॒तराष्ट्रण वे सुने । 
त प्रत्नाज्य पाण्डवान्वीरान्सवभेतानिरथकम्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- दे महाधने ! राजा धतराष्ट्रने वीर पाण्डवोको वन भेजकर जो कुछ यह 
शोक किया, वह सब व्यर्थ ही था॥ १ ॥ 
कथं हि राजा पुत्रं स्वसुपक्षेताल्पचेतसम्‌ । 
दुर्योधन पाण्डुपुच्रान्कोपयानं महारथान्‌ ॥ २॥ 
राजा धतराष्ट्रने महारथी पाण्डुपत्रोंको क्रोधित करनेवाले अपने अलपबु द्धिवाछे पुत्र दुर्यो धनक। 
उपेक्षा केसे की ? ॥ २॥ 
किमासात्पाण्डुपुत्राणा वने भोजनसुच्यताम्‌ । 
5 वानेयमथ वा कृष्टभेतदाख्यातु मे भवान्‌ ॥३॥ 
| अत्र आप हमसे यह किये, कि पाण्डव वनमें रहकर क्या भोजन करते थे ! 
EE यह बताइये कि पाण्डव खेतीसे उस्न घान्यादि खाते थे अथवा बनमें उत्पन्न क 
















आप हमें. 






र .. वानेय॑ च झुगांद्ेव शुद्धेवाणेनिपातितान । | 
र 5; | > न 2 > आहा [ना निवेद्याग्रम सु्जन्पुरुषष भा $ | 3 
ER पुरुषभ्रष्ठ पाण्डव वनमें उत्पन्न हुए अन्न और शुद्ध बाणों 

रीण भाक्षणाकी पहले खिलाकर फिर स्वयं खाते थे ॥ ४॥ 
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अंध्याथे ४७ ] आरण्यकपचे । २५९, 
णाम मम याया का यात : 
तांस्तु शरान्महेष्वासांस्तदा निवसतो वने । 
अन्वयुन्रोह्मणा राजन्साञ्नयोऽनञ्नयस्तथा ॥५॥ 


है राजन्‌! महाधजुथारी महावीर पाण्डवके बनमें वसते हुए अग्निहो 
अग्निहोत्र न करनेवाले अनेक आझण उनके साथ साथ रहते थे ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम्‌ । 
द्शा मोक्षविदां तद्द्यान्बिभर्ति युधिष्ठिरः ॥॥ 
महाराज युधिष्टिर जिनका पालन करते थे, उन ब्राह्मणों, स्नातको. और मोध्षवेचा 
मद्दात्माओंकी संख्या दस हजार थी ॥ ६॥ 


रुरून्कूष्णस गांश्यैव मेध्यांश्वान्यान्वनेचरान । 

बाणेरुन्मथ्य विधिवड़/ह्मणेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
अपने पवित्र बाणोसे वनमें रहनेवाळे महाराज युधिष्टिर रूह और काले हरिणोंको मारकर 
तथा अन्य खाने योग्य प्राणियॉको बाणोंसे मारकर ब्राह्मणोंकों खिलाया करते थे ॥७॥ 


न तत्र कश्चिदूदुवर्णा व्याधितो वाप्यददयत । 

कूरो वा दुबलो वापि दीनो भीतोऽपि वा नरः ॥८॥ 
उनके पास वनमें कोई भी बुरे रङ्गवाला, रोगी, दुबला, बलदहीन, दुःखी और डरा हुआ 
मनुष्य नहीं दिखाई पडता था ॥ ८ ॥ 

पुच्ानिव प्रियाच्ज्ञातीन्श्रातूनिव सहोदरान्‌। 

पुपोष कौरवश्रेष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ९॥ | 
कोरवोमें श्रेष्ठ महाराज धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्रिय करनेवालोको पुत्रके समान और जाति- | 

बांधर्बोको अपने सगे भाईयोंके समान पालते थे ॥ ९॥ 


पतींश्च द्रौपदी सवान्द्रिजांश्चेव यशस्विनी । 
मातेव भोजयित्वाग्रे शिष्टमाहारयत्तदा ॥१०॥ 
यशस्विनी द्रौपदी अपने सब पतियोंको और अन्य त्राह्मणोंको माताके समान पहले भोजन 
कराकर बादमें बचा हुआ भोजन स्वयं खाती थो ॥ १०॥ 
प्राची राजा दक्षिणां भीमसेनो यमौ प्रतीचीमथ वाप्युदीचीम्‌। : 
धनुधररा मांसहतोस्टंगाणां क्षयं चक्कुनित्यमेवोपगस्य ॥ ११॥ 
धनुषकों धारण करनेवाला राजा युविष्टिर पूवेकी ओर, भीमसेन दक्षिणकी ओर सहदेव और 


त्र करनेवाले तथा 


| नङ पश्चिम तथा उत्तरी ओर रोज जाकर मांसके लिए हरिणोंका नाश करते थे ॥११॥ 


x 
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वथा तेषां वसतां काम्यके वै विहीनानामजुनेनोत्सुकरनास्‌ । 
पञ्चैव वर्षाणि तदा व्यतीयुरधीयता जपता जुहृता च ॥ १२ 
॥ इति भीमहामारते आरण्यकपर्वणि सतचत्बारिशोऽध्यायः ॥ ४७॥ ए७१४॥ 


इसप्रकार अज्ञैनसे बिछुड जानेके कारण उनसे मिलनेके लिए उत्सुक उन पाण्डो 
स्वाध्याय करते हुए, जप करते हुए ओर अग्निहोत्र करते हुए ओर उस झाम्यक झर 
निवास करते हुए पांच वर्ष बीत गए॥ १२ ॥ 


॥ सहाभारतके आरण्यकपर्वमे सैतालीखवां अध्याय खमाघ॥ ४७ ॥ १७१४ ॥ 
















Lt ४ 
शैज्ञम्पायन उपाच 

सुदीघेसुष्णं निःश्वस्य घृतराष्ट्रोडम्बिकासुत+ 
जे अन्रवीत्स्जयं सूतसामरूय भरतषभ ॥ १॥ 
. वैशम्पायन बोले- हे पुरुपसिंह जनमेजय ! अभ्बिङापुत्र राजा धृतराष्ट्र लम्बी और गर्भ सांस 
. लेकर सञ्जयसे मन्त्रणा करते हुए ऐसे बोले ॥ १॥ 
1: देवपुत्री महाभागौ देवराजसमय्युपती । 
र नकुलः सहदेवश्च पाण्डवौ युद्धदुमंदौ ॥२॥ 
i देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी देवोंक पुत्र महाभाग्यञ्ञाली नकुल आर सहदेव ये दोनों पांड 

पुत्र युदधमें भयंकर हैं ॥ २॥ 
हढायुधो दूरपातौ युद्धे च कूतनिञ्चयौ । 
घहस्तो इढकोधो नित्ययुक्तौ तरस्विनौ ॥ ३॥ 


क न __ भीमाजुनो पुरोधाय यदा तो रणमूर्धनि । 
ह _ स्झास्यते लिंहविक्रान्तावश्विनाविव दुःसहो 

i शके तग न शेषामिह पदयामि तदा सैन्यस्य सञ्जय ॥४॥ 
ईक परकी और अश्विनीजुमारोंके समान असकष वे दोनों जब भीम 
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अध्याय NOS आरण्यकपचे । २६१ 
तो ह्यपातिरथौ युद्धे देवपुत्रौ महारथौ । 
ग wes न क्षेस्पे ले त्वमषिणों ॥५॥ 
वों द रथी ओर युद्धमें ल्य हें वळ वे दोनों टोपली) 
उस दुःखको स्मरण करके: ळोरवोको करार Ps स 0 क 
बृषणयो चा महेष्वासा पाञ्चाला वा महोजसः | 
युधि सत्याभिसन्धेन वासुदेवेन रक्षिताः । 
र प्रधक्ष्यन्ति रणे पाथाः पुत्राणां सम वाहिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाथनुधारी वृष्णिवंशी ओर महातेजस्वी पाञ्चालदेशी क्षत्रिय लोग तथा सत्यवादी , महात्मा 
कृष्णसे रक्षित होकर पाण्डव युद्धम मेरे पुत्रोंकी सेनाको जला डालेंगे ॥ ६ ॥ 


| रामकृष्णप्रणीतानां वृष्णीनां सूतनन्दन । 
| | न शक्यः सहितुं वेगः पवंतैरपि संयुगे ॥ ७॥ 
| हे सूतनन्दन ! बलराम ओर कृष्णके द्वारा शिक्षित वृष्णिवंशी, सेनाके घेगको य॒द्धमें पेत भी 


नहीं सह सकते ॥ ७॥ 
तेषां मध्ये महेष्वासो भीमो भीमपराक्रम! । 
| शेक्यया वीरघातिन्या गदया विचरिष्यति ॥८॥ 
| उन लोगोके बीचमें महापराक्रमी घनुषधारी भीम बीरोका नाश करनेवाली, पातालकों फोडने- 
वाली गदाको लेकर युद्धभे घूमेगा ॥ ८॥ 


` ~ eas 
टा न्यू 
नि 


| तथा गाण्डीवानिघोंषं विस्फार्जितामिवादाने! । 
| गदावेगं च भीमस्य नालं सोहुं नराविपाः MRI 


| गाण्डीव धनुषका गिरती हुई बिजलीके समान घोर शब्द ओर भौमकी गदाका वेग कोई भी 


| राजा सहनेमें समर्थ नहीं होगा ॥ ९॥ 
| ततोऽहं सुहृदां वाचो दुयाधनवशालुगः। 
| स्मरणीयाः स्मरिष्यामि सया याः न कताः परा ॥१०॥ 


| उस समय दुयोधनके वश्चमें हुआ हुआः में अपने मिंत्रोंकी स्मरणः करने योग्य, बातोंका स्मरण 
| कहूगा, जिन्हें में पहले कर न सका || १० || 
| सञ्जय उवाच | 
४ हि £ ~ ३ ® ® > 

| व्यतिक्रमो5यं सुमहांस्त्वया राजन्नुपेक्षितः । 
. य समर्थेनापि यन्मोहात्पुत्रस्ते न निवारितः ४ ॥ ११ तक | | 
| संब्जय घोले- हे महाराज ! आपने यह बडीःमारी भूल की. है, जो. समय होनेपर भी अपने. 
| पुत्रकों मोहसे नहीं रोका और अपने पुत्रके दोषोंकी उपेक्षा की ॥११॥: 
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- महाभारते । इन्त रोका | 
शी. कक 
- त्वा हि निजितान्यूते पाण्डवान्मघुसूदनः 
त्वारितः काम्यके पाथोन्सम नावयदच्युत ॥१९॥ 
जब अच्युत और मधु नामक असुरके नाशक श्रीकृष्णने सुना, कि पाण्डव लोग जुएमे त 
गये. तो तुरन्त ही काम्यक वनम पाण्डवॉक पास आय ॥ १२॥ 
द्रपदस्य तथा पुत्रा धृष्टयुम्नपुरोगमाः । 
विराटो धृष्टकेतुरथ केकयाश्च महारथाः ॥ १३॥ 
धृष्युम्नको आगे करके दुपदके पुत्र, विराट, भृष्टकेतु और महारथी कैकय लोग यह सब 
युधिष्ठिके पास वनभें गये थे ॥ १३ ॥ 
तेश्च यत्कथितं तत्र दृष्टा पांथोन्पराजितान्‌। 
चारेण विदित सव तन्मया वेदित च ते ॥ १४॥ 
उन्होंने हारे हुए पाण्डवोंको देखकर जो इछ उनसे कहा वह सब मेंने दूतोसे सुना है और | 
बह सच आपसे मैंने कह दिया दे ॥ १४ ॥ 
समागम्य वृतस्तत्र पाण्डवैमेधुसूदन! । 
सारथ्ये फल्ुनस्याजो तथेत्याह च तान्हरि ॥ १५ ॥ 
वहां जानेपर जब पाण्डवोने मधु देत्यके विनाशक कृष्णको घरकर युद्धम अजुनका. सारथ्य 


कमे करनेकी प्राथना की, तो भगवान्‌ कृष्णने उन पाण्डवांसे “ तथास्तु ” कहकर स्वीकार 

 क्रलिया॥१५॥ 

. अमर्षितो हि कृष्णोषपि इष्टा पार्थास्तथागतान्‌ । 

कृष्णाजिनोत्तरासङ्ञानब्रवीच युधिष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 

 उसदीन दशाको प्राप होनेके कारण काळे मृगचर्मको ओढे हुए उन पाण्डवांको देखकर 
कृष्ण मी क्रोधित हो गए ओर वे युधिष्टरिरसे बोले ॥ १६ ॥ 


या सा समृद्धि! पाथोनामिन्द्रप्रस्थे बभूव ह। | 
 _ राजसूये मया दृष्टा तपेरन्येः सुदुलेभा ॥ १७॥ ' 
2 हे महाराज ! पहले मेंने जो राज्य यज्ञके समयमे इन्द्रप्रस्थमें पाण्डवोकी लक्ष्मी देखी थी 
बह दूसरे राजाओंको दुर्म दै ॥ १७॥ 
र: र: __ यत्न सवान्महीपालाव्हास्त्रतेजो मयादितान । | 

ह व सपज्ञा्गान्सप।प्डाडान्सचोलद्रविडान्धरकान्‌ ॥ १८ ॥ 


 जिसमहाः तेजपे 
कल न, भय आर तेजसे पीडित अङ्ग, वङ्ग, पौण्डू , उडू, चोल, 7 
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. ध्याय ४८ ] आरण्यकपर्च । २६३ 


NTI I HT टण याचक कसल्या बर 
>>>. ळळयळळनळवळबळ 


` सागरानूपर्गांश्ेव ये च पत्तनवासिनः । 
Pa, बेर लेच्छ ha &>> 
र सिहलान्ब न्म्ल च्छान्य च जाङ्गलवासिनः ॥ १९॥ 
समुद्रवासी बहुत जलवाले देशाके निवासी और सब नगरोंके राजा, सिंहल तथा वर्षरके 
और म्लेच्छोके उत्तम राजा तथा जांगलके राजा ॥ १९ ॥ 


पश्चिमानि च राज्यानि दातदा! सागरान्तिकान । 
पह्ृवान्द्रदान्सवान्किरातान्यवनाञशकान ॥ २० ॥ 
पाथिमके सब राजा, समुद्रके बीचमें रहनेवारे सैकडे! राजा, पहुव, दरद, सब किरात 
यवन, शक || २० ॥ र 


हारहूणांश्च चीनांश्च तुखारान्सेन्धवांस्तथा। 
जाणुडान्रामठान्छुण्डान्स्लीराञयनथ तङ्गणान्‌ ॥ २१ ॥ 
हार, हूण, चीन, तुखार, सन्ध, जागुड, रामठ, मुण्ड, ख्रीराज्य, तङ्गण ॥ २१ ॥ 


एते चान्धे च बहवो ये च ते भरतषभ । 

आगतानहबश्नद्राक्ष यज्ञे ते परिवेषकान्‌ ॥ २२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! ये तथा दूसरे भी बहुतसे राजाओको उस अभिषेकमें आये इए और भोजन 
गुहमें सबको भोजन परोसनेका काम करते हुए मैने देखा था ॥ २२॥ 


सा ते ससुद्धियेरात्ता चपला प्रतिसारिणी । 

अ।दाय जीवित तेषासाहरिष्यामि तामहम्‌ ॥ २३॥ 
हे महाराज ! वह आपकी चलनेवाळी और चश्चल लक्ष्मी जिन्होंने छीन ली हे, में उनके 
प्राणोंका हरणकर साथ ही उस लक्ष्मीको भी छीन लाऊंगा ॥ २३॥ 


रामेण सह कौरव्य भीमाजुनयमैस्तथा । 
अकूरगदसास्बैश्च प्रद्यस्नेनाहुकेन च । 
शृष्टद्यञ्नेन वीरेण शिकश्षुपालात्मजेन च ॥ २४॥ 
हे कौरव्य ! मैं, बलराम, भीमसेन, अजुन, नकुछ, सहदेव, अक्र, गद, साम्ब, प्रधुम्न, 
उग्रसेन, महावीर धृष्टयुम्न और शिक्षुपालपुत्र ृष्टकेतु इन सर्बोके साथ मिलकर ॥ २४॥ 
दुर्योधनं रणे हत्वा सद्यः कर्ण च भारत ॥ 
दु/शासन सौबलेयं यश्चान्यः प्रतियोत्स्यते ॥ २५॥ 
शीघ्र ही युद्धे दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन और सुबलराज शकुनि और जो दुसरे युद्ध करेंगे, 
उन सबको मारकर लक्ष्मीको छीन लाऊंगा ॥ २५ ॥ 
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घातराषट्री श्रियं प्राप्य अशाधि एथिवीमिमास्‌ ॥ २६॥ ४ 
३ आरत ! तब आप अपने सब भाईयोके साथ धृतराष्ट्रकी लक्ष्मीको प्राप्त करके हस्तिना. 
पुरमें वसते हुए सब पृथ्वीपर राज्य कीजिये ॥ २ द । 
| अपैनमत्रवीद्राजा तस्मिन्वीरसमागमे । 

दाण्वत्सु तेषु सर्वेषु घृष्ट्युसुखेषु च... ॥ २९७॥ 
तब उस वीरसमाजमें जहां महावीर भृष्ट्युम्न आदि अनेक वॉर बे थे, वहाँ उनको सुनाने- 
के लिये राजा युधिष्टिर ऐसा कहने लगे ॥ २७ ॥ 

प्रतिगृह्णामि ते वाचं सत्यामेतां जनादन । 

असित्रान्मे महाबाहो सालुबन्धान्हनिष्यसि | २८ ॥ 
ह जनार्दन ! इम तुम्हारी सच्ची प्रतिज्ञाको स्वीकार करते हें, दे महाबादो ! आप हमारे 
श्त्रुओंको सेनाके सभेत अवश्य ही मारेंगे ! २८ ॥ 

चषोत्त्रयोदशादूध्व सत्यं माँ कुरु केशव । 

प्रतिज्ञातो वने वासो राजमध्ये मया हाथस्त्‌ ॥ ९९ ॥ 
परन्तु मैंने राजाओंके बीचमें तेरह वर्षतक वनमें रहनेकी प्रतिज्ञा की दै, अतः आप तेरह 
वषेके पञ्चात्‌ ही इस अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कीजियेगा ॥ २९ ॥ 
| तद्धमेराजवचनं प्रतिश्र॒त्य सभासदः । 
कः शृष्टद्यम्नपुरोगास्ते शमयामासुरज्ञसा । 
केशव मघुंरेवाक्यैः कालयुक्तेरमार्ेतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जू न __ धर्मराजके एसे वचनको सुनकर धष्टयुम्न आदि उन सभासदाने शीघ्र ही क्रोधपृक्त कृष्णको 
. शांप्रह्दी समयानुसार मीठे वचन कहकर शान्त किया ॥ ३० ॥ 
हः पाञ्चालीं चाहुरक्किष्टां वासुदेवस्य शृण्वतः । 
` दुर्योधनस्तव कोधाद्ेवि त्यक्ष्याति जीवितम्‌ । 








॥ ३१ ॥ 
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अध्याय ७८] | आरण्यकरपर्च । 
7s Ff CC २३५ 


MIRE सिक 
पास्यन्ति रुधिरं तेषां गधा गोलायवस्तथा । 
_ उत्तमा्गानि कर्षन्तो चैवं कृष्टा समातले ॥ ३३॥ 
- र्‌ ७ ff उन्हीचे 9४ > च 
त उनका रावेर पश ह जे उत्तम अंग खींचोे हुए गिद्ध और 
तेषां द्रक्ष्यासि पाश्चालि गात्राणि प्रथिवीतले 
क्रव्यादैः कुष्थसाणानि भक्त चसह ॥ ३४॥ 
र > La Mn,» ha 
है पाश्वालि ! जिन्होंने तुमछो दुःख दिया है, उनके शरीरोंको परध्वामें मांस खानेवाले 
पशुओं द्वारा खींचे जाते इए ओर बार बार खाये जाते हुए तुम देखोगी । ३४॥ 
परिक्चिष्ासि यैस्त चैश्वापि ससुपेक्षिता । 
४ तेषाझुत्कृत्तशिरसां सूमिः पास्यति शोणित ॥३५॥ 
जिनके द्वारा तुम्ड बहुत कष्ट दिए गए हैं, और जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की है. उन करे 
हुए सिरवालाछा खून यह भूमि पीयेगी ॥ ३५ ॥ 
एवं बट्टाबिधा दाचस्तदोचुः पुरुषषेमाः । 
सर्वे तेजस्विन! झारा? सर्वे चाहततलक्षणा! ॥ ३६॥ 
| उस समय उन सब महातंजस्त्री शूरवीर, सब लक्षणोंसे भरे हुए पुरुषोंमें श्रेष्ठ वीरोंने इस 
| प्रकार धर्भराजके सामने अनेक तरहक्की बातें कहीं ॥ ३६॥ 
ते घर्मेराजेन बता वर्षादूध्वे त्रयोदशात्‌ । 
पुरस्कुत्योपथास्यन्ति वासुदेवं महारथाः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर धमंराजने उन सबको तेरह वर्षके पश्चात्‌ युद्धके निमित्त निमन्त्रण दिया, किबे सब 
- महारथी श्रीकृष्णको आगे करके युद्धमें आवें ॥ ३७ ॥ ; 
रामञ्च कूषणः्च धनञ्जयश्च प्रद्य्ञसाम्वौ युयुधानभीमौ । 
साद्रीखुलौ केकथराजपुञाः पाञ्चालपुत्राः सह घमराज्ञा ॥ ३८॥ 
धमराज युधिष्ठिरके साथ बलराम, कृष्ण, अर्जुन, प्रयुस्न, साम्ब, सात्यकी, भीमसेन, 
 नङुछ, सहदेव, काइमीरके राजाके पुत्र, पांचाळ राजके पुत्र आयेंगे ॥ ४८ ॥ 
1: एतान्सवाल्लोकवीरानजेयान्महात्मन! सालुबन्धान्ससैन्थान्‌ । 
को जीवितार्थी समरे प्रत्युदीयात्करुद्धान्सिहान्केसरिणो ययैव ॥३९॥ 
ये सब लोळमें प्रसिद्ध बीर और अजेय हैं । ये महात्मा लोग महासेना और बन्धु बान्धवोंके 
सहित घर्मराजक्षी सहायता करेंगे । कोन ऐसा वीर है, जो जीते रहनेकी इच्छा करते 
इए मो इन केसरी सिहके समान क्रोधित वीरोके साथ युद्ध करेगा ?॥ ३९ ॥ 


३४ ( म. भा. आरण्यक, ) 
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३८ >, 9 हे 5 
१६ महाभारते । इन्दळो [ 
ह ~ ~ 
यन्मात्रवीद्विदुरो दयूतकाले त्वं पाण्डवाज ऱ्या स चेन्नरेन्द्र । 


__ ध्व कुरूणा तकालो महाभयो भविता शोणितोघः ॥ ४०॥ 
धृतराष्ट्र बोले- मुझसे जो विदुरने जुएके समय कहा था; के ६ नरनाथ ! यादि आप 
पाण्डवोको जुएमें हराइयेगा तो निश्यसे कुरुनशका अन्त हो जाएगा, बडा भारी भय 
उपस्थित होगा और एश्यीमें रुधिरकी धारा बेगी ॥ ४० ॥ 

ग्रन्थे तथा तङ्कवितेति सूत यथा क्षत्ता प्राह वच! पुरा मास | 
असंदाय भविता युद्धमेतङ्गते काले पाण्डवानां यथोर्हञमस्‌ ॥ ४१॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि अष्टचत्वारिशोऽऽ्णायः ॥ ४८ ४ १७५ || 

ह उत ! मुझसे विदुरने पहले जो बात कही थी, निश्वयसे वह वेसा ही होगा ऐसा प 
मानता हूँ । इसमें कोई सन्देइ नहीं, कि तेर वर्ष बोतनेपर जैसा कहा था, पैसा ही 
यह महायुद्ध होगा ॥ ४१ ॥ 

1 महाभारतके आरण्यकपवँमें अडताळीसवां भध्याय लमात ॥ ४८ ॥ १७५५॥ 
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| १ ठ 3 
जनमेजय उवाच 
ह अस्जहेतोगते पार्थे दाक्रलोकं महात्मनि । 
युधिष्ठिरप्रश्तयः किमकुवेन्त पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- महात्मा अजुन जब शस्त्र ठेनेके लिए इन्द्रलोकको चले गये तो युधिष्ठिर 
आदि पाण्डवोने क्या किया १ ॥ १॥ | 
 . षीशम्पायन उवाच 
अस्त्रहेतोगेते पार्थ दाक्रलोकं महात्मानि । 
5 238 न्यवसन्कृष्णया साध काम्यके पुरुषषे भा! ॥२९॥ 


7 वेशस्पायन बोले- जब महात्मा अर्जन शस्त्र लेनेकी इच्छासे इन्द्रलोकको चले गये, तो. 


है ।क्‍ र | ~ पदके bn = 
. पुसोम श्रेष्ठ पाण्डव द्रोपदीके साथ काम्यक बनभें वास करने लगे ॥ २॥ 


[| 






अध्यायः४ | आरण्यकपचे । २६७ 
~ D NSE SN Nn "या EE वनवड 
तहरयोगादवितान्सवाञ्शोकः समभिपुप्लुवे । 
धनञ्जयचियोगाच रड :खिताः 
कतत जरे आस ता यी 
गक (तयम आ ।दुशखत समा पाण्डबांको अजुनके वियोगसे 
उत्पन्न शोकने आ घरा ॥ ४ ॥ 
अथ भीमो सहावाहयुंधिछिरमभाषत । 
निदेशात्ते महाराज गतोऽसौ पुरुषषभः । 
अजनः पाण्डुपुत्राणां यस्मिन्प्राणाः प्रलिष्टिताः ॥५॥ 
तत्र युविष्ठिरखे महाबाहु भीमसेन ऐसा बोळे- हे महाराज ! जिसमें इम पाण्डुपुत्रो प्राण 
स्थिर हैं, वह पुरुषार्थेह अजुन आपकी आज्ञासे तप करनेको गये हैं ॥ ५॥ 
यस्मिन्विनष्टे पाञ्चालाः सह पुत्रेस्तथा वयम्‌ । 
सात्याकवांखुदेवश्च विनइयेयुरसंशायम्‌ ॥ ६॥ 
जिसके नाश होनेसे पुत्रोंझे समेत पाञ्चाललोग इम, सात्यकी और कृष्ण निःसन्देह 
मर जायेंगे ॥ ६ ॥ | 
योऽसौ गच्छाति तेजस्वी बहन्कशानचिन्तयन । 
अबन्नियोगाद्वीमत्खुस्ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥७॥ 
जो यह तेजस्वी अजन आपकी आज्ञासे बिना कुछ सोचे विचारे वनमें जाकर अनेक क्लेश्रोंको 
सह रहा है, उससे अधिक दुःख ओर क्या होगा ? ॥ ७॥ 
यस्थ बाहू समाश्रित्य वयं सर्व महात्मनः । | 
बन्यासहे जितानाजौ परान्प्राप्तां च मेदिनीम्‌ ॥८॥ 
जिसके बाइबलका आश्रय करके इम सब महात्मा युद्धमें शत्रुओंकों जीता हुआ ओर पुर्थ्वाको 
प्राप्त हुआ ही समझते हैं ॥ ८ ॥ 
यस्य प्रभावान्न मया सभामध्ये धनुष्मतः । 
| नीता लोकमसझुं सर्वे घातेराष्ट्राः ससौबलाः ॥९॥ 
| जिस धनुर्धारीके भरोसे रहकर मैंने सभामें निके सहित सब धतराष्ट्र पुत्रोको उस लोकमें 
नहों पहुंचा दिया ॥ ९ ॥ 
| ते वयं बाहुबालिनः कोघसुत्थितमात्मनः । 
. सहामहे भवन्सूलं वासुदेवेन पालिताः ॥९१०॥ ; 
पे इम सब श्रीकृष्णसे राक्षित और बाहुवली दोनेपर भी केवळ आपको आज्ञा पालनेके निमित्त 


इस उत्पन्न क्रोधको सह रहे हैं ॥ १०॥ 
ओ 
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आ क  महांभारते । [ इन्द्रलोका' 


हि, अशैनकों बनसे बुलाकर और श्रीकृष्णको साथमें लेकर, हे महाराज ! हे प्रजानाथ ! मे 












वयं हि सह कृष्णन हत्वा कणशुखान्परान । 

स्वबाहुविजितां कृत्ला प्रशासंम बखुन्वरास ॥ १९। 
इ सब श्रीकृष्णकी सहायतासे कण आदि शत्रुओंकी मारकर अपने बाहुबलसे जीत 
पृथ्वीका राज्य करेगे ॥ ११॥ 

मवतो द्यतदोषेण सर्वे वयछुपप्छताः 

हीनपौरुषा राजन्बलिभिवेलषत्तमाः ॥ १२॥ 

पर, हे राजन्‌ ! केवल आपहीके जुएरूपी दोपके कारण पोरुषसे युक्त तथा बल्वानोमे भी 
अत्यन्त बलवान्‌ इम इस आपत्तिम पडे हुए & ॥ १२ ॥ 

क्षात्र घर्म महाराज समवेक्षितुमहेसि । 

न हि धमों महाराज क्षत्रियस्य वनाश्रयः । 

राज्यमेव;परं धम क्षत्रियस्य थिदुजुधाः . ॥१३॥ 
है महाराज ! आपको धत्रियोंके धमकी ओर देखना चाहिये । हे महाराज ! वनम रहना 


0 


श्र 


श्त्रियोंका धर्म नहीं दै, पण्डितोंने राज्य-प्राप्तिको ही क्षत्रियोका परम घमं कहा है ॥ १३॥ 


स क्षत्रघमविद्राजन्सा धम्यानानचा पथ! । 

प्राग्हाददा समा राजन्धातेरा्टानिहन्माहि ॥ १४॥ 
दे राजन युधिष्ठिर ! धत्रधर्मको जाननेवाले आप उस धमेके मागेसे दूर न जायें। हे राजन्‌! 
बारह वर्षसे पूवे ही इम धतराष्ट्रके पुत्रोंको मार दें ॥ १४ ॥ 

निवत्ये च वनात्पार्थेसानाय्य च जनादन । 

व्यूढानीकोन्महाराज जवेनेव मह।हवे । 

घातराषट्रानसु लोक गमयामि विशं पते ॥ १५॥ 


सेनाका उत्तम व्यूह बनाकर महायुद्धमें उपास्थित हुए उन थ॒तराषटरछे पुत्रोकी वेगस यम 


है. ४ ७५ “४० ०! ह 3 सज 
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सवानहं हनिष्यामि धातेराष्टान्ससौचलान्‌ । 


5 5 रा दुयोघनं च कण च यो वान्यः प्रतियोत्स्यते ॥ १६॥ 
कनेक र धृतराष्ट्रके सब पुत्र, कर्ण, दुर्योधन या और जो युद्ध करनेको 
' ` उन सबको में अकेला ही मार दूंगा ॥ १६॥ 
_ मया प्रशामिते पश्चात्त्वमेष्यसि बनात्पुनः | क्‍ 
के हे ____ एवं कृते ते दोषो भविष्याति विशां पते ॥ १७॥ करनेसे 
महाराज ! जब में इन सबको र चुकूंगा, तब आप बनसे नगरको आइये, एसी " 
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अध्याय ४९ | So कक आरण्यकपचे । २६ 


कि TTS NNN MN 
FN © र 
यज्ञैग्य विविधेस्तात कुतं पापप्ररिन्द्म | 
अवधूय महाराज गउछेम स्वगैसुत्तमम ॥ १८ ॥ 


हे तात ! दे शत्रुनाशन ! फिर हमलोग अनेक यवा द ५ 
का उत्तम स्वग्रेको प्राप्त कर १८ i क अपने किर इए सब पोका नाश 
एवसेलद्भवेद्राजन्यादि राजा न बालिदा! । 
मह रे राजा आप बाछकों र्षः 
चमेपरायण न हों, तो यह सब काम ऐसे ही त | sl गा नी, बाखली कोर 
नि कत्या निकृतिप्रज्ञा हन्तव्या इत्ति निश्चय: । | 
नहि नतिक हत्वा निकृत्या पापसुच्यते ॥ २०॥ 
ऐसा कहा है, कि छलियांकी छलदीसे मारना चाहिये, क्योंकि छलीको छलके दवारा मारने 
से पाप नहीं होता ।। २० || 
तथा आरत घमेंषु घमज्ञैरिह दश्यते । 
हे i 3 एक-दि 
वर्षेके बराबर होता है | २१ | | पाक पर करा पत 
तथैष वेदवचनं श्रूयते नित्यदा विमो । 
संबत्सरो महाराज पूर्णा अबति कूच्छ्तः ॥ २२॥ 
हे महाराज ! हे विभो ! रोज हभ यही वेद वचन सुनते हैं कि इच्छू्रतके अनुट्ठानसे एक 
| ष पूण हो जाता है || २२॥ 
| यदि वेदा! प्रमाणं ते दिवसांदूध्वेमच्युत । 
योदश समाः कालो ज्ञायां परिनिितः ॥ २३॥ 
| यदि आप वेदको प्रमाण मानते हैं; तो, हे अच्युत ! समझ लीजिए कि तेरहवें दिनके बाद 
| दी हमारे तेरह वर्षका समय बीत गया है ॥ २३॥ 
| कालो दुर्योधन हन्तुं सालुबन्धमारिन्दम । 
EE एकाग्रां प॒थिवी सवा पुरा राजन्करोति सः ॥ २४॥ 
| राजन्‌! हे झन्रुनाशन ! सेनाके समेत दुर्योधनको मारनेका यही समय हे । वह दुर्योधन 
सारी पुर्थ्वापर अपना अधिकार कर ले, इससे पूर्व ही यह काम करना चाहिए | २४॥ 
| एवं चुवाणं आमं तु धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
ह उवाच सान्त्वयन्राजा सूध्न्युपाघाय पाण्डवम्‌ ॥ २५॥ 
| सप्रकार कहते हुए पाण्डव भीमफो धर्मराज राजा युथिष्ठिरने शान्त करके उनका माथा 


|  दैषकर उनसे ऐसे वचन कहे ॥ २५ ॥ 
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- ; ही त... गारे, (स्वच महाभारते । [ इन्द्रलोक मनक 
असंशयं महाबाहो हनिष्यसि सुयोधनम्‌ । 
९_ ® सह गाण्डीवधन्यना ॥ २६ 
वषा त्त्रयोदशा। द्ध्द सह “7 ¢ च च 0 ७ त 
व महावाहो ! इसमें कोई सन्देह नई - के तुम अजुनक साथ तरहवपषक् पश्चात्‌ ुर्योधनक्ष 


मारोगे । २६ ॥। 


यच मा भाषसे पार्थ प्रासः काल इति प्रभो | 
अनतं नोत्सहे वक्तुं न झेतन्मयि विद्यते ॥ २७॥ 
च्य = = ९९. ^" २ 
हे इुन्तीनन्दन ! तुम जो कहते दो, कि समय आ गया है यह ठीक भी हो, पर में इ 
बोलनेका साहस नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ बोलनकी शक्ति भरे अन्दर नहीं है॥२७॥ 


अन्तरेणापि कौन्तेय निकृति पापनिश्चयम्‌ । 
इन्ता त्वमसि दुर्धष सानुबन्धं जुयोधनम्‌ ॥ २८॥ 


है दुद कुन्तीपुत्र ! यह समय बीतनेके पश्चात्‌ तुम छरुके बिना भी पापी दुययोधनका 
सेना सहित नाश कर सकते हो ॥ २८॥ 

ह एवं ज्रवाति भीमं तु धमेराजे युधिषिर । ` 

ठः आजगाम महाभागो बृहदश्वो महान्टषिः ॥ २९॥ 

जत धमराज युधिष्ठिर मीमसेनसे ऐसा कह रहे थे; उसी समय महाभाग बुहदश् नामक पक 

महान्‌ ऋषि वहां आये ॥ २९॥ 
तसभिप्रेक्ष्य घरमात्मा संप्राप्तं धंचारिणम्‌ । 

5 1 शासत्रवन्मधुपकण पूजयामास घमेराद्‌ ॥ ३० ॥ 

गोतमा धर्मराज युधिष्ठिरने उन धर्मका आचरण करनेवाले झुनिको वहाँ आया देखकर 

. शास्रविधिके अनुसार मधुपक आदिसे उनकी पूजा की ।। ३० ।। 










आश्वस्त चेनमासीनमुपासीनो युधिछिरः । | 
हार आभिप्रेध्य महाघाहुः कूपण बहू भाषत ॥ ११ । 
कि को मरे व झड़ द FR कहे | 
उनको सुखसे बैठा हुआ देखकर बैठे हुए महाबाहु युधिष्टिर अनेक दान वण 
॥३१॥ ` 
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अनक्षज्ञस्थ हि सतो निकृत्या पाप निञ्चयैः । 

भाया च से सभां नीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ३३॥ 
छलको न जाननेवाले धमोत्मा मेरी प्राणसे भी अधिक प्यारी ख्रीको पापमें निञ्चपवाे वे कौरव 
छलसे सभामें ले गए ॥ ३३ ॥ 

अस्ति राजा मया कश्चिदल्पभाग्यतरो सुवि। 

अयता दृष्टपूवो वा श्रुतपूर्योऽपि वा भवेत्‌ । 

न सत्तो दुःखिततरः पुमानस्तीति मे माते! ॥ ३४॥ 
मेरे विचारमें मुझसे अधिक दुःखी पुरुष और कोई नहीं है । कया संसारमें मेरी अपेक्षा 
भी ज्यादा अल्प भाग्यवाला कोई पुरुष है, जिसे आपने कभी पहले देखा हो या पहले 
सुना हो? ॥ ३४॥ 


वुहचश्व उषाच 
यदूत्रवीषि महाराज न मत्तो विद्यते कचित्‌ । 
ल्पभाग्यतर! काश्चित्पुसानस्तीति पाण्डच ॥ ३६॥ 

बृहदश्च बोले- हे पाण्डव ! हे राजन्‌ ! आप जो कहते हैं, कि सुञसेमी अधिक दुमोग्य- 
शाली पुरुष और कोई नहीं है ॥ ३५॥ 

अत्र ते कथयिष्यामि यदि शुश्रूषसेऽनघ । 

यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजासीत्प्थिवीपते ॥ ३६॥ 
है पापराहित पृथ्त्रीपते ! यदि आप सुननेकी इच्छा करें, तो उस राजाकी कथा कह, जो 
| आपसे भी अधिक दुःखी हुआ है ॥ ३६॥ 


वैशम्पायन उपाच 

| अधेनमत्रवीद्राजा ब्रवीतु भगवानिति | 

| | _ इमामवस्थां संप्राप्त ओतुमिच्छामि पार्थिवम्‌ ॥ ३७॥ 
|  वैशस्पायन बोले- महाराज युधिष्ठिरने उनके ऐसे वचन सुनकर उनसे कहा, कि में इस 
| दुःखको दशाको ग्राप्त हुए राजाकी कथा सुननेकी बहुत इच्छा करता ई, आप कहिये | ३७॥ 
। वृहच्च उताच 

EE. कणु राजन्नवहितः सह भ्रातूभिरच्युत । 

यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजासीत्एथिवीपते ॥ ३८ ॥ 

बृहदश्च बोले- हे प्रथिवीपते ! दे अच्युत ! आप भाइयोंके साथ एकाग्रचित्त होकर, जो 
राजा आपसे भी ज्यादा दुःखी हुआ है, उसकी कथा सुनिये ॥ ३८ ॥ 
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क 
हः निषधेषु महीपालो वीरसेन इति स्प ह | 

तस्य पुत्रोऽभवन्नाम्ना नलो घमोथदर्शिवान ॥ ३९॥ 
निषधदेशमें वीरसेन नामक एक राजा हुआ था । उसके नल नामका एक पुत्र था. जो र 
और धनका पण्डित था ॥ ३९ ॥ 
2० स निकृत्या जिता राजा पुष्करणात न! शतस । 
अ वनवासमदुःखाहो भायया न्यवसत्सह ॥ ४० ॥ 
हमने सुना हे, कि उसको भी पुष्करने छलसे जमे जात लिया था, दुःखळे अयोग्य 
होकर भी उसने द्धीके सहित वनम निवास किया था॥ ४० !! 
ह; न तस्याश्वो न च रथो न भ्राता न च बान्धवा? । 
आ वन निवसतो राजज्शिष्यन्ते स्म कदाचन ॥ ४१ ॥ 
हे राजन्‌ ! वनमें रहते हुए उसके साथ न घोडा था, न रथ था, न भाई था और न - 
कोई बांधव ही उसके साथ कभी रहे ॥ ४१ ॥ 

भवान्हि संबृतो वीरैमातृर्मिवेवसमिते! ! 

ब्रह्मकर्पै द्विजाग्प्यैश्च तस्मान्नाहेसि शोचितुम्‌ ॥ ४२॥ 
आप तो देवोके समान वीरभाईयों और ब्रह्मतुल्य ब्राह्मणश्रेष्ठोके सहित वनमें वास कर रहे 
हें, अतः आप शोक न करें ॥ ४२॥ 

गधिष्ठिर उपाच 

विस्तरेणाहमिच्छामि नलस्य सुमहात्मनः । 

चरितं वदतां श्रेष्ठ तन्ममारूयातुम हससि ॥ ३३॥ 
॥ इति ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवणि पकोनपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ४९७ १७९८॥ 
| | युधिष्ठिर बोले- हे कइनेवालोमि श्रेष्ठ कषे ! में महात्मा नरके चरित्रझो बिस्तारसे सुनना 
. चाहता ह, अतः उसे आप कहिये ॥ ४३ ॥ 
स्का ॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे उनञ्चासवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १७९८ ४ 
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_ आसीद्राजा नलो नाम वीरसेनखुतो बली। | 
उपपन्नो शुपैरिष्टे रूपवानम्वकोविदः ॥१॥ और 
ल (इच चि बीरसेनके पुत्र सब गुणोंसे सम्पन्न, रूपवान्‌, घोडेकी विद्याम पण्डित. र य 
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अध्याय ५० ] आरण्यकपचं । nN OO 


अतिछन्मजुजेन्द्राणां सून्नि देषपतिर्यथा । 
उपझुपरि सर्वेषामादित्य इव तेजसा | ॥२॥ 
| re सब देवोके ES हैं, उसी तरह राजा नल भी समी राजाओं सिरः 
मोर थे यं अपने तेजसे सबके हैँ जे | वी 
डा ग के ऊपर रहते हॅ गट ही राजा नल भी सब राजाओंके 
ब्रह्मण्यो वेदविच्छूरो निषधेषु महीपतिः । 
_ अक्षप्रियः सा महानक्षौहिणीपतिः ॥३॥ 
त्राह्मणाक एजरू, वदके जाननेवाले, वीर निषधदेज्जदे 
अनेकों अक्षोहिणी सेनाओंके स्थायी | | ३ ॥ hess ल 
हप्सितो वरनारीणासुदारः संयतेन्द्रियः । 
हः रक्षिता धन्विनां श्रेष्ठ: साक्षादिव मनुः स्वयम्‌ ॥४॥ 
. आर श्रेष्ठ श्िवाकि प्रिय, उदार, इन्द्रियजित्‌, रक्षा करनेवाले, घनुधारियोमें भ्रष्ठ नल साक्षात 
| मलुके समान थे ॥ ४ || 
| तथेवासीद्विदर्भेषु भीमो भीमपराक्रम! । 
. द चर्‌? सर्वेशुपैयुस्तः प्रजाकामः स चाप्रजः ॥५॥ ` 
| बसे ही विदर्भ देशमें महापराक्रमी शूर, सब गुणोंसे युक्त राजा भीम थे। वे सन्तानहीन होने 
कारण सन्तान प्रापकी इच्छा करते थे ॥ ५ ॥ 
स प्रजाथे परं यत्ननकरोत्सुसमाहिलः । 
__ तमभ्थगच्छट्गह्मर्षिदंसनो नाम आरत ॥ ६॥ 
उन्हाने सन्ताञके निमित्त एकाग्रचित होकर अनेक यत्न किये, हे भारत ! एक दिन 
उनके पास दमन नामक महर्षि आये ॥ ६ ॥ 
| लं स भीम! प्जाकामस्तोषयामास घर्मवित्‌। 
| महिष्या सह राजेन्द्र सत्कारेण सुवचेसम्‌ ॥७॥ 
| हे राजेन्द्र ! धर्मजाननेवाले तथा सन्तानकी इच्छा करनेवाले उस राजा भीमने रानीके 
. प्रहिद्व उन तेजस्वी ऋषिको सत्कारसे सन्तुष्ट किया ॥ ७॥ | 
तस्मै प्रसज्ञो दमनः सभायोय वरं ददौ । 
कन्यारहनं कुमारांश्च त्रीनुदारान्महायद्षाः ॥८॥ 
पच ्रसञ्ञ होकर दमनऋषिने खरी साहित राजाको यह वरदान दिया, कि तुम्हारे एक 
कन्यारत्न ओर महायक्षस्तरी और उदार तीन पुत्र होंगे अनन्तर वेसे ही हुआ ॥ ८॥ 


३५ ( महा. मा. लारण्यक. ) 







३ तलत जॅ : न + CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ही 
है. कि 


€ 
| 
* १५ 








व महाभारते । । इन्द्रो स्र 
० कि क पकट 75 कि ण बक गेप 
हि दमयन्ती दमं दान्तं दमन च खुवचसस्‌ । 
| उपपन्नान्युणै! संवैभीमान्भीमपराकमान ॥९॥ | 
__ ने पुत्र और पुत्रीके नाम रखे; कन्याका नाम दमयन्ती, पत्रके नाम दम, दान्त और | 
दमन । यह सब तेजस्वी, सब शुरणेमिं पूर्ण, महा पराक्रमी हुए ॥ ३ ॥ | 
है दमयन्ती तु रूपेण तेजसा यशसा भिया । , 
सौभाग्येन च लोकेषु यश! प्राप खुमध्यमा = ॥ १०॥ 
सुन्दरी दमयन्ती रूप, तेज, यश, लक्ष्मी ओर सॉमाग्यस लोकांम विख्यात हुई ॥ १७। 
अथ तां वयसि प्राप्ते दासीनाँ ससलकळुतस । 
शतं सखीनां च तथा पर्युपास्ते शचीमिय ॥ ११॥ 
उसके यौबनावस्था ग्रास होनेपर उसकी सजी सजाई सँकडों दासियां ओर सखियां उपे 
इन्द्राणीके समान घरे रहती थीं॥ ११॥ 
तत्र स्म आजते मैमी सवोभरणस्ूषिता। 
सखीमध्येऽनवद्याज्गी विद्युत्सौदामिनी यथा । 
अतीव रूपसम्पन्ना श्रीरिवायतलोचना ॥ १२॥ | | 
ह अनिन्दित अंगोंवाली भीमकी पुत्री दमयन्ती सब भूषण पहनकर सखियोंके चीचमे मेम | 
 _तिजलीके समान शोभित होती थी ; बह विशालनेत्रवाली दमयन्ती अत्यन्त रूपवती होनेके | 
कारण लक्ष्मीके समान शोमित हुई ॥ १२॥ | 
न देवेषु न यक्षेषु ताइग्ूपवती कचित्‌ । 
. मानुषष्वपि चान्येषु दष्टपूवा न च श्रता । 
चित्तप्रमाथिनी बाला देवानामपि सुन्दरी ॥ १३॥ | 
उसके समान रूपवती न देवोमे, न यक्षांमे और न मलुघ्योमें किसीने देखी और न इन | 
। दह सुन्दरी बाला देवोके चित्तको भी मथनेवाली थी ॥ १३ ॥ | 
00, नलश्च नरशादूलो रूपेणाप्रतिमो सुवि । | 
ME कन्द्पं इच रूपण सू तिमानभवत्स्व यस्‌ ॥ १४ ॥ ग हि ५ 
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ओर पुरुषों सिंह नल भी अपने सुन्दर रूपमें पृथ्वीमें अद्वितीय थे। वे इतने पुन्दर 
_ उन उनके रूपमे मानों साक्षात्‌ कामदेवहीने रूप धारण किया हो ॥ १४ ॥ 
हः तस्याः समीपे तु नल प्रशशंसुः कुतूहलात्‌ । 
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' दमयन्तीकी _ गेषघस्थ समीपे तु दमयन्ती पुन! पुनः ॥ १६ ४. | 
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TT TInt कत कम मम 
तयोरदष्टकामोऽ भूच्छृण्वतोः सततं गुणान । 
अन्यान्य प्राति कौन्तेय स॒ व्यवघत हच्छयः ॥ १६॥ 
हे झर्न्तापुत्र ! इस प्रकारसे उन दोनोंमें विना रूपको देखे मी केरळ गुणोंको सुनकर ही 
. एक दूसरेकी ओर उनका प्रेम बढ गया और साथ ही कामदेव भी बढने लगा ॥ १६॥ 
| अशक्लनुवन्नलः कामं तदा धारयितुं हृदा । 
| न्तःपुरसमीपस्थे बन आस्ते रहोगतः ॥ १७॥ 
तब नल अपने हृदयसे कामदेवको सहनेमें असमर्थ होकर रनिवासके समीपके बागमे 
अकेले दी एकान्तर्मे रहने लगे ॥ १७॥ 
स ददशो तदा हंसाञ्जातरूपपरिच्छदान। 
चने विचरतां तेषामेकं जग्राह पक्षिणस्‌ ॥ १८॥ 
तब एक दिन उन्होंने उस उपवनमें सोनेके पंखवाले इंसोंको देखा और उस वनगे विचरते 
हुए उन हंसोंमंसे एक पक्षीको पकड लिया ॥ १८॥। 
ततोऽन्तरिक्षगो वाचं व्याजहार तदा नलं । 
न इन्तव्योऽस्मि ते राजन्करिष्यामि हि ते प्रियम्‌ ॥ १९॥ 
तब उस अन्तरिक्षम उडनेवाले हंसने नरसे यह वाक्य कहा- हे राजन्‌ ! में तुम्हारा बहुत 
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| प्रिय काम करूंगा, अत तुम मुझको मत मारो ॥ १९ ॥ 

| दसथन्तीसकारो त्वां कथयिष्यामि नेषघ । 

, न यथा त्वदन्यं पुरुषं न सा मंस्यति कहिचित्‌ ॥२०॥ 

| है नेषध ! में दमयन्तीके पास जाकर तुम्हारी प्रशंसा इस प्रकारसे करूंगा, कि जिससे वह 
| तमको छोडकर कदापि दूसरे पुरुषकी इच्छा नहीं करेगी ॥ २०॥ 

। ] एवसुक्तस्ततो हंससुत्ससजे महीपति! । 

| ते तु हंसाः ससुत्पत्य विद भानगमंस्ततः ॥ २१॥ 

| राजाने इंसकी यह बात सुनकर उसे छोड दिया, तब वे सब इंस उडकर विदर्भ पहुंचे ॥२१॥ 
. विदर्भनगरीं गत्वा दमयन्त्यास्तदान्तिके । 

हि निपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा ददशथ तान्खगान्‌ ॥ २२॥ 


तब विदर्भं नगरीमें जाकर वे हस दमयन्तीके पास जाकर उतरे, तब द्मयन्तीने उन पक्षियों- 
को देखा ॥ २२ ॥ 
की 
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भदाभारते । [ । 1 
तानदसुतरूपान्व दृष्दा सखिगणाएता । जी 
ष्टा रीत खगमासत्वरमाणोपचकने = ३३. 
सखियोंसे घिरी हुई वह दमयन्ती उन अदु्ुत रूपवाले पक्षियॉको देखकर प्रस्न 
उन प्षियोंको शी्रवासे पकडनेके लिए दोडी ॥ २२ || 
अथा हंसा विससरपुः सवतः प्रमदावने । 
एकेकशस्ततः कन्यास्तान्हसान्सझुपाद्रवन्‌ ॥ २४॥ 
तब सब इस प्रमदावनमें इधर उधर भागने लगे । तब एक एक हंसके पाछे एक एक 
कन्या दौडने लभी ॥ २४ ॥ 
दमयन्ती तु यं हंसं ससुपाधावदान्तिके । 
५ स मानुषी गिरं कूत्वा दमयन्तीमथान्रवीत्‌ ` ॥ २५ ॥ 
जिस इंसके पीछे दमयन्ती दोडी, बह जब पास आ गया, तब वह अझुष्योंकी बोली 
इमयन्तीसे ऐसा बोला ॥ २५॥ | 
दूसयन्ति नलो नाम निषधेषु महीपतिः । 
अम्विनोः सहशो रूपे न समास्तस्य मालुषाः ॥ २६॥ 
हे दमयन्ति ! निषध देक्षभ नल नामक राजा अश्विनीकुपारके समान रूपवान्‌ हैं । उसके 
समान सुन्दर कोई भी पुरुष नहीं है ॥ २६ ॥ 
तस्य वे यदि आयां त्वं भवेथा वरवर्णिनि ¦ 
सफल ते भवजन्म रूप चेदं खुमच्यने ॥ ९७॥ 
. हे उत्तम रझवाली ! हे सुमध्यमे ! यादे तुम उसकी खी बन जाओ तो तुम्हारा यह 
जन्म जोर रूप सफल हो जाए ॥ २७॥ 
6 वयं हि देवगन्धवमनुष्योरगराक्षसान्‌ । 
ह: इष्टवन्तो न चास्माभिष्टपूर्वस्तथाविधः ॥ २८॥ 
१: हमने सब देवों, गन्धो, मनुष्यों, सपो और राक्षसोंको देखा है , परन्तु नल जैसा सुन्दर 
' हमने पहले कभी नहीं देखा ॥ २८ ॥ 
स्व चापि रत्नं नारीणां नरेषु च नलो वरः । 
EF . ममी उना विशिष्टेन संगमो युणवान्भवेत्‌ ॥ ९९॥ वय. 
युक्त होता है में रत्न हो ओर नल भी पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं, उत्तमसे उत्तमहीका संयोग विशेष गुंग 


होकर: 


















“पातर त हस तमप्येबं नलं वद ॥३०॥ - ती 
Re भ भाव सुनकर दमयन्तीने उस इंससे कहा, कि तुम जाकर | 
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कका. प साटी 
तथेस्युक्त्वाण्डजः कन्यां वैदर्भस्य विज्ञां पते । 
पुनरागस्य निषधान्नले सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ ३१॥ 
के ॥ इति औमधामारते आरण्यकपवणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥५०॥ १८२९ ॥ 
हे प्रजाओकि स्वामिन्‌ ! विदर्भ राजकन्पाकी बातको स्वीकार करके अंडज हस वहासि चला 
ओर निषध देशभ आकर उसने नलसे सब कह दिया ॥ ३१ ॥ 


ha 
॥ प्रहाभारतक आरण्यकपर्वेमें पचासचां अध्याय समात्त ॥ ५० ॥ १८२९ ॥ 
mann 
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बृहवऽष उपाच 

दमयन्ती तु तच्छत्वा वचो हंसस्य भारत । 

तदा प्रशांत नस्वस्था नलं प्रति बभूव सा ॥ १॥ 
बृहद्‌इब बोले- हे आरत ! हंसंकी उस वाणीको सुनकर दमयन्ती उसी दिनसे नलके प्रति 
अस्वस्थ रहने लगी ॥ १ ॥ 

ततश्चिन्तापरा दीना विवर्णवदना कृशा । 
| बसूच दसथन्ती तु निःश्वासपरभा लदा ॥२॥ 
उसी दिनसे दमयन्ती चिन्तासे व्याप्त, दान, दुर्बल हो गई, झुका रङ्ग बदल ग या; बार- 
| बार सांस लेने लगी ॥ २ ॥ 
1 ८" 
f ऊध्वेहष्टिष्योनपरा बसूचोन्मत्तदशीना। 
| न शायथासन भोगेषु रातिं विन्दति कऋहिचित्‌ ॥ ३॥ 
क 
___ उसकी दृष्टि सदा ऊपरकी तरफ ही लगी रहकर वह सदा नलके ध्यानमें ही लगी रहती 
| थी। वह उन्मत्त-सी दिखाई देने लगी | उसे सेज और आसनभोगमें आनन्द नहीं मिलता 
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| था॥३॥ 
| न नक्त न दिवा शेते हा हेति वदती सड! । 
| तामस्वस्थां तदाकारां सख्यस्ता जज्ञुरिङ्गितेः ॥ ४॥ 


ई दमयन्ती न रातमें सोती थी न दिनमें सोती थी, केवल बार-बार हा दा करती थी । 
| ९मयन्तीकी इस शोचनीय दशा और वैसी आकृतिको देखकर उसकी सखियोंने चिन्हांसे 
| भान हिया ॥ ४॥ 
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ततो विदर्मपतये दमयन्त्याः सखीगणः । 


न्यवेदयत नस्वस्थां दमयन्ता नरेश्वर ॥ ५॥ 
तब, हे नरेश्वर ! दमयन्तीकी सखियोंने दमयन्तीकी उस अस्तस्थताकी ` बात विदर्भा 
भीमसे कह दी ॥ ५॥ 
तच्छत्वा इपतिभीमो दमयन्तीसखीगणात्‌ । 
चिन्तयामास तत्कार्यं सुमहत्स्वां खुतां प्रति ॥ ६॥ 
राजा मीमने दमयन्तीकी संखियोंके सुखसे अपनी पुत्रीकी यह सब दशा सुनकर अपनी 
पुत्रीक प्रति महान्‌ कार्य करनेका विचार करन रुभे ॥ ६ ॥ 
स समरीक्ष्य महीपालः स्वां सुतां प्रापयोदनाम्‌ । 
अपइ्यदात्मनः कार्य दमयन्त्याः स्वयंवरस्‌ ॥७॥ 
अपनी पुत्राको राजाने यौवन अवस्थामें देखकर दमयंतीके स्वयंवररूप अपने कार्यपर 
ऽपान दिया ॥७॥ 
स संनिपातयामास महीपालान्विशां पते । 
Es अनुभूयतामयं वीराः स्वयंवर इरति प्रमो ॥८॥ | 
_ दे प्रजाओके सामिन्‌ ! तब सब राजाओंको निमन्त्रण दिया और कहा भेजा, कि हेवीर 
र उभो! इस स्यंवरमे आकर आनन्दका अनुभव करो ॥ ८ ॥ | 
हः श्रुत्वा तु पार्थिवाः सर्वे दमयन्त्याः स्वयंवरम्‌ । | 
> अभिजञ्सुस्तदा भीमं राजानो भीमशासनात्‌ ॥९॥ 
हस्त्यश्वरथघोषेण नादयन्तो वरुन्धरास्‌ । | 
>> विचित्रमाल्याभरणेबलेरदयेः स्वलंकूतेः ॥ १०॥ | 
| सभी राजा दमयन्तीके स्वयंवरके बारेमे सुनकर राजा भीमकी आज्ञाके अलुसार हाथी, | | 
|.“ घोड़े और रथोंके शब्दे एध्वीको गुंजाते हुए तथा विचित्र माझाओंका धारण का | 
/ रतम रीतिसे सजे घने होनेके कारण सुन्दर दिखाई देनेवाले सैनिकोंसे धिरक | 
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अध्माय ष्ट्र ] आरण्यकपच । २७९ 
MM Nae OO 
नारदः पवतञ्चैव महात्मानौ महात्रती । 
देवराजस्य भवनं विविशाते सुपूजितौ ॥१२॥ 
महा ब्रतधारी ओर महात्मा वे दोनों नारद और पर्वत पूजित होकर इन्द्रके भवनमें गये । १२॥ 
तायाचित्वा खहस्राक्षस्तत! कुशलमव्ययत्र । 
पप्रच्छानासयं चापि तयोः सर्वगतं विश! ॥ १३॥ 
तब भगवान्‌ इन्द्रने इन दोनोंकी पूजा करके कुशलता नीरोगता पूछकर सब जगत्‌की 
कुशलताके बारेमें पूछा ॥ १३ ॥ 
नारच उपाच 
आवयोः झुशलं देव सवत्रगतमीश्वर । 
| लोके च सघवन्कृत्स्ने तपा! कुशलिनो विभो ॥ १४॥ 
| नारद बोले- हे देव ! हे इंधर ! हे मघवन्‌ ! इम लोग सदा ही कुशल हैं; हे विभो ! सब 
जगत्के राजा भी आनन्दसे हैं ॥ १४ ॥ 
बृहदश्च उपाच 
नारदस्य वचः श्रुत्वा पप्रच्छ बलवृत्रहा । 
धर्मज्ञाः एथिवीपालास्त्यक्तजीवितयोचिन्रः ॥ १५॥ 
बृहदश्च बोले- नारदके ऐसे वचन सुनकर बलासुर ओर बृत्रासुरको मारनेवाले इन्द्रने पूछा: 
हे मुने ! जो कषत्रिय, धर्मज्ञ, पथ्वीके स्वामी, प्राण देकर भी युद्ध करनेवाले हैं ॥ १५॥ 
शस्त्रेण निधनं काले ये गच्छन्त्यपराङ्सुखाः । 
अयं लोकोऽक्षयस्तेषां यथैव मस कामधुकू ॥ १६॥ 
जो समयपर युद्धमें बिना पीठ दिखाये शख्नसे सृत्युको प्राप्त होते हैं; यह लोक जिस तरह 
मेरे लिये अक्षत ओर कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है, उसी प्रकार उनके लिए भी दै।॥ १६ 
क लु ते क्षत्रिया! शुरा न हि पदयामि तानहस्‌। 
आगच्छतो महीपालानतिथीन्दयितान्सम ॥ १७॥ 
उन अपने प्रिय शूरवीर क्षत्रियोंको जो अतिथि होकर मेरे यहां आते थे, आजकल नहीं 
देखता वे सब शूरवीर क्षत्रिय कहां हैं ? ॥ १७॥ 
एवसुत््तस्तु शक्रेण नारद! प्रत्य भाषत । 
4 श्वुणु मे भगवन्येन न हद्यन्ते सहीक्षित ¬ ॥१८॥ 
 इ््रके ऐसा कहनेपर नारद कहने लगे- हे भगवन्‌! जिस कारणसे आजकल कषत्रिय दिखाई _ 
नदी देते उसका कारण मुझसे आप सुनिये ॥ १८॥ अ 
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90 ग ३ | रन्वुल्गोकाभिगमतरप$ 
वि... | यार [रभा | 
“डक 51 = Mn... 
विदभराजदुहिता दमयन्तीति विश्रता । | 
रूपेण समतिक्रान्ता एथिव्यां सर्वयोषितः ॥ १९॥ 
 बिदर्भराजकी पुत्री दमयन्तीके नामसे प्रसिद्ध है, उसने अपने रूपसे पृथ्वीभरकी 
ख्लियॉको हरा दिया है ॥ १९ ॥ र 
तस्या! स्वयचरः ठाक भविता नचिरादिख । 
तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुचाम्च सवेदा! ॥ २०॥ 
इन्द्र ! उसका स्वयंवर शीघ्र ही होनेत्ाला दै। वहीं सब राजा और राजपुत्र जा रहे हैं ॥२०॥ 
तां रत्नसूतां लोकस्य प्रथयन्तो अहीक्षितः । 
काङ्क्षन्ति स्म विशेषेण बलवृत्रनिषूदन  ॥२१॥ 
हे बल और वृत्रके नाशक इन्द्र ! पुथ्वामें रत्नरूप उसी दमयन्तीको प्राप्त करनेकी इच्छा 
सभी राजा और राजपुत्र करते हैं | २१॥ 
एतस्मिन्कथ्यमाने तु लोकपालाश्च सागरिका! । 
आजर्सुर्देवराजस्य समीपमसरोत्तसाः ॥ २२॥ 
इसप्रकार कहते इए ही इन्द्रके पास अग्नेके साथ देवताओंमें भ्रष्ठ समस्त लोकपाल 
आए ॥ २२ ।। 
ततस्तच्छुश्रुचुः सर्वे नारदस्य वचो महत्‌। 
श्रुत्वा चैवाजुवन्हृ्टा गच्छामो वयमप्युत ॥२३॥ ` 
. उन्होंने भी नारदके इस महान्‌ वचनको सुना और सुनकर खुश होकर बोले कि हम भी 
वहां जाएंगे ॥ २३॥। 
ततः सर्वे महाराज सगणाः सहवाहना! । 
ज्य रे ___ विदर्भानभितो जग्सु्यत्र सर्वे महीक्षितः ॥२४॥ ` 
है महाराज ! तब वे सब देव अपने अपने साथियांको लेकर बाहनोंपर चढकर उ दिद 
| नणरक्षा आये, जहां सब राजा गए हुए थे ॥ २४॥ प्त 
नलोऽपि राजा कौन्तेय श्रुत्वा राज्ञां समागमसम । 
_ अभ्यगच्छद्दीनात्मा दमयन्तीमनुत्रलः ॥ २८ ॥ 
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"पथ्चोमे स्थितं ह न सूल्यो ऱ्या मन्मथ रूपसंपदा ॥ २६ ॥ सम्पदा र 
पी स्थित नलको ऐसा देखा, के मानो साक्षात्‌ कामदेव दी प | 
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क्षप्याय ५२ | भारण्यकपवे । 
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तं हटा लो ते 
र, राकपालास्त भ्राजमानं यथा रविम । 
तस्थाबगतसंकल्पा विस्मिता रूपसंपदा ॥ २७॥ 
होकपालक उन्हें द्यंके समान तेजस्वी देखकर और 
र उनके रूपसे विस्मि यन्तीको 
पानेका संकल्प छोड बेडे || २७ || a 
ततोऽन्तरिक्षे विष्टभ्य विभानानि दिवोकसः | 
अज्जवज्नेष्ध॑ राजन्नवरततीय नभस्तलात्‌ ॥ २८॥ 
तब सब देवताओंने अपने अपने विमानोंको अन्तरिश्चमें रोककर आकाशसे पथ्वीपर 
आकरं नलस कहा ।। ९८ || 
सो भो नेषध राजेन्द्र नल सत्यन्रतो भवान | 
अस्माक झुरु साहाय्य दूतो अव नरोत्तम ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वंणि पकपञ्चाशोऽच्यायः ॥ ५१॥ १८५८॥ 
हे गंपध ! हे राजेन्द्र ! आप सत्यत्रतधारी हैं, अत! हमारी सहायता कौजिए | हे पुरुषामें 
भे ! आप हमारे दूत बनिए ।। २९ || 
॥ सहाभारतके आरण्यकपदमे इक्यावनवां अध्याय खज्माप्त ॥५१॥ १८५८॥ 





श्रे 
वृहदइप उत! 

तेभ्यः प्रतिज्ञाय नल! कारिष्य इति भारत । 

अथैनान्परिपप्रच्छ कताञ्ालिरवस्थितः ॥ १॥ 
चहदश्च बोले- हे भारत ! देवताओंके ऐसे बचन सुनकर नलने देवोंसे प्रतिज्ञा की, कि 
में आप लोगोंका कार्य करूंगा और हाथ जोडकर खडे हो गए, फिर नलने उन इेवोसे 
रछा ॥ १॥ 

के वै भवन्तः कश्चासौ यस्याहं दूत इत्सित! । 

पके च तत्र मया कायं कथयध्वं यथातथम्‌ ॥२॥ 
थाप लोग कोन हैं ! और जिसके पास मुझको भेजना चाहते हैं, बह कौन है ? और यह 


भी सच सच कहिये कि सुजले आप ढोगोंका क्या काम करना है ! ॥ २ ॥ 
३६ ( महा. भा. भारण्यक, ) | 
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| एवसुक्त नेषधेन मधवान्प्रत्यभाषत । 
अमरान्वै निबोधास्मान्दसयन्त्यथमागतान्‌ ॥ ३॥ 
नलके ऐसे कहनेपर इन्द्र बोले- कि इमे दमयन्ताके निमित्त यहां आये हुए देवता 
समझो ॥ १ ॥ 
अहमिन्द्रोऽयमग्निश्च तयैवायमर्पापतिः । 
शरीरान्तकरो नृणां यमोऽयमपि पार्थिव ॥४॥ 


में इन्द्र हैँ, यह अभि ओर यह जलोंके स्वार्मा वरुण ३; है महाराज ! यह सब 1 
नाश करनेवाले यमराज हैं॥ ४ ॥ 
स वै त्वमागतानस्मान्दमथन्त्ये निवेदय । 
लोकपालाः सहेन्द्रास्त्वां समायान्ति दिइक्षवः ॥&॥ 
तुम दमयन्तीसे इम होगोंके आनेका समाचार ऐसे कहना कि इद्र आदि सब लोकपाल 
तुम्हे देखनेके लिए आ रहे हैं ॥ ५॥ 
प्राप्तुमिच्छन्ति देवास्त्वां शक्रोऽभ्निव॑रुणो थमः 
तेषामन्यतमं देव पतित्वं वरयस्व ह | ६॥ 
इन्द्र, अगि, वरुण और यमदेव तुमको .म्राप्त करनेकी इच्छा करते दे । अतः इन्द्र, आशे, 
बरुण और यम इनभेंसे किसी एक देवको अपना पति चुन झो ॥ ६ ॥ 
एवसुक्तः स शक्रेण नल! प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ । 
एकाथेसमवेतं मां न प्रेषयितुमहंथ ॥७॥ 
इन्द्रके ऐसे कहनेपर नल हाथ जोडकर बोले- आपलोग एक ही प्रयोजन अर्थात्‌ दमयन्ती 
प्रापिक लिये आये हुए मुझको दूत बनाकर न भेजिए ॥ ७॥ 
देता ऊच। 
करिष्य इति संश्रुत्य पूवमस्माखु नेषध । 
न करिष्यसि कस्मात्त्वं बज नेषघ माचिरम्‌ ॥ ८ ॥| 
देवता बोले- हे नेषध ! आपने पहले हमारे सामने प्रतिज्ञा की थी, कि में इस कायको 
करूगा, तो अब क्यों न करेंगे, अतः जाइये, देर मत कीजिये ॥ ८ ॥ 
बुहवइप उपाच 
|. कर एवसुक्तः स देवैस्तैनेषघः पुनरञ्रवात्‌ । 
ए ख ._ _ सुरक्षितानि सर रक्षितानि वेइमानि प्रवेष्टं कथसुत्सहे ॥९॥ 10 
कक निषघराज देवोंके ऐसे वचन कहनेपर पुनः बोले- कि दमयन्तीके वी. | 
थान बहुत रक्षित हैं, अतः में वहां कैसे जा सकूंगा ?॥ ९॥ | ह. 


RNR 
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प्रवेध्य सीति त्‌ शाक! पुनरेवान्यभाषत | 

जगास स तथत्युक्त्या दनयन्त्या निवेशनम्‌ | ॥१०॥ 
इन्द्रने पुनः कहा कि आप वहां प्रवेश्च कर सकेंगे | तब नळ तथास्तु ? कहकर उनके 

. वचनको स्वीकार करके दमयन्तीके गृहमे गये ॥ १० ॥ 

दद्शे तत्र वेदभा सखीगणसमावूताम । 

ददाप्यस्ञाना वपुषा श्रिया च चरवणिनीम्‌ ॥ ११॥ 
वहाँ सलियांस घिरी हुई, अपने शरीरकी शोभा और तेजसे प्रकाशमान होती हुई विदर्भराज 
पुत्री सुन्दरी दसयन्तीको देखा ॥ ११॥ 

अताव खुछुसाराज्की तनुमध्यां सुलोचनाम्‌ । 

आक्षिपन्तीमिच च भा! झाशिन! स्वेन तेजसा ॥ १२॥ 
बहुत सुङुमारी, पतली कपभर आर अच्छे नेत्रोवाली वह दमयन्ती मानों अपने तेजसे चन्द्रमाकी 
कान्तिका निरादर करती हुई सुशोभित हो रही थी ॥ १२ ॥ 

तस्थ हष्ट्रेस वब्ृषे कामस्तां चारुहासिनीम्‌ । 

सत्य 1चकाषसाणस्लु घारयालास हुच्छ यम्‌ ॥ १३॥ 
उस उत्तम इंसनेबालीको देखते ही नलके शरीरमें कामदेव बढने लगा; परन्तु सत्यका पालन 
करनेकी इच्छावाले उन नलने हृदयमें बढनेवाले कामको रोक रखा ॥ १३ ॥ 

ततस्ता नेषध दृष्टा संश्रान्ता१ परमाङ्गनाः 

आसनेभ्यः ससुत्पेतुस्तेजसा तस्य धर्षिताः ॥ १३॥ 
तब दमयन्तीकी सुन्दर अंगोंवालो साखियां नलक्षो देखकर चकित हो गई ओर उनके 
तेजसे घबडाकर अपने अपने आसनोंसे उठ पड ॥ १४॥ 

प्रशाइांखुञ्च सुप्रीता नल ता विस्मयान्बता? । 

न चेनसर्धाषन्त मनोभिस्त्वभ्यचिन्तयन्‌ ॥ ९९॥ 
आश्वयैचकित हुई वे क्षियां प्रसन्न होकर नरकी प्रशंसा करने लगी, परन्तु कोई उनसे 
बोली नहीं, केवळ मन मनहीमें पूजा करने लगा ॥ १५॥ 

अहो रूपमहो कान्तिरहो पेये महात्मन! 


कोऽयं देयो नु यक्षो जु गन्धवों नु भविष्यति  ॥१६॥ 
अहो ! इनका रूप कितना सुन्दर है, अहा !.इनकी कान्ति कितनी अच्छी दै। अहा ! इन 


महात्माका घेव भी कितना महान्‌ दै । यह कोन दें ? जरूर यह कोई देव होंगे, या यक्ष 
होंगे या गन्धव होंगे ॥ १६॥ 


% 
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ह र ण. भद्दाभारते । | -.. 2 
3 वि ~~ 
न त्वेनं राक्नुबान्ति स्म व्याहतुमापे कियन । 
नेजसा धर्षिताः सवो लज्जावत्यो वराङ्गनाः ॥ १७॥ 
जे सब उत्तम द्धियां उनके तेजसे घबराकर ओर रुजाके वशर्भे होकर नलसे कुळ भी र 
कह सकी ॥ १७॥ | 
अयेन स्मयमानेव स्मितएवोमि भाषिणी । 
दमयन्ती नलं वीरमभ्यभाषत विस्मिता ॥ १८॥ 
दब विस्मित हुई इंसकर बात करनेवाली दमयन्ती वीर नलसे धुस्कराती हुई बोडी ॥१८॥ 
कस्त्वं सर्वानवथाङ्ग मम हृच्छयवर्धन । 
प्राप्ठोऽस्यमरवद्वीर ज्ञातुमिच्छामि तेऽनघ ॥ १९॥ 


है पापरहित ! हे उत्तम क्षरीरवाळे ! हे मेरे कामदेवको बढानेवाले ! यहां देवताके 
समान तुम आये हो, तुम कौन हो ? यह में जानना चाइती हूँ ॥ १९ ॥ 

कथमागमनं चह कथं चासि न लक्षितः । 

सुरक्षित हि मे वेदम राजा चेवोग्रशासनः ॥ २० ॥ 
तुम यहां केसे आये हो, आते हुए तुमको किसौने क्यो नहीं देखा १ क्योंकि मरा स्थान 
बहुत ही सुरक्षित है, ओर राजाकी आज्ञा भी कठोर है ॥ २० ॥ | 


हू एवसुक्तस्तु वेदभ्या नलस्तां प्रत्युवाच ह । 

र नल मां विद्धि कल्याणि देवदूतमिहागतम्‌ ॥ २१॥ 

' दिदर्भराजु्ाके ऐसे वचन कहनेपर नल उससे कहने लगे- हे कल्याणि ! मुझे जल समझो 
में देबताओंका दूत बनकर यहां आया हूं ॥ २१॥ 











अ देवास्त्वां प्राप्तुमिच्छन्ति दाक्रोऽञ्निवरुणो यमः । 

2... तेषामन्यतमं देव पति वरय शो भने ॥ २९॥ 

न झि, वरुण ओर यम तुमको प्राप्त करना चाइते हें: अतः, हे सुन्दरी ! दुम उतरे 

i किसी एकको पति चुन लो ॥ २२ ॥ 

तेषामेव प्रभावेन प्रविष्टोऽहमलक्षितः 

क = प्रविशन्तं हि मां कश्चिन्नापइ्यन्नाप्ययारयत्‌ ॥ २३ ॥ | 

| न्द इन्दाक शक्तिस में कितीसे न देखे जाते हुए यहां घुस आया इं, मुझको यहां घुसत $' | 
तिसन देखा और न किसीने रोका ॥ २३॥ त्या 





अध्याये ५२] आरण्यकंपवे । क 
Mmmm tt 
एतदर्थमहं भद्रे पेषितः सुरसत्तमैः 
एतच्छ्सत्वा शुभ बुद्धि प्रकुरुष्व यथेच्छसि ॥ २४ ॥ 
ण म es आरण्यकपर्वणि द्विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२॥ १८८९ ॥ 
इसाछिये मुझको देवताओंने भेजा हे । यह जैसी 
नकर अब जेसी तुरु 
इच्छा हो पैसा करो ॥ २४ ॥ द म मज 
१ मदाआरतके आरण्यकपर्वेमं बावनवां अध्याय लमास ४ ५२ ४ १८८५४ 
——— 


: ५३ : 
वृहदश्प उपाच 

खा नसरस्कृत्य देवेभ्यः प्रहस्य नलमन्रवीत्‌ । 

प्रणयस्व यथाश्रद्धं राजन्कि करवाणि ते ॥ १॥ 
दहदश्च बोल- दमयन्ती नलके वचन सुनते ही देवताओंको अद्धापूर्वक प्रणाम करके हंस क्र 
नठस कहन लगा- के हे राजन्‌ ! आप ही मुझसे विवाह कीजिये, कह्दिये, में आपका 
कानसा कायं छू ? ॥ १॥ 

अह चेव हि यचान्यन्समास्ति वसु किचन । 

सव तत्तव विश्रव्धं कुरु प्रणयमीश्वर ॥ २॥ 
है महाराज ! में और दूसरा भेरा जो कुछ धन है, वह सब आपहीका है । है नाथ ! आप 
विश्वासपूर्वंक मुन्नसे विवाह कीजिये ॥ २॥ 

हसानां वचन यत्तत्तन्मां दहति पार्थिव । 

त्वत्कूले हि मथा वीर राजानः संनिपातिताः ॥ ३॥ 
वीर ! हे राजन्‌ ! इंसोंने आपके बारेमें जो भी प्रशंसात्मक वचन कहे थे. ( उससे कामाग्नि 
भढकर ) वह झुझे जलाये डार रहे हें । मेंने केवल आपहीको बुलानेकी इच्छासे इन सब 
राजाओंकों बुलाया है ॥ ३ ॥ 

यादि चेद्भजमानां मां प्रत्याख्यास्यसि मानद । 

विषसाथ्नि जलं रज्जुमास्थास्ये तव कारणात्‌ ॥४॥ 
है मानव ! यदि आपको भजनेवाळी सुझको ग्रहण करनेस आप इन्कार करेंगे, तो मै 
आपके कारणं बिष, अग्नि, जल अथवा रस्सीके प्रयोगसे मर जाऊंगी ॥ ४ ॥ 
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हर हे नरश्रेष्ठ! भेरा जहां स्वयंवर हो, वहां आग्रि आदि देवता आवें और आप भी आइये ॥ १० 


1 i हे नरव्याघ्र ! हे नरश्रेष्ठ ! तब सब लोकपालोके आभे में आपहीको वरूंगी ऐसा करगे. 
ह ग आपके कुछ भी दोष न लगेगा ॥ ११ ॥ ह 
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एवमुक्तस्तु वैदभ्यो नलस्तां प्रत्युवाच ह । 
तिष्ठत्खु लोकपालषु कथ सालुषासच्छास ॥७५॥ 
दमयन्तीके ये वचन कइनेपर नर उससे बोले- लाकपाठाक उपास्थत होनेपर मी तुम 
एक मलुष्यकी इच्छा क्यो करती हो ! ॥ १॥ 
बामह लोककृतामीस्वराणा महात्मना | 
न पादरजसा तुल्यो मनस्ते तड वर्तताम्‌ ॥ ६॥ 
द जिन महात्मा इश्वर लोकपाराको, चरणधूरके समान भा नहीं हूँ; उन्हीं लोकपालो तुम 
अपने चित्तको ठगाओ॥ ६ ॥ 
विप्रियं ह्याचरन्मत्यां देवाना म्यत्युस्च्छाले । 
त्राहि मामनवद्याङ्गि वरयस्व छुरोत्तसान्‌ ॥७॥ 
क्योंकि देवताओंका अग्रिय करनेवाला पुरुष नष्ट हो जाता ६; अतएव, हे सुन्दरि ! तुम 
भेरी रक्षा करो, किली उत्तम देवताको हो पाते चुन ला ॥ ७ ॥ 
ततो! बाष्पकलां वाचं दमयन्ती शुचिस्मिता 
प्रव्याहरन्ती दानकेनेलं राजानमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
तब पवित्र सुस्कराइटोंवाली दमयन्ती आंशुओंके कारण गद्द हुईं वाणीका उच्चारण करती 
हुई राजा नलसे धीरेसे बोली ॥ ८ ॥ 
अस्त्युपायो मया इष्टो निरपायो नरेश्वर । 
येन दोषो न भविता तव राजन्कथचन ॥ ९॥ 
हे नरनाथ ! हे राजन्‌ ! मैंने एक आपत्तिरहित उपाय सोचा है, जिसके करनेसे आपको 
कुछ दोष न लगेगा ॥ ९॥ 
त्वं चेव हि नरश्रेष्ठ देवाञ्चा्निपुरोगसा? । 
आयान्तु सहिताः सचे सम यत्र स्वथवर! 








॥१०॥ 











ततोऽहं लोकपालानां संनिधौ त्वां नरेश्वर । 


वरयिष्ये नरच्याघ्र नेवं दोषो भाविष्याति ॥११॥ 


एवसुक्तस्तु वेदभ्यो नलो राजा विशां पते । 
ह कास 5 यत्र देवाः समागताः ॥१२९॥ सी 


त 0... गरी  / 
तमपद्यस्तथायान्तं लोकपालाः सहेश्वराः । 
९ र ९ लर 
दृष्टा चेन ततोषएच्छन्वृत्तान्त सर्वभेष तत्‌ ॥१३॥ 
ईश्वर सहित लोकपालोंने नलझो आते हुए देखा । और उसे देखकर सब वृत्तान्त पूछने 
लगे ॥ १ ३ ॥ 
देवा ऊष 
कचिद्‌ दष्टा त्वया राजन्दभयन्ती शुचिस्मिता । 
किमजयाच नः सवान्बद सूमिपतेऽनघ ॥ १४॥ 


देव बोले- हे पापरहित राजन्‌ ! तुमने क्या उत्तम मुस्कराहटोंवाली दमयन्तीको देखा है ? 
बताओ, उसने हम लोगोंके बारेमे क्या कहा ? ॥ १४॥ 
नूल उपाच 
भवड्विरहभादिष्टो दमयन्त्था निवेशनम्‌ । 
प्रविष्ट! सुमहाकक्ष्यं दण्डिभिः स्थविरेब्षैतम्‌ ॥ १५ ॥ 
नल बोले- में आप लोगोंकी आज्ञासे दमयन्तीके महरूमें घुसकर उस महान्‌ भवनमें गया, 
जो चारों ओर दण्डधारी बृद्धोसे घिरा हुआ है ॥ १५ ॥ 
प्रविदन्त च लां तत्र न कथश्चिद्दृष्टवात्ञरः । 
व्हते ता पार्थिवसुतां भवतामेव तेजसा ॥ १६॥ 
आप ही लोगोकि प्रतापसे उस महले प्रविष्ट होते हुए पुझे उस विदर्भ-राजपुत्री दमयन्तीके 
सिवाय वहां किसी पुरुष.नहीं देखा ॥ १६॥ 
सख्यश्चास्या मया दृष्टास्तामिश्याप्युपलक्षितः । ` 
विस्पिता्ावन्दष्ट्रा सवो सां विबुधेश्वराः ॥ १७॥ 
पश्चात्‌ मैंने सखियोंकों देखा और उन्होंने भी झुझ पहिचाना । हे देवपतिगण ! वह सब 
मुझे देखकर आश्रय करने लगीं ॥ १७॥ 
यण्येमानेषु च मया अवत्खु रुचिरानना । 
मामेच गतसंकल्पा वृणीते सुरसत्तसाः ॥ १८॥ 
हे देवगण ! मैंने सुन्दर मुखवाली दमयन्तीके सामने आप लोबोंका वर्णन किया, तो भी, 
है देवो ! वह झुझमें ही अपनी अभिलाषा रखकर मुझे ही पति चुनना चाहती हे ॥ १८॥ 
अत्रवीच्चैव मां बाला आयान्तु सहिताः सुरा! । 
. _ स्वया सह नरश्रेष्ठ मम यत्र स्वयंवरः _॥१९॥ 
ओर उस बालाने मुझसे कहा- हे नरश्रेष्ठ ! सब देव मिलकर आपके साथ बहां आवे, 
जहां मेरा स्वयंवर होगा ॥ १९॥ | 
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०: | महाभारते । दोषा, | 

ह. न्धेनरोतम। ६ तेषामहं संनिधौ त्वां वरयिष्ये नरोत्तम । | 

एवं तव महाबाहो दोषो न भावतति हृ ॥ २० ॥ 
है नरश्रेष्ठ ! में उनके सामने ही आपको वरूंगी । हे महाशुज! ऐसा करनेसे आपका कोई 
दोष नहीं होगा ॥ २० ॥ 

एतावदेव विबुधा यथाबृक्तसुदाहृतम्‌ । 

मयाशेषं प्रमाणं तु भवन्तस्क्रिदरीश्वराः ॥९१॥ 

॥ इति भीमद्दामारते आरण्यकपवेणि त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३॥ १९०३ ॥ 
हे लोकपालो ! वहां जो बात हुई थी, उसे मेंने पूरी तरह ठीक ठीक सुना दिया, अब जो 
आप लोगोंकी इच्छा हो वही ठीक है ॥ २१॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमं तिरेप्पनचां अध्याय समाप्त ॥ ५३॥ १९०३॥ 
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बृहदश्ण उवाच ४ 
अथ काले शुभे प्राप्त तिथौ पुण्ये क्षण तथा 
आजुहाव महीपालान्भीमो राजा स्वयवरे ॥१॥ k 





बृहद बोले- इसक बाद राजा भीमने शुमकाल, पवित्र महत और तिथिमें राजाओंको 





स्वयंवरकी समामे बुलाया ॥ १॥ | 
तच्छत्वा एथिवीपालाः सर्वे हृच्छयपीडिताः । | 
त्वरिताः ससुपाजरसुदंमयन्तीम भीप्सवः ॥ २॥ 


उस जानकर सब राजा कामबाणसे पीडित हो, दमयन्तीको पानेकी इच्छासे शीघ्रताके साथ 
स्वयंवरकी सभामें आये ।। २॥ 


































x तोरणेन विराजितम्‌ । 
शुस्ते महारडू द॒पाः सिंहा इवाचलम्‌ ॥ ३॥ 
जिस रीतिसे सिंहका झुण्ड पर्वतमे जाता है, उसी प्रकारसे दे राजा दोरण और बुन्दनवारसे | 
सज हुए सोनके खंमोसे शोभायमान रजमण्डपमे पहुंचे ॥ ३ ॥ F 
Ei  . तञासनघषु विविधेष्वासीना! प्रथिवी क्षितः गि 
के Eh ह | हे 3 मणिजरित न सुरमिस्रर i घरा! सर्वे सुस्ृष्टमणिकुप्डलाः ॥ ३॥ 


ह TST TSS Bs ६-६... कुण्डलाका - $: 
य पर र ov आज सना | T 
2 _ 5. “जो २५५३7 hr 4 रक | 
५ 4१ ~ A A । (५ र्क रय कर्क | 
|) व] आकर | 
>is ह) ह) है. है | र द ' | 
टं > “के इ ` र] - 
< व त ग "५०2 Dod >” 
- i ~ ४४७८७०1 / 2.७6". 
न rr र fe, i a (४ + «० 
4. ` ह. ५ 3 Te « ग्र SE 
$ 5 ~ ३ AF <* 
“| ०:75: SNe कर र 
व 5532 ES ` 5 
॥ > कक 






CONE FR OOS SSN SS SNES ISS बे डा = = ~ 
क £. ०७८3७० कपत 3९02700 अ टण के. ७९७६ > ४५% * ४0९८७ की fe 
क थे पक “७ 


अध्याय ५४ | आरण्यकपर्व । 


लॉ राजसानितिएर्णा नाम तर | राजसामति पूर्णा नागैभोंगवतीमिय | 
व संपूर्णा पुरुषच्याघव्यांघेर्गिरिगुह्यासिव 
नागसे भरी हुई भोगवर्ती पुरीके समान अथवा सिंहोंसे पूण पहाडकी ततच 
पुरुषोंमे [सिंहरूप भूपालोसे पूरित सभा शोभाको प्राप्त हुई ॥ ५ ॥ en पाडता 
ig पानाःहञ्यन्ते बाहवः परिघोपमाः , 
: एरवन्तः खुऱछक्ष्णाः पञ्चशीर्षा इवोरगाः ॥६॥ 
प्या पा नाशक और चिकनी बहुतसी अजाये पांच फनधारी 
सुकेशान्तानि चारूणि "सुनासानि शुभानि च। 
व्य काने राका hens. यथा [दिवि ॥७॥ 
न्तारक्षमं तारागण शोभायमान होते हैं, वैसे ही संदरदे 
आंख नाकसे युक्‍त राजाओंके मुखकी सकळीक ल्गी > ७ म 
दमयन्ती ततो रङ्गं प्रविवेश इुभानना । ८ 
हि ही प्रभया राज्ञां चक्षूंषि च मनांसि च ॥ ८॥ 
in बा ब रूप ओर लावण्यसे राजाओंके नेत्र और 
तस्या गात्रेषु पतिता तेषां दष्टिमहात्मनाम्‌ । 
ह त त सक्ता सून्न चचाल च पञ्यतास्‌ ॥ ९॥ 
च महात्मा राजाओंकी दृष्टि दमयन्तीके जिस ज्ञिस अङ्गपर पडी, वहीं वहीं आधक्त 
होकर रह गयी, वहांसे विचलित न हो सकी ॥९॥ | 
'ततः संकीत्येमानेषु राज्ञां नामसु भारत । 
ददशा भैमी पुरुषान्पञ्च तुल्याकृतीनिय ॥ १०॥ 
दे भारत ! इसके पश्चात्‌ सभाभें बैठे हुए राजाओंके नाम और कु्ोका वर्णन होनेके 


| याद दमयन्तीने एक ही आकृतिके पांच पुरुषोंको सभामें बैठे देखा ॥ १० ॥ 


तान्समीक्ष्य तत! सवोन्निविशेषाकृतीन्स्थितान । 
संदेहादथ बैद भी नाभ्यजानान्नलं उपस । 


यं यं हि दहरो तेषां त॑ तं मेने नलं उपस ॥११॥ 


तब विदूर्भराजपुत्री दमयन्ती उन सबको समान आकृतिभें बैठे इए देखकर सन्देहमें पडी 
ओर राजा नएको न पहचान सकी | वह सुन्दरी उन पांचोर्मेसे जिसको देखती थी उसीको 
' नले समझती थी ॥ ११ ॥ | 


३७ ( म. सा. भारण्यक, ) 
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क महाभारते । [ इन्द्र लोकामिगमनपदे व प. 
__ २९७ स्तन कक 1८ ८::..... ~^ | 
हर र न्ती बुद्धयाय तर्कयामास भामिनी । 
कथं तु देवाज्ञानीयां कर्थं विद्यां नल नृपम्‌ ॥ १२॥ 
सुन्दरी दमयन्ती इस प्रकार सोचते इए बुद्धिपूर्वक विचार करने लभी, कि मैं किस 


प्रकारपे देवताओंको पहचान और कैसे राजा नलको समझ १ ॥ १२ ॥। 


एवं संचिन्तयन्ती सा वैदभी भृशदुःखिता । 
श्रुतानि देवलिङ्गानि तकयामास भारत ॥ १३॥ 
हे भारत ! रिदर्भराजाकी नन्दिनी दमयन्ती एसा विचारकर बहुत ही व्याकुल हुईं | उसने 
जो पहले देवताओंके लक्षण सुने थे, उनको याद करके मनस कडन लगी ॥ १३॥ 


देवानां यानि लिझानि स्थविरेभ्यः शुत नि से। 

तानीह तिष्ठतां भूमावेकस्यापि न लक्षय ॥ १४॥ 
कि वृद्धोसे जो मैंने देवताओके चिन्ह सुने हैं, उनमेंसे एक भी चिन्ह यहाँ शूमिपर बडे हुए 
इन देवताओंमे में नहीं देखती ॥ १४॥ 

सा विनिश्चित्य बहुधा विचाये च पुनः पुनः । 

कारण प्रति देवानां प्राकालममन्यत ॥ १७ ॥ क 
शेसे बारबार विचार करके उसने निश्चय करके यह समझ लिया कि इस समय देवताआंको 
शरणमे जानेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हे ॥ १५ ॥ 


F वाचा च मनसा चेव नमस्कार प्रयुज्य सा । . 
के देवेभ्यः ग्राञ्जलिभूत्वा वेपमानेदसञ्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
















तन हाथ जोडकर वाणीसे और मनसे देवताओंको नमस्कार करके दमयन्तीने कापत ई. 
. यह कह ॥ १६॥ 


हंसानां वचनं श्रुत्वा यथा मे नेषधों वृत! । 

पतित्वे तेन सत्येन देवास्तं प्रदिशन्तु मे ॥१७॥ पवि | 
4 ४ कि मने जिस समयसे इंसोंकी वाणी सुनी थी, तमीसे निषध देशके राजा नं । 

बनानेका सङ्कूप कर लिया था | मेरे इसी सत्यके प्रभाबसे वे सुझे नळको बता ६ ' 1१७ | 
य _ . वाचा च मनसा चेव यथा नाभिचराम्यहम्‌ । क. 
सा तेन सत्येन विबुधास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १८॥ ना 
` मेनि यदि भन डोर वाणीसे भी कभी व्यभिचारकी इच्छा न की हो, तो मेरे स | 
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अध्याय ५४ ] आरण्यंकपवे यकप | | mR 
i णणणणाणाका च्या. NO Se  अ ि 
देये a 
यथा देवे! स मे भतो विहितो निषघाविप! | 
च ~ ` 
pee मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १९॥ 

जिन देवतानि उस निषधे शे मे i 

भनक राजा नलको मेरा पति बना दिया है, वही देवताळोग 


सत्यकी रक्षा करनेके लिए नरको झुझ्े बता दें॥ १९ ॥ 


स्थं चेक रूपं पुष्यन्तु लोकपालाः सहेश्वरा! । 
, यथाहमभिजानीयां पुण्य-छोर्क नराधिपम्‌ ॥ २०॥ 
देवराज इन्द्रक साथ लोकपाल अपने अपने रुपको धारण कर लें, ताकि में पुण्यकी चि 
राजा नलको पहचान ळं ॥ २० ॥ 





निशास्य दम यन्त्यास्तत्करुणं परिदेवितम्‌ । 


निश्चय परम तथ्यमनुरागं च नैषधे ॥ २१॥ 
| मनोविशुदधि बुद्धि च भक्ति रागं च भारत । 
| यथोक्त चक्रिरे देवाः सामथ्यं लिङ्गधारणे ॥ २२॥ 
I. La NN २०% सर, चक 
| देवता बिदर राजपुत्री ळे शोक ओर विलापसे भरे उन वाक्योंको सुनकर और राजा 
| नहमें उसकी सच्ची प्रीति, शुद्ध प्रेम, मनकी शुद्धि, बुद्धि, भक्ति और अनुरागको 
| देखकर उन्हाने दमयन्तीं ऐसा साम्यं उत्पन्न कर दिया, ताकि वह देवोके लक्षणोंको 
| जान ले ॥ २१-२२ ॥ 
| सापद्यद्विवुधान्सवोनस्वेदान्स्तन्धलोचनान । 
| हछृषितस्रग्रजोहीन[न्स्थितानस्परात! क्षितिम्‌ ॥ २३ ॥ 


तब दसयन्तीने देवताओंकों छायाराहित, पसोनारहित, पलकके खोलने और बन्द करनेसे 
रहित नेत्रवाले, न झुझानेवाली माला पहने तथा भूमिको न इते हुए देखा ॥ २३॥ 


, छायाद्वितीयो स्लानस्रग्रज!स्वेदसमन्वितः । 
| ' स्ूमिष्ठो नेषधश्चैवच निमेषेण च सूचितः ॥ २४॥ 


| ओर राजा बलको छाया-सहित, मुरझानेबाली माला पहने, पसीनायुक्त, पलक मारते 
| नत्रयुक्त, भूमिमें स्थित देखा ॥ २४॥ 
सा समीक्ष्य ततो देवान्पुण्यरछोकं च भारत । 
नेषधं वरयामास भैमी घर्मेण भारत ॥ २५॥ 
हे भरतवंश्ी पाण्डपुत्र युविष्ठिर ! तब देवताओंको और पुण्ययश्चवाले राजा नलको 
पहचानकर भीम-पुत्री दमयन्तीने धमपूर्वक नळको चुना ॥ २५ ॥ | 


\ 






. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizedby eGangot- © °° 
CAS dt HS She Ha Cac 22. 0०2: 202: ७8 ९ ०-६ ७ केक SY ce SN EO q 





028.” ns SEN Er है, हे 4 न V 
OES  . `, 3 त... * in Es 1४ क Fy 
NIN NEN (मई हर 00 दे. > 8 + FY SA WS NN 











टर: भद्दांभारते । [ इन्द्रलोक | 
20 यण ~ 


विलज्जमाना वख्जान्ते जग्राहायतलोचना । 
स्कन्धदेशेऽसजचास्य खजं परमशोभनाम्‌ | 
वरयामास चैवैनं पतित्वे वरवाणनों ॥ २६ || 
और ठाजित होती हुई उस दीनेत्रवाली दमयन्तीने वस्त्रमें रखी हुई माला निकाली और 
उस अति सुन्दर मालाको इस नलके कंधेपर डाल दिया आर इस प्रकार उस सुन्दरवणेवाली 
दमयन्तीने उसे पतिके रूपम चुन लिया ॥ २६ ॥ 


ततो हा हेति सहसा शब्दो सुक्तो नराधिपः 

देवेमेहर्षिभिद्धेव साधु साध्विति भारत । 

विस्मितेरीरितः शब्द) प्रशसाङ्गनल नृपम्‌ ॥ २७॥ 
है भारत ! तब अन्य राजा अचानक हा हा करते हुए कोलाइल करने लगे ओर महर्षि तथा 
देव आश्चर्यचकित होकर ' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहते हुए तथा नकः प्रशंसा 
करते हुए उत्तम वाणीको प्रकट करन लगे ॥ २७ ॥ 


वृते तु नैषधे भेस्या लोकपाला महोजसः 
प्रहृष्टमनसः सवं नलायाष्टो वरान्ददु ॥ २८॥ 
भीमपुत्रीके द्वारा नलकों चुननेक बाद बडे प्रतापी लोकपार्लाने प्रसन्न होकर राजा नलका 
आठ वर दिये ॥ २८॥ 
प्रत्यक्षदशीनं यज्ञे गति चानुत्तमां शुभाम्‌ । 
नेषधाय ददो शक्रः प्रीयमाण! चाचीपति ॥ २९॥ 
_ जचीपति इंद्रने प्रसन्न होकर नठको यज्ञमें प्रत्यक्ष दर्शन देने और शुभ गति पानेका वर 
 दिया॥२९॥ 


हि अगिनरात्म भवं प्रादाद्यत्र वाञ्छति नेषथ! । 
जा ऱ्या लोकानात्मप्रभां्चैव ददौ तस्मे हुताशनः ॥ ३० ॥ 
विभ्यो खानेवाे अभिदेवने यह बर दिया कि जहां इच्छा करोगे वहीं अभि # 
हॉबी आर उसे अपने समान ही तेजस्वी लोक प्रदान किए ॥ ३० ॥ 
' यझमस्त्वन्नरसं प्रादाद्धमें च परमां स्थितिम्‌ । 
' _अआपाँपतिरपां भावं यत्र वाञ्छति नैषधः ॥ ३१ ॥ के 
मर ह दिया, कि अनके उत्तम रसको जानोगे तथा धर्मभे तुम्हारी मति रहेगी । 
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खजं चोत्तमगन्धादयां सर्वे च मिथुनं दवु! । 
, जरान मदायास्थ देवास्ते त्रिदियं गला! ॥ ३२॥ 
एब सुगन्धमरां मालायें भी दीं । इस प्रका हनि दो दो 
भ सुगन्ध भर! र लोकपाल द्ये 
वरोंको देकर वे देव स्वर्गको चले गये ॥ ३२ ॥ RR ज 
पार्थिवाश्वालु भू: ; 
चुभूयास्या विवाहं विस्मयान्विताः | 
दमयन्त्याः मुदिताः प्रतिजग्सुर्यथागतम्‌ 
अन्य राजा नल भी ओर दमथन्तीके वित्राइके आनः 
4 आनन्दका विस्मित ओ 
र अपने अपने सवत कळा न मर दका अनुभव लेकर विस्मित और प्रसन्न 
अवाप्य नारीरत्नं तत्पुण्य-छोको पे पार्थिव । 
रेल सह तथा राजा शच्येव बलबृत्रहा ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌! जस बडाशुर आर शत्रासुरके नाशक इन्द्र शचीके साथ विलास करते हैं, वैसे ही 
अुण्यकातवाळे वह राजा नल उस नारियोंमें रत्नरूप दभयन्तीक | 
ha स्य लि 
aE, दभयन्तीका पाकर उसके साथ विलास 
अतीच सुदितो राजा भ्राजमानोंऽशुमानिव । 
अरञ्जयत्पजा वारो धर्मेण परिपालयन ॥ ३५ || 


Qu 
ब्रयके समान प्रतापी राजा नल प्रसन्न होकर वे र 
J र्‌ प्रजाका धभेपूर्वक प्रतिपा 
मनको प्रसन्न रखने लगे ॥ ३५ ।। wees: 


९० ७) ७ तिरि 
रंज चाप्यश्वमधेन ययातिरिव नाहुषः । 
न्ये मिर्धी 2 # 5५ 
कि कह ऋतु भधामान्बहुमिश्चाप्तदक्षिणैः ॥ ३६॥ 
चु राजा नहुषके पुत्र ययातिके समान अश्वमेध तथा औ हु 
यज्ञको करने लगे ॥ ३६ ॥ र अइ तना बुआ 
पुनश्च रमणीयेषु वनेषूपवनेषु च । 
. - _ दमयन्त्या सह नलो विजहारामरोपमः ॥ ३७॥ 
ह | i ग वन आर उपयन आदि मनोहर स्थानोंमें दमयन्तीके साहित विहार करने 
एवं स यजमानश्च !विहरः्च नराविपः । Si 
ररक्ष वसुसंपूणां वसुधां वसुधाविपः ॥ ३८॥ 
र ॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि चतुःपञ्चाशोऽभ्यायः॥ ५४ ॥ १९४१ ॥ 
एथ्वीनाथ ! बह मचुषयो ओर पृथ्वीके स्वामी राजा नल समय समयपर यज्ञ और विहार 
करत इए धनभरी पृथ्वीका पालन करने लगे ॥ ३८ ॥ 
॥ मद्दासारतके आरण्यकपर्वमें चौवनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥ १९४१॥ 





I आ” ५) 49 


९३ 
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प महाभारते । [ सोन ८ 
$ : ५5 °: | 


बुहवश्प ठवाप द र र 
वृते तु नेषधे भैम्या लोकपाला महाजसः । 
यान्तो ददशुराय गन्त द्वापर कलिना सह | १ ॥ | 
बृहदश्च बोले- मीमपुत्री दमयर्न्ताके राजा नलको  बरनेके पश्चात्‌ महातेजस्वी लोकपाह | | 
गको जा रहे ये, कि उन्होंने रास्तेमें दापरके सहित कलियुगको आते देखा ॥ १॥ | 
अथान्रवीत्किं शक्र संप्रेष्य बलबृच्रहा । | 
द्वापरेण सहायेन कले हिक यास्यसि.  ॥२॥ 
बळ और वृत्रासुरको मारनेवारे इन्द्रने उसे देखकर कहा, [के हे कलियुग ! तुम द्वापरके 
सहित कहां जा रहे हो ? ॥ २ ॥ | 
ततोऽत्रवीत्कालिः शाक्रं दमयन्त्याः स्वयवरस । | 
गत्वाहं वरयिष्ये तां मनो हि मम तन्तस्‌ ॥ ३॥ hf 
तब कलियुगने इन्द्रसे कहा, कि मेरा मन दमयन्तीमें आसक्त हो गया हे, इसलिये उसके 
स्वयंवरमें जाकर उसे वरूगा ॥ ३ ॥ 
तमञ्जवीत्प्रहस्थेन्द्रो निवृत्तः स स्वर्थवरः । 
प्र बृतस्तया नलो राजा पतिरस्मत्समीपतः गाया रि 
. तब इन्द्रने इंसकर उससे कहा, कि वह स्वयंवर तो समाप्त भी दो गया । भीमपुत्रीने इम 
. होगोके सामने ही राजा नलको पति बनाया हे ॥ ४॥ 
एवसुक्तस्तु शक्रेण कलि! कोपसमन्वितः । 
देवानामन्त्र्य तान्सवोनुवाचेदं वचस्तदा ॥ ५॥ | 
. इन्ट्रके ऐसे कहते ही कलियुगने क्रोधसे युक्त होकर सब देबोंको बुलाकरके यह बात 
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वव ले. 


/ | देवानां मानुषं मध्ये यत्सा पतिमाविन्दत । ल्न 
७८८. हन्या भवेन्न्याय्यं विपुल दण्डधारणम्‌ RSIS. हे 

` होक़पाल देवताओंके वोचमे उस दमयन्तीने एक मनुष्यको पति बनाया दे, इसी नि यी 

उसको कठिन दण्ड देना ही न्यायोचित हे ॥ ६ ॥ 
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अध्याय ५५ ] आरण्यकपर्व । २९६ 
© ला की 
९ ~ ¢ 

कश्च सचशुणोपेतं नाश्रयेत नलं चपम | 

थो वेद घमोनखिलान्यथावचरितत्रतः 
कौन ऐसा है कि जो सब गुणसे सम्पन्न नका आश्रय न लेना चाहे 
ब्रत किये हैं और जो सभी धर्मोको जानता है॥८॥ 





॥ ८ ॥ 
। जिसने सम्पूर्ण 


यस्मिन्सत्यं घृतिदांन तप! शौचं दमः दाम, । 
ञ्रथाणि पुरुषव्याधे लोकपालसमे नरपे ॥ ९ ॥। 


डोकपाछोके समान पराक्रभी, जिस पुरुषासिंह राजामें सत्य, पेय, ज्ञान, तपस्या दम 
और शम सबेदा ही स्थिर रहते हैं ॥ ९ ॥ 


| आत्मानं स शापेन्मूढो इन्याचातप्रानम्रात्मना | 

एवंगुणं नलं थो वै कामयेच्छपितुं कले ॥ १०॥ 

है कलियुग ! ऐसे सवंगुणसम्पन्न नलको जो श्राप देनेकी इच्छा करता है , वह सूखे मानों 
स्वयंको दी झाप देता दै, तथा अपने आपका ही विनाश करता है ॥ १० ॥ 


कच्छ स नरके सज्ेदगाघे विपुले5छुवे । 
एवञुक्त्वा कालं देवा द्वापरं च दिव ययुः ॥ ११॥ 
हे कलियुग! ऐसे गुणयुक्त पुरुषको जो शाप देनेकी इच्छा करता है वह अगाघ नरक कुण्डमें 
इबता हे देवता कलियुग और द्वापरसे इस प्रकार कहकर स्वर्णको चले गये ॥ ११ ॥ 
| ततो गतेषु देवेषु कंलिद्वोपरमत्रवीत । 
संहतुं नोत्सहे कोपं नले वत्स्यामि द्वापर ॥ १२॥ 
तब देवोंके चले जानेपर कलियुगने द्वापरसे कहा, दे द्वापर ! नलपर जो मेरा क्रोध उत्पन्न 
हुआं है, उसे में नहीं रोक सकता, अत! अब में जाकर नलमें निवास करूंगा ॥ १२॥ 


श्रशायिष्यासि तं राज्यान्न भैम्या सह रंस्यते । 
त्वमप्यक्षान्समाविइय कतुं साहाय्यमहेसि ॥ १३॥ 
॥ इति औमहाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५॥ १९५४ ॥ 
में उसे राज्यसे अष्ट कर दूंगा, वह दमयन्तीके साथ रमण नहीं कर सकेगा, तुम भी 
पांसोमें प्रविष्ट होकर मेरी सहायता करनेकी चेष्टा करो ॥ १३॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेमें पचपनवां अध्याय माप्त ६५५॥ १९५४ ४ 
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. तुम मेरी सहायतासे पांसोके जुएमें नलको जीतोगे । हे राजन्‌ ! राजा नरको जीतकर 
` निषध देशका राज्य प्राप्त करो ॥ ५॥ 
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२९६ महाभारते । [ _ .. तती 5 | 
` 4६ : | 


तृहदश्व उपा 
एवं स समयं कृत्वा द्वापरण काल, सह । 
आजगाम ततस्तत्र यत्र राजा ख नषध! ॥१॥ 
बृहददव बोले- पश्चात्‌ कलियुग द्वापरसे ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां आया जहां वह निषधराजञा 
थ॥१॥ 
स नित्यमन्तरप्रक्षी.निषधेष्ववसाचरम्‌ । 
अथास्य द्वादशे वर्ष ददर कलिरन्तरम्‌ ॥९॥ 
नठके छिद्रको देखनेकी अभिलाषासे वह कलि बहुत दिनॉतक नगरम निवास करता रहा 
तब कहीं बारह वर्षके पश्चात्‌ कलियुगन राजा नलका एक छिद्र देखा ॥ २॥ 
कूत्वा सूश्रसुपस्एश्य सन्ध्यामास्ते स्म नेषधः । 
अकृत्वा पादयो? शौचं तत्नन कलिराविशत्‌ ॥ ३॥ 
कि राजा नलने एकबार मूत्रत्याग करके बिना पर घोये आचमन करके सन्ध्योपासन किया, 
कलियुग उसका यह छिद्र देखकर उसके शरीरमें प्रवेश कर गया ॥ ३ ॥ 
स समाविइय तु नल समीपं पुष्करस्थ ह । 
गत्वा पुष्करमाहेदमेहि दीव्य नलेन वै । ४॥ 
वह एक रूपसे नके ञरीरमें घुसकर दूसरे रूपसे राजा नलके भाई पुष्करके पास गा 
ओर यह बोला, हे पुष्कर ! आओ, तुम नलके साथ जुआ खेलों ॥ ४ ॥ 
अक्षद्यूते नल जेता भवान्हि सहितो सथा । 
निषधान्प्रतिपद्यस्व जित्वा राजन्नलं नपम्‌ 











॥५॥ 





एवसुक्तस्तु कलिना पुष्करो नलमभ्ययात्‌ । E 
 ____ कलिश्चैव वृषो भूत्वा गयां पुष्करमभ्ययात्‌ ॥६॥ ह. 
_ केलियुगक ऐसे कहनेपर पुष्कर नरके पास गया और कलियुग भी गायोंमें सांड १ | 
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क 
न चक्षमे ततो राजा समाह्वानं महामना! । 
वैद्या! प्रेक्षमाणायाः पणक्कालभ्रमन्धत ॥८॥ 


महामनस्वी राजा नल दभयन्तीके सामने बारबार पुष्करके बुला (| 
चर र्क नेको | स स्‌ 
समयको जुएके योग्य समझा ॥ ८ ॥ सह सके और उस 


हिरण्यस्य सुवणेस्य यानयुग्यस्य वाससाम्‌ । 
आविष्टः कलिना द्यूते जीयते स्म नलस्तदा ॥९॥ 
कलियुगके प्रतापसे राजा नल उस सभ्य जुएमें प्रवृत्त होकर पुष्करसे क्रम क्रपसे सोना 
चांदी, सवारी, वद्ध दांवपर रखकर हारने लगे ॥ ९ ॥ [ 


तमक्षमदसंमत्तं सुहृदां न तु कश्चन । 

निवारणेऽमवच्छत्तो दीव्यमानमचेतसम ॥ १०॥ | 
शुनाशी राजा नल शुरमें ऐसे मतवाळे हुए, कि कोई भी मित्र खेलते हुए और मूर्ख 
उनको उस कमेसे रोक न सका ॥ १० ॥ ५ | 

ततः पौरजनः सर्वो मन्त्रिभिः सह भारत । 
राजानं द्रष्डुंमागच्छन्निवारयितुमातुरम्‌ ॥ ११॥ 
दे आरत युधिष्टिर | तब मंत्रियोंके सहित सभी नगरनिवासी राजाको देखने और उस 
जुअरमें व्यस्त राजाको रोकनेके लिए राजभवनमें आये ॥ ११ ॥ 


तत! सूत उपागस्थ दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 

एष पौरजनः सथो द्वारि तिष्ठति कार्यवान ॥ १२॥ 
तब सारथीने महारानी दमयन्तीके पास आकर प्रार्थना की, कि किसी कार्यसे सभी नगर- 
निवासी द्वारपर खडे हुए हैं ॥ १२ ॥ | 


निवेव्यतां नेषधाय सव! प्रकूतय! स्थिता! । 

अस्ऱष्यमाणा व्यसनं राज्ञो धमोथद्शिनः ॥१३॥ 
इसलिए आप महाराजसे जाकर कहिए कि प्रजा धर्म और अर्थको चाहनेवाले महाराजके इस 
दृष्पंसनको नहीं सह सकती; इसलिये द्वारपर खडी है॥ १३॥ 

ततः सा घाष्पकलया वाचा दुःखेन कशिता । 


उवाच नेषघं भैम्री शोकोपहतचेतना ॥ १४॥ 
तव'भीमपुत्री शोकसे व्याकुल होकर आंसुओंसे मारी वाणीसे शोकसे चेतनारदित सी होकर 


} बोली ॥ १४॥ 


३८ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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न्पौरजनो द्वारि त्वां दिच्छ्षुरवास्थितः । ल बस्त. | 
मन्त्रिभिः सहितः सवै राजमक्तिपुरस्क्ृतः ॥ 


10: ते द्रष्टुमहैसीत्येवं पुनः पुनरभाषत ॥ १६॥ 



































इ महाराज! मन्त्रीगणके सहित नगरक प्रजा राजमक्तिसे पूण. होकर आपके दर्शन 
लिए राज-मवनके द्वारपर खडी है, आपको उन्हें दर्शन देना उचित है। इस प्रकार वह बा 
बार बोली ॥ १५॥ | 
i तां तथा रुविरापाडी विळपन्ता सुमध्यमा । | 
आविष्ट! कलिना राजा नाभ्यभाषत किचन ॥ १६॥ 
सुन्दर अंगवाली सुन्दरी दमयन्तीके बारचार विलाप करनेपर भी झलिशुणके वशमें होमे 

० राजाने दमयन्तीको कुछ उत्तर न दिया ॥ १६ ॥! 

ह. ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे ते चैव पुरवासिनः । 

5, नायमस्तीति दुशखाता त्रांडिता जग्खरालयान ॥ १७॥ 

. तब वह मन्त्री और पुरवासी यह कहते हुए कि “ यह वह राजा नर नहीं ई' दु।खित ओर 

र लज्जित होकर अपने अपने घर चले गये ॥ १७ ॥ 
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तथा तदभवह्‌ द्यूतं पुष्करस्य नलस्थ च । 
युविष्ठिर बहून्मासान्पुण्य-छोकस्त्यजीयत ॥ १८॥ 
४ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवाणि षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६॥ १९७२ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! तव नऊ और पुष्करका जुआ कई महीनोंतक होता रहा; किन्तु पुण्यकीति | 
नल ही उसमे हारे ॥ १८॥ | 


॥ मरहाभारतके आरण्यकपचमे छप्पनवां अध्याय खमाप्त॥ ५६ ॥ १९७२ 
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8 
क्षंध्याय ५७ | भारण्यकपव । २९९. 
ESSN Ne 
अयशोकसमावि्टा राजन्भीमसुता लतः । 
चिन्तयामास तत्कायं सुमहत्पार्थिवं प्राति ॥२॥ 
तब, दे राजन्‌ ! भीमपुत्री दमयन्ती भय और झोकसे व्याकुळ होकर राजाके प्रति कल्याणकी 
चिन्ता करने लगी ॥ २॥ 
सा शङ्कमाना तत्पापं चिकीषेन्ती च तत्प्रियम्‌ । 
नलं च हृतसवस्वसुपलभ्पेदमन्रवीत्‌ ॥३॥ 
जुअको देखकर दमयन्तीको यह शंका हो गई कि राजाके उपर कोई बडी भारी 
विपात्ति आनेवाली दै, तब उसका प्रिय करनेकी इच्छासे वह सर्वर हारे हुए नलके पांस 
आकर ( अपनी धायसे ) यह बोली ॥ ३ ॥ 
बृहत्सेने ्रजामात्थानानार्च नलशासनात्‌ । 


आचक्ष्य यद्भूतं द्रव्यश्नवदिष्ट च यदु ॥४॥ 
हे बृहत्सेने ! तू जा ओर नलकी आज्ञासे सब मन्त्रियोंको बुला ला और पूछ कि जुएमे घन 
कितना गया और कितना अभी शेष है? ॥ ४॥ 
ततस्ते सन्न्रिण! सर्व विज्ञाय नलशासनम । 
अपि नो जागधेथ स्यादित्युक्त्वा पुनराब्रजन्‌ ॥५॥ 
तब वे सब सन्त्री नलको आज्ञा सुनकर `` हमारा अद्दोमाग्य है” यह कहकर वहां फिर 
| आये ॥ ५ ॥ ै 
| तास्तु सवो; प्रकृतयो द्वितीयं सस्ुपस्थिताः । 
| न्यवदयङ्गीससुला न च तत्प्रत्यनन्दत ॥६॥ 


तब भीमपुत्री दमयन्तीने जाकर नलसे कहा कि “ आपकी सभी प्रजाये दूसरी बार उपस्थित 
| ` हुई हैं, ” पर नलने उसके कहनेपर ध्यान नहीं दिया ॥ ६॥ 
| चाक्यमप्रतिनन्दन्तं भर्तारमभिवीक्ष्य सा । 
| दमयन्ती पुनर्वेदम नीडिता प्रविवेश ह ॥७॥ | 
. वह अपने वचनका अभिनन्दन न करनेवाले अपने पतिको उस अवस्थामें देखकर लज्जित 
| हो फिर अपने घरमें घुस गई ॥ ७॥ 

निशम्य सततं चाक्षान्पुण्यछोकपराङ्सुखान्‌ । 

नलं च हृतसवेस्व धात्रीं पुनरुवाच ह Wen 
वहां जाकर सुना, कि पांसे पुण्यकीतिंबाले नलसे विमुख हो गये दें ओर राजा सब कुछ 
हार गये हें, तब दमयन्तीने धायसे पुनः कहा ॥८॥ | 




















3 1 Os [ ~ 
E | 
EE बृहत्सेने पुनगेच्छ वार्ष्णेयं नलशासनात्‌} | 
सूतमानय कल्याणि महत्क्ाय॑सुपस्थितम्‌ ॥ ९॥ 

रे इहत्सेने ! तू शप्र जा और राजा नरकी आज्ञासे सारथी वाष्णेयंको बुला ला | हे कर्याणि! 
बडा घोर समय आ गया है ॥ ९॥ 


बृहत्सेना तु तच्छत्वा दमयन्त्या? प्रभाषितस्‌ । 
वाष्णेयमानयामास एुरुषैरासकारमिः ॥ १०॥ : 
वह बृहृत्सेना दमयन्तीके वचन सुनकर उत्तम पुरुषोंके सहित बाष्णेयक्ो बुला ले आई ॥ १, ॥ 


वाष्णेथ तु ततो भैमी सान्त्वयञ्ञछद्णया गिरा । 

उवाच देशकालज्ञा प्राप्रकालमनिन्दिता ॥ ११॥ 
आये हुए वारष्णेयसे देश कालको जाननेवाली अनिन्दिता दमयन्ती मीठे वचनसे सांखना 
देती हुई यह समयोचित वचन बोली ॥ ११ ॥ 


टे जानीषे त्वं यथा राजा सस्यग्वृत्त! सदा त्वथि । 

Fs तस्य स्वं विषमस्थस्य साहाय्यं कतुमहेसि ॥ १९॥ | 
हेत! तुम यह जानते ही हो, कि राजा तुम्हारे साथ सदा ही अच्छा आचरण किया | 
करते थे, अतः अब आपत्तिमं पडे हुए उस राजाकी तुम सहायता करो ॥ १२॥ ; 


यथा यथा हि नृपतिः पुष्करेणह जीयते । 
















यथा डच पुष्करस्याक्षा वतेन्ते बशवर्तिनः । 
1. तथा विपययश्रापि नलस्याक्षेषु इञ्यते ॥१४॥ ६ 
EE हर हे पुष्करके वमे होते जाते हैं, त्यां त्यों नलके पांसे उल्टे पडते हुए दिखाई | 








एहत्स्वजनवाक्यानि यथावज्न शुणोति च । ह | 
शेषोऽस्ति नेषधस्य महात्मनः ॥ १० ॥ 5 शा | 
ड होकर | २ 1६ अपने | सुहृत्‌ पुरुषों की बात भी टोक तरह नहीं सुनते, ः अत! 
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अध्याय ५७ ] आरण्यकपवे । | ३०१ 
Rane 5 5 अमन वि 
थञ्र मे वचनं राजा नाभिनन्दन्ति मोहित! । | 
शरणं त्यां प्रपन्नास्मि सारथे कुरु मठच! । 
न हि से झुध्यते भावः कदाचिद्विनचोदिति ॥ १६॥ 
मोहित होकर राजा मेरे बचनोंपर ध्यान नहीं देते; अतः, हे सारथे! में तुम्हारी शरण हू 
भेरी बात सुनो । क्योंकि पता नहीं कब हमारा विनाश हो जाए, इस कारण में उत्तम 
स्थितिमें नहीं हूं ॥ १६ ॥ । 
नरस्य दययितानश्वान्योजथित्वा महाजवान्‌ । 
इदमारोप्य मिथुन कुण्डिनं यातुमहस्ति ` ॥ १७॥ 
तुम नलके प्रिय ओर महावेगवान्‌ घोडोंको जोडकर रथमें चढाकर इस लडकी लडकेको 
लेकर कुण्डिननगर चळे जाओ ॥ १७॥ र 
मस ज्ञातिषु निक्षिप्य दारकौ स्यन्दनं तथा । 
अश्वांश्चेतान्यथाकामं वस वान्य गच्छ वा ॥ १८॥ 
इन बच्चे, रथ ओर घोडाको मेरे पिताके यहां छोडकर तुम वशी रहना, या जहां इच्छा हो 
वही चले जाना ॥ १८॥ 
दसथन्त्यास्तु तद्वाक्यं वाष्णेयो नलसारथिः । 
| ' न्यवेदयदशेषेण नलामात्येषु सुख्यदा! ॥ १९॥ 
। | नलके सारथी वारष्णेयने दमयन्तीके उस वचनको सुनकर नलके झुरूय मन्त्रियांसे सब बातें 
 कहसुनाई॥ १९॥ | 
| ले! सभेत्य विनिश्चित्य सोऽनुज्ञातो महीपते । ( 
| ययो मिथुनमारोप्य विदर्भांस्तेन वाहिना ॥२०॥ 
दे राजन्‌ ! उन्होंने एक मतसे निश्चय करके उसको वैसी ही आज्ञा दी | तब सारथी . 
| छेडकी लडकेको रथपर चढाकर विदर्भनगरको चला गया ॥ २० ॥ 
| हयांस्तत्र विनिक्षिप्य सूतो रथवरं च तस्‌ । 
| इन्द्रसेनां च तां कन्यामिन्द्रसेनं च बालकम्‌ ॥ २१ ॥ 
। आमन्त्र्य भीमं राजानमाते। शोचन्नलं उपम । 
, अरस्ानस्ततोऽयोध्यां जगाम नगरी तदा ॥२२॥ 
| उस लडकी इन्द्रसेना, लड़के इन्द्रसेन, घोडे और उस उत्तम रथको वई छोडकर साराथे 
" राजा भोमकी आज्ञा ळे नलके शोकसे व्याकु हो घूमता हुआ अयोध्या नगरीमे 
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महांभारते । । 
हः `` ऋतुपर्णं स राजानसुपतस्थे सुदुःखितः Fe | 
ह भूर्ति चोपययौ तस्य सारथ्येन महीपते ॥२३। | 
॥ इति भ्रीमद्ाभारते आरण्यकपर्वंणि सपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५७॥ १९९५ । 
हे राजव युधिष्ठिर ! तब बह साराथे बहुत दुःखी होकर ऋतुपणे राजाके पास पहुंचा 
बहां सारथिकी नौकरी करने लगा ॥ २३ ॥ ४ ओर 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपववम सत्तावनवां अध्याय लमाप्त ॥ ५७४ १९९७॥ 












बुहदश्ण उवाच | 
ततस्तु याते वाष्णेये पुण्यशछोकस्य दीव्यतः । | 
पुष्करेण हृतं राज्यं यचान्यद्रु किचन ॥ १॥ | 
बृहदश्च बोले- वार्ष्णेय सतके जानेके बाद पुण्यकीतिंवाले नके खेळते छुए उनसे पुष्कने । 
सारा राज्य तथा ओर भी जो कुछ धन था, सब इर लिया ॥ १॥ | 
हृतराज्यं नलं राजन्प्रहसन्पुष्करोऽञ्रचील्‌ । 
द्यूत प्रवततां भूयः प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव ॥ २॥ 
तब राज्य हारे हुए नरसे पुष्कर हसकर चोला, कि फिर जुआ खेलो । अब तुम किसको 
दांवपर लगाओभे ? ॥ २ ॥ 
शिष्टा ते दमयन्त्येका खवेमन्यदूघूतं सया । ऱ् 
दमयन्त्याः पणः साधु वेतां यदि मन्थसे ॥३॥ EF 
. तुम्हारा सब धन मैंने जीत लिया; परन्तु एक दमयन्ती ही तुम्हारी रह गई दै । यदि एग | 
. अच्छा जानो, तो दमयन्तीकी बाजीको भी जुएपर लगा दो ॥ ३॥ | 
पुष्करेणेवसुक्तस्य पुण्यछोकरय मन्युना । 
ह व्यदीयेतेव हृदयं न चैनं किंचिदन्नवीत्‌ ॥४॥ 
. पुष्कके वचन सुनते ही उत्तम कीतिमान्‌ नलका हृदय रोधसे फटने लगा, परन्तु में 8 
| . कहनसके॥४॥ 
i तः पुष्करमालोक्य नल! परममन्युमान्‌ । 
द ज्य 5 अल सवगात्रेभ्यो भूषणानि महायशाः ॥&॥ 


शष्‌ | भाचा. मर यी नरुने ह 
_ दिए र | Be ग ते पुष्करको देखकर अपने सब शरीरसे आभूषण 
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अध्याय ५८ ] ण काळजी तिका आरण्यकपले । ३०३ 
| एकजासा अक्षवीत! सुहुच्छोकदिवर्घनः । 

निश्चक्राम तदा राजा त्यक्त्वा सुविपुलां श्रियम्‌ ॥ ६॥ 
केवल एक घाती दी पहनकर तथा अपने मित्रोंके शोकको बढाते हुए राजा सब. विशाल 
राजलक्ष्मीको छोडकर वनको चले ॥ ६ ॥ 


दलयन्त्येकवस्ञा तं गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वियात्‌ । 

ख तया वाह्यतः साधं जिराज नैषधोऽवसत्‌ ॥७॥ 
दमयन्ती भी एक धोती पहनकर वनको जानेवाले उनके पीछे चली । नल दमयन्तीको 
साथ लेझर तीन दिन नगरके बाहर रहे ॥ ७॥ 

पुष्करस्तु महाराज घोषयामास वै पुरे । 

नले य! खर्यगातिष्ठेत्स गच्छेडूध्यतां मम . ॥८॥ 
तब, हे महाराज ! पुष्करने नगरमें ढिंढोरा पिटवा दिया, कि जो नलके साथ अच्छा बर्ताव 
रखेगा, वह मेरे द्वारा मार डाला जाएगा ॥ ८॥ र 

पुष्करस्थ तु वाक्येन लस्य विद्वेषणेन च । 

पौरा न तस्मिन्सत्कारं कुतवन्तो युधिष्ठिर ॥९॥ 
है युधिष्ठेर ! पुष्करके ऐसे वचन सुनकर और उसका क्रोध नलपर देखकर किसी. नगर 
निवासीने नलका सत्कार नहीं किया ॥ ९॥ | | 


सख तथा नगराभ्याशे सत्काराहों न सत्कूत! । 
श्विरात्रसुषिततो राजा जलमात्रेण बतेयन ॥ १०॥ 
सत्कारके योग्य होनेपर भी राजा नल सत्कारको न पाकर तीन दिनतक केवल जर 
पीकर नगरके समीप रहे ॥ १०॥ | 
| क्षुधा संपीडघमानस्तु नलो बहुतिथे$हाने । 
| अपछ्यच्छकुनान्कांश्चिद्धिरण्यसदृराच्छदान्‌ ॥ ११॥ 
| बहुत दिनोंके बीत जानेपर एक दिन राजा नल भूखसे अत्यन्त व्याकुल हुये, तब उन्होंने 
| ©$ सोनेके समान पंखोंवाछे पक्षियांको देखा ॥ ११॥ 
व्यि स चिन्तयामास तदा निषधाधिपतिबेली । 
अस्ति भक्षो समाद्यायं वसु चेदं भविष्यति ॥ १२॥ 
तब बलवान्‌ निषधदेशके राजा नलने विचार किया के आज ये पक्षी मेरे भक्षय भी होंगे 


एवं ये घन भी देनेवाले होंगे ॥ १२ ॥ 
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के महाभारत । 





र त... _तजासमबाल्शोत। वाससा समवास्तृणोत्‌ । ` 

- तस्थान्तरीयमादाय जग्छुः सर्वे विहायसा ॥ १३॥ 

तत्र अपने अन्तरीय वरस नलने उनको ढक दिया, पर वे सब पक्षी नलका अन 
लेकर आकाश्चमें उड गये ॥ १३॥ 


उह्पतन्तः खगास्ते तु वाक्यसाइस्तदा नलस । 
दृष्टा दिग्वाससं सूमौ स्थितं दीनमधोज्ुखस्र ॥ १४॥ 
ओर तब आकाशमें उडते हुए वे पक्षी नज्ञे, दीन, नीचेको सुख करके पृथ्वीपर 
नरसे यह वाक्य बोले ॥ १४॥ | 
वयमक्षाः सुदुबुंद्धे तव वासो जिहीषेवः । | 
सागता न हि न! प्रीतिः सवाससि गते त्वाये ॥१५॥ | 
रे दुबुद्ध ! तरे वद्लको हरकर ले जानेकी इच्छा करनेवाले हम वे ही पांसे हैं, जिनको तुमने 
खेला था, तुमको वख्सहित जाते देखकर हम प्रसन्न नहीं थे ॥ १६ ॥ 
तान्समीक्ष्य गतानक्षानात्मानं च विवाससम्‌ । 
ह पुण्यश्लोकस्ततो राजा दमयन्तीमथान्रचीत्‌ ॥ १६॥ | 
इ राजन्‌! उन पांसोंको अहश्य होते और अपनेको मङ्गा देखकर उत्तमथशस्वी राजा नह | 
दमयन्तीसे कहने लगे ॥ १६ ॥ : | | | 
5. येषां प्रकोपादैश्वयोत्प्रच्युतोऽहमनिन्दिते । | 
ह... ह प्राणयात्रां न विन्दे च दु!खितः क्षुघयादितः ॥ १७॥ | 
इ अनिन्दिते! जिन पांसोंके कोपसे में राज्य और ऐश्वर्थसे अष्ट हुआ, वह मैं अत्यन्त भूखपे | 
. व्याइल हूं ओर अपने प्राणोंको बचानेके लिए भी मुझे कुछ प्राप्त नही होता ॥ १७॥ | 


तराय घ्न 


बैठे हुए 


























गे च हितमात्मनः ॥१९॥ 
राई) मे तमारा पति हैं कह, के ॐ होनेके कारण दुःखी होकर मूच्छित-सा $. | 
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अध्याय ५८ | आरण्यकपचे । छण्‌ 
४“ TTT वा कि नल 


एते गच्छन्ति बहवः पन्थानो दक्षिणापथम्‌ । 


ह अचन्ती शक्षबन्तं च समतिक्करूघ पर्वेतस्‌ ॥ २०॥ 
अनेक मागे ऋ न्ती ( उज 
ये क्षवान्‌ पवत ओर अवन्ती ( उज्जैन ) को पार करके दक्षिणापथको जा रहे 
हैं ॥ १० !! 
एष विन्ध्यो जहाशैल्त/ पयोष्णी च ससुद्रगा । 
आश्रमाश्च सहर्षीणासमी पुष्पफलान्विता! ॥ २१॥ 


यही सशचद्रमें जानेवाली पयोष्णी नदी और महान्‌ पर्वत विन्ष्याचल है । फल और फूछोसे 
भरे हुए ये ऋषियोंके आश्रम हैं ॥ २१॥ 

एष पन्था विदमोणामयं गच्छति कोसलान्‌ । 

अतः परं च देशोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथः ॥ २२॥ 
यह मार्म विदर्भ देशको जाता है और यह कोसलदेशका मार्य है । इसके आगे दक्षिण 
देश है और यह दक्षिणका मार्ग है ॥ २२॥ 

ततः सा बाष्पकलया वाचा दुःखेन किता । 

उवाच दश्नयन्ती तं नेषघं करुणां व! ॥ २३॥ 
तब दमयन्ती आँसुआंसे भरे हुए झण्ठसे रोती हुई दु१खसे व्याकुल होकर निषध-राजसे 
दीनता भरे हुए वचन बोली ॥ २३॥ 


| उद्वेपते मे हृदयं सीदन्त्यङ्गानि सबेशाः । 
| तव पार्थिव संकल्पं चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः ॥ २४॥ 
है महाराज! आपके संकरपका बारबार विचार करके मेरा हृदय घबडाता है ओर सब अंग 


बारबार शिथिल हुए जाते हें ॥ २४॥ 
| हतराज्य हृतधनं विवस्त्र क्षुच्छमान्वितम्‌ । 
| कथसुत्सज्य गच्छेयमहं त्वां विजने वने ॥ २९॥ 
| है महाराज ! राज्यहीन, बख्नहीन और धनसे हीन भूख और भ्रमसे पीडित आपको इस 
| निजेनमें अकेला छोडकर में केसे चली जाऊं ?॥ २५॥ 
| रान्तस्य ते क्षुधातेस्य चिन्तयानस्य तत्सुखम्‌ । 
र यने घोरे महाराज नाइायिष्यामि ते छमम्‌ ॥ २६॥ 
` हे महाराज! इस घोर वनमें चलते चलते जब आप थक जायेंगे, भूख प्यास ओर चिन्तासे 
व्याकुल होंगे, तब में आपके सुखके निमित्त आपके परिश्रमको दूर करुंगी! ॥ २६ ॥ 


३९ ( म. सा, आरण्यक, ) 
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महाभारते । 








च भायोसमं "> कळकळ मिषजां मतम्‌ । 
| औषधं सवेदुःखेषु सत्यमेतड़बीलि ले... ॥९७॥ 
है आपसे सत्य कहती हूं, कि वेद्योके मतम सब दुःखाने खरीफ समान औषध और हा 
. नहीं है॥२७॥ | 
तुल उपाच 
एवमेतद्यथात्थ त्वं दमयन्ति खुमध्यम । 
नास्ति भार्यासमं मित्र नरस्थातस्थ सेषजस्‌ ॥ २८॥ 
नल बोले- दे सुमध्यमे दमयन्ती ! तुम जो कहती दो, वह सब सत्य है। दुःखी पुसे 
खीरे समान और दूसरी कोई औषधि नहीं है ॥ २८॥ ॒ 
न चाहं त्यक्तुकामस्त्वां किमथे भील शङ्कसे । 
त्यजेयमहमात्मानं न त्वेव त्वामनिन्दिते ॥ २९॥ 
' हे अनिन्दिते ! मेरी भी इच्छा तुम्हे छोडनेकी नहीं हे, में अपने प्राणको छोड सकता हू 
परन्तु तुम्हे नहीं । अतः, हे भीरु ! तुम शङ्का मत करो ॥ २९ ॥ 
वमयनत्गवाच 
यदि मां त्वं महाराज न विहातुमिहच्छास्ति । 
तत्किमर्थ विदर्भाणां पन्थाः ससुपदिइयते ॥ ३०॥ 
दमयन्ती बोली- हे महाराज ! यदि आप मुझे छोडनेकी इच्छा नहीं करते हैं, तो बिद 
` नगरका मागे आप क्यों बता रहे हैं ? ॥ ३० ॥ | 
अवामे चाह रुपते न त्व मां,त्यक्तुमहसि ! | | 
ह... चेतसा त्वपकृष्टेन मां त्यजेथा महीपते | ॥ ३१॥ | 
> ` हे राजन्‌ ! में जानती हूं कि आप मुझको नहीं छोडेंगे परन्तु, हे राजन्‌ ! आपका चित्त 
इस घार आपत्तिने छीन लिया है, अतः आप झुझे छोड भी सकते हैं ॥ ३१ ॥ 
ल पन्थान हि ममाभीक्ष्णभाख्यासि नरसत्तम । 
ह अतोनिमित्तं शोक मे वर्षयस्यमरप्रम ॥ ३९॥ i 
है नरोत्तम ! आप मुझको जो बारबार विदर्भदेशका मार्ग दिखला रहे हैं। इसीके कार | 
| त ६ देवक समान तेजस्वी ! मेरा शोक आप बढ़ा रहे हे ॥ ३२ ॥ नः 
2 र 3 सहिते सहितावेव गच्छावो विदर्भान्यदि मन्यसे ॥ ३३॥ 
. ९ ५ शके आपको हो यह इच्छा हो कि यह अपने पिताके यहां चली जाये, 
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. अध्याय ५९} ` आरण्यंकपचे । ३०७ 
MME 
विदभेराजस्तत्ञ त्वां पूजयिष्यति मानद । 
९ के जितो क 
तेन त्व पूजितो राजन्खुखं वत्स्थसि नो गृहे ॥ ३४॥ 
_ अ इति अमदाभारते आरण्यकपर्तणि अएपश्चाशोऽष्यायः ॥५८ ॥ २०२९ || 
है माननीय ! मेरे पिता विदर्मराज आपका बहुत सरकार के 
न f करेंगे और उनसे पूजित होकर 
आप मेरे घरमे सुखसे रहें ॥ ३४॥ | कः 


माश्च स, ९ ९२३ खक 
॥ बष्टाभारवळ आरण्यकपचम अइावनवा ध्याय समाच्त ॥ ५८ ॥ २०२९ ॥ 


नल बषाच 
य॒था राज्यं पितुस्ते तत्तथा भस न संचयः | 
न तु लश्र गम्रिष्थामि विषमस्थ! कर्थचन ॥१॥ 

नल बोले- हे दमयन्ती ! यह ठीक है, कि बिदर्भका राज्य जैसे तुम्हारे पिताका है, वैसे 
। दी मेरा भी दे, परन्तु आपत्तिसे ग्रस्त होकर में वहाँ कदापि नहीँ जाऊंगा ॥ १॥ 
| कर्थं सञ्टुद्धो गत्वाहं तवष हथेविवर्धन! । . 
परिचूनो गभिष्यालि लव चोकविवर्धन! ॥२॥ 
में अत्यन्त ऋद्धेसे सम्पन्न होकर वहां जाकर तुम्हारे आनन्दको बढाता था, अब राज्यादिकसे 
अइ होनेके कारण दुःखी होकर वंहां जाकर तुम्हारे शोकको केसे बढाउंगा ? ॥ २॥ 
| वृहदश्ष उपाच 
- इति ञुबच्नलो राजा दझयन्ती पुन! पुनः । 

सान्त्वयामास कल्याणा बाससोऽधेन संवृताध्‌ ॥ ३॥ 
बृहदश्व योरे- हे युधिष्ठिर ! राजा नल ऐसा कहते इए आधे वस्त्रसे अपने शरीरको 
ढकी हुई कल्याणी दमयन्तीको बारबार शान्त करने लगे ॥ ३॥ 

तावेकवस्न्रसंवीतावटघानावितस्ततः । 

श्ुत्पिपालापरिश्रान्तो सभां काँचिदढुपेयतुः ॥४॥ 
पे दोनों भूख और प्यास और थकावटसे व्याहुल होकर एक ही वख ओढे हुए इधर उधर 
घूमते हुए किसी स्थानमें पहुंचे ओर थककर वहीं ठहर गये ॥ ४ ॥ 

तां समासुपसंप्राप्ष तदा स निषधाविपः। | 
| यैदभ्यो सहितो राजा निषसाद महीतले ॥५॥ 


तब निषधदेशके महाराज उस स्थानपर पहुंचकर विदर्भराजकी पुत्रीके सहित जमीनपर बरै ` | 
 गए॥५॥ र र 
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| त वै विवस्गो मलिनो विकचः पांखुझाण्ठितः । पर 
चज दमयन्त्या सह आन्तः खुष्वाप धरणातले ॥६॥ 
. वश्न और बिछौनेसे हीन, धूलमें भरे हुए, खुले बालोंवाले महाराज नल थकावटसे च्यावर 
. होकर दमयन्ताके साथ एथ्वीपर ही सो गये ॥ ६ ॥ डे 
क दसयन्त्यपि कल्याणी निद्रयापहृता ततः । 
ने सहसा दुःखमासाद्य सुकुमारी तपस्विनी ॥७॥ 
तदनन्तर कल्याणी, तपस्विनी, कोमठाज्ञी दमयन्ती भी इस दुःखके अचानक ही प्राप्त हे 
जानेके कारण व्याकुल होकर गाढ निद्राके वशमे हो गई ॥ ७॥ ' | 

सुप्तायां दमयन्त्यां तु नलो राजा विशां पते । 

शोकोन्मथितचित्तात्मा न स्म शेत यथा पुरा ॥८॥ 
हे प्रजानाथ ! दमयन्ती तो सो गई; परन्तु नलको शोकसे व्याकुळ चित्त और आत्माबारे 
दोनेके कारण पहलेके समान निद्रा न आई ॥ ८ ॥ 

स तद्राज्यापहरणं सहत्त्याग च सवंशाः। 


क 
उ चने च तं परिध्वंसं पेक्ष्य चिन्ताञ्ुपेयिषान ॥ ९॥ 
वह राज्यका अपहरण, सब बन्धुओसे छूटना ओर वनमें रहना इत्यादि आपत्तियांछो देखकर | 
चिन्तासे व्याकुळ हो.गये ॥ ९ ॥ | 
कि जु मे स्यादिदं कूत्वा कि नु से स्यादकुवेत! । 
. कि चु स मरण श्रयः परित्यागो जनस्थ चा ॥१०॥ 
 तरसोचने लभे कि यदि में यह कं तो क्या होगा ? और यदि न करूं तो क्या होगा! 
. रा मर जाना उत्तम अथवा अपने जन इस दमयन्तीका त्याग उत्तम है? ॥ १०॥ | 
मामियं ह्यनुरक्तेदं दुःखमाप्नोति मत | 
मद्विहीना त्विय गच्छत्कदाचिस्ह्थजनं प्रालि ॥ ११॥ | म | 
EE... क्योंकि यह मे अनुरक्त होनेके कारण मेरे लिए इतने दुःखें पडी हुई दै। अतः मरे | 
हः रा छोड दिये जानेपर ञ्ञायद यह अपने पिताके यहां चली जाये ॥ ११॥ | 
. मया निःसंचायं दुःखमियं प्राप्स्यत्यनुत्तमा 
व ताति सूर्ख चित । १९ ६३॥ ह 
1 तिला दमयन्ती मेरे ही कारण दुःख पायेगी इसमें कोई संशय नही से ३ व 
९११ इसका दुःख पाना संक्चयित हो सकता हे कदाचित कह है क 


जल हो जाये ॥ १२|| | ME 


क > > बः जह. 
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अध्याय.५९ ] भाररण्यकपचे । २०९ 


स विनिश्चित्य बहुधा बिचार्थ च पुन! पुनः । 





उत्सर्गेऽमन्यत श्रेयो दम्यन्त्या नराधिपः ` ॥ १३॥ 
राजा नल्ये बारबार 'विचारकर निश्चय किया और उसने दमयन्तीको छोडनेहीमें कल्याण 
समझा ॥ १३ ॥ | 
सोऽवस्न्रतामात्मनञ्च तस्याश्वाप्येकवस्त्रताम । 
चिन्तयित्वाध्यगाद्राजा वस्त्राधस्यावकतेनम्‌ ॥ १४॥ 


राजाने अपनेको वद्धहीन ओर उसको एक वख ओढे देख उसका आधा वखर फाडनेका 
> विचार किया ॥ १४॥ 
कर्थं यासो विकतयं न च बुध्येत से प्रिया । 
चिन्त्यैयं नैषधो राजा सभां पर्थचरत्तदा ॥ १५॥ 
वक्ष फाडते समय राजाने विचार किया में अपनी प्रियतमाका आधा व कैसे फाडू ? ताकि 
यह जाग न सके, ऐसा विचार करते हुए राजा उस स्थानमें इधर उघर घूमने लगे ॥ १५॥ 
परिधावन्नथ नल इतश्चेतश्च भारत । 
आससाद सभोदेदो विकोशं खद्गसुत्तमस्‌ ॥ १६ ॥ 
है भारत ! उस बनमें इधर उधर घूमते हुए राजा नलने बिना म्यानके एक उत्तम तलवार- 
को प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 
| तेनार्ध वाससादिछत्या निवस्य च परन्तपः। - 
। खुसतासुत्सज्य वेदी प्राद्रवदगचेतनः ॥ १७॥ 
है राजन्‌ ! तब शत्रुनाशक राजा नलने उस खडूगसे दमयन्तीका आधा वख काट 
लिया और उसको पहनकर विदुर्भ-राजपुत्री दमयन्तीको अचेत सोते ही छोडकर चल 
दिये ॥ १७॥ 
___ ततो निबद्धहृदयः पुनरागस्य तां सभाम्‌ । 
| दसयन्ती तथा दृष्टा रुरोद निषधाधिपः ॥ १८॥ 
| थोड़ी दूर जाकर दमयन्तीसे बंधे हुए हृदयवारे दोनेके कारण नल फिर उस जगह लौटे 
| ओर दमयन्तीको उस अवस्थामें देखकर निषधदेशके माइराज खूब रोये ॥ १८॥ 
यां न वायुने चादित्यः पुरा प्यति मे प्रियाम्‌ । 
सेयसद्य सभामध्ये शोते सूमावनाथवत्‌ ॥ १९॥ 











भंद्दाभारते ] 


इयं वस्त्रावकतेन संवीता वि तावारहासनी। र्‍.).|.|.१8् ~ 


उन्मत्तेव वरारोहा कथं बुद्ध्वा भविष्यति ॥ २७ || 
यह उत्तमतासे हंसनेवाली, सुन्दर मुखवाली अपने आधे वस्त्रको लपेटळूर सो रही है 
यह जागेगी तो अपनी स्थितिको देखकर किस प्रकार पामलकि समान हो जाएगी | र्न 


कथमेका सती मैमी मथा विरहिता झुका 





















9 | चरिष्यति वने घोरे सगव्यालानिषेविते ॥ २१॥ 
द यह कल्याणी पतित्रता राजा मीमकी पुत्री दमयन्ती युझसे अर होकर इस हिंसक पशुन 


आर सांपों भरे हुए घोर वनमें अकेली केसे घूमेगी ? ॥ २१ ॥ 

न . गत्वागत्वा नलो राजा पुनरेति सजा सुड! । 

आकुष्यमाणः कलिना सोह्देनापकृष्यते ॥२२॥ | 
राजा नर कलिसे खींचे जाते हुए पहले दूर दूर चळे जाते थे ओर फिर प्रेमथे आकृष्ट | 
ह होकर बारबार उस जगहपर आ जाते थे ॥ २२ || 

विकरे ह्विघेव हृदयं तस्य दुःखितस्याभवत्तदा । 

दोलेव मुहुरायाति याति चेव सभां छुहुः ॥ २३ ॥ 
उस समय दुःखी राजा नलका हृदय फटकर दो ट॒कडोनें हुआ जाता था। जेते कोई झा | 
कभी इधर आता है तो कमी उधर जाता है, उसीतरह राजा नर भी कभी दूर चलें जते. | 


थे तो कमी दमयन्तीके प्रेममें खिंचकर फिर वहीं आ जाते थे ॥ २३ ॥ ` | 
साऽपकृष्टस्तु कालना माहित प्राद्रवन्ञलः | 
खुसासुत्खज्य ता भाया विलप्य करुण बहु ° ॥२४॥ क्ली 





________ अन्तमे कल्युगके हारा खिंचकर एवं मोहित होकर राजा नरु प्यारी ख्रीको वनगे पोती. 
हुईं छोडकर करुणापूर्वक रोते हुए चले गये ॥ २४ ॥ 


` नष्टात्मा कालिना स्पष्टस्तत्तद्विगणयन्नपः 
जगामेव वने दान्ये सायासुत्सज्य दुःखितः ॥ ९५ ॥ 
का; र ल ॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि ऐकोनषष्टितमो ऽष्यायः ॥ ५९॥२०५४॥ | 
स राजन | नष्ट बुद्धिवाठे, कलियुगे वशामें होकर दुःखी राजा बल अपने मने व्या ड 
` हिजाराकष परवाह न करते हुए अपनी खीको शून्य वनगे अकेली छोडकर चले गये। " | 
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बुहचञ््य उपाच 
अपकान्ते नले राजन्दमयन्ती गतळछुपता । 
_अडुष्यत वरारोहा संत्रस्ता विजने वने | ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! नलके जानेके पञ्चात्‌ परिश्रम दूर होनेपर उत्तम मुखबाली 
दमयन्ती जागी ओर उस निजन वनमें स्वयंको अकेली पाकर डर गई ॥ १॥ 
सापइ्थलाना भतार छुःखशोकसमन्विता । | 
प्राक्राशदुच्चेः संत्रस्ता महाराजेति नैषधस्‌ ॥२॥ 
उस वनम अपने पतिको न देखकर डर गई और शोक ओर दुःखसे व्याकुल होकर 
महाराज ! इ महाराज ! हे बषधश्वर ! ”/ कहर जोर जोरसे चिल्लाने लगी ॥ २॥ 
हा नाथ हा सहाराज हा स्थासिन्कि जहासि मास्‌ । 
हा हतास्मि विनष्टास्मि भीतास्मि विजने वने ॥ ३॥ 
हा नाथ ! हा महाराज ! हा स्वामी ! आपने क्यों मुझको छोड दिया ? हा मैं मर गई 
में विनष्ट हो गई, में इस निजेन बनें डर रही हैं ॥ ३॥ 
नलु बास सहाराज ध्सज्ञ! सत्यवागलि । 
कथसुक्ह्या तथासत्यं सुसासुत्सज्य मां गतः ॥४॥ 
| है महाराज ! आप घमज्ञ ओर सत्यवादी हैं । फिर आप ऐसे असत्य बचन कह कर झुझ 
| सोती हुईको छोडकर कैसे चले गए ? ॥ ४ ॥ 
|  कथलुत्सुज्य गन्तासि वदया भायामनुबरताम््‌ । 
विशषलोऽनपकूले परेणापकूते साति ॥७५॥ 
| इस शून्य वनमें अपने वशे रहनेवाली, पतित्रता अपनी खत्रीको छोडकर केसे चले गये ? हे 
| महाराज! मैने आपका कोई भी अपकार नहीं किया था, दूसरोंने ही आपका अपकार 
| किया है॥ ५॥ 
शक्ष्यसे ता गिर! सत्या! कठ मयि नरेश्वर। 
यास्त्वया लोकपालानां संनिधो कथिताः पुरा ॥ ६॥ 
हे महाराज ! हे नरनाथ ! पहले आपने लोकपालोंके सामने मेरे विषयमें जो वचन कहे थे 
उन वचनांको सत्य कीजिये ॥ ६ ॥ 
पर्याः परिहासोऽयसेत्तावान्पुरुषषभ । 


8६ > 










भीताहमस्मि दु्धेषे दशेयात्मानमीश्वर ॥७॥ 
दे पुरुषसिंद ! हे दुष ! यह इंसी अब पर्याप्त हो गई । अब में इस वनमें बहुत डर गई | 


नि 


} bs 


हू, अतः शीघ्र ही अपना दक्षेन दीजिये ॥ ७॥ 
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महाभारते । 


हृश्यसे इर्यसे राजन्नेष जा त काव्या नेषध । | 
आवार्य गुल्मैरात्मान किं मां न प्रतिभाषसे ॥८। 

हे नैषधराज ! आप दिखाई देते है, आप दिखाई देते ई; आप यहीं कहीं छिपकर घेर 

हैं आप लताओंसे स्वयंको छिपाकर सुझसे बात क्‍यों नहीं करते ? ॥ < ॥ इ 


अभ जरासं बत राजेन्द्र यन्मामेवंगतासिह । 

बिलपन्तीं समालिङ्घघ नाश्वासयासे पाथ  ॥९॥ 
हे महाराज ! आप बहुत निदेयी हैं, जो यहां इस प्रकार आई हुई और रोती हुई य 
आलिंगन करके क्‍यों धेये नहीं देते ? ॥ ९ ॥ 


न शोचाम्यहमात्मानं न चान्यदपि किचन । 

कर्थं नु भवितास्येक इति त्वां नृप शोचिसि ॥१०॥ 
हे राजेन्द्र ! मुझे अपने अथवा ओर किसी वस्तुके बारेमें शोक नहीं है, परन्तु आप अके 
किस दशामें पडे होंगे, इसीका शोक है ॥ १० ॥ 


च कथं नु राजस्तुषितः क्षितः अमकाशितः । 
सायाहे ब्रक्षमूलेषु मामपझ्यन्भविष्यसि ॥११॥ | 
हे महाराज ! भूख, प्यास ओर थकावटसे व्याकुल होकर जब आप सन्ध्यासमय किती | 
वृक्षकी जडम बठंगे, तब वहां मुझको न देखकर आपकी कया दशा होगी ? ॥ ११॥ _ 
६ तत! सा तीब्रक्षोकाता प्रदीसेव च मन्युना । 

र... इतश्चेतश्च रुदती पयेघावत दुःखिता ॥ १२॥ | 
तदनन्तर दमयन्ती महा शोकसे व्याकुळ होकर क्रोधसे प्रदीप्त हुई हुईके समान, दुःखी | 
. होकर इधर उघर रोती हुई दौडने लगी ॥ १२॥ | 


सुहुरुत्पतते बाला सुहुः पताति विह्वला । 

1. सुहुरालीयते भीता सुइ! कोशति रोदिति ॥१३॥ 
/ पह बाठा दमयन्ती कभी उठती तो कमी व्याकुल होकर गिर जाती और कमी भे 
जाती, कभी रोती और कमी आक्रोज्ञ करती थी ॥ १३ ॥ 






















f ;;ः 
| ह __ सा तीत्ररोकसंतसा सुहुनि!म्वस्य विला. | 
उवाच भमी निष्कस्य रोदमाना पतिव्रता ॥१४॥ | ठवे | 
तीव्र शोकसे व्याकुळ होकर पतित्रता भीमपुत्री बारबार विठल होकर | | 
. भस लेकर रोती हुईं वनसे निकलकर ऐर EE 


223 नड 


अध्याय ६१०] आरण्यकपचे । ३२% 
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यसथामिशापादूदु!खातों दुःखं विन्दति वैधः । 

तस्थ सूतस्य ताद्डुःखाद्‌दु।खमभ्याचिकं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
जिसके आमेश्ापसे दुःखी नंपधक्को इतना दुःख भोगना पड रहा है उसे नलको होनेवाठे 
दुःखसे भी आधिक दुःख प्राप्त हो ॥ १५॥ 

अपापचेतसं पापो थ एव कृत॒वान्नलम्त । 

लस्मादू दुःखतरं प्राप्य जीयत्वस्ुखजीविक्कास्‌ ॥ १६॥ 
जिम पापीने निष्पाप नलको इतना दुःख दिया है , षह भी मेरे शापसे इससे ज्यादा दुःख 


ग्राप्त करके दुःखी जीवन व्यतीत करे ॥ १६॥ 
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एवं तु विलपन्ती सा राज्ञो भाचो महात्मन! । 

अन्वेषाति स्म भतार वने श्वापदसेविते ॥ १७॥ 
वह महात्मा मद्दाराज नलकी स्री इस प्रकार विलाप करती हुई उस सिंहादि जन्तुओंसे 
भरे हुए वनमें अपने पतिको ढूंढने लगी ॥ १७॥ 


उन्भत्तयङ्गीलस्ुता विलपन्ती ततस्ततः । 

हा हा राजनिति सुइ्टरितश्चतश्च धावति ॥ १८॥ 
उस समय भौमपुत्री उन्मत्तक समान रोती हुई बारबार “ हा महाराज ! हा महाराज ! ? 
ऐसा कहती हुईं उस वनमें क्षणमें इधर क्षणमें उधर घूमने लगी ॥ १८ ॥ 


तां झुष्यमाणामत्थर्थं छुररीमिव वाशतीम । 


करुणं बहु शोचन्तीं विलपन्तीं सुहुसड! ॥ १९॥ 
सहसास्यागतां सै्षीमभ्याचापरिवार्तिनीम्‌ । 
जग्राहाजगरो ग्राहो रहाकाय! क्षुघान्वितः ॥ २०॥ 


कुररीळे समान रोती हुई, अत्याविक शोक करती हुई, घूमती हुई तथा बारबार झरुणासे विलाप 
करती हुई तथा उस जंगलमें आई हुईं तथा पासमें विचरती हुईं उस भीमपुत्रीको 
भूखसे व्याकुल एक बडे झरीरवारे अजगरने पकड लिया ॥ १९-२० ॥ 


खा अस्थमाना आहेण शोकेन च पराजिता । 


नात्मानं शोचति तथा यथा शोचाति नेषधम्‌ ॥२१॥ 
अजगरके द्वारा निगली जाती हुंई तथा शोकसे व्याल दमयन्ती अपने लिए भी उतना 


शोक नहीं करती थी, जितना कि नलके लिए ॥ २१॥ | 
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i हा नाथ मामिह वने ग्रस्यमानामनाथवत्‌ । दच 
| ग्राहेणानेन विपिने किमर्थ नाभिधावसि ॥ २२॥ 


हे नाथ ! इस वनमें इस अजगरके द्वारा अनाथके समान निगली जाती हुई मेर षे 
लिए आप क्यों नहीं भागकर आते ? ॥ २२ ॥ 

कर्थं साविष्यासे पुनमामनुस्छृत्य नेषघ । 

पापान्मक्त! पुनलेव्ध्वा बुद्धिं चेतो घनानि च ॥ २३॥ 
है महाराज नल ! जब आप इस पापसे छूटकर अपने धन, राज्य ओर बुद्धिको प्रा का 
लेंगे, तब आप जीवित किस प्रकार रहेंगे? ॥ २३ ॥ 

शान्तस्य ते क्षुघातस्थ परिग्लानस्थ नेषध | 

क! श्रम राजशादूल नाशयिष्यति झानद ॥ २४॥ 
हे मानके योग्य, पुरुषोमें सिंह के समान राजन्‌ ! तब थके हुए, भूखसे पीडित तथा हानि 
को प्राप्त आपके श्रमद्धा नाश कोन करेगा ? ॥ २४॥ 

तामकस्मान्सृगव्याधो विचरन्गहने चने । 

_ आक्रन्दतीसुपाश्रत्य जवनाभिसस्तार ह ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार रोती हुई दमयन्ताके वचन सुनकर उस घोर वनम घूमता हुआ कोइ व्याप 
वेगसे उसकी ओर दोडा ॥ २५॥ 

तां स इष्टा तथा ग्रस्तासुरगेणायतेक्षणाञ्‌ । 

त्वरमाणो सूगव्याधः समनिक्रस्य वेगितः ॥ २६ ॥ | 
उस विशाल नयनोंवालीको अजगरसे निगेली:जाता देखकर व्याध और भी वेगसे दोहक | 
वहां पहुंचा ॥ २६ ॥ | 

सुखल! पाटयमास चास्त्रेण निशितेन ह । 
F.:. निविचेष्ट सुजङ्गं तं विशस्थ सगजीचनः ॥ ९७॥ | 
' जोर उसने अपने ताकषण झ्से सर्पको सिरसे काट दिया । तदनन्तर शोको माए | 
७... अपची जीविका चलानेवारे उस शिकारीने उस प्राणराहित सांपको काट कर ॥ २७॥ 
१0: माक्षायत्वा च ता व्याध! प्रक्षाल्य सलिलेन च । 
















समाश्वास्य कृताहारामथ पप्रच्छ भारत ॥ २८॥ 
कस्य त्वं सृगशावाक्षि कथं चाभ्यागता वनस्‌ । | 
> > केंथे चेंद महत्कूच्छ प्रापवत्थसि भामिनि ॥२९॥ और 
| ररत रत | उस दमयन्तीको सांपके सुखसे छुडाके स्नान कराकर कुछ खिंड न 


र | सा पूछा- दे मृगछौनेके डोनिके समान सुन्दर आंखोंवाली ! तू किसके १, | | 
' ~ प स्या आई है! हे भामिनि! तू इस,घोर आपाशैमें केसे आ पडी ॥ २“ र. ह 
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दुल्रयन्ता तथा तेन एच्छयसाना विद्या पत्ते । 
सवमतऱ्यथाशृत्तमाच चक्लेऽस्थ भारत ॥ ३०॥ 


हे प्रजाआक स्वामी भारत ! दमयन्तीने उसके ऐसे पूछनेपर उससे अपना सब वृत्तान्त पूरा 


कह सनाया ॥ ३० ॥ 
तामधेवस्ञ्रसं वीतां पीनओणिपयोधराम्‌ । 
सुङमारानवद्याङ्गीं पूण चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥३१॥ 
अरालपक्सनथनां तथा मधुर भाषिणीस्‌ । 
लक्षयित्वा सुगव्याषः कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ ३२॥ 


इसके बाद उस आघ बस्नवाला, बडे घडे स्तनोंबाली , सुन्दर [नेतस्बोवाली, कोमलांगी , अनिन्दित 
शरीरवाली, पूणचन्द्रमाक समान सुखवाली, घुघराले बालोंबाली और टेढी भौंहवाली तथा 
मधुर बोलनेबाला दसयन्ताको दखकूर व्याच कामदेवके वक्षमे हो गया ॥ ३१-३२ ॥ 
तामथ छष्णया याचा छुब्धको स॒दुपूवया 
सान्त्वयामास कासातस्तदवुध्यत सआासिनी ॥ ३३॥ . 
तदनन्तर कामसे व्याङुरु व्याध दमयन्तीको पीठी और चिकनी बाणीसे बारबार सांखना 
देने लगा । तब दमयन्ती भी उस व्याघकी इच्छाको भांप गई ॥ ३३॥ 
दसयन्त लु त दुष्टजुपलभ्य पतिव्रता । 
तीब्रोषसमाविष्टा प्रजज्बालब मन्युना ॥ ३३॥ 
। तब पतिव्रता दमयन्ती भी उस दुष्टको कामसे व्याकुळ देखकर तांत्र क्रोथसे युक्त होकर 
| मानों क्रोधसे जलने लग गई ॥ ३४॥ 
|. स तु पापमतिः छुद्र प्रभषयितुमातुरः 
| दुधषा तकयामास दीप्ामग्चशिखामिव ॥ ३९ ॥ 
| वह दुष्टात्मा, क्षुद्र, पापचुद्धि, शिकारी उसपर बलात्कार करनेके लिए व्याकुल हो गया 
पर वह दमयन्ती उसे जलती हुईं अभिक्की ज्यालाके समान दुधष प्रतीत हुई ।। ३५ ॥ 
दभथन्ती तु दुःखाता पतिराज्यविनाकूता 
अतीतवाक्पथे काल शशापन रुषा किल ॥ ३६॥ . 
तब दु खसे भरी आर पति आर राज्यसं एथकू हुई दमयन्तीने उस दुष्टको उपदेशक 
अयोग्य जानकर क्रोधमें भरकर शाप दिया ॥ २६॥ 
यथाहं नेषधादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथायं पततां क्लुद्रः पराखुर्ूगजांवनः ॥ ३७॥ 
यदि मैंने निषधराजके सिवा अपने चित्तसे भी दूमरेकी इच्छा न की हो, तो यह नीच 
री अभी प्राणहीनं होकर पुथ्वीपर गिर पड ॥ ३७॥ 
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र उक्तमात्रे तु वचने तया स सगजीवन! ण्या 

पर व्यसुः पपात मेदिन्यामझिदग्ध इच द्रुमः ॥ ३८॥ 
ल ॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवणि षष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६० ॥ २०९२॥ 


उस दमयन्तीके यह वचन कहते ही पश्चुऑपर अपनी जीविका चलानेवाला वह व्याघ आग्रि 
जरे हुए वृक्षके समान बिना प्राणका होकर पथ्वीपर थिर पडा ॥ ३८ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे साठवॉ अध्याय खमाप्त ॥ ६० ॥ २०९२ | 
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बृहदश्ण उपाच 

सा निहत्य सगव्याधं प्रतस्थे कमलक्षणा 

यनं प्रतिभयं शून्य iझालकागणनादेतस््‌ ॥ १॥ 
बृहदश्च बोले- हे महाराज ! कमलके समान सुन्दर आंखायाली वह दसयन्ती उस व्याध 
मारकर भयसे व्याकुछ हो मनुष्योंसे शून्य और झीं शुरोंके शब्दसे अरे हुए बनमें घूमने 
 लमी॥१॥ 
नज सिंहष्याघवराहक्षरुरद्दी पिनिषेबितस्‌ । 
नमा नानापक्षिगणाकीण स्लेच्छतस्करस्रेविलस्‌ ॥ २॥ 
वह वन सिंह, बाघ, सुअर, रीछ, गेंडा आदिओंसे भरा हुआ अनेक प्रकारके पक्षियों 
संयुक्त, म्लेच्छ और चोरोसे सेवित था ॥ २ ॥ 
शालवेणुधवाम्वत्थतिन्दुक॑गुदाक्िङुकेः । 
Ee अडुनारिष्टसछन्नं चन्दनेश्च सशाल्मलेः ॥ ३॥ । 
तथा साल, बांस, थव, पीपल, तेंदू, इंगुदी, कचनार ) अजुन, आरट आच्छादित देषा उ 
डव चन्दन, समर ॥ दे | 5 

स जम्ब्वाम्रलोभ्रखदिरराकवेत्रसमा छुलस्‌ । 

काइमयामलकछ्क्षकदस्बोदुस्बराशतस्‌ ॥४॥ ह 
जाइन, आम, रोध, खैर, बेतके इसे युक्त तथा काइमारी आंवला, पाकर, कदम्ब) फ | 
घिरा ॥ ४॥ 
बद्रीषिल्वसंचन्न न्यग्रोधैश्च समाकुलम्‌ । 
प्रियालतालखजूरहरीतकबि भीतकेः ॥&॥ आदि. | 
5 आद्गृत ओर बरगदके पेडोंसे युक्त, प्रियाल, ताड, खजूर, दरड, १६१ | 
॥५॥ हे उसी 
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अध्याये ६१ ] ऑरण्यकंपचे । ३१५ 
men क १५१0 
ननाधातुशतनद्धान्विविधानपि चाचलान्‌ । 
!नङुखन्पक्षिसंघुष्टान्द्री्ाद्‌सुत दर्शनाः 
नेद; सरास वापीच्य विविधांश्व सगह्विजान 
अनेक प्रकारका घातुऑसे चित्रित विविध पर्यत, अति सघन कु अद्भुत दे 
नदी, तडाग, अनेक प्रद्धारकी बावडियां, तरह तरहके पक्षी और इरिणों 
सा बहून्मीलरूपांच्य पिशाचोरगराक्षसान्‌ । 
परुयलांन तडागानि गिरिकूटानि सर्वदा! । 
सारतः सागराश्चैव ददशोद्भ्रुतदर्शनान्‌ ॥७॥ 
'ऐसे वनों तथा घोर रूपवाले अनेक पिशाच, सर्प और राक्षसोंको और थोडे जरूबाली 


पोखरा तथा बहुत जलबाले ताडाबों, पर्वेतोळे समूद, अद्भुत दशनवाले झरने और नदियोको 
दमयन्तीने देखा ॥ ७ । 


यूथशो बहणे चा विदभोधिपनन्दिनी । 
लहिजयान्वशहान्गोप्तायूनक्षवानरपन्नगान ॥ ८ ॥ 
इस बनम विदभराजनन्दिनान भसे, सुअर, रीछ, वानर और सर्पाके झण्डके झण्ड देखे । ८॥ 
जसा यशसा स्थित्या श्रिया च परया युता । 
चंद्‌ स Iवचरत्यक्ा नलमन्वषता तदा ॥ ९ ॥ 
तेज, यश आर सोन्दये ऑर परम धेयेसे युक्त दमयन्ती इस प्रकार नलो खोजती हुई 
वनम अळेली घूमने लगी ॥ ९ ॥ 
नाबिभ्यत्सा नुपखुता सैमी तत्राथ कस्यचित्‌ । 
दारुणसटचा प्राप्य अतच्यसनकाशता ॥ १०॥ 
पतिके शोकसे पीडित बिदर्म-राजपुत्री भीमनन्दिनी दमयंती इसप्रकार घोरवनमें घूमती हुई 
भी किसीसे नहीं डरी ॥ १० ॥ 
| विद्‌ मतनया राजन्विललाप सुदु'खिता । 
| तृं शोकपरीताङ्गी शिलातलसमाश्रिता ॥ ११ द 
| हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! एक दिन झोकसे अत्यन्त व्याकुल शरीरवाली वह विदर्भ-राजपुत्री 
एक शिळाळे ऊपर बेठकर इस प्रकार विलाप करने लगी ॥ ११ ॥ 
दमयन्त्युवाच 
सिंहोरस्क महाबाहो निषधानां जनाधिप । 
क लु राजन्गतोऽसीह त्यक्त्वा मां निजने वन ॥ १२॥ 
दमयन्ती बोली- हे निषधोंखे राज ! सिंदके समान ऊचे कन्धेवाले महाबाहो राजन्‌ ! आप 


| सुझको इस निर्जन बनमें अकेली छोडकर कहां चळे गये ?॥ १२॥ 





॥ ६॥ 
खनेवाली गुफायें 
से युक्त था ॥ ६ ॥ 
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अश्वमेघादिभिवीर ऋतुभिः स्वाप्तदक्षिणः । | 
कथासिट्टा नरव्याघ्र माये मिथ्या प्रवर्तेस ॥ १३॥ 


है नरव्याघ्र वीर ! आप भारी दक्षिणावाळे अश्वमेधादि यज्ञ करके सुझसे यह अनुचित 
और मिथ्या व्यवहार क्यों कर रहे दें ? ॥ १३॥ 

यक्त्वयोक्त॑ नरव्याघ मत्समक्ष महायुत । 

कतुमहासि कल्याण तहत पा्थवषेभ ॥ १४॥ 
है नरव्याप्र | सबका कल्याण करनेवाले राजाओमे तथा मलुष्यार्म श्रेष्ठ महातेजस्वी नल ! 
आपने जो मेरे सामने कहा था, उस वचनको आप पूरा कीजिये ॥ १४ ॥ 


यथोक्तं विहगेहसैः समीप तव समिप । 
मत्सकारो च तैरुक्तं तदवेक्षितुमहेसि ॥ १५॥ 
हे एथ्वीनाथ ! जो कुछ हंस पक्षियोने आपसे कहा था और उन्दने भेरे सामने जो कुछ 
कहा था, उसका स्मरण कीजिये ॥ १५ ॥ 
चत्वार एकतो वेदाः साङ्गोपाङ्गाः सविस्तराः । 
स्वधीता मानवश्रेष्ठ सत्यमेकं किलेकतः ॥ १६॥ 
हे मनुष्योम श्रेष्ठ ! यह निश्चय हे कि अज्ञ ओर उपाङ्ग तथा विस्तारके सहित चारों वेदॉंको | 
पढनेका फळ एक ओर ओर अकेला सत्य एक ओर होता है ॥ १६ ॥ | 
तस्मादहसि शाञ्चन्न सत्यं कतुं नरेश्वर । § 
ज्या उक्तवानसि यद्वीर मत्सकाशे पुरा वचः ॥ १७ ॥ | 
हे शत्रुनाश्षन ! हे नरनाथ! हे वीर! इसलिये आपने मेरे सामने जो वचन पहले कहे थे उन | 
. वचनोंकों अब सत्य कीजिये ॥ १७॥ | 
हा वीर ननु नामाहमिष्टा किल तवानघ । F 
अस्यामटव्यां घोरायां किं मां न प्रतिभाषसे ॥ १८॥ | 
98 वीर नल ! भें आपकी अत्यन्त प्रिय थी; फिर, दे पापरहित ! इस घोरवनमें आकर | 
र द . आप मुझसे क्यों नहीं बोलते १ ॥ १८ ॥ 
कक. भत्सयत्येष मां रौद्रो व्यात्तास्यो दारुणाकृतिः 
_____ अरण्यराट्श्ुधाविष्टः कि मां न त्रातुमंहासे ॥१९॥ 
क धव व्याकुड भयानक शरीरवाला घोर राजा वर्नोका सिंह मुंह फाडे हुए मुझे डरा रहा 
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` याय ६ | आरण्यकपवं । ३१९ | 
न मे त्वदन्या सुभगे प्रिया इत्यन्रचीस्लदा । 
ताझताँ. कुरु कल्याण पुरोक्तां भारती डप ॥ २० ॥ 


है कल्याणकारी महाराज ! आप पहले मुझसे कहा करते थे; कि, हे उत्तमभाग्यवाली ! 
दे सिवा मेरी प्रिय और कोई नहीं हे । अब उन पहले कहे वचनोंको सत्य कीजिये ॥२०॥ 


उन्मत्तां विलपन्ती सां भायोलिष्टा नराधिप । 
| इप्सिताबीप्सितो नाथ कि मां न प्रतिभाबस ` ॥२१॥. 
हे नरनाथ ! में आपको प्यारी खी इस घोर बनें उन्मत्तके समान रोती फिरती हूं । आप 
| ददाही मुझको चाहते थे, अब में आपको देखना चाहती हूं तो अब मुझसे आप क्यों 
र 


| न बोलते ? ॥ २१ ॥ 


कृशां दीनां विवणा च सलिनां बसुधाधिप । 
| वर्ताधेप्राइतामेकां विरूपन्तीक्षनाथवत्‌ ॥ २२॥ 
ह एथ्वीनाथ ! आज आधे वल्को पहले हुई, रोती हुई, दुबेळ, दीन, पीरे वर्णवाली, मलिन 
| अनाथळे समान अकेली वनमें घूमती हुई और विलाप करती हुई मुझसे क्यों नहीं 
बोलते १ ॥ २२ ॥ 


यूथग्रष्टामिवेकां मां हरिणीं पृथुलोचन । 

न मानयसि मानाह रुदतीमरिकरीन ॥२३॥ 
हे मानके योग्य शत्रुओंके नाशक तथा बडी बडी आंखोंवाले राजन्‌! झुण्डसे भटककर अरग 
हुई हुई हिरणीके समान रोती हुई मेरी सहायता आप क्यों नहीं करते? ॥ २३॥ 


महाराज सहारण्ये मामिहैकाकिनीं सतीस्‌ । 
आभाषमाणां स्वां पत्नी कि मां न प्रतिभाषसे ॥२४॥ 
महाराज ! इस महावनमें अकेली आपको पुकारती हुई अपनी पतिव्रता पत्नी मुझे आप उत्तर 


क्यों नहीं देते? ॥ २४ ॥ 


कुलशीलोपसंपन्नं चारुसवांङ्गशोभनम्‌ । 

नाद्य त्यामनुपदयासि गिरावस्मिन्नरोत्तम । ७ 

हः शा वने चास्मिन्महाघोरे सिंहव्याघनिषेविते आपको की पवेतमें 
.. है नरोत्तम ! उत्तम कुमे उत्पन्न हुए झील्युक्त उत्तम अंगोंवारे आपको आज में इस नज 
` अवा सिंह और व्याप्रोंसे भरे हुए इस भयंकर बनें नहीं देखती ॥ २५॥ | 


| 
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३२ महाभारते । [ इन्दररोकाभिगमनपई || 
जातक मआआआनन्‍नल्‍शल्‍शलचल्‍चतशचशच"जञ आओ 
शायानसुपविष्टं वा स्थितं वा निषधाधिप | 
प्रस्थित वा नरअेष्ठ मम शोकाविवर्धेन ॥ २६ || 
क॑ नु एच्छामि दु।खारता त्वदर्थे शोककशिता । 
कबिद्दृष्टस्त्वथारण्ये संगत्येह नलो पः 5 ॥ २७ i 
हे मेरे शोकको बढानेवाले नरश्रेष्ठ निपधराज नल ! आप कहां सोय हुए है १ कहां बैठे 
हुए हैं ? कहां खडे हुए हें ! अथवा कहीं चले गए हैं ! यह बात दुःखसे असपन्त व्याकुळ 
तथा आपके लिए शोकसे कृश हुई हुई में किससे पूछूं ओर यह भी किससे पूछ कि तुमने 
नलपे मिलकर उन्हें कही देखा क्या ॥ २६-२७ ॥ 
को नु मे कथयेदद्य वने$स्मिन्विष्ठितं नलम । 
अभिरूपं महात्मानं परव्यूहविनादानस्‌ ॥ २८ ॥| 
और कौन मुझसे कहेगा कि ' हां मेने इस वनमें कहीं सुन्दर रूपवाले, महात्मा, श॒त्रुओंदे 
व्यक नाशक उस नलको वहां बैठे हुए देखा है ॥ २८॥ 
यमन्वेषसि राजानं नलं पद्मनिभेक्षणम्‌ । ॒ 
अयं स इति कस्याद्य श्रोष्यामि मधुरां गिरम्‌ ॥ २९ || 
है दमयन्ती ! कमलके समान आंखोंवाले जिस नलको तुम ढूंढ रही हो वह बल थे ही हैं 
ऐसी मधुरवाणी में आज किससे सुनूगी ॥ २९॥ 
अरण्यराडयं श्रीमांअतुदेष्टो महाहनुः । | 
शादूलोऽभिसुखः प्रैति एचछाम्पेनमशंकिता ॥ ३० ॥ 
यह चार दाढोवाला तथा महान्‌ ठोडीवाला ऐश्वयवान्‌ वनका राजा सिंह मेरे सामने ही 
. चला आता है, में शंकारहित होकर इसीसे पुछूंगी ॥ ३० ॥ 
९ मवान्सुगाणामधि पस्त्वमस्मिन्क्रानने प्रशन! । 
हि कप विदभराजतनयां दमयन्तीति विद्वि माम्‌ ॥ ३१ ॥ 
€“ हे भृग्रोके राजा ! दे सिंह ! तुम इस बनके प्रभु और सृगोंके राजा हो, तुम झुझे विदर्भ- 
` देशके राजाकी पुत्री दमयन्ती समझो ॥ ३१ ॥ 
ज्र निषधाधिपतेभोयों नलस्यामिअघातिनः । 
ह पतिमन्वेषतीमेकां कृपणां शोकक्णिताम्‌ । 
_ i रूगेन्द्रेह यदि दृष्टस्त्वया नल! IRR 
र कि नाश करनवाल तथा निषध देशके राजा महाराज नलकी ल्ली दभयन्ती ह । 
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1 ह... व भारण्यकपवे । ३२१ 





अथ वारण्यव्पते नलं यदि न राखावे | 
ब्राभदश्व खुगश्रेछ विशोकां कुरु दुःखिताम्‌ ॥३३॥ 
' अधवां, दें वनराज ! यादे तुम नशक्षा समाचार मुझे न दे सको; तो, हे मग्रेष्ठ ! झुझको ही 
' दाजाओ और सुश दुःखिताको शोकसे रह्दित करो ॥ ३३॥ 
श्रुत्वारण्ये विलपितं ममैष सगराट्‌ स्वयस्‌ । 
यात्येतां शष्टसालिलसापगां सागरंगसाम्‌ ॥ ३४॥ 
| (स बनमें झुझको रोती हुई सुनकर सी यह मुगराज सिंह इस सयुद्रमे जादेवाली, मीठे जल 
हे मरी हुई नदीकी ओर जा रहा है अर्थात्‌ वह मी मेरी उपेक्षा कर रहा है ॥ ३४॥ 
इस शिलोच्चयं पुण्य छुङगैषहुभिङुच्छितैः । 
| | विराजक्रिदिवस्पर्रि ननेकणणेमंनोरले! ॥ ३५॥ 
1 
| 















अथवा बहुत ऊंची होनेके कारण आळाशको भी छूनेवाली अनेक चोटियांसे शोभायमान 
अनेक वणीसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त मनोरम इस पवित्र पवतसे ही पूछती हूँ॥ ३५ ॥ 
नानाधातुसमाकीणं विषिधोपल सूषितम्‌ । 
| अस्यारण्यस्य महत? केतु शतामिलोच्छितम्‌ ॥ ३६॥ 
| अनेक धातुओंसे भरा हुआ तथा अनेक तरहक पत्थरॉसे विभूषित यह पवेत ऐसा जान 
पडता है, मानों यह इस सहान बनकी उडती हुईं ध्वजा है ॥ ३६॥ 
सिंहशादूलमातंगवराहक्षंलगायुलम्‌ । 
पतत्रिभिबहुविपैः समन्तादनुनादितम्‌ ॥ ३७॥ 
| यइवन सिंह, शाई, हाथी, खर, रीछ, सहलों इरिणोसे युक्त तथा अनेक प्रकारके अनेक 
| पथियांके शब्द गुंजित है ॥ ३७॥ 
| किशुक्ारोकयछुरू पुंनागेरुपचोभितम्‌ । 
सरिद्भिः सबिहज्गाभिः शिखरैश्जोपशोभितम्‌ । 
गिरिराजसिमं तावत्पच्छालि चपतिं प्रति ॥ ३८॥ 
| इचनार, अशोक, बकुळ, पुन्नाग, आदि इथोसे शोभित, पश्षियोंके सहित नदियों और 
| शिखरोसे शोभित इस पर्वतराजहीसे में राजाका समाचार पूछती है ॥ ३८॥ 
E भगवन्नचलश्रेष्ठ दिव्यदशन विश्रुत । 







३९॥ 

[ शारण्य बहुकल्याण नमस्तेऽस्तु महीधर ॥ ३ 

| है गइन्‌ दिव्यदर्शयबाले प्रसिद्ध शरण देनेवाले कल्याणहूप पर्वतभे्ठ ! आपको 
. कार है॥ ३९॥ 
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0 न 8: | 
प्रणमे त्वाभिगस्याहं राजपुत्री निबोध मास्‌ । 
राज्ञ! स्तुषां राजभायां दमयन्तीति विश्वताम्‌ ॥ ४ ०॥ र 

आप सुझको राजपुत्री, राजाकी बहू और राजाकी खी प्रख्यात दभयन्ती जानिये, में आपके 


पास आकर प्रणाम करती हूँ ॥ ४० ॥ 
राजा विदर्भाविपतिः पिता मम महारथ? । 


भीसो नाम क्षितिपतिश्ातुवेण्येस्य रक्षिता | ॥४१॥ 
चारों वणीधमोकी रक्षा करनेवाले महारथी विदर्भ देशके राजा भीम नामक राजा मेरे पिता 
हैं॥४१॥ 

राजसूयाश्वमेधानां क्रतूनां दक्षिणावताम्‌ । 

आहतो पार्थिवश्रेष्ठ! एथुचावाश्वितेक्षणः ॥ ४२॥ 


दक्षिणावाली अश्वमेध और राज्य यञ्ञोंके करनेवाले, शत्रुआंकी लक्ष्मीको छीननेवाले, 
राजाओंमें श्रेष्ठ भारी शरीर और सुन्दर नेत्रवाले ॥ ४२ ॥ 


ब्रह्मण्यः साधुवृत्तश्च सत्यवागनसूयकः । 
शीलवान्खुसमाचारः एथुओघधेमेविच्छुचिः ॥ ४३॥ 


- ब्राह्मणोंके भक्त, उत्तम चरित्रवाले, सत्यवादी, सबका प्रिय-चाहनेवाले, झ्ौलवान्‌ , उत्तम 
. आचारबाले, महालक्ष्मीवान्‌, धर्मज्ञ, पवित्र ॥ ४३ ॥ 

2 सम्यग्गोप्ता विदर्भाणां निजितारिगणः प्रस! । 

>. तस्य मां विद्धि तनयां भगवंस्त्वासुपस्थिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 











उत्तम प्रकररसे विदभ देशके रक्षक तथा सारे शत्रुओंको जीतनेवाले सामर्थ्यशाली जो राजा 
RTs भीम स ण व 
भीम हॅ, हे भगवन्‌ ! आपके पास उपस्थित मुझको उन्हींकी पुत्री जानिये ॥ ४४ ॥ 


ह निषघेषु महाशेल श्वशुरो मे तपोत्तम! । 

क सुग्रहीतनामा विख्यातो! वीरसेन इति स्म ह ॥ ४५ ॥ 

` महाप्त राजाऑमे श्रेष्ठ निषध देशके महाराज अपने नामझे सहृदय गुणवाळे राजा वीरसेन 
. मेरे सुसर हें॥४५॥ 

` तस्य राज्ञ! सुतो वीर! श्रीमान्सत्यपराक्रमः । 

| क्रमग्ाप्तं पितुः स्वं यो राज्यं समनुशास्ति ह ॥४६॥ 

मान, सत्य-पराक्रमवाले जो क्रमसे प्राप्त अपने पिताके राज्यको 
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न नलो नामारिदमनः पुण्यछोक इति श्रुतः । 
ब्रह्मण्यो वेदविद्वाग्मी पुण्यकृत्सोमपो5ओ्रिचित्‌ ॥४७॥ 
बो सब शत्रुओके नाशक, उत्तम यशस्वी, ब्राह्मणोंके भक्त, वेदके जाननेवाळे, पण्डित, 
वकता, सोम पानेवाळे, अभिहोत्री हैं, वे नलके नामे प्रसिद्ध हैं ॥ ४७॥ 
| यष्टा दाता च योद्धा च सस्यक्चैय प्रशासिता । | 
तस्थ मामचलश्रेष्ठ विद्धि भार्यामिहागताम्‌ ॥ ३८॥ 
' डे यज्ञकता, दाता, योद्धा, एथ्वीके उत्तम शासनकर्ता हैं, दे पर्वतोमें शष्ठ पर्वतराज ! आपके 
' इहां आई हुई सुझको उनदीकी खी जानिये ॥ ४८॥ 
| त्थक्तश्चियं भतुहीनामनाथां व्यसनान्विताम्‌ । 
अन्वेषमाणां भतारं तं वे नरवरोत्तमण ॥ ४९॥ 
| ३ पर्वतसत्तम ! लक्ष्मीसे भ्रष्ट ओर पतिसे पृथक्‌ हुई, नाथरदित, दुःखसे व्याकुळ में 
| दुष्य श्रेष्ठ अपने पतिको ढूंढती हुईं यहां आई हूं ॥ ४९॥ 
| 





खसुलिखङ्गरितेहि त्वया श्रङ्षशतैेपः । 
कचिद्‌हष्टोऽचलञ्रे्ठ वनेऽस्मिन्दारुणे नलः ॥ ७० ॥ 
| हे पवेतशरेष्ठ ! तुमने अपने इन आकाशक्षो छनेवाळे ऊंचे ऊंचे सेकडो शिखरोंसे इस घोर 
बनमें क्या कहीं राजा नरको देखा है १॥ ५० ॥ 

गजेन्द्रविक्रमों धीमान्दीधेबाहुरमषणः । 

विक्रान्तः सत्यवाग्धीरो भतो मम महायशा? । 
निषधानामधिपति! कच्चिद्दष्टस्त्वया नल! ॥ ५१ ॥ 
मेरे पति गजेन्द्रके समान पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, विशालबाहु, क्षमावान्‌ , पराक्रमी, सत्यर्शाल, 
पैयंवानू, यशस्वी निषधदेशके महाराज नलकों कहीं तुमने देखा है ! ॥ ५१॥ 

किं मां विलपतीसेकां परवेतअ्रेष्ठ दु'खिताम्‌ । 

गिरा नाश्वासयस्यद्य स्वां सुतामिव दुःखितास्‌ ॥१२॥ ह 
है पतश्रेष्ठ ! अपनी पुत्रीके समान दुःखसे व्याकुछ हुई तथा अकेली विलाप करती हुई 
एसको आप अपनी वाणीसे क्यों नहीं घरिज देते ? ॥ ९२ ॥ | 

बीर विक्रान्त घर्मज्ञ सत्यसन्ध महीपते । 
|.  यद्यस्थस्मिन्वने राजन्दशयात्मानमात्मना ॥५३॥ | 
है पर ! हे तेजस्वी हे धर्मज्ञ! हे सत्यशील पृथ्वीनाथ ! यादे आप कही इस वनमें छिपे 

हे तो स्वयं आकर मुझे अपना दक्षेन दीजिए ॥ ०३ ॥ 
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भंदाभर्रते । _. इल्दुळोकाभिगमनपद 


१002 
कदा नु स्निगवगरुभीरां जीसूतस्वनसंनिभास्‌ । 
ष्यामि नैषघस्याहं वाचं तामख्तोपमास्‌ ॥६३॥ 
मैं नलकी चिकनी) वादरूकी गरजके समान गंभीर, अशक समान मीठी वाणी कब 
सुनूगी ? ॥ ५४ ॥ 
| बैदर्मीस्येव कथितां शुभां राज्ञो महात्मन ॑ 
आम्रायसारिणीरुद्धां मम शोकनियहिणीक ॥ ६९ ॥ 
में महात्मा राजा नरकी शुम, वेदोके अलुतार चलनेवाली, संत्ययुक्त, भेर शोकका नाश 
करनेवाली ‘दमयन्ती? कहकर पुकारनेवाली वाणी कब सुनूगी ? ॥ ५७॥ 
इति सा तं गिरिश्रेछछुक्त्वा पार्थिवनन्दिनी । 
दमयन्ती ततो सूयो जगाम दिशसुत्तराक्र ॥१६॥ 
हे महाराज युधिष्ठिर ! वह राजपुत्री दमयन्ती उस पवतश्रेष्ठमे ऐसे वचन कहकर पुनः 
उत्तरी ओर चली ॥ ९६॥ 
सा गत्वा ञीनहोराचान्ददश परसाझना। 
तापसारण्यमतुलं दिव्यक्षाननदशीनम्‌ ॥७७॥ 
ुन्द्री निरन्तर तीन दिन आर रात चलती ही रही, तब उसने सुन्दर बनसे शोभित अनेक 
ऋषियोंके आश्रमोंको देखा ॥ ५७ ॥ 
डू वसिछथूग्वात्रिसभेस्तापसेरुप्षोभितरू । 
वक नियतै? संयताहारैदेमशौवसभन्वितेः ॥६८॥ 
वह वन पितर, संयत होकर खानेवारे, इन्द्रियमित्‌, संयमी, वसिष्ठ, भूु और अत्रि 
आदिके समान अनेक ऋषियासे सुशोभित था ॥ ९८ 
अव्मक्षैवोयुभक्षैश्च पत्राहारेस्तयैव च । 
र जितेन्द्रियेम हा भागे! स्वसार दिहक्षुभिः ॥ ५७ ॥ 
/ उसने उस आभ्रमको जलभक्षी, वायुभक्षी, पत्रभक्षी, जितेन्द्रिय, महाभण, स्वर्गमा देखनेको 
 इच्छावाले॥५९॥ 
| वल्कछाजिनलंवीतैसनिभिः संयतेन्द्रियैः । 
वळ तापसाध्युषितं रस्यं ददद्याश्रमभण्डलत ॥६०॥ 
-_ वल्कठ और सुगचर्मके वसवठे जितेन्द्रिय युतियोसे शोभित देखा। वह आश्रम तपस्तियाके 
. वास करनेके कारण अत्यन्त मनोइर था ॥ ६० ॥ 
सा द््रेवाश्रमपदं नानासृगनिषेवितस्‌। र 
“का हर कील गगणेञ्चैव तापखैश्च ससन्वितक्ष्‌ | ॥६१॥ rR > 
उस अनेक हरिणो युक्त तथा बन्ट्रों ओर तपस्वियों भरे हुए आअमको देखते ही ॥९६॥ | 
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| हि तरुणी सुभोगी चुकता यविजाननी आओ सुज! खुकेशी खुओणी खुळुचा सुद्विजानना । 
AN 0 Lae य्त्‌ ¢ 
वर्चस्विनी खुप्रतिष्ठा स्वश्वितोद्यतगामिनी ॥ ६२॥ 


७९ डे पका सुन € h च 
अच्छी भूकुटीवाल, श्च्छे बारोंचाली, न्दर नितम्बोयाली, अच्छे कच, अच्छे दांत और 
अच्छे घुखवाली, तेजस्विनी, उत्तम चरणावाली तथा उत्तम रॉगटेबाली सुन्दरी ॥ ६२॥ 
सा विवेशाश्रमपदं वीरसेनसुतप्रिया । 
थोविद्रत्नं महा भागा दसयन्ती मनस्विनी ॥६३॥ 


| रनक पुत्रकी प्यारी, द्भियोसे रत्न, मनस्विनी, महासाग्यशालिनी दमयन्ती उस आश्रममें 
गई ॥६३९॥ 

| साभिवाद्य तपोशद्वान्धिनयावनता स्थिता । 

| स्वागत त इति प्रोक्ता ते! संवेस्तापलेश्व सा ॥ ६४॥ 

| इह जाकर तपस्वी सुनियोंको प्रणामकर विनयसे मुंह नाचे करके खडी हो गई । तब सब 

| तपस्त्रयोने उससे ' तुम्हारा स्वागत हो ' ऐसे कहा ॥ ६४ ॥ 

| पूजां चास्या थथान्याथं कृत्वा तत्र तपोधनाः । 

| आस्यतालित्यथोचुस्ते ञूहि कि करवामहे दन 

| उसकी यथायोग्य पूजा करके सब झुनियोंने उससे 'बेठो? ऐसे कहकर फिर पूछा, कि हम 


| तुम्हारा कौनसा कार्य करें १? ॥ ६५ | 

| तानुवाच घरारोद्दा कचिङ्गगवतासिह । 

| तपस्यञ्चिषु ध्लषलु स्ूगपक्षिषु चानधाः । 

कुशल यो लहाभागा! स्वधमाचरणेषु च ॥ ९६॥ 

| यह सुनकर उत्तम झुछवाली दमयन्ती बोली- दे तपस्वियो ! दे पाप रहितो ! कहिए, 
आपके मृग और पक्षी तो कुशरसे हैं ! आपलोगोंके अग्निहोत्र कम और अपने अपने घम 


~ ५ ५ अफे 


ते कुशल्से होते हैं न ? ॥ ६६ ॥ 
| तैरुक्ता कुशल भद्रे सवेत्रोति यशस्विनी । 
§ बूहि सर्वोनवच्याक्षि का त्वं कि च चिकीषेसि ॥६७॥ 
` उन्होंने कहा- हे यशस्विनी ! हम सब तरहसे ऊभलसे हैं। दे अनिन्दित अंगोवाली सुन्दरि ! 
हो तुम कोन हो ? ओर क्या करना चाहती हो ? ॥ १७॥ 
म ते परं रूप चुर्ति च पारा ट are तती 
ह जुट सस्राश्च( हे | 
ह र सेब मरी कर और तबलो देखकर परम आश्र्यको प्राप्त हुए हैं, यये घरो, घबराओ 
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देवता श्रः । 
अस्यारण्यस्य महती देवता वा महीश्रत ; 
अस्या नु नद्याः कल्याणि वद सत्यमनिन्दिते मो! ६९ ॥ 
दे अनिन्दिते ! हे कर्याणि ! क्या तुम इस बनको अथवा इस पवेतकी या इस नदीकी 
देवी हो ? या कौन हो ? सच सच बताआं ॥ ९९ ॥ 


साज्रवीत्तादषीन्नाहमरण्यस्यास्य देवता । 

न चाप्यस्य शिरेविंप्रा न नद्या देवताप्यहस्‌ ॥ ७० ॥ ड 
वह ऋषियोंसे बोली- दे बाह्मणों! में न इस बनकी देवता हूं न इस पवेतकी देवता हुँ और 
न, ब्राहमणो ! इस नदीकी ही देवी हूं ॥ ७० ॥ 

मानुषा मां विजानीत यूथं सर्वे तपोधनाः । 

विस्तरेणामिधास्यामि तन्मे शृणुत सर्वेश! ॥७१॥ 
है तपरूप धनवाले ऋषियों! अतः आप सब सुझको मानुषी समझें; में अपने इृत्तान्तको 
विस्तारसे कहती हूं, आपलोग उसे पूरी तरह सुनिये ॥ ७१ ॥ 
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विदभेषु महीपालो भीमो नाम महाद्युति? । 










i तस्य मां तनयां सर्वे जानीत द्विजसत्तमाः ॥७२९॥ 

बिदर देशमें भीमनामक महातेजस्थी राजा हें, दे जाह्मणन्रेष्ठो! आप सब सुझे उन्हींकी पुत्री 
समशन ॥ ७२॥ | 

है | निषघाषिपतिघीमान्नलो नाम महायदा? । 

हः वीरः संग्रामजिद्विद्वान्मम भतो विशां पतिः ॥ ७३॥ 


और जो नरके नामे प्रसिद्ध अत्यन्त यशस्त्री निषध देशके राजा हैं, वे प्रजाओंके स्वामी, 
बीर और संग्रामोको जीतनेबाले नल ही मेरे पति दें ॥ ७३॥ 


देवताभ्यचेनपरो द्विजातिजनवत्सल! । 

अल न गोप्ता निषधवंशस्थ महाभागो महाद्युतिः ॥ ७४ ॥ 
 ददर्वाकी पूजामें रत रहनेवाले, ब्राह्मणोंके प्यारे, निषधवंशके रक्षक, महातेजस्वी, 
. मंहादुवि ॥७४॥ 


सत्यवाग्धमेवित्प्राज्ञ। सत्यसंघोऽरिमर्दनः । 





1122 ॥ ७५ ॥ | 
तदव म्डित, सत्ससन्ध, झज्रुनाशक, आक्षणोंके भक्त, देवोंके भक्त, करेगी | 





आरण्यकपच ३२७ 
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नलो नाम बपश्रेष्ठो देवराजसमद्युतिः । 
न्न अतो विशालाक्षः पूर्णन्दुवदनोऽरिहा ॥ ७६॥ 
जामे मेह, इन्द्रके समान तेजस्वी, (विशालनेत्र, पूणेचन्द्रके समान आनन्ददायक मुख- 
"दाढे शत्रुनाशक नल मेरे पति हैं ॥ ७६ ॥ 
| आहतां कतुछुर्यानां वेदचेदाङ्गपरागः । 

सपत्नानां मूधे हन्ता रविसोमसमप्रसः ॥ ७७॥ 
३ बर महा यज्ञोंके कत्ती, वेद और वेदाज्ञोंके पारगामी, युद्धमें शत्रुओंको नष्ट करनेकठे 
पर्व और चन्द्रमाके समान तेजस्वी हैं ॥ ७७॥ 

स कैश्चिन्षिक्ृतिप्रज्षैरकल्याणेनेराधसे! । 

आहूय एथिवीपालः सत्यघलपरायणः । 

देवने कुशलैजिंहोजिंतो राज्यं बसूनि च ॥ ७८ ॥ 
उन सत्यशील और धर्षपरायण महाराजको किसी छडी, अकल्याणकारी, नराधमों ओर 
| डुर खेलनेमें निपुण कुटिल मचुष्योंने बुलाकर उनका राज्य ओर सब धन जुएमें जीत 
| हिया ॥ ७८॥ | 
| तस्य मामवगच्छध्वं भाया राजषेभस्य वै । 














| दमयन्तीति विख्यातां भतेदरनलालसाम्‌ ॥ ७९॥ 

| आप अपने पतिके दशनोंकी इच्छा करनेवाली तथा दमयन्तीके नामसे विख्यात झुझ उसी 
| , राजभेष्ठ नकी पत्नी समझें ॥ ७९ ॥ | 

j सा वनानि गिरीव सरांसि सरितस्तथा | 

| पल्वलानि च रम्याणि तथारण्यानि सवेश ॥ 4० ॥ 

| अन्वेषमाणा भतोरं नलं रणविशारदम्‌ । 

महात्मानं कुतारञ्जं च विचरामीह दुःखिता ॥ ८१॥ 


मे प्त, तडाग, नदी पडवळ और सब वर्नोमें सब प्रकारसे युद्ध करनेमें निपुण 
महमा, शस्त्र जाननेवाले अपने पति नरको इंढती इए दुःखसे व्याइरु होकर इस बनमें 
बूम रही हूँ ॥ ८०-८१॥ | 

कचिद्गगवतां पुण्य तपोवनभिद नूप) । 


हि. कु भवेत्पाप्तो नलो नाम निषधानां जनाधिपः र bE नहीं. | 
_ भि, आपक्के इस रम्य तपोबनमें नल नामके निषघ देशको प्रजाअकि राजा ता 
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| ६ का शर महाभारते । [ इन्द्रले | 
a (फामिगमनपवे हि 


यत्कृतेऽहमिदं विप्राः परपन्ना खशदारुणख । 

बने प्रतिभयं घोरं शादूलस्टगसेवितस्‌ (14१ ॥ 
है ब्राह्मणो ! जिनके निमित्त में घोर आपत्तिभे पडळकर सिंह और शादूलोंसे. भरे हुए इस 
भयंकर, भयभीत करनेवाले तथा अत्यन्त घने वनमें घूम रही हूँ ॥ ८३ ॥ 

यदि कैम्िदहोराजैन द्रक्ष्यासि नल न्टपस्‌ । 

आत्मानं श्रेयसा योक्ष्ये देहस्यास्य विभोचनाल्‌ ॥८४॥ 
३ ब्राह्मणो ! यदि में और कुछ दिन राततक राजा नलझो ने देखूंगी तो अपने शरीरडो 
छोडकर मैं स्वयंको परम कल्पाणसे संयुक्त करूगी | ८४॥ 

को जु मे जीवितेनार्थस्तस्ते एरुषर्षे भस्‌ । 

कर्थं अविष्यास्यद्याहं भतशोकासिपीडिता ॥ दद ॥ 
उस पुरुषतिंहळे विना मेरे जीनेका क्या प्रयोजन दै? अपने पतिके शोकसे पीहित में 
आज किस तरह जीवित रहूंगी 1 ॥ ८९॥ 

एवं विलपतीमेकामरण्ये भीमनन्दिनीम्‌ । 

दसयन्तीसयोचुस्ते तापसाः सत्यवादिनः ॥ ८६॥ 
तब भीमपुत्री दमयन्तीको वनमें इस प्रकार रोती हुई अकेली देखकर वे सत्यवाणी बोलने- 
वाले तपस्वी एसा कहने लगे ॥ ८६ ॥ 


>. उदकेस्तव कल्याणि कल्याणो भविता झुभे । 


ह " वयं पश्याम तपसा क्षिपं द्रदयसि नेषघस्र्‌ ॥ ८७॥ 

हे कल्याणि ! हे शुभे ! अब तुम्हारा खर्य उदय होनेवाला है, तुम्हारा कर्थाण होनेबाला 
है, इम तपसे देख रहे हैं, कि तुम नेपघको शीध्र ही देखोगी ॥ ८७१ 

| निषधानामधिपति नलं रिपुनिधातिनस । 

टर र भैमि घमेभतां श्रेष्ठ द्रक्यसे विगतज्वरम्‌ ॥८८॥ 

. © मंमपुत्री दमयन्ती ! तुम निपध देशके अधिपति शत्रुनाशी धर्मज्ञे भेष, सुखी राजा 

नको तरही देखोगी ॥ ८८॥ ` 

_ . विम॒क्त सर्वपापेभ्यः सव॑रत्नसमन्वितम्‌ । | 

_________ तदेव नगरश्रेष्ठ प्रशासन्तमरिन्दमम्‌ ॥ ८९॥ 

. सब पापाते छूटे हुए, क सब रले युक्त उसी निषध नगरपर शासन करते हुए शति 
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१ द्विवतां मथकतारं खुहददां शोकनादानश् । 
पति द्रश्यासि कल्याणि कल्याणाभिजनं नपम ॥९०॥ 
को मय देनेवाले, मित्रेके शोकनाशक, कल्याणसे भरे हुए, अपने पति राजा नलको 
| = कल्याणि ! तुम देखोगी ॥ ९० ॥ 
क्‍ एबसुकस्वा नलस्येष्ा सहिषीं पार्थिवास्मजास्‌ | 
| अन्तहिंतास्तापसास्ते साभिहोञराश्रमास्तदा ॥९१॥ 
नतकी प्रिय रानी राजपुत्री दुमयन्तीसे ऐसा कहकर घे तपस्वी अपने आश्रम और अझि- 
शालाके सहित अन्तान हो गये ॥ ९१॥ 
| सा इष्टा महदाऱ्चर्थ विस्मिता अभवत्तदा । 
बुमयन्त्यनयव्याङ्गी वीरसेनदपर्नुषा ॥ ९२॥ 
| तब राजा वीरसेनकी पुत्रवधू अनिन्दित अंगोंवाली, वह दमयन्ती इस आशर्यको देखकरके 
| बहुत आश्रयेमें पड गई ( और सोचने लगी ) ॥ ९२ ॥ 
|. . किंलुस्थप्नो सया इष्ट! कोऽयं विधिरिहाभवत्‌ । 
| क नुत तापसा! सर्वे क तदा्रममण्डलस ॥ ९३॥ 
| कि क्या मैंने यह स्वप्न देखा था ? यह क्या आश्चर्य हुआ १ वह सुनि कहां गए ओर 
| उनका आश्रम कहां गया ? ॥ ९३॥ 
ह क सा पुण्यजला रसू्था नानाद्विजानिषेबिता । 
| नदी ते च नगा हृदा? फलपुष्पोपशोमिताः ॥ ९४ ॥ 
| ह नाना पक्षियोंसे शोभित मनोहर जलवाली नदी कहां गई ? और वे उत्तम फूलोसे भरे 
| इए, हृदयको आनन्द देनेवाले पवत कहां गायब हो गये ? ॥ ९४ ॥ 


| ध्यात्वा चिरं भीससखुता दसथन्ती शुचिस्मिता । ` 

| भर्तृशोकपरा दीना विवर्णवदना अवस्‌. ॥९५॥ 

| पतर मुस्कराहटोंवाली भीमराज पुत्री दमयन्ती कुछ समयतक ऐसा विचार करके अपने 
| पिके झ्लोकसे व्याकुछ होकर दीन और वितरण मुखबाली हो गई ॥ ९५ ॥ 


सा गत्वाथापरां स्ूमिं बाष्पसंदिग्धया गिरा । 
र यांत विललापाश्रुपूणाक्षी दष्ट्राशोकतर्र ततः ॥९६॥ 

| आंसुओंसे भरे हुए आंखोंवाली उस दमयन्तीने वहांसे दूसरे स्थानपर जाकर एक अशोक 
| सनो देखा और उघ देखकर वह आंसुओंसे ग्द वाणीसे विलाप करने लगी ॥ ९६ ॥ 
| ४२ ( म. भा. जारण्यक, ) 
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महाभारते । [ इन्दळोकाभिगमनपदे क्‍ 


२7: क क का | 


उपगस्थ तरुश्रेष्ठमशोकं पुष्पित तदा । 
पछुवापीडित हृद्यं विहंगेरलुनादितम्‌ ॥९७॥ 


















न फूलोसे विकसित, पत्तोसे सम्पन्न एवं चिडियोंकी चहचहाहटखे युक्त होनेके कारण | 
` उअत्यन्त हृद्यारहादक उस वृक्षश्रेष्ठ अशोकके पास जाकर आंसुअकि कारण गद वाणीसे | 
. बह विलाप करने लगी ॥ ९७॥ | 
अहो बतायमगमः ्रीमानस्मिन्वनान्तरे । | 
आपीडैबहुभि माति श्रीमान्द्राभेडराडिव ॥ ९८॥ 
अहा ! इस वनमें यह वृक्ष शोमासे भरा हुआ, फल और पुष्पोंसे पूणे, पर्वेतके समान 
शोधित है॥ ९८ ॥ 
विशोकां कुरु मां क्षिप्रमशोक म्रियदशेन | 
वीतशोकभयाबाधं कचित्त्व ष्टवान्टपम्‌ ॥ ९९॥ 
५ है अशोक ! हे प्रियदर्शन ! पुझको शीघ्र शोकरहित करो । तुमने शोक जोर अयसे रहित 
| राजा नलको कहीं देखा हे? ॥ ९९॥ 
ड नलं नामारिदमनं दभथन्त्थाः प्रियं पतिम्‌ । 
निषधानामधिपतिं दृष्टवानसि मे प्रियम्‌ ॥ १००॥ 
छ नामसे प्रसिद्ध वे शत्रुओंका नाश करनेवाले और दमयन्तीळे प्रिय पति दें, उन निषध 
देके राजा मेरे प्यारेको तुमने कहीं देखा है? ॥ १०० ॥ 
एकवस््रार्धसंवीतं सुङुमारतनुत्वचम्‌ । 
Ey: व्यसनेनादिंतं वीरसरण्यमिदमागतम्‌ ॥ १०१॥ 


. वह आधे वनसे अपने शरीरको ढके हुए, कोमल त्वचासे युक्त शरीरबाले तथा दु/खसे 
| पाडित वीर नल इसी वनमें आये थे ॥ १०१ ॥ 
हट यथा विशोका गच्छेयमशोकनग तत्कुरु । 
ग ५ सत्यनामा भवाशोक मम शोकविनाशनात्‌ ॥ १०२॥ 
` ह अश्ोकवृकष! जेसे में शोकरहित हो जाऊं वैसा ही यत्न करो। तुम्हारा नाम अशोक दै 
मेरे शोकका नाञ्च करके अपने नामको सार्थक करो ॥ १०२॥ 
एवं साशोकवृक्ष तमातों त्रिः परिगम्य ह । 

जगाम दारुणतर देशं भैमी वराङ्गना ॥ १०३॥ EE 
उत्तम सरी भीमपुत्री दमयन्ती दुःखी होकर उस वृक्षकी तीन बार परिक्रमा करके उससे 
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सा ददश नगाज्नेकान्ञैकाश्च सरितस्तथा । 
नेका पबतान्रम्याचनेकांश् सगपक्षिण! ॥ १०४॥ 
बने उस बनमें जाकर अनेक सुन्दर पेत, अनेक वृक्ष, नदी तथा मृग और अनेक पश्चि- 
ऑंको देखा ॥ १०४ ॥ 
कन्दरांश्च नितस्वांख्च नदांश्चाद्‌सुतदशनान्‌ । 


ददद सा 'भीससुता पतिमन्वेषती तदा ॥ १०९ ॥ 
अपने पति नलको दूंढती हुईं दमयन्तीने गुफा, पवेतके नीचेके स्थान और विचित्र नदियोंको 
द्खा ॥ १०५ || 

गत्या प्रकृष्टमध्वानं दमयन्ती शुचिस्मिता । 

ददशाथ महासार्थ हस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ ॥ १०६॥ 


न्द्र घुस्कराहटोंबाली उस दभयन्तीने कुछ और मागे आगे जाकर हाथी, घोडे और रथोंसे 
युक्त एक बडा भारी जनसमूह देखा ॥ १०६ ॥ 

उत्तरन्तं नदीं रस्थां प्रसन्नसलिलां शुभास । 

सुशीततोयां विस्तीणां हृदिनी वेतसैव्रेताम्‌ ॥ १०७॥ 
शीतल जरूवाली, सुन्दर, दोनों ओर बेंतवाली, उत्तम जलसे पूर्ण चोडी नदीको पार कर रहा 
था ॥ १०७॥ 

प्रोदूघुष्टां कोश्च कुररेश्चकबाको पकूजिताम्‌ । 

कू्मेम्राहझषाकीण! पुलिन ङ्कीप शोभिताम्‌ ॥ १०८॥ 
बह नदी सारस, कुरी, चकवोंके शब्दसे शोमित थी, तथा कछु ग्रा, मगर, मछलियांसे भरी 
हुई थी और बाळुग्रॉके टापुओंसे सुशोमित थी ॥ १०८ ॥ 

सा दष्टेव महासार्थ नलपत्नी यशस्विनी । 

उपसप्थे यरारोहा जनमध्यं विवेश ह ॥ १०९॥ 
नकी खी यशस्विनी सुन्दरी दमयन्ती उस जनसमूइको देख उसकी आर जाकर उस 
संमूहमे घुस गई ॥ १०९ ॥ 

उन्मत्तरूपा शोकाती तथा वस्त्राधसंबृता । 

कृशा विवणो मलिना पांसुध्वस्तहिरोरुहा ॥११०॥ 

समय उन्मत्तके समान शोकसे व्याकुळ, आधे बलको धारण किये, दुबल, विवरण धुख- 

वाली, मलिन और बिखरे तथा घूलांसे भरी केशवाली वह दमयन्ती उस जनसमुदाय के | 


में पहुंची ॥ ११० ॥ 
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क तां दष्ट्वा त्र मनुजा? केचिद्धीताः प्रदुद्ब॒ः 
रः क्रेचिचिन्तापरास्तस्थुः केवित्तत्र विचुकुछु ॥१११॥ 
तो उसको देखकर कुछ पुरुष इधर उघर भयसे भागने लगे, कुछ चिन्ता करने लगे और 
चिल्लाने लगे ॥ १११ ॥ 
प्रहसन्ति स्म तां केचिदभ्यसूथन्त चापरे । 
चक्रस्तस्यां दयां केचित्पप्रच्छुञ्चापि भारत ॥ ११२ 
कुछ हंसने लगे, कोई उसकी निन्दा करने लगे । हे भारत युधिष्ठिर ! कुछ लोगोंने उसपर 
दया भी दिखाई और वे उसका समाचार पूछने लगे ॥ ११२ ॥ 
कासि कस्यासि कल्याणि कि वा सृगयसे चने । 
तां दृष्टा व्यथिताः स्मेह कबित््वमसि मानुषी ॥ ११३ 
हे करपाणि ! तुम कौन हो ? किसकी हो ? इस वनमें क्या ढूंढ रही हो १ इम तुमको 
देखकर भयसें व्याकुळ हैं । क्या तुम मानुषी हो ? ॥ ११३ ॥ 
चद्‌ सत्यं बनस्थास्य पवतस्याथ वा दिशः । 
कर, देवता त्वं हि कल्याणि त्यां बयं शरणं गताः ॥ ११४ ॥ 
. हे कल्याणि ! इम तुम्हारी झरण हैं, तुम सत्य कहो, क्या तुम इस वन अथवा पर्वत अथवा 
. दिल्षाओंकी देवी हो १ ॥ ११४॥ 
यक्षी वा राक्षसी वा त्वसुताहो5सि वराङ्गना 
सवेथा कुरु न! स्वस्ति रक्षस्वास्साननिन्दिते ॥११५॥ 
ह अनिन्दिते सुन्दरी! अथवा तुम यक्षी या राक्षसी अथवा देवी दो! तुम हमारा सब तरहसे 
. कल्याण करो, हमारी रक्षा करो॥ ११५ ॥ 
कि यथायं सवेथा साथे! क्षेमी शीघाभितो ब्रजेत्‌ । 
५ २ तथा विधत्स्व कल्याणि त्वां वयं शरणं गताः १ ११६॥ 
ह है कर्याणि ! तुम ऐसा काम करो ताकि यह कारवां हर तरहसे कुशल होकर यहांसे शीघ्र 
ही चला जाए । हम सब तुम्हारी शरणमे आये हैं ॥ ११६ || 
तथोक्ता तेन सार्थेन दमयन्ती इपात्मजा । 
प्रत्युवाच ततः साध्वी भतेव्यसनदुःखिता । 
साथवाह च सार्थ च जना ये चात्र केचन ॥ ११७॥ 
+ सुनकर पतिश्ञोकसे दुःखी साध्वी दमयन्ती उस समूहके पति एवं उस समूहके 
था और जो दूसरे जन वहां थे, उनसे बोली ॥ ११७ ॥ 
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| यून स्थविरबालाश्च साथेस्य चच पुरोगमा! | 
 मालुषी भा विजानीत मनुजाधिपतेः सुताम्‌ । 

हल्या रा. ताता ॥ ११८॥ 
है युवको, बूढो बालकी ओर समूहे नेताओ ! तुम सब गरुझको एक मानुषी राजाकी पुत्री 
जाकी बहू और राजाकी खी जानो । में अपने पतिका दर्शन करना चाहती हूँ ॥११८ प 

विदभराण्मस पिता सता राजा च नैषधः । 

नलो नाम महा भागस्तं मार्गास्थपराजितम्‌ ॥ ११९॥ 
विदर्भ देशका राजा भीम मेरा पिता हे और नल नामसे प्रसिद्ध निषध देशका महाभाग्य- 
गाली राजा भेरा पति हे, में उसी अपराजित नलको दढूंढती फिरती हूं ॥ ११९॥ 
। यदि जानीत रुपति क्षिप्रं शंसत मे प्रियम्‌ । 
| नलं पार्थेवशा।दूलसमिञ्रगणसूदनस्‌ ॥ १२०॥ 
| यदि तुमने राजाओंमें सिंह, शत्रुनाशक मेरे प्यारे राजा नलको कहीं देखा हो तो शीघ्र 
| क्हो॥१२०॥ 
| तासुवाचानवद्याङ्गी सार्थस्य महतः. प्रसुः । 
| सार्थवाहः झुचिनॉम श्ण कल्याणि महचः ॥ १२१ ॥ 
| इस सुन्दर अङ्गालीक ऐसे वचन सुनकर उस महान्‌ साथका शुचि नामक समूह पति उससे 
| बोला- हे कर्याणि ! भेरी बाद सुनो ॥ १२१॥ 
अहं साथस्थ नेता यै सार्थवाहः शुचिस्मिते । 
| मचुष्ध नलनासानं न पछ्यामि यशस्विनि ॥ १२२॥ 
| ६ शुचिस्मिते ! में झुण्डका नेता सार्थवाइ हूँ | हे यश्ास््रिनि ! मैंने नल नामके किसी 
पुरुषको नहीं देखा ॥ १२२॥ 

कुखरद्ीपिभहिषशादूलक्षखगानापि । 

पद्यास्थस्मिन्वने कष्टे अभनुष्यानिषेविते । 

तथा नो थक्षराडव्य मणि भद्र? प्रसीदतु ॥ १२३॥ 
| स मणुष्यरहित वनमें हाथी, गेंडा, भैंसा; शाईळ, रीछ ओर इरिनांको तो सवत्र देखा, 
| ण यशषोके राजा भगवान्‌ मणिभद्र हमसे प्रसन्न हों ॥ १२३ ॥ 
सा्रवीद्रणिजः सवान्सार्थवाहं च तं तत! । 
Ff :. र क नु यास्यति साथोऽयनेतदाख्यातुमहथ ॥१२४॥ 
| उन बनियो और सार्थवाहोंसे दमयन्ती बोली- कि यह पुरुषोंका झुण्ड कहां जाता है, 

एसे कहो ॥ १२४ ॥ र क त, 
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हः सार्थोऽयं चोदिराजस्य सुबाहोः सत्यवादनः । 

i क्षिप्रं जनपदं गन्ता लाभाय मनुजात्मजे ॥ १९५ ॥ 

॥ इति थरीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ २२१७॥ 
सावा बोला- राजपुत्री ! यह बनियोंका झुण्ड लाभके निमित्त सत्यशील चेदी देशके 


राजा सुबाहुके राज्यको जा रहा ई ॥ १२५ ॥ 























हे ४ ॥ प्रह्ममारतके आरण्यकपवंमे इकसठवां अध्याय समाप्त ॥६१॥ २२१७॥ 
: द्रे : 
ह वृहदश्ष उपाच 
म सा तच्छत्वानवद्याङ्गी साथवाहवचस्तदा । 
अगच्छत्तेन वे साधे भतृंदशनलालसा ॥ १॥ 
 दहदश्चबोले- सुन्दर अद्भवाली दमयन्ती सार्थवाइके उस वचनको सुनकर अपने पतिके 
. दशनकी इच्छसे उसीके साथ आगे चली ॥ १ ॥ 
र अथ काले बहुतिथे वने महति दारुणे । 
० तडागं सवेतोभद्र॑ पद्मसौगन्धिकं महत्‌ ` ॥२॥ 
उ दहछुवोणिजो रम्यं प्रभूतयवसेन्थनभ । 
त: बहुसूलफलोपेत नानापक्षिगणैब्रेतम्‌ ॥३॥ 


इसके बाद बहुत समय और बहुत दिनोके बाद उस भयंकर महान्‌ वनमें उन बनियोंने 
इन्दर, अत्यधिक यव ओर इन्धनवाले, बहुत कन्दमूल और फलोंसे युक्त, नाना तरक 
. पश्चिगणोंसे घिरा हुआ सब तरहसे कल्याणकारी “ पद्य सौगन्धिक ” नामक एक बडा 
-____ आरा तालाब देखा ॥ २-३॥ 
>. ते दृष्टा मृष्टसलिलं मनोहरसुखावहम । 
ह सुपरिश्रान्तवाहास्ते निवेशाय मनो दधुः ॥ ४ ॥ 
. एसे निल, मोठे, मनोहारी और सुखदायक जलसे भरे तडागको देखकर वाइनोंके थक 
. जानक कारण उन्होंने वही ठहरनकी इच्छा की ॥ ४॥ 
संमते सार्थवाहस्य विविशुरवनसुत्तमम्‌ । 
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तदनन्तर उन्होने अपने साथवाइक्ी आज्ञा लेकर उसी उत्तम बनमें घुसे और उस महार 
छिन तहागक किनारेपर जाकर पथिमकी ओर निवास किया ॥ ५ ॥ वी 
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उवास साथः सुमहान्वेलामासाद्य पश्चिमास्‌ ॥५॥ अब 











आरण्यकपच । 
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ह अथार्धरात्रसमये निःशब्दस्तिमिते लदा । 
| सुपे सार्थ पारं्रान्त हस्तियूथसुपागमत्‌ । 
पानीयार्थं गिरिनदीं मदप्रबणाविलाम्‌ | 
| लत आधी रातके समय जब अब्द वाल हो गया और वह बे इर लोग हो गए, 
| दब मदरूपी झरनोसे व्याकुळ पर्वतको नदोमे जल पीनेकी इच्छासे एक हाथियोका झुण्ड 
| झाया॥६॥ क 2 | 
| माग संरुध्य सखु प्चिन्थाः, साथसुत्तमम्‌ | 
| खुस मनद सहसा चछसांन सहीतले ॥७॥ 
| तब वे हाथी तालाबकी ओर जानेवाले मार्गको रोककर सोये हुए और एकाएक हिलते हुए 
| | उससार्थको कुचळने लगे ॥७॥ 
| हाहारणं प्रसुश्चन्तः सार्थिकाः दारणार्थिनः । 
| यनशुल्मांश्च धाचन्तो निद्रान्धा महतो भयात्‌ । 
| केचिइन्तेः करे! केचित्केचित्पद्धयां हता नराः ॥८॥ 
| शरणकी इच्छा करते हुए साथेळे लोग महान्‌ हाहाकार करने लगे | नींदसे अन्धे हुए लोग 
| पहाभपप्ते वनके कुझ्लोंकी ओर दौडने लगे, कोई हाथियोंके दांतसे, कोई एंड और कोई 
| परके नीचे आकर मरने लगे ॥ ८॥ 
| गोखरोष्टाश्वबहुलं पदातिजनसंकुलम्‌ । | 
भयात धावमानं तत्परस्परहतं तदा ॥९॥ 
| अनेक उंट, घोडे और पुरुषोंसे भरे हुए उस झुण्डके पुरुष रात्रिमें इधर उधर दोडनेके 
| कारण एक दूसरेको मारने लगे ॥ ९ ॥ 
घोरान्नादान्विसुञ्चन्तो निपेतुधरणीतले । 
वृक्षेष्वासज्य संभग्नाः पतिता विषमेषु च । 
तथा तन्निहतं सवं सम्॒द्ध सार्थमण्डलम्‌ _ ॥१०॥ 
बे लोग घोर शब्दोंको करते हुए पृथ्वीपर गिरने लगे | कोई बृक्षांसे टकराकर मर गए 
तो कई मड़ोंमें गिरकर मर गए । इस प्रकार वह ससद्धशाली सारा कारवां मार डाला 
भया ॥ १० ॥ 
अथापरेद्युः संप्रा हतशिष्टा जनास्तदा । 
वनुल्माद्विनिष्क्रम्य शोचन्तो वैशसं कृतम्‌ । 
| द जरं पितरं पुत्रं सखायं च जनाधिप _ ड ॥ ६ ड र बे 
| रंजेन्‌ ! इसके बाद जब दूसरा दिन हुआ तो उस दग ज मरनेसे बचे थे, ह उस 
. भयानक हत्याकाण्डके बारेमे सोचते हुए उस वनसे निकलकर अपने भाई , पिता. पुत्र त्था | 
. पैक लिए शोक करने लभे ॥ ११॥ | - 
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क झे क महाभारते । [ इन्दळोकासिगमनप$ | 
अशोचत्तत्र वैदभी कि जु मे दुष्कृत कुतस्‌ । | 
योऽपि मे निजैनेऽरण्ये संप्राप्तोऽयं जनाणेव! । 

हतोऽयं हस्तियूथेन मन्द भाग्यान्मनव तु ॥ १२॥ 
 दिदर्भराजयुत्री वहां शोक करने लगी कि, न जाने मैने कोनसा पाप किया हे । इस निर्जन 
_ में एक आदमियोंका समूह मुझको मिरा था, पर मेरे मन्दमाग्यक कारण उसको मी हाथि 


योंके झुण्डने मार डाला ॥ १२॥ 





ह प्राप्तव्यं सुचिरं दुःखं मया नूनमसंशयम्‌ । 

र नाप्राप्तकालो भ्रियते श्र॒तं वृद्धानुशासनम्‌ ॥ १३॥ 

र अवइय अमी मुझको अभी और भी दुःख भोगना शेष हे । मेने बूढोंसे यह बात सुनी है, 
जु | कि बिना समयके प्राप्त हुए कोई पुरुष नहीं मरता ॥ १३ ॥ 

लक यज्ञाहमद्य सूदिता हस्तियूथेन दुःखिता 

EE न ह्यदेवकूृत किंचिन्नराणामिह विद्यते ॥ १४॥ 

इन हाथियोके हारा भी दुःखको मोगनेवाली में इची नहीं गई क्योंकि यहां मदुष्याका 


| मी भी 
LS 


ऐसा कोई कार्ये नहीं दै, जो भाग्य द्वारा न किया जाता हो ॥ १४ ॥ 


न च मे बालभावेऽपि किचित्यपकूत कुतस । 
कर्मणा मनसा वाचा यदिदं दुःखमागतम्‌ ॥ १५॥ 
बेने बाल्यावस्थामें भी मनसे और कर्मसे वाणीसे कोई पाप नहीं किया, कि जिसका फल 


यह दुःख मिला रहा है ॥ १५ ॥ 


मन्ये स्वयंबरकूते लोकपालाः समागता! । 
प्रत्याख्याता मया तत्र नलस्याथोय देवता! । 
ह नूनं तेषां प्रभावेन वियोगं प्राप्तवत्यहम्‌ ॥ १६॥ 
मेरा विचार यह है कि स्तरयंवरमें जो लोकपाल आये थे. मैंने नळके अर्थ उन देवोंका 
निरादर किया था, अवश्य उन्ही देवोके प्रभासे मुझे यह वियोग प्राप्त हुआ दै ॥ १६ ॥ 
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ह एवमादीनि दुःखानि सा विलप्य वराङ्गना । 
 इतरिष्टैः सह तदा ब्राहमणैवेदपारगेः । 
अगच्छद्राजशादूल दुःखशोकपरायणा ॥ १७॥ 





( पसा! म प्रकार दुःखे बारेमे विलाप करती हुई दुःख और झोकसे भरी हुई बई | 









गत आारण्यकपचं । 

हा गच्छन्ता सी 1चरात्कालात्युरभासादयन्महत्‌ | 

सायाहे चेदिराजस्थ खुबाहोः सत्यवादिनः 

F वस्त्नाधेकतेसंवीता प्रबिवेषा पुरोत्तमम्‌ ॥ १८॥ 

| झ्के बाद वह बाला दमयन्ती बहुत समयतक चलती चलती एक दिन सन्ध्यासमय चेदि 
| देशके राजा सत्यदशा सुबाइुक महान्‌ नगरक समीप पहुंची ओर आधा ही वस्न पहने हुए 
| उसउत्तम नगरम प्रांवे्ट हो गई ॥ १८॥ 

| ता ोयसणा कशा दीनां शुक्तकेशीममाजेनाम्‌ | 

| उन्मत्ताभिव गच्छन्तो दहु! पुरवासिनः 5॥१९॥ . . 

| उस वितरण, दुबळ, दीन, खुळे केशवाली और मलिन दमयन्तीको उन्मत्तके समान आते हुए 
| सब नगरवासियांने देखा ॥ १९ ॥ 

| प्रविशन्तीं तु ताँ हट्टा चेदिराजएुरी तदा । 

| अलुजग्खुस्ततो बाला ग्रामिपुत्राः कुतूहलात्‌ ॥ः२०॥ 

| उस चेदीराजके नगरमे प्रवेश करती हुईं उस दमयन्तीको देखकर खेलनेवाले. नगरके ठडके 
रा्यसे उस दमयन्तीके पीछे पड गए ॥ २०॥ 


सा तैः परिब्वतागच्छत्समीप राजवेइमनः है; 38 8 
| ताँ प्रात्तादगतापइ्यद्राजमाता जनब्वताम्‌ ॥२१॥ 
| उनसे घिरी हुई बह दमयन्ती राजाके भहलके समीप पहुंची। तब लडकोसे घिरी हुई 
| दमयन्ती महलमें बेठी हुई राजमाताने देखा ॥ २१ ॥ 


| सा जन वारयित्वा त प्रासादतलसुत्तमम्‌। . ... . . 
| , आरोप्य विस्मिता राजन्दमयन्तीमएच्छत _ . ॥२२॥ 
| ऋ माता सब लडकोंको दूरकर दमयन्तीको उत्तम महलमें ले गई और आश्रयेचकित होकर 
| ऐस दमयन्तीसे राजमाताने पूछा ॥ २२॥ ... 
| एवमप्यसुखाविष्टा बिभर्षि परमं वएुः। .. ` 
भासि विद्युदिवाभ्रेषु शंस मे कासि कस्य वा . - ॥२२॥ 

कि, तुम इस आपत्तिमें पडकर भी ऐसी उत्तम झोभाकों धारण करती हो. जेसे बादलोंमें 
शिल चमकती हे उसी प्रकार तुम भी चमक रही दो हमसे कहो कि तुम कोन हो ओर 

हो१॥२३॥ | 
5३ ( महा. स. भारण्यक. ) 
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~ 
महाभारत । 


| 
ज न हि ते मालुषं रूपं भूषणरापे वाजतम । | 
च असहाया नरेभ्यश्च नोहिजस्थमरप भ ॥ २४ ॥ | 
| 

‘ 

| 
















रहित होनेपर भी तुम्हारा स्वरूप माचुषीक जसा नहीं दाखता । हे देवी समान 
कान्तिवाली ! तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं दै फिर भी तुम पुरुषस नहीं घबराती हो ॥ २४॥। 
तच्छृत्वा वचनं तस्या भैमी वचनमत्रवात्‌ । 
मानुषा मां विजानीहि भतार समनुन्रतास्‌ ॥ २५ ॥ 
राजमाताके ऐस वचन सुनकर भीमकी पुत्री दमयन्ती यह वचन बाॉला- आप पति 
चलनेवाली पुझे मानुषी ही समझ ॥ २५ ॥ 
सैरन्ध्री जातिसंपन्नां सुजिष्यां कामवासिनीम्‌ । 
फलसूलाचानामेकां यत्नसायप्रतिश्रयात्र्‌ ॥ २६॥ 
मेँ अन्तःपुरभें रहनेवाली, अपनी इच्छासे निवास करनेवाली, उत्तम इुलर्म उत्पन्न सैरिन्ध्री 
हूं, केवळ फल मूल खाकर जहां सन्ध्या हो वहीं रह जाती हू ॥ २६ ॥ 


असंख्येयगुणो भता मां च नित्यमनुत्रतः 


3 दर च र 
क्‌ पाह |; 

















a भर्तारमपि तं वीरं छायेवानपगा सदा ॥ २७॥ 
भरे पति असंख्य गुणोंसे भरे हुए और मेरे अनुकूल व्यवहार करनेवाले हैं, में भी उग्र वीरके 
पीछे सदा छायाके समान चलती हूं ॥ २७॥ 
र तस्य दैवात्प्रसङ्गोऽसूदतिमात्रं स्म देवने । 
द्यूते स निजितश्चेव वनमेकोऽभ्युपेयिवान्‌ ॥ २८॥ 


प्रारब्धसे वे जुआ खेलनेमें अत्यन्त आसक्त हो गए और बह जुएमें सब कुछ हार गये और 
अकेले वनको चल [दिये ॥ २८ ॥ 
तमेकवसनं वीरसुन्मत्तमिव विहलम । 
ठ _ __ > आासयन्ती भतारमहमन्वगमं वनम ॥ २९॥ 
अं भी उन एक चल्न पहने हुए, व्याकु और उन्मत्तके समान अपने वीर पतिको ढांढस देते 
' हुए उनके पीछे चली ॥ २९॥ 


EE EE र स कदाचिहूने वार! कास्मश्चित्कारणान्तरे । 


क्षुत्परीतः खुविमनास्तदप्येकं व्यसजयत्‌ ॥ ३०॥ | 
दिन बह वीर री भूखसे या और किसी कारणसे अत्यन्त व्याइुळ हुए और उ | 
' एक बच्नको भी खो बैठे ॥ ३० ॥ ह 
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| भारण्यकपर्च । 

E aL 1... ही क 
तमेकवसनं नझसुन्मत्तं गतचेतसम्‌ । 
अनुब्रजन्ती बहुला न स्वपासे निशाः सदा ॥ ३१॥ 


नन्तर मैं उस उन्मत्त, नज्ञे और चेतनारहित पतिके साथ ही एक बख्न धारण किये 
हुए वनमें घूमने लगी ओर कई राततक नहीं सोई ॥ ३१ ॥ 
ततो बहुतिथ काले सुसासुत्सज्य मां कचित्‌ । 
| बाससोऽधं परिच्छिद्य त्यक्तवान्मामनागसम्‌ ॥ ३२॥ 
बहुत दिनेंके बाद एक दिन मुश्नकों सोती हुई छोडकर भेरा आधा कपडा फाडकर वह 
कही चले गये ओर झुझ निर्दोषीकों छोड गए ॥ ३२॥ 
| तं मार्गमाणा अतोरं दह्यमाना दिनक्षपाः | 
| न विन्दाञ्यसरप्रर्यं प्रियं प्राणधनेश्वरम्‌ ॥ ३३॥ 
अब मैं बियोगसे जलती हुईं और दिनरात अपने पतिको हूंढती हुई भी उन देवोंके समान. 
रुपवाले अपने प्राणनाथको कई भी नहीं पाती ॥ ३३॥ 
तामश्रुपरिपूणोक्ष। विलपन्तीं तथा बहु। 
राजमाताब्रवीदात सैसीमातेतरा स्वयम्‌ ॥ ३४॥ 
| इसप्रकार आंसुओंसे भरी हुई आंखोंवाली बहुत विलाप करती हुई, अत्यन्त दुःखी उस 
दमयन्तीसे राजमाता स्वयं भी दुःखी होकर बोली ॥ ३४॥ 
वसस्व माये कल्याणि प्रीतिमें त्वयि वतेते । 
| सखगयिष्यन्ति ते मद्रे भतोरं पुरुषा मम ॥ १५ ॥ 
हे कल्याणि ! हे भद्रे ! तुम यहीं मेरे पास निवास करो, मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया हे, 
तुम्हारे पिताको मेरे पुरुष ढूंढेंगे ॥ ३५॥ 
1] अथ या स्वयमागच्छेत्परिधावन्नितस्ततः । 
| इहैव वसती अद्रे भत्तारसुपलप्स्यसे ॥ ३६॥ 
बथवा इधर उधर घूमता हुआ वह आप ही यहां आ जायेगा । हे भद्दे ! तुम यही रहकर 
अपने पतिको प्राप्त करोमी ॥ ३६॥ 
राजमातुवंचः रुत्वा दमयन्ती वचोञ्जवीत्‌ । 
ऱ्य समयेनोत्सहे वस्तुं त्वयि वीरप्रजायिनि ॥ ३७॥ 
| 'पमाताके वचन सुनकर दमयन्ती यह वचन बोली- हे बीरजननी! यादि आप मुझसे कुछ 
गण करें तो में रह सकती इं ॥ ३७॥ 
FSS? कई ® 
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5 आओ महाभारते । [ इन्दरलोकाभिगमनपई | 
ES ट MR माळीन ३४० | one NN nnn CC | 
उच्छिष्ट नैव झुञ्जीयां न कुयां पादधावनम्‌ । 
न्‌ चाह पुरुषानन्यान्सं भाषेयं कथचन ॥ ३८॥ | 
__ जै किसीका जूठा नहीं खाऊंगी, किसौके पेर नहीं घोऊंगी ओर में किसी दूसरे पुरुषसे किसी. | 
 मोीतरह नहीं बोळूंगी ॥ २८ ॥ " 
र प्रार्थयेद्यदि मां कश्रिदण्डयस्ते स पुमान्भवेत्‌ । 
EE अरतुरन्वेषणार्थं ठु पइयेयं ज्राह्मणान हम्‌ ॥ ३९॥ 
और यदि कोई मेरी इच्छा करे तो वह पुरुष आपसे प्राणदण्ड पावे । अपने पातके दुंढनेक 
लिये में केवल ब्राह्मणोंसे ही मिल ओर बोल सकती हूँ ॥ ३९ ॥ 
मम यद्येवभिह कतेव्यं वसाम्यहमसंशयस्‌। 
| अतोऽन्यथा न मे वासो वतेते हृदये काचित्‌ ॥ ४० ॥ 
यह सब स्वीकार करें तो में निःसन्देह यहां रह सकती इं। इसके विपरीत अवस्थामें कहीं 
रहनेकी इच्छा मेरे हृदयमें नहीं है ॥ ४० ॥ 
तां प्रह्लेन मनस राजमातेदमन्रवीत्‌ । 
सवेसेतत्करिष्यामे दिष्टया ते त्रतमीरदाम्‌ ॥ ३१॥ 
_ झह सुनकर राजमाता प्रसन्न मनवाली होकर उससे यह बोळी- सोभाग्यसे तुम्हारा यह 
उत्तम त्रत हे, वह सब में पूरा करूंगी ॥ ४१॥ 
एवसुक्त्वा ततो भैमीं राजमाता विशां पते । 
उवाचेदं दुहितरं सुनन्दां नाम भारत ॥ ४२॥ 
` हे मारत राजन्‌ युधिष्टिर ! राजमाता भीमपुत्री दमयन्तीसे ऐसा कहकर सुनन्दा नामको 
अपनी पुत्रीसे यह बोली ॥ ४२ ॥ 
a, सेरन्धीमभिजानीष्व सुनन्दे देवरूपिणीम । 
| पतगा सह मोदस्व निरुद्धिग्ममनाः स्वयम्‌ ॥४३॥ 
त ॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि द्विषष्टितमोऽष्यायः॥ ६२ ॥ २९६० ॥ 
ह हे सुनन्दे रु सेरन्प्रीको साक्षात्‌ देवरूपिणी समझो, तुम प्रसन्न चित्तसे इसके साथ रक 
__ आनन्द करो ॥ ४३ ॥ 
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और व्यय ६२) याणा प) ति आरण्यकपू्वे । ३४१ 
¢ ° & 2 
पाप 
उत्खज्थ दमयन्ती तु नलो राजा विशां पते । 
दद दावं दह्यन्त महान्तं गहने वने ॥१॥ 





बृहदश्च बोले- दे प्रजानाथ युचिष्ठिर ! इधर राजा नल:दमयन्तीकों छोडकर महाबनमें घूमने 
ढ़ और उन्होंने उस घने वनभें एक स्थानपर जलती हुई महान्‌ दावाभरिकों देखा ॥ १॥ 


| _ तन्न शुआव सध्येऽग्नौ शब्द भूतस्य कस्यचित्‌ । 
| अभिधाव नलेत्युच्चैः पुण्य-छोकेति चासकृत्‌ ॥ २॥ 


और उस अभिके बीचमेंसे उन्होंने किसी प्राणीका वार बार यह शब्द सुना। हे पवित्र 
| यक्षवाठे नल ! शीघ्र आओ, दोडो ॥ २॥ 
सा भैरिति नलश्चोक्त्वा मध्यमग्नेः प्रवि्य लम्‌ । 
| ददशो नागराजानं शयानं कुण्डलीकूतम्‌ ॥३॥ 
| यह सुनते ही ' कुछ भय मत करो ' ऐसा कहकर नल उस आगके बीचमें घुस गये ओर 
| दहांजाकर देखा कि एक सर्पाका राजा कुण्डली मारकर बैठा था ॥ ३॥ 
| स नागः पराञ्जलिसूंत्या वेपमानो नलं तदा । 
| उवाच बिद्धि मां राजन्नागं ककोंटकं रप ॥४॥ 
नरको देखते दी वह नाग हाथ जोडकर कांपता हुआ ऐसा बोला- कि दे मनुष्योंका 
पालन करनेवाले राजन्‌ ! झुझे ककोटक नाग समझ्िए ॥ ४॥ 

सया प्रलच्धो ब्रत्मर्षिरनागाः सुमहातपाः । 

तेन मन्युपरीतेन दासो5स्सि मनुजाधिप ॥५॥ 
| मैंने एक निरपराध महातपस्वी अह्मर्षिको उगा था; तब, दे मलुष्योके राजन्‌ ! उन्होंने 
क्रोधे भरके द्ुझको शाप दिया ॥५॥ | 
| तस्य शापान्न शक्कोमि पदाद्विचलितुं पदम्‌ । 
| उपदेक्ष्यामि ते श्रेयस्त्रातुमहाते मां भवान्‌ ॥ ९ ॥ 
| हे महाराज ! मैं उनके क्षापके कारण एक कदम भी नहीं चल सकता । आप मेरी रक्षा 
कीजिये, में आपको कल्याणका उपदेश दूंगा ॥ $ ॥ 

सखा च ते भविष्यामि मत्समो नास्ति पतन्नगः । 










| ३६३७, उड्न ते भविष्यामि शीघ्रमादाय गच्छ नाम्‌ ० - क 
0. हे समान कोई भी नाग नहीं है; मैं आपका मित्र होऊंगा, अब में आपके लिएइडका 


१ जाता हू, आप मुज्ञको उठाकर शीघ्र ले चलें ॥ ७॥ | 
2 (७-0. Mumukshu Bhawan 21.10 ९३127 ७० : Dic igitize 
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एवसुक्त्वा स नागेन्द्रो ब भूवाङ्एछसाचतरकः । 
तं गृहीत्वा नलः प्रायादुद्देश दावचजितम्‌ ॥८॥ 


ऐसा कहकर वह नगराज अंगूठेके समान शरारवाला हो गया । नल उसको उठाकर अश्नि- 


"रहित स्थानमें ले गये ॥ ८ ॥ 
आकाशदेरामासाद्य विसुक्ते कृष्णवत्मेना 
उस्ञ्ष्टकामं ते नागः पुनः ककोटकोऽत्रवीत्‌ ॥९॥ 
वह सांप जब अग्निसे मुक्त हो गया तब नलने उसको छोडनेकी इच्छा को, तब आकाश 
जाकर वह ककोटक नाग पुनः उस नलपे बोला ॥ ९ ॥ 
पदानि गणयन्गच्छ स्वानि नैषध कानिचित्‌ । 
तत्र तेऽहं महाराज श्रेयो धास्यामि यत्परम्‌ ॥ १० ॥ 
दे नल ! अपने कुछ कदमोंकों गिनागिनकर चलिए हे महाराज! तब में आपको परम 
कल्याणसे संयुक्त करूंगा ॥ १० ॥ 
ततः संख्यातुमारब्यमदशदइशमे पदे । 
तस्य दष्टस्य तद्रूप क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ ११॥ 
जब नर अपने कदमोंकों गिनने लगे, तब उस नागने दसवें कदमपर नरको काट लिया 
उसके काटते हो नलका वह सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया ॥ ११ ॥ 
स दृष्टा विस्मितस्तस्थावात्मानं विकूतं नखः । 
स्वरूपधारिणं नागं ददर च महीपतिः ॥ १२॥ 
ए अपने शरीरको कुरूप देख आश्रये चकित होकर खडेसे रह गए ओर अनन्तर उस 
राजाने अपने रूपको धारण किए हुए सपंको देखा ॥ १२॥ 
ह. भर क ततः कोटको नाग! सान्त्वयन्नलमन्रवीत्‌ । 
f मया तेऽन्तितं रूपं न त्वा विद्युजेना इति ॥ १३॥ 
तव ककोटक नाग नलको ढांदस बंधा हुआ ऐसा कहने लगा, जिससे लोग आपको न 
जान सकें, इसीलिये आपके रूपको मेंने नष्ट कर दिया है ॥ १३॥ 
| > _____ सत्कृते चासि निकृतो दुःखेन महता नल । 
विषेण स मदीयेन त्वयि दुःखं निवत्स्याति ॥१४॥ 
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` हे तरु! आप जिसके कारणसे छठमें पडकर इस दुःखको भोग रहे हैं, मेरे विषके कार | 






















अ हि ` संतूमेगाचेयीवततया न विमा त ७ । विषण संवरतेगांतरैयोवत्त्वां न विमोक्ष्यति । 
| तावत्त्वाये habits दुःखं वे स निवत्स्यतिः ॥ १५॥ 
| महाराज ! मेरे विषसे भरे डक शरीरको काले जबतक नहीं छोडेगा, तबतक वह महा 
दुख सहता हुआ आपके अन्दर निवास करेगा ॥ १५ ॥ 
। अनागा येन निकूलस्त्वमनहों जनाधिप । 
क्रोघादसूयांयेत्वा त रक्षा मे सवतः कूता ` ॥१६॥ 
है महाराज ! जिसन दु!खके अयोग्य आपको वह स्वयं ही दुःख पावेणा, आपने हमारी 
रक्षा की है, आपने अपने क्रोधस उसकी हानि नहीं करनी चाही ॥ १६ ॥ 
. नते अयं नरव्याघ दंड्टिब्यः छाच्रुतोडपि वा । | 
ब्रह्मविद्धबश्व सविता मत्प्रसादान्नराधिप ॥ १७॥ 
| & नरव्याप्र नल ! अब आपको सिंद्दादि तीक्ण दाढवाले और अन्य शत्रुओसे भी कुछ भय 
| नहीं होगा। हे नरनाथ ! मेरी कृपासे आपको वेद जाननेवालोसे भी भय नही होगा ॥१७॥ 
| राजन्विषनिमित्ता च न ते पीडा भविष्यति | 
| संग्रामेषु च राजेन्द्र शश्वज्ञयमवाप्स्यासि ॥ १८॥ 
| राजन्‌ ! विषक्े कारण होनेवाली पीडा मी आपको नहीं होगी । हे राजेन्द्र ! आप 
| युद्धमे निरन्तर जीतते ही रंगे ॥ १८॥ 
| गच्छ राजन्नितः सूतो बाहुकोऽहमिति डुवन्‌ । 
| समीपमृतुपर्णस्य स हि वेदाक्षनेपुणम्‌ । 
अयोध्यां नगरीं रम्यामद्येच निषधेश्वर ॥ १९॥ 
| रे निषधेश्वर राजन्‌ नल ! अब आप यहांसे “ मै बाहुक नामका खत हूँ” इस प्रकार कहते 
| इए आज ही सुन्दर अयोध्यानगरीमे ऋतुपणके पास जाइये, क्योंकि वह जुएकी विद्याम 
| बहुत निपुण हैं ॥ १९॥ 
| स तेऽक्षहृदयं दाता राजाश्वहृदयेन वे । | 
इक्ष्वाकुकुलज! श्रीमान्मित्र चैव भविष्यति NOU 
वइ राजा आपसे घाडेकी विद्या सीखकर आपको जुएकी विद्या सिखला दंगे । इल्वाऊन शम 
उत्पन्न हुए श्रीमान्‌ राजा ऋतुपर्ण आपके मित्र भी दो जायेंगे ॥ २० ॥ 
भविष्यसि यदाक्षज्ञः अयसा योक्ष्यसे तदा । 
समेष्यसि च दारैस्त्वं मा स्म शोके मनः कुथा । 
ज्या राज्येन तनयाभ्यां च सत्यमेतड्रवीमि ते 20 जप 
| पे आप पांसोंकी विद्याको जान जायेंगे, तो आप प्रम कल्याणसे पक पने शोक 
बपने पुत्र, राज्य और खरीसे मि जायेंगे, में आपसे सत्य कहता ई, जपेन १ 
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स्वरूप च यदा द्रष्टुमिच्छेथास्त्व नराधिप । | 
संस्मतव्यस्तदा तेऽहं वासश्चद निवासये ॥ २२ || 

प्र इ राजन्‌ ! जब आप अपने रूपको देखनेकी इच्छा करें तो उस समय आप भेरा नाम स्मरण 
= रें और इस वस्रको ओढ ल॑ ॥ २२ ॥ 

हु अनेन वाससाच्छन्न। स्वरूपं प्रतिपत्स्यसे । 

इत्युक्त्वा प्रददावस्मे दिव्यं वासोयुगं तदा ॥ २३ ॥ 

._ इस बस्रके ओढते ही आप अपने रूपको प्राप्त हो जायेंगे, ऐसा कहकर उसने नलको दो 


~ 2:23... 





र प वस्र दिये ॥ २३ ॥ 
> एवं नलं समादिदय वासो दत्त्वा च कोरव । 
रट नागराजस्ततो राजंस्तजैवान्तरधीयत ॥ २७ ॥ 


॥ इति भ्रीमदासारत आरण्यकपवेणि त्रिषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६३ ॥ २२८४ ॥ 
है कुरेशी राजन युधिष्ठिर ! नलसे ऐसा कहकर और बल्न देकर नागराज वही अन्तद्धोन 


हो गये ॥ २४ ॥ 
ह ॥ मदाभारतके आरण्यकपवेम तिरेसठवां अध्याय समास ॥ देरे ॥ २२८४ 
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बुहदश्व उचा 
तस्मिन्ञन्तहिते नागे प्रययौ नेषघो नलः । 
ऋतुपणस्य नगर  प्राविकाइरामेऽहानि ॥ १ ॥ 


बृइद्श्च बोले- नागके अस्तद्धान होनेके पश्चात्‌ राजा नल वहांसे चळे ओर दसवें दिन राजा 
ऋतुपणके नगरमें पहुंचे ॥ १ ॥ 
| स राजानसुपातिछाहुकोऽहमिति ज्ुवन । 

अश्वानां वाहने युक्तः एथिव्यां नास्ति मत्समः ॥२॥ (ऽ 
ओर राजाके पास जाकर ऐसा बोळे, “ मेरा नाम बाहुक दै, घोडोंको दांकनेको विद्याम 

मेरे समान पथ्वीभरमें दूसरा कोई नहीं है ॥ २॥ 

चेवाहं प्रष्टव्यो नेपुणेषु -च । 
अन्नसंस्कारमपि च जानाम्यन्यैविंशेषतः ARAL pe 
oR घनक्षयके 8. क्षयः | समयम म सलाह दे सकता ई ओर दूसरांकी अपेक्षा अच्छा भोज 
नानेका तरीक व्य में जानता नता हैं ॥ ३॥ कि 


Re 
व ¢ $ 
र - ४ वा 
हि 


Pr 


ST २९ Reg MPN £ ME, का 4 
lection. Digiized by eGangou_-. 
ह. र) ४. SOS, i 








लाय) 0 ह/ह#ऑझ॥ख 
म 

ज यानि दिल्पानि लोके5स्प्िल्यचाप्घन्त्सुदुष्क्रस | 

रे थलिष्ये तत्कले पणे 

| व्यय थ त्छतुस्टलुपणे 'अरस्छ सास्‌ ॥४॥ 


| झा जगतूर्म जितनी 'शिटपविद्या दै, उस सबको अच्छी प्रकार जानता हूं और भी जो कठिन 
| हे, सबको करनेकी में कोशिश करूंगा । हे ऋतुपर्ण ! आप मुझे नौकर रख लीजिये ॥४॥ 
| ऋतुपर्ण पाण ऽ धर 
| वस नाइक अत्रं ते स्वेलेतत्कारिष्यलि। 

| जशीघयाने सदा बुद्धियायते ले विशेषतः ॥५॥ 
| क्रतुपणे बोले- दे बाहुक ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम हमारे यहां रहो और सब काम करो 
| विशेष करके में यही विचार किया करता हूँ छि में सर्वत्र शीघ्र ही पहुंच जाया करूं ।।५। । 
| स त्वमालिष्ठ योगं तं थेन झीघा हया सम । 
| अधेयुरम्वाव्यक्षोऽसि थेलनं ते शर्त शताः ॥ ९ ॥ 
| हे छत ! तुप ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरे रथके घोडे शीघ्र चरू सके, तुम आजसे 
| भेरी घुडसारके स्वामी हुए, जते तुमको दस हजार सोनेछी समुद्राय मिला करेंगी ॥६॥ 
| त्वासुपर्थास्थतश्चेजौ नित्य बाषणयजीवलौ । 
] एताथ्यां रंस्यसे साथ बस यै माये बाहुक ॥७॥ 
| येवार्ष्येय और जीवर दोनों तुम्हारी आज्ञामें रहा करेंगे । हे बाहुक ! इन दोबोंळे साथ 
| आनन्द करते हुए तुम मेरे यहाँ रहो ॥ ७ !! 

। बृहदश्त उपाच 
| एवच्चुक्छो नछस्तेन न्यवसत्तत्र पूजितः ! 
| ऋतुपर्णस्य नगरे सहवाष्णेयजीवलः ॥८॥ 
|  इहदथ बोरे- राजाके ऐसे वचन सुनकर सत्कार पाकर राजा नल बाष्णेय ओर जीवलके 
| साध ऋतुपणेके नगर अयोध्यामे निवास करने लगे ॥ ८॥ 
| स तत्र निघसन्राजा वैदर्भीमनुचिन्तयन । 
| . सां साथं सदा चेम्रं छोकमेक जगाद ह ॥९॥ 
राजा नल वहां निवास करते हुए सदा दमयन्तीहीकी चिन्ता करते रहते थे, रोज सन्ध्याके 
समय नित्य यह छोक पढ़ा करते थे ॥ ९ ॥ 

क नु सा क्षुत्पिपासाती आन्ता शेते तपस्विनी । 

पु स्मरन्ती तस्य मन्बस्य क॑ वा साद्योपतिष्ठति ॥ र ०॥। 
ह द भूख, प्यास और थकावटसे व्याल होकर कहां सोती होगी ! और उस 

= मनदाप्यका स्मरण करती हुई बह अब कौनसे स्थानमें रहती होगी ! ॥ १०॥ 

2 1... डे ( महा. सा. शारण्यक. ) | | 30. 
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एवं घ्ुवन्तं राजानं निशायां जीवलोऽब्रवीत्‌ । 
कामेनां शोचसे नित्यं ओतुमिच्छामि बाइक ॥११॥ 
नक यह बात प्रतिदिन कहते सुनकर, एकरात जीबलने पूछा- कि ह बाहुक 1 तुम यह 
राज रातको किसका स्मरण किया करते हो? उसे में सुननेकी इच्छा रखता हूँ ॥११॥ 
तसुवाच नलो राजा मन्दप्रज्ञस्य कस्यचित्‌ । 
आसीइडुमता नारी तस्या इढतरं च सः ॥ १२॥ 
उसे सुनकर नल बोले- [कि किसी मन्दबुद्धिवाले पुरुषको एक बहुत प्यारी खली थी, और 
वह भी उस ख्रीका प्रिय था ॥ १२॥ 
स वै केनचिदर्थेन तया मन्दो व्ययुज्यत । 
विप्रयुक्तश्च मन्दात्मा भ्रमत्यसुखपीडितः _॥१३॥ 
कमी वह मूखे पुरुप किसी कारणसे उस खोसे बिछुड गया; बिछुडनेके पात्‌ वह मूख 
दुःखसे पीडित होकर घूमने लगा ।। १३ ॥ 
दह्यमानः स शोकेन दिवारात्रसतन्द्रितः । 
निशाकाले स्मरंस्तस्याः छोकमेक स्म गायति ॥ १४॥ 
शोकसे जलता हुआ वह रात दिन निद्रारहित होकर घूमता रहता था ओर रात्रिमें उसका 
स्मरण करके वह एक झछोकका गाया करता था ॥ १४॥ 
स वे भ्रमन्मही सवां काचिदासाद्य किचन । 
वसत्यनहेस्तदूदुःखं सूय एवानुसंस्मरन्‌ ॥ १८॥ 
वह समस्त पृथ्वीको घूमकर कुछ जीविका प्राप्त करके उसीका स्मरण करता हुआ दुःख 
प्रापिके अयोग्य होनेपर भी पुन? पुनः उसीका स्मरण करता हुआ दुःखी होता था ॥१५॥ 















€ त्यक्ता तेनाल्पपुण्येन दुष्करं यदि जीवति ॥ १६॥ 
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 ___ शुत्पिपासरापरीता च दुष्कर यदि जीवति ' ॥१७॥ | 
कह अकेली, मागौको ह न जाननेवाली, उस दुःखको सहनेके अयोग्य बाला भूख और प्यास . 
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श्वापदाचारेते नित्यं वने सहति दारुण | 
ट्यक्ता तेनाल्पपुण्येन मन्दप्रज्ञेन मारिष ॥ १८ ॥ 
क्योंकि, दे आये ! उस थोडे पुण्यवाळे मन्दुद्धिवाल पुरुषने उसे, जिसमें हसक पशु घूमते 
इते हैं, पेसे भयंकर महान्‌ वन छोड दिया था ॥ १८॥ 
इत्येवं नैषधो राजा दमयन्तीमनुस्मरन्‌ । 
अज्ञातयासभथवसद्राज्ञस्तस्य निवेशने ॥ १९॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६४ ॥ २३०३॥ 
इस प्रकार निषध देशके राजा नल दभयन्तीका स्मरण करते हुए उस राजा ऋतुपर्णके 
घरमे छिपकर रहने लगे ॥ १९ ॥ 
॥ मद्ाभारतके आरण्यकपवेमे चॉसठवां अध्याय खमात्त॥ ६४ ॥ २३०३ 





वुहचश्य उपाच 
हृतराज्ये नले भीम सभाय प्रेष्यतां गते। 
द्विजान्प्रस्थापयामास नलदशेनकांक्षया ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- जब दारे हुए राज्यवाले राजा नल अपनी ख्रीके सहित वनको चले गये, 
तब राजा भीमने नलके दर्शनकी इच्छासे अनेक ब्राह्मणोंको भेजा ॥ १॥ 
सन्दिदेश च तान्भीमो वसरु दत्त्वा च पुष्कलख्‌ । 
सगयध्वं नलं चेव दमयन्तीं च मे सुताम्‌ ॥२॥ 
बहुत सारा भन देकर राजा मीमने उन ब्राह्मणोंसे कह दिया कि तुम लोग नल ओर मेरी 
पुत्री दमयन्तीको खोजो ॥ २ ॥ 
अस्स्रिन्कमीणि निष्पन्ने विज्ञाते निषधाधिपे । 
गवां सहस्रं दास्यामि यो वस्तावानयिष्यति । 


अग्रहारं च दास्यामि ग्रामं नगरसंमितम्‌ £ ॥ ३॥ 
शस कमेके सिद्ध हो जानेपर और नलका पता लग जानेपर तुममेंसे जो कोई उन दोनॉको 
पशे ठे आयेगा उसे हजार गायें दूंगा । उसे अग्रहार ( करसे सुक्त भूमि) ओर नगरके 


| गान बिक्षाळ गांव प्रदान करूंगा ॥ ३॥ 
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ना मदांभारते। ! इन्दलोकाभिगमनपद 


ज चेच्छक्याविहानेतु दमयन्ती नलोडपि वा । 

ज्ञातमात्रेऽपि दास्याथि गवां दशशतं धनस्‌ EET 
यदि जो नळ वा दमयन्तीको यहां न छा सके ओर केवल उनका पता हो लगाकर आए तो 
भी उसे एक हजार गोका घन प्रदान करूगा ॥ ४॥ . 

त्युत्तास्ते ययुदष्टा जराह्मणाः सबेतोदिशस्‌ । 

पुरराष्ट्राणि चिन्वन्तो नेषघं सह माथथा र ॥७॥ 
ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर बे ब्राह्मण समी दिशाओऑर्म जाकर नगर नगर और 
राज्य राज्यमें जाकर पत्नीके साथ नलको ढूंढने लगे । ५ ॥ 

ततश्चेदिपुरीं रम्यां खुदेवो नाम वे द्विजः । 

विचिन्वानोऽथ वेद्भीभपद्यद्राजवेदमनि । 

पुण्याहवाचने राज्ञः सुनन्दासहितां स्थितास्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्हीमें सुदेव नामका एक ब्राक्षण उनको टूंढता हुआ रम्य चोदेपुरीमें जा पहुंचा ओर 
उसने वहां राजाके महलूमें दमयन्तीको देखा, बह राजाके पुण्याहवाचने समय सुनन्दाके 


. सहित बेठी थी ॥ ६॥ ई 
आ सन्द्प्रझ्यायसानेन रूपेणाप्रतिमेन ताम्‌ । 

द पिनद्धां घूसजालेन प्रभामिव विभावसोः ॥७॥ 

परन्तु वह असाधारण रूप मन्द होनेसे दमयन्ती ऐसी दिखाई पडती थी असे कोहरेके 
र समूहसे छिपी हुई तर्‍यक्षी किरणें ॥ ७॥ [ 
क तां समीक्ष्य विशालाक्षीमधिकं सलिनां कशास । | 
मे तकयामास भेमीति कारणेर्पपादधन्‌ . ॥८॥ 











उस विशाल नयनीको अधिक दुर्ब और झलिन देखकर सुदेव ब्राक्षणने अनेक कारणोंको 
वि्ेचना करके यही निश्चय किया कि यही दमयन्ती है | ८॥ 
सपेष उवाच 


` सुदुव बोठ- कि इस सुन्दर ख्रीका रूप जैसा मने पहले देखा था वही रूप इसका अब 


हः एरणचन्द्वाननां इयामां चारुबूत्तपयोधरास्‌ । 4 
. कुन्ती प्रभया देवी सर्वा वितिमिरा दिशः १5 ती 


बह पणचन्द्रमाके समान युखवाली, सुन्दर, सुन्दर और गोल पयोधरवाली, सब दिशा | 
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| शरण्यकपवं 

ह... श्प | ३४९ 
| चारुपझपलाशाक्षी मन्सथस्थ रतीमिय। 

4 ° र णात पू ~ ~ | 

| इष्टां सवेस्य जगतः एणचन्द्रप्रभाम्निव ॥ ११ ॥ 


| बही उत्तम कमलके समान बडे नेत्रॉबालो साक्षात्‌ कामदेवके समान है; यह पूर्णचंद्रमाकी 
| राके समान सब जगतूका प्यारा ६ ॥ ११॥ 

| विद मेधरसस्तस्मा दैवदोषादिवोद्‌ ताम्र । 

| मळपङ्कालुलिसान्ञी खणालीभिव तां खश ॥ १२॥ 

| दही उस विदर्भरूपी तडागसे देवके दोषके कारण उखाडी गई मलरूपी कीचडसे बनी हुई 
| साक्षात मृणालिनी कवलळी उण्डीके समान हे॥१२॥ | न 
पौणेभासीसिच निशां राहुग्रस्तनि्याकराम । 


1 पतिशोकाकुलां दीनां झुष्कस्रोतां नदीमिव ॥ १३॥ 
| A“ क 5 rp जो ह ha hs aN च्य ज्ये 
| इसका रूप पतिके शोकसे व्याकुछ और दीन होनेके कारण ऐसा जान पडता है, जैसे : 


| राहसे ग्रसित चंद्रनाळे साहित पूर्णसासीकी रात्रि हो, अथवा सखे हुए जलप्रवाहवाली 
| नदीद्दो॥ १३॥ 
| विध्वस्तपणेकनलां वित्रासिताविहङ्गमास्‌ । 
| हस्तिहस्तपरिक्चिष्टां ब्याकुलामिव पद्मिनीम्‌ ॥१४॥ ० 
| महा ! इसका रूप टूंटे पत्रवाले कमलोसे भरे हुए, डरे हुए पक्षियांवाले, हाथीकी संडसे मथे 
| इए जलवाले तलाबके समान दो गया ई ॥ १४॥ 

छुछुमारी खुजाताही रत्नग भणहोचितास्‌ । 

| दह्यमानाशिवोष्णेन रूणालीमचिरोदूतास्न - ॥ 05017 
| रसे जडे हुए स्थानामें रहनेके योग्य, यद सुकुमारी, कोमलाङ्गी, इस समय आपत्तिमें 
| 


| पकर ऐसी हो रही है कि जैसे खयेछी किरणसे जही हुई कमलकी सृणाली (ण्डी )॥१५॥ 
| रूपौदाथंगुणोपेतां मण्डनाहोममण्डिताम्‌ । 
य यन्द्रलेखाभिव नवां व्योज्ञि नीलाअ्रसश्वतास्‌ ॥ १६॥ 


| स्प और उदारताके गुणोसे भरी हुई, भूषणोके योग्य दमयन्ती इस समय विना भूपणोके, 
| आकाशने नीले बादळोसे छाई हुई चंद्रमाकी किरणके समान शोभित हो रही दै॥ १६॥ 











| कासमोगे? प्रियेहीनां हीनां बन्छुजनेन च। | द 
|  देइंधारयती दीनां मरतदशेनकाइक्षया  ॥ ९२ म 

बह दमयन्ती प्रिय लगनेवाळे सब कामों और भोगोंसे हौन और बन्धुओंसे रहित होकर सी | 
| रेव पतिके दर्शनकी इच्छासे अपने जीवनको धारण कर रही दै॥ १७॥ BR 
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भर्ता नाम परं नायो भूषण सूषणैविना । 
एषा विरहिता तेन शोभनापि न शोभते ह ॥ १८॥ 
विना आषभूणोके भी खरीके लिए पति दी आभूषण दै, यह उस पतिसे रहित होनेके कारण 
न्द्री होनेपर भी शोभित नहीं हो रद्दी है ॥ १८॥ 
दुष्करं कुरुतेऽत्यर्थ हीनो यदनया नलः । 
धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसी दाति 72: | १९॥। नव 
यदि इससे बिछुडकर भी नल अपना शरीर धारण कर रहें है ऑर इसके शोकसे च्याकुर 
नहीं हो रहे हों, तो समझना चाहिए कि वे बहुत कठोर काम छर रहे हैं ॥ १९॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रायतेक्षणामर्‌ । 
सुखाहां दुःखितां दष्ट्वा ममापि व्यथते मनः ॥ २०॥। 
* इस काळे केशवाडी, सौ पंखुडियोंबारे कमलके समान विशाल नेत्रोंवाली, सुखके योग्य 
दमयन्तीको दुःखिनी देखकर मेरा मन भी दुःखसे व्याकुळ हुआ जाता दै॥ २० ॥ 
कदा नु खळ दुःखस्य पारं यास्यति वे शुभा । 
मतुः समागमात्साध्वी रोहिणी शशिनो यथा ॥ २१ ॥ 
यह सुन्दरी साध्वी अपने पतिसे मिलकर इस दुःखके पार कब जायेगी ? जसे रोहिणी 
चन्द्रमासे मिलकर सुखी होती दै, वैसे यह कब होगी ? ॥ २१ ॥ 
अस्या नूनं पनला भान्नेषघः प्रीतिमेष्यति । 
राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनलेव्ध्वेव मेदिनीस्‌ ॥ २२॥ 
बैस कोई राज्यसे भ्रष्ट हुआ राजा एथ्वीके राज्यको फिर पाकर प्रसन्न होता है, उसा 
प्रकार निषधराजा नल भी इस दमयन्तीको पाकर प्रसन्न होगे ॥२२॥ 
तुल्यशीलवयायुक्तां तुल्याभिजनसंयुताम्‌ । 
नेषघोऽहति वेदभी तं चयमसितेक्षणा ॥ २३॥ 
'_ तिपधराज नल अपने समान शील और वयसे युक्त,अपने समान ही उत्तमकुलमें उत्प 
इ इस विदर्भराबपुत्री दमयन्तीके योग्य है और काली आंखोंबाली दमयन्ती भी उन 
गोग्यदै॥२३॥ 
ह. युक्त तस्याप्रमेयस्य वीयेसत्त्ववतो मया । 
समाश्वासयितुं भायां पातिददोनलालसाम्‌ ॥ २४॥ त 
| पुन्न उचित है, कि उन अप्रमेय बलवान्‌ राजा नलकी खरीको धीरज दूं; क्‍योंकि यह. | 


UF ह र हे | £ 
अत्यंत इच्छा रखती हे ॥ २४ ॥ 



























5 3 haw x EX Fd हि १ > क 4 ७ हे चि ९ | - { हि की 1 
311६ LE FR Collection. Digitized by eGangotri 
PS MAE SDP Es १.९०, . 





कि 

| हला EE. nO 
| अयमाम्वासयास्थेना पूणचन्द्रान माननाम | 

| अहृष्टपूबां दुःखस्य दुःखातां ध्यानतत्पराम्‌ ॥ २५॥ 

| वर पूर्णचन्द्रके समान सुखबाठा, पहले दुःख न देखनेवाली, दु?खसे व्याकुल तथा 
उह भ्यान रइनेवाली दमयन्तीको आश्वासित करूंगा ॥ २५ ॥ 


| उपाच 
| एवं विस्य विविधैः कारणेलेक्षणैश्च ताम्र । 
उपगस्थ ततो सैमी सुदेवो ब्राह्मणोऽन्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
| दृद्व बोढे- सुदेव राह्मण अनेक कारणों ओर लक्षणोंसे अपने मनमें उसके दमयन्ती 
| सेका निश्रयकर दमयन्तीके पाए जाकर ऐसा बोला ॥ २६॥ 


जन adn nF ७.० Nps 
ना करारा 


अहं झुदेवो जेदालि भ्रातुस्ते दयितः सखा । 

| मीमस्य वचनाद्राज्ञस्त्थासन्वेष्टुमिहागतः ॥ २७॥ 

ह विदर्भराजनन्दिनि ! भैं तुम्हारे आइका प्यारा मित्र सुदेव नामक आझण हूं, राजा भीमके 
बचनसे तुम्हें हूंढनेके लिए यहां आया हूं ॥ २७॥ 


| कुशली ते पिता राज्ञि जनित्री आतरश्र ते । 

| आयुष्मन्तौ कुशलिनौ तत्रस्थौ दारकौ च ते । 

| कूले बन्धुबगांश्च गतलत्त्वा इवासते ॥ २८॥ 

| रानी ! तुम्हारे माता, पिता और भाई समी कुशलसे है । वहां रहनेबाले चिरंजीव तुम्हारे 
| दोनो बालक कुशलसे हैं, परन्तु केवल तुम्हारे ही निमित्त तुम्हारे भाई निबेलके समान हो 
| गएइ॥२८॥ 


अभिज्ञाय सुदेवं तु दमयन्ती युधिष्ठिर । 

पथएच्छ्त्ततः सवान्क्रमेण सुहृद! स्वकान्‌ ॥ २९ ॥ 
F है युधिष्ठिर ! दमयन्तीने सुदेवको पहचानकर क्रमसे अपने सब वन्धुओंका समाचार 
| ण॥२९॥ 


रुरोद च भदा राजन्वैदर्भी शोककशिता । 

ह दृष्टा सुदेवं सहसा भ्रातुरिष्टं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 

ह "जन ! अनन्तर अपने भाईके मित्र, ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ, सुदेवको अचानक देखकर शोकसे 
| छ होकर दमयन्ती बहुत रोई ॥ ३० ॥ 
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ततो रुदन्तीं तां दृष्टा सुनन्दा शाककाशतास्‌ । 


सुदेवेन सहैकान्ते कथयन्ती च भारत ॥ ३१ ॥ 
जनित्र्दे प्रेषयामास सेरन्धरी रुदत भाराम । 
ब्राह्मणेन समागम्य तां वेद यादे मन्यस ॥ ३२।। 


हे अरतबंशी युधिष्ठिर ! शोकसे व्याकुळ उसको रोती हुई ऑर सुदवसे एकान्तमें कुछ 
चात करती हुई देखकर सुनन्दान अपना मांके पास समाचार ।मिजवाया कि आज एक 
ब्राह्मणके साथ बात करती हुई सैरन्ध्री बहुत रो रडी  । यदि इसके चरमे कुछ जानना 
ठीक समझती हों, तो जाननेकी कोशिश कीजिए ; ३१-३२ !! 

अथ चेदिपतेमाता राज्ञश्वान्तःपुरात्तदा । 

जगाम यत्र सा बाला जराह्मणेन सहाभवत्‌ ॥ ३३॥ 
यह सुनकर चेदिराजकी माता रनवासस निकलकर उस स्थानपर पहुंची जहाँ वह बाहा 
दमयन्ती ब्राह्मणसे बात कर रही थी ॥ ३३ ॥ 

ततः सुदेवमानाय्य राजमाता विशा पते । 

पप्रच्छ भाया ऋस्यय सुता वा कस्य सालन | २४ ॥ 
हे राजन ! तब राजमाताने सुदेवको एकान्तमें बुलाकर पूछा- छि यह सुन्दरी किसकी 
पुत्री और किसकी स्री है ! ॥ ३४ ॥ 
है कथं च नष्टा ज्ञातिभ्यो भतुवा वामलोचना । 
i त्वया च विदिता विप्र कथमेवंगता सती ॥ ३८ ॥ 
यह सुन्दर नयनोंवाली सुन्दरी अपने बन्छु और पतिसे कैसे बिछड गई ? हे ब्राह्मण ! यह 
पतिव्रता इस अवस्थाको कैसे प्राप्त हुईं ? यह सब तुम जानते हो ॥ ३५ ॥ 

एतदिच्छाम्यहं त्वत्तो ज्ञातुं सवेम रोषतः 

तत्त्वन !हे समाचक्ष्व एच्छन्त्या देवरूपिणी ।॥३६॥ . 
बह सब पूर्णतया तुमसे में सुननेकी इच्छा रखती हूं, अतः पूछनेवाली सुझसे इस देवरा 
णीका सब वृत्तान्त कहो ॥ ३६ ॥ 

एवसुक्तस्तया राजन्सुदेवो द्विजसत्तमः । 


सुखोपविष्ट आचष्ट दमयन्त्या यथातथम्‌ वा 
३ ॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चषष्टितमो-ऽध्यायः ॥ ६५ ॥ २३४० ॥ 
(राजन्‌ ! ब्रह्मणा श्रेष्ठ सुदेवने राजमाताके ऐसे वचन सुनकर सुखसे बैठकर दमय 


. सव इततान्त इस प्रकार कहना आरम्म किया ॥ ३७॥ 
प्रहामारतक आरण्यकपर्वमे पॅसठवां क्रष्याय समात ॥ ६५॥ २३४० ॥ 
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सुवेष उपाच 
| विदर्भराजो घसोत्मा आसो भीमपराक्रमः 

| सुतेयं तस्थ कल्याणी दसयन्तीति विश्वता ॥१॥ 

| | तदेव वोले- भर्थकर पराक्रमी थमात्मा भीम नामक विदर्भके राजा हें | यह कल्याणी 
| रकी पुत्री दमयन्तीके नामसे प्रसिद्ध हे ॥ १॥ 


| राजा तु नेषधो नाल थीरसेनसुलो नलः । 
| मायि तस्थ कल्याणी पुण्यरछोकस्य धीमतः. ॥ २॥ 


| वीरसेनके पुत्र और निषध देशके राजा नल नामसे प्रसिद्ध हैं । यह कल्याणी उन्हीं उत्तम 
| यशवाले और बुद्धिमान नलकी ज्ञी है ॥ २॥ 
स वे व्यूते जितो आशा हतराज्यो महीपति! । 
| दसयन्त्या गतः साधे न प्राज्ञायत ऋर्हिचित्‌ ॥३॥ 
ये राजा जुएमें आइसे जीते जाकर तथा राज्यसे भ्रष्ट. होकर दमयन्तीके साथ कही चले 
| गए, वे अब न जाने कहां हैं ? ॥ ३ ॥ 
| ले यथं दसयन्त्य्थे चराल! एथिवीमिघाम्‌। 

सेयमासादिता बाला तव पुत्ननिवेशने ॥ ४॥ 
वे इम सब दमयन्तीके निमित्त इस पृथ्वीपर घूमते हैं, आज मैंने इस बाढाको आपके पुत्रके 
घ प्राप्त कर लिया ॥ ४ ॥ 


अस्या रूपेण सहच सालुषी नेह विद्यले । 
अस्याश्चैव श्रवोमध्ये सहज! पिप्लुरुत्तमः । 
| दयासाया! पद्मसंकाशो लक्षितो$न्तहितो मया ॥ ६॥ 
' मानुषियांमें इसके जेसे रूपवाली और कोई नहीं हे । इसके भोहाके बीचमें जो उत्तम तिल 
| दौखता है, वह जन्महीसे है, मैंने इस सुन्दरीके पद्यतुल्य सुखपर यह छिपा हुआ तिल देख 
॥५॥ 
मलेन संबूतों ह्यस्यास्तन्बञ्नणेव तिन । स 
र; चिहृसूतो वि सूत्यथेमयं घात्रा विनिभितः ॥९॥ 
| सका यह शरीर मेल्ये ऐसा छिप गया है, जैसे मेघसे चन्द्रमा; ज्याने ऐखर्यके निमित्त 
` "र इसका चिह्न बना दिया है ॥६३॥ 


४५ (महा. सा, लारण्यक, ) 
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प्रतिपत्कळृषेवेन्दोलेखा नाति विराजते । 


ठ न चास्या नइयते रूपं बएुमेलसमाचितम्‌। 
55 असंस्कृतमपि व्यक्तं भाति काञ्चनसंनिभम्‌ ॥७॥ 


' _प्रतिपदाक्री मन्दकान्तिवाली चद्रमाकी कला अत्याधिक शोभित नहीं होती हे । इसका रूप 
` दारीरमे मेलके भरनेसे भी अभी नष्ट नहीं हुआ है, न सजनेपर भी सोनेके समान इसका 
. रूप प्रकाशित हो रहा है ॥ ७॥ 
अनेन वपुषा बाला पिप्लुनानेन चेव ह । 
लक्षितेयं मया देवी पिहितोऽग्निरिवोष्सणा ॥८॥ 
इस शरीरके और इस तिलके कारण ही मैंने इस देवीको उसी तरह पहचाना है जेसे किसी 
बस्तुसे ढकी हुई आग उष्णतासे पहचानी जाती है ॥ ८ ॥ 


वृहदएष उवाच | 
तच्छृत्वा वचनं तस्य झुदेवस्थ विशां पते । 

व्य सुनन्दा शोधयामास पिप्लुप्रच्छादनं मलम्‌ ॥९॥ 
 दूइदश्च बोले- हे राजन्‌ ! उस सुदेवके ऐसे वचन सुनकर सुनन्दाने दमयन्तीके युखका 
मेल इटाकरके उसके तिलको देखा ॥ ९ ॥ 
2: स मलेनापकृष्टेन पिप्लुस्तस्या व्यरोचत । 
| दमयन्त्यास्तदा व्यग्रे नभसीव निशाकरः ॥ १०॥ 
मैलके दूर होनेसे उस दमयन्तीका तिल ऐसा झोभित होने लगा जैसे भेघरहित आकाशमें 
चन्द्रमा ॥ १० ॥ 

पिप्लु हरा सुनन्दा च राजमाता च भारत । 

रुदन्त्यौ तां परिष्वज्य सुहृतोमिव तस्थतुः । 

हिः - उत्स्ज्य बाष्पं शनके राजमातेदसत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 

£ ह भारत ! राजमाता और सुनन्दा उस तिलको देखकर उस दमयन्तीसे लिपटकर रोती हुई 
इछ देरतक खडी रहीं, उसके बाद आंतुओको पॉछरूर राजमाता धौरेसे ऐसा बोली ॥११॥ 
भगिन्या दुहिता मेऽसि पिप्छनानेन सूचिता । 
अह च तव माता च राजन्यस्य महात्मन! । 
सुते दशाणोधिपतेः सुदाज्ञञ्यारुदद्दीने ॥ १२॥ 
> i i ज न्‌ पहचान लिया, के तुम मेरी बहनकी पुत्री हो, हे सुन्दरी ! में और 
3 दर माता दुद्षाणे देशके राजा महात्मा सुदामाकी पुत्री हे ॥ १२॥ 
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| भीमस्य राज्ञ! सा दत्ता वीरबाहोरहं पुन! । 
। र त्व तु जाता मया इष्टा दशार्णेषु पितुगहे ॥ १३॥ 
उन्होने उस तुम्हारी माताको भीम राजाके लिए और मुझे बीर सुबाहुके लिए दिया 
गातुम जब दशाण देशम मेरे पिताके घरमे उत्पन्न हुईं थीं तभी मेंने तुम्ह देखा था ॥ १३॥ 
यथैव ते पितुर्गंह तथेद्ापे भामिनि । 
| ययैव हि मभैश्वयं दलयन्ति तथा तव ॥ १४॥ 
| हे भामिनी ! जेसा तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताका घर है, वैसे हो मेरे घरको भी अपना 
| ज्ञानो तथा यह ऐश्वर्य जैसे भेरा हे, वैसे ही अपना भी समझो ॥ १४ ॥ 
तां प्रहृष्टेन मनसा दमयन्ती विशां पते । 
आभिवाद्य मातुर्भगिनीमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १५॥ 


| श्‍ | ध्याय i ६३ ] BE णा प्या या य 
ह» 


; < > 

| हे राजन्‌ ! उसके वचनको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न मनसे दमयन्ती अपनी मौसीको प्रणाम 
| करके ऐसा बोली ॥ १५ ॥ 

| अज्ञायमानापि सती सुखमस्म्युषितेह वे । 


| सवेकानैः सुविहिता रक््वसाणा सदा त्वया ॥ १६॥ 

| मैं अज्ञात रहनेपर मी आपके घरमें सुखसे रही; आपने मेरे सब मनोरथोंको पूर्ण किया; 

| आपने मेरी सदा रक्षा की है ॥ १६॥ 

f सुखात्सुखतरो वासो अविष्यति न संशयः । 

FE चिरविप्रोषितां मातमासनुज्ञातुमहेसि ॥१७॥ 

है माता ! मुझको यह निश्चय है, के अब सुझको इस सुखसे अधिक सुखका स्थान नहीं 
मिलेगा, अब में बहुत दिनसे परदेशमें हूं; अतः, माता ! अब मुझे आज्ञा दोजिए॥ १७॥ 

| दारकौ च हि मे नीतौ वसतस्तत्र बालकौ । 

| ._ पित्रा विहीनो शोक, “मया चैव कथं नु तौ (८ 

| मर दोनों बालक वहां ले जाए गएं ईं, वे दोनों पिता ओर मातासे राहित दुःखसे व्याकुछ 

| न जाने केसे रहते होंगे? ॥ १८॥ 

| यादि चापि प्रियं किंचिन्मायि hl क 

| विदमान्धातुिच्छामे शीर्घ मे यानमादिश _ के जानेकी 

| पहि फिर भी आप मेरा इछ प्रिय काम करना चाहती हं, तो में विदेभ देशके जार 

च्छा करती हूं, अतएव मेरे लिए वाइनको शीघ्र ठानेकी आज्ञा दीजिए ॥ १९॥ 
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: I ता. र भद्दाभारते । | इन्तरहोकाभिगमननपई | 
Ee बाढमित्येव ताइुकत्बा हृष्टा मातृष्वसा दप 
गुप्तां बलेन महता पुत्रस्थानुमले ततः ॥ २०॥ 
न्यु प्रस्थापयद्राजनाता श्रीमता नरवाहिना ; 
क यानेन भरतश्रेष्ठ स्वन्पानपरिच्छदास ॥ ३१ ॥ 
३ राजन्‌ ! दमयन्तीसे मौसीने प्रसभ होकर कहा- कि ˆ बहुत अच्छा ? । अनन्तर अपने 
प्रकी आज्ञासे भारी सेनासे रक्षित करके मलुष्यों द्वारा ढोये जानेवाले सुखात युक्त पालझीमे 
_____ 'बिठलाकर दमयन्तीको बिर्देभ देशको मेज दिया । हे भरतभ्रेष्ठ ! उसके सङ्ग ही खाने-पीने 
आर पहननेकी वस्तु भी भेजी ॥ २०-३१ ॥ 
डर ततः! सा नचिरादेव विदभोनगमच्छुमा । 
| तां तु बन्धुजनः सवे! प्रहृष्टः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर शुभ दमयन्ती वहांसे चलकर थोडी ही दिनके पश्चात्‌ विद नगरमें पहुंच गई | 
सब बन्धुलोग उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका सन्मान करने लगे ॥ २२॥ 
सर्वान्कुशलिनो दृष्टा बान्धवान्दारकौ च तौ । 
रः मातरं पितरं चैव सर्वे चेव सखीजनम्‌ ॥ ९३॥ 
न्य देवता) पूजयामास ब्राह्मणांश्च यशस्विनी । 
Fe विधिना परेण कल्याणी दमयन्ती बिशां पते ॥ २४ ॥ 
र . जान्धव, दोनों बालक, मातापिता और सब सखी वर्गको सुखी देखकर, हे प्रजाओंके स्वा- 
मिन्‌! कल्याणी शौर यशस्विनी दमयन्तीने अत्युत्तम विविसे देवता और सब ब्राक्ष्णोकी 
 पूजाको॥२३-२४॥ 
ह अतपेयत्सुदेवं च गोसहस्रेण पार्थिव) । 
व प्रीतो इष्टेव तनयां ग्रामेण द्रविणेन च ॥ २८ ॥ 
' अपनी पुत्रीको देखते ही प्रसन्न होकर राजा भीमने सुदेव आ्रा्मणको सइख गो, गांव 
/ ' बहुत द्रव्य अर्पित किया ॥ २५ ॥ त. 


डु द ४ बस पि पद य 
खा व्युष्टा रजनो तत्र पितुर्वेश्मनि साम 
विश्रान्ता मातरं राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ 



































॥ २६॥ 
2 हे इ, ह हति सा आरण्यकपचणि षर्षष्टितमोऽष्यायः ॥ ६६॥ २३६६ ॥ 

` है राजन्‌ ! यकी हुई सुन्दरी दमयन्तीने उस रात्रिको अपने पिताईके घरमे बिताया । 
ह कतर न दमयन्ती अपनी माताते यह वचन कहने नगी ॥ २६ ॥ 
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| मां चेदिच्छसि जीवन्ती मात! सत्यं ब्रवीसि ते । 

F नरवीरस्य चै तस्थ नलस्यानयने यत ॥१॥ 


| दन्ती बोली- दे माता ! में तुमसे सत्य कहती हूं कि यदि तुम झुझे जीती हुई देखना 
| दहती हो तो पुरुषोमें वीर उस नलको यहां हानेका यत्न करो ॥ १॥ 
| वृहवश्य उषाच 
| दमयन्त्या तथोत्ता तु सा देवी शूषादुःखिता । 

बाष्पेण पिहिता राजन्नोत्तरं किंचिदग्रवील्‌ ॥२॥ 
बृहदश्च बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! दमयन्ताके ऐसे वचन सुनकर उसकी माता अत्यन्त 
दुःखित हुई*और आंसुओसे गला रुंध जानेके कारण कुछ भी उत्तर न दे सकी ॥ २॥ 
| तदवस्थां तु तां दष्टा सवेसन्तःपुरं तदा । 
| हाहासूतमतीवाशीद्‌श्रशं च प्ररुरोद ह ॥३॥ 
| रगोकी ऐसी दक्षा देखकर सब रनवाहमें बुरी तरह हाहाकार होने लगा ओर सब बहुत 
| नेले ॥ ३॥ 
J ततो मीम महाराज आयां बचनमन्रवीत्‌ । 
| दुभयन्ती तव खुता अतोरमनुक्ोचति . ॥४॥ 
तब, हे महाराज! भीमसे रानीने यह वचन कहा- कि आपकी पुत्री दमयन्ती अपने पतिके 
हिये श्लोक करती है ॥ ४ ॥ 

अपकूष्य च लज्जां सा स्वयसुक्तवती नुप । 

प्रयतन्तु तव प्रेष्याः पुण्य-छोकस्य दशने ॥ ५ ॥ 
है राजन्‌ ! उसने ल्ज्ञाको त्यागकर मुझसे स्वयं ऐसा कहा है, कि तुम्हारे दूत लोग पुण्य- 
` भतिवारे नलळो दूंढनेका यत्न करें ॥ ५॥ i >> कल 
| तया प्रचोदितो राजा ब्राह्मणान्वशवर्तिनः । 2: 
| प्रास्थापयादिशः सवा यतध्वं नलदशने न ह ॥६॥ 
| से प्रकार रानीके द्वारा प्रेरित होकर राजा भीमने अपने वक्षमें रहनेवाले ब्राह्मणोंकी समी 

. (वाथो भेजा और कहा- कि तुम लोग राजा नको देखनेका यत्न करो॥ ६॥ 
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भहाभारते । | इन्द्रढोका 


ततो विदभाविपतेनियोगाठ्रास्मणषेभाः । 
दमयन्तीसथो चट्टा प्रस्थिताः स्मत्यथाज्जवन्‌ ॥७॥ 
तब विदर्भराजाकी आज्ञासे श्रेष्ठ भेष्ठ आक्षण दमयन्तीको देखकर बोले- कि हम नलको 
देखनेके लिए जा रहे हैं ॥ ७॥ 
अथ तानब्रवीडैमभी स्ेराष्ट्रष्विद वचः 
ब्रबघ्य जनससत्छु तत्र तञ्च उुन+ उन: ॥८॥ 
| तब दमयन्तीने उनसे ऐसा कहा- कि आप सब राज्यम जाकर बारबार मनुष्यांके बीचे 
डी इसी वचनको कहे ॥ ८ ॥ 
धट क लु त्वं कितव छित्तवा वस्त्रार्धं प्रस्थितो मम । 
उत्सज्य विपिने सुप्तामनुरक्तां प्रिया [प्रथ ॥ ९॥ 
| कि ' हे प्यारे ! हे छली ! तुम मेरे आधे वस्नो फाडकर प्यारी ओर सदा पीछे चलनेवाढी 
. मुझ्ने बनमें सोती हुई छोडकर कहां चले गये ? ॥ ९॥ 
हक सा यै यथा समादिष्टा तत्रास्ते त्वत्प्रतीक्षिणी । 
दह्यमाना भृशां वाला वस्त्नाधेनाभिखवृता ॥ १०॥ 
तुमने लेंस उसको आज्ञा दी थी, वह बाला वैसे ही आधा बस्त्र पहने हुए अत्यन्त दुःख 
' जलती हुई अबतक भी बेसी ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है ॥ १०॥ 
ऱ्या तस्या रुदन्त्याः सततं तेन शोकेन पार्थिव । 
जज प्रसादं कुरु वे वीर प्रतिवाक्यं ददस्व च ॥ ११॥ 
हे वीर ! दे राजन्‌ ! उस शोकके कारण हमेशा रोती हुई उस खीपर कृपा करो और उसके 
वचनका उत्तर दा ॥ ११॥ 
एतदन्यच्च वक्तव्यं कूपां कुयोद्यया मयि । 
पो चायुना धूयमानो हि वन दहति पावक! ॥ १२॥ 
सीके समान और भी अनेक वचन आप कहें, जिससे वे हमारे ऊपर कृपा करें । जेस 
वायुसे भडककर अभि वनको जडाती है वैसे ही मेरा करीर भी विरइसे जल रहा दै ॥१२॥ 


मतच्या रक्षणीया च पत्नी हि पतिना सदा । 
 , _ तैजष्टतुमय कस्माद्मज्ञस्थ सतस्तव ॥१३॥ है 
हा और हिची हा चाहिए कि पतिका कतव्य है कि वह सदा ही अपनी पत्नीकी री | 
पता शडनपाषण १ गो पर, हे धर्म जाननेवाले नल! आपकी ये दोनों बातों किसल्यि _ 
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| 
| 7 ख्यात! प्राद्धः कुलीनश्च साजुकोशाञ्च ह्ध सदा! 
| संब्रत्तो निरलुक्तोदाः शके सद्भाग्यसंक्षयात्‌ ॥ १४॥ 
| द्रप तो पण्डित, कुलीन और दयावादूके पे सदासे प्रसिदध हैं, बुझे शंका होती है, कि 
रे ही माग्यके नष्ट दोनेक कारण ही आप निदेय हो गए हैं ॥ १४॥ 
स कुरुष्व महेष्वास दयां सयि नरणेस । 
आदशास्यं परो घमेस्त्वत्त एव हि मे श्चुतम्‌  ॥१५॥ 
|  ाबुर्र ! हे पुरुषर्षेम ! आप मेरे उपर कृपा कीजिये, क्योंकि मैंने आपहसि सुना है, 
| @'दया करना ही परम घम हे! ॥ १५॥ 
| एबं ज्रवाणान्यदि व! प्रति्रूथादधि कश्चन । 
| स नरः सवथा ज्ञेय! कश्वासों क च वर्तते ॥ १६॥ 
| आप लोगोंके ऐसा कइनेपर यदि आप लोगोंको कोई कुछ उत्तर दे तो हस मचुष्यका पूरी 
तरहसे पता लगाइये कि वह कोन है, और कहां रहता है ? ॥ १६॥ 
यच यो यचनं शुत्या जूयात्मतिवचो नर! । 
तदादाय वच! क्षिप्रं समावेय द्विजोत्तमा! ॥ १७॥ 
| देत्राह्मणभेष्ठो ! यदि आपके वचन सुनकर कोई कुछ उत्तर दे तो उसका वही बचन स्मरण 
करके मुझसे आकर शीघ्र कहिए ॥ १७ ॥ 
यथा च वो न जानीयाचरतो भीमशासनात्‌ । 
| पुनरागमनं चेव तथा कार्यमतन्द्रितैः ॥ १८॥ 
| आप लोग आरस्यरहित होकर ऐसा उपाय कीजिए, कि जिसमें वह पुरुष ऐसा न जाने कि 
| हलोग भीमकी आज्ञासे इन वचनोंको कहते फिरते हैं ओर इसम्रकार पता लगाकर आप 
| गएस लौट आइए ॥ १८ ॥ 
| यदि यासौ ससध? स्याव्यांदि वाप्यधनो भवत्‌ । 
३ यदि वाप्य्थकामः स्याज्ज्ञेयमस्य चिकीषितम्‌ ॥ १९॥ 
| चाहे वह धनवान्‌ हो या निर्धन हो या धन पानेकी इच्छावाला ही क्यों न हो, मह क्या 
| भना चाहता है ? इस बातका पता लगाकर आप आइए ॥ १९॥ 
एवसुक्तास्त्वगच्छंस्ते ब्राह्मणाः सर्वेतोदिशम्‌ । क 
| . नेल सुगायितुं राजंस्तथा व्थसनिनं तदा | र 
` ऐ राजन्‌! तब बे जहा भवन्ते वचनोंको सुनकर उस प्रकार दुःखें पडे इए नङको 
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महाभारते । [ रोकिन | 
ते पुराणि सराष्ट्राणि ग्रामान्घोषास्तथाअमान्‌ । 
अन्वेषन्तो नलं राजन्नाधिजग्छुर््जातयः ॥ २१ ॥ 
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र हे राजन्‌ ! वे ब्राह्मण नगर, राज्य, गांव, झोपडियों और आश्रमोंमें वे नलको ढूंढने छने 
४ 
________ परन्तुनलको कहीं भी न पाया ॥ २१ ॥ 
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च्च वाक्यं तथा सर्वे तत्र तत्र विशां पते । 
श्रावयांचकिरे विप्रा दमयन्त्या यथेरितस्‌ ॥ २२॥ 
॥ इति भ्रीमद्दामारते आरण्यकपर्वणि सप्तषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६७॥ २३८८॥ 
दे प्रजानाथ | दमयन्तौने जैसे उन वचनोंको कहा था, उन वचनको वे ब्राह्मण जहां 
तहां सुनाने लगे ॥ २२ ॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें सतददत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ४ २३८८॥ 
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व अंथ दीर्घस्य कालस्य पणोदो नाम वै द्विज! । 
ह प्रत्येत्य नगरं भैमीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


बृहदश्व बोल- बहुतकाल बीतनेपर पणाद नामक ब्राह्मण विदभ नगरमे वापस आकर 
द्मयन्तीसे ऐसा वचन बोला ॥ १ ॥ 
नेषघं स्गयानेन दमयन्ति दिवानिशम्‌ । 
` अयोध्यां नगरीं गत्वा भाङ्गर्वरिरपस्थितः ' ॥२॥ 
. है दमयन्ती ! दिनरात नठको हूंढते हूंढते में अयोध्या नगरमें जाकर मांगस्वरके पुत्र राजा 
| सतुप्णके पास गया ॥ २॥ 
४95: आवितश्च मया वाक्यं त्वदीयं स महाजने । 
ER ऋतुपणों महाभागो यथोक्तं वरवर्णिनि ॥ ३॥ 
है महामागे सुन्दरी ! उन महाजनोंके बोचमें मैने तुम्हारे द्वारा कहे गए वचन महाभाग 
 ऋतुपर्णको सुनाये ॥ ३ ॥ 
- तच्छ्रुत्वा नाब्रवीत्किश्चिहतुपर्णो नराधिपः 
क 0. जय पारिषदः कश्चिद्भाष्यमाणो मयासकूत्‌ ॥ ३॥ 
` सुनकर राजा ऋतुपणे कुछ भी न बोले और मेरे बारबार बोलनेपर भी कोई भी उनका 
सभाष्तद्‌ कुछ नहीं बोला ॥४॥ | gg 
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आरण्यकपव | ३६१ 
SERN 
अनुज्ञातं तु लां राज्ञा विजने कश्चिदत्नदीत । 
न्हतुपणेस्थ पुरुषों बाहुको नाम नामतः ॥५॥ 
एन्तु राजाकी आज्ञा लेकर मेरे चळ दनेपर बाहुक नामक राजाका एक नौकर एकाल्तमें 
जाकर बुझे कहने लगा ॥ ५ ॥ 
सूतस्तस्य नरेन्द्रस्य थिरूपो हस्वबाहुक! । 








| वो रे 
| शीघ्रयाने सुकुशलो सुष्टकता च भोजने ॥६॥ 


| कह उस राजाका खत ६ और छोटे हाथवाला कुरूप है, परन्तु भोजनोळे उत्तम रीतिसे 
बनाने और रशको शीघ्र हांकनेमे बहुत ही कुशल है ॥६॥ 
| खस विनिःम्यस्थ बहुशो रदित्वा च सुहुसहः । 

कुरालं चैल भा पृष्टा पञ्चादिदम्नसाषत ॥७॥ 
वह बहुत रोकर और बारबार लम्बी सांसें लेता हुआ झुझसे कुशल पूऊकर पश्चात्‌ ऐसे | 
बोला | ७॥ ` 
|| चेषस्थन्नणि संप्रा्ता गोपायन्ति कुलस्त्रियः । 

आत्मानझात्मना सत्यो जितस्वगा न संशयः । 

रहिता भर्तृभिश्चैव न क्ुंध्यन्ति कदाचन ॥८॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन हुई जो झ्लियां अत्यन्त विषम दुःखको पानेपर भी स्वयं अपनी रक्षा 
करती हैं और पतियोंसे बिछुड जानेपर भी क्रोधित नहीं होती; बे ही स्वर्गको जीतती दै, 
इसमें कोडे संशय नहीं ॥ ८ ॥ | 
| विषसस्थेन सूढेन परिञ्जष्टखुखेन च। स 
| यत्सा लेन परित्यक्ता तत्र न क्रोद्‌ ॥९॥ 
| 
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उस मू पतिने सुखोसे भ्रष्ट होकर और संकटमें पडनेके कारण दुःखी होकर जो उसको छोड 








| रिया; इस कारण उसको क्रोध करना उचित नहीं ॥ ९ ॥ 
| पाणयाचा परिप्रेप्सोः बक eh 
1 आधिभिदेहमसानस्य इयासा न क्रोद्घुसहों 
| गोजनको चाहनेवाले उसके बल्नको जब पक्षी लेकर उड गये और वह मानसिक चिन्ताआसि 
भरने लगा, अत! उस निर्दोषीपर सुन्दरीका क्रोध करना उचित नहीं ॥ १० ॥! 
सत्कृतासत्कूता वापि पर्ति दद्टा a [ग नति का 
|  सझुष्टराज्य श्रिया हीनं इयामा न कोद्छुमहा > 
. चाहे राज्यसे अष्ट , लक्ष्मीसे हीन अपने... 
है वह सत्कारकों पाती हो, या न पाती हो, तो भी सु र्ड गा इभीसे ही क 
को आया हुआ देखकर उसपर क्रोध करना अनुचित 2 ॥ है [| यी 
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इर महाभारले ( इन्दलोकामिगमनप$ | 
द तस्य तद्गचन श्रुत्वा त्वरितो5हामिहागतः | 
अत्वा प्रमाणं भवती राज्ञश्चैव निवेदय ॥१९॥ 
उसके यह वचन सुनकर में शीघ्र दी यहां चला आया । यह सुनकर अब आपकी जो इच्छा 
हो कीजिए और राजासे भी निवेदन कर दीजिये ॥ १९॥ 
एतच्छ्रुत्वाश्रुपूर्णाक्षी पणोदस्य विशां पते । 
दसयन्ती रहोऽभ्येत्य मातरं प्रत्यभाषत ॥ १३॥ 
हे प्रजाओंके स्वामी युधिष्टिर ! पणीदके वचन सुनकर आंखोंमें आंख भरकर दमयन्ती अपनी 
माताके पास एकान्तम जाकर ऐसा बोली ॥ १३ ॥ 
अथसर्था न संवेद्यो भीमे मात! कथचन । 
त्वत्संनिधो समादेदये सुदेवं द्विज सत्तम्‌ ॥ १४॥ 
है माता ! यह बात तुम राजा मीमसे कमी सत कहना, में तुम्हारे सामने ब्राह्मणश्रेष 
सुदेवही आदेश दूंगी ॥ १४ ॥ | 
यथा न दपतिरभीमः प्रतिपद्येत मे मतसर । 
तथा त्वया प्रयत्तव्यं मम चेत्प्रियासेच्छसि ॥ १६॥ 
यदि तुम भेरा प्रिय करना चाहती हो, तो ऐसा प्रयत्न करो, कि जिससे इस बातको मेरे 
पिता राजा भीम भी न जानें ।। १५ |। 
यथा चाह समानीता सुदेवेनाहु वान्धवान्‌ । 
तेनेव मङ्गलेनाशु सुदेवो यातु माचिरम । 
समानेतु नलं मातरयोध्यां नगरीमितः ॥ १६॥ 
जैसे युदेवने बुझको शीघ्र ही मेरे बान्धबोंसे मिला दिया, है माता ! उसी मंगलसे बह सुदेव 
नलको छानेके लिए यहांसे अयोध्या नगरीको शीघ्र जायें, देर न करें || १६॥ 
बिश्रान्तं च ततः पश्चात्पणादं द्विज सत्त्रम्‌ । 
अचेयामासबेदर्मी धनेनातीव भामिनी ॥ १७॥ 
८ तदनन्तर विश्राम कर लेनेके बाद ब्राह्मणशेष्ठ पर्णादको सुन्दरी दमयन्तीने बहुत घन देकर 
असन्न किया ॥ १७॥ 
ह. नल चहागत विप्र भूयो दास्यामि ते वसु 
________ त्वया हि मे बहु कृतं यथा नान्यः करिष्यति। 
 _  यद्धूत्राहं समेष्यामि शीघमेव द्विजोत्तम ॥ १८॥ | 
ओर कहा- कि हे ब्राह्मण ! नलके यहां आ जानेपर तुमको और भी घन दूंगी तुमने सुपर | र 
बडा भारी उपकार किया है, जैसा कि कोई दूसरा नहीं कर सकता । दे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! मे 
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न? 
तुम्हारे इस कार्ये ष्र ही अपने पिसे मिली ॥ १८ ॥ 
For Mea lor ii 
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हि बलुक्तोज्य॑पित्वा तामाणीयाह! स क तता ११ तामाशीयांदैः सुमडगलळे! । 
j गृहानुपयथो चापि कृतार्थ! स महामना: ॥१९॥ 
| रने उसके वचन सुनकर आश्ौवोदों और मंगल वाचनोसे दमयन्तीकी बहुत पूजा की 
| और वह महात्मा ब्राह्मण धनसे कताथ होकर अपने घरको चला गया'॥ २९ ॥ 
ततः्यानायय तं विप्रं दथन्ती युधिषिर । 

| अब्रवीत्संनिधौ मातुदुखशोकसमन्विता ॥२०॥ 

है गृधिष्ठिर ! इसके बाद दुःख ओर शोकसे भरी हुई दमयन्तीने अपनी माताके आगे उस 
ब्राह्मण सुदेवको बुलाकर एसा कहा ॥ २०॥ 


| 
| गत्वा सुदेव नगरीमयोध्यावासिनं दपम्‌ । 
| ऋतुपर्ण यचो ञूहि पतिमन्यं चिकीषेती । 
| | आस्थास्यति एन भँमी दमयन्ती स्वयंवरम्‌ ॥२१॥ 
| ha 


| सुदेव ! तुम अयोध्या जाकर वहांके राजा ऋतुपणेसे ऐसा कहना कि मामकी पुत्री 
| दमयन्ती अपने लिए दूसरा पाति वरना चाहती है अतः वह पुनः अपना स्वयंवर 
रचायेशी ॥ २१ ॥ 
| तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सवरा! । 
| यथा च गणित! कालः श्वोभूते स भविष्यति ॥ २२॥ 
_ वहां सब राजा और राजपुत्र जा रहे हैं, मैंने दिन गिन लिये हैं, वह स्वयंवर कल ही 
होगा ॥ २२ ॥ 

यदि संभावनीयं ते गच्छ शीघमरिन्दम । 
| सूयोदये द्वितीयं सा भतार वरयिष्यति । 
| न हि स ज्ञायते बीरो नलो जीवन्सुत्ोऽपि वा ॥ १३ ॥ 
| हे शनुनाशक ! यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो शीघ्र जाओ; क्योंकि दूसरे दिनका खर्य 
निकलते ही वह पतिका वरण कर लेगी । वीर नळ अभीतक जीते दें, वा मर गये इसका 
' इछपता नहीं है ॥ २३॥ 
एवं तथा यथोक्त वे गत्वा राजानमत्रवीत । 
ऋतुपर्ण महाराज सुदेवो ब्राह्मणस्तदा ॥ २४॥ 
| १ ॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि अष्टषष्टितमो ऽभ्यायः ॥ २८४ २४१६॥ = और 
| े गहाराज ! तब दमयन्तीके इसप्रकार कहनेपर आह्मण सुदेव अयोध्यामें पहुंचा और 
गप राजा क्रतुपणेसे सब बात कह सुनाई ॥ २४॥ | 
28 ॥ प्रदभारतके आरण्यकपर्दमे अडसठवां भष्याय खमात ॥ ९८ ॥ २४१९॥ 
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मदासारते ।. 


बहवश्च उवाच र 
श्रत्वा वचः खुदेवस्थ ऋतुपणा नराधिपः । 
सान्त्वयञ्श्लदणया चाचा बाइक प्रत्थभाषत ॥१॥ 
बृहदश्च बोले- हे युधिष्ठिर ! सुदेबके ऐसे वचन सुनकर राजा ऋतुपण बाहुकसे मोठे 
 तचनोसे ज्ञान्तिपूर्वेक ऐसा बोले ॥ १ ॥ 
विद्भान्यातुमिच्छामि दमयन्त्याः स्वयवरम्‌ । 
ड एकाह हयतत्त्वज्ञ मन्यसे यदि बाहक  ॥२॥ 
. हे घोडोकी विद्याको जाननेवाले बाइक ! दमयन्तीका स्त्र्‍यंवर है, अतः भ॑ एक ही दिनमे 
विदर्भनगर पहुंचना चाहता हूं, कहो यह हो सकता है १ ॥ २॥। 





ER एवसुक्तस्थ कौन्तेय तेन राज्ञा नलस्थ ह । 
i व्यदीर्यत मनो दुःखात्प्रदध्यो च महामनाः ॥३॥ 
Es 


. है कौन्तेय! राजाके ऐखे वचन कहनेपर राजा नलका हृदय फटने लगा, परन्तु महामना 
नरु धीरज धारण करके स्थिर रह गये घोर ऐसा विचारने लगे ॥ हे ॥ 
दमयन्ती भवेदेतत्कुयाद्दुःखेन मोहिता । 













5 अस्मदर्थे भवेदायसुपायश्चिन्तिता महान ॥४॥ 
 किक्या दमयन्ती ऐसा कह सकती है ! अथवा दुःखसे मोहित होकर वह ऐसा कर मी 
 सकतीदे!? अथवा हो सकता है कि उसते बुझे ही ढूंढ निकालनेके लिए यह महान्‌ उपाय 


सोचा हो ॥ ४॥ 
दशसं यत वैदभी कतुकामा तपस्विनी । 

+ मथा क्षुद्रेण निकूता पापेना कूतबुद्धिना Mah 
हाय! बढे दुःखको बात हे, कि तपस्विनी दमयन्ती भी झु क्षुद्र पापी और दुष्ट बुके 
/ द्वारा छोड दिए जानेके कारण दूसरा पति करना चाहती है ॥ ५ ॥ 

ज्य स्रीस्वभावश्चलो लोके मस दोषश्च दारुण! । 
स्यादेवमपि कुयोत्सा बिबशा गतसोद्ददा । 
मस शोकेन संविग्ना नैराइयात्तनुमध्यमा . ॥ ६॥ 
अथवा हो 
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न चेवं कहिचित्कुयात्सापत्या च विशेषत! । 

यद्र तथ्यं पथ्यं च गत्वा वेत्स्यामि निश्चयम्‌ । 

| नतुपणेस्थ यै काममात्मार्थं च करोम्यहम्‌ ॥७॥ 

| "१ द्‌ ¢ fv [a ८०२ es) 

| पस्त वह ऐसा कमे नहीं कर सकती, विशेषतः जब उसकी सन्ताने हैं | इसमें जो सत्य 
और हितकारी होगा वहां जाकर सब निश्चयसे जान दुगा, ऋतुपर्णकी इच्छा मैं अपने काकी 

| श्विद्धिके लिए पूरी करूंगा ॥ ७॥ 


इति निश्चित्य मनसा बाहुको दीनमानसः । 


1 
FT 
है ॥ १ 
). 
r है | 


| कुलाञ्जलिरुषाचेदसुतुप्ण नराधिपम्न ॥८॥ 

| ऐसा मनसे विचारकर, दीन भनवाले बाहुकने हाथ जोडकर राजा कऋतुपर्णसे ऐसे कहा ॥ ८॥ 
प्रतिजानामि ते सत्यं गमिष्या नराधिप । 

| एकाह पुरुषव्याघ विदर्भनगरीं रूप ॥९॥ 


a 4 


हे महाराज ! आपके वचन मुझे स्वीकार हें, में प्रतिज्ञा करता हूँ कि, हे पुरुषों सिंहवत्‌ 
राजन्‌ ! आप एक दी दिनमें विदर्भभगर पहुंच जायेंगे ॥ ९ ॥ 
ततः परीक्षामश्वानां चके राजन्स बाहुक! । 
अश्वशालासुपागरुष आङ्कर्वरिदपाज्ञया ॥ १०॥ 
हे युधिष्टिर ! इसके बाद भंगस्वरके पुत्र राजा क्रतुपणेकी आज्ञासे उस बाहुकने घुडसालमें 
बाकर घोडोंकी परीक्षा को ॥ १० ॥ 
स त्वयेमाणो बहुश ऋतुपर्णेन बाइक! । 
अध्यगच्छत्कृशानम्वान्समर्थानध्वनि क्षमान्‌ ॥११॥ 
राजा ऋतुपर्णने कहा- कि शोधता करो । उनकी ऐसी आज्ञा सुनकर नल मार्गमें चरनेमे 
मर्थ पर दुबे दुबळे घोडोंको बाहर निकाल छाये ॥ ११ ॥ 


तेजोबलसभायुक्तान्कुलशीलसमन्वितान । 
बजिताछुक्षणेहीने? एथुप्रोथान्महाहनून । 
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शुद्धान्दशाभिराबतेः सिन्घुजान्वातरंहसः ॥१९॥ हर का 
पे घोडे तेज, बल और शीलसे भरे हुए, अच्छे कमें उत्पन्न, बुरे लक्षणोंसे राहेत, मोट हा 
गशुन, भारी ओठवाले, दश मौरियोंसे सहित, सिन्धु देश्वमें उत्पन्न हुए ओर वायुके समान क 
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मंदांभारले । [ दैन्दलोकाभिगमनपदे ग 





म धी 
> हट दृष्टा तानब्रवीद्राजा किंचित्कोपससन्वित! । 
> किमिदं प्रार्थितं कतुं प्रलब्धव्या हि ते वयम ॥ १३ ॥ 


 उनदो देखकर राजा इछ क्रोधित होकर बोले- कि तुम यह कया करना चाहते हो ? क्या 
तुम हमें घोखा देना चाहते हो ? ॥ १३ ॥ 

र कथमल्पचलप्राणा वक्ष्यन्तीमे ह्या सस | 

| महानध्वा च तुरगैगेन्तव्य/ कथमी इशः _ ॥ १४॥ 

थे थोड बलवाछे घोडे मुझे कैसे ले जा सकते हैं ? ओर इस तरहळे थोडोसे इम इतनी 
दूर कैसे पहुंचेंगे १॥ १४॥ - 


बाहुक उपाच 
एते हया गमिष्यन्ति बिदभान्नात्र संशयः । 
अथान्यान्मन्यसे राजन्बहि कान्घोजयासि ते ॥ १५ ॥ 


च्छ 


बाइक बोले-ये घोडे एक ही दिनमें विदर्भनगर पहुर्चेगे, इसमें कोई संशय नहीं है अथवा 
दूसरे धोडोंके लिए आप आज्ञा दें और वतायें कि में किन घोडोंकी आपके रथमे जोई १ ॥१५॥ . 


क्रतुप्णे उवाच 
त्वमेव हयतत्त्वज्ञ। कुशलश्चासि बाहुक । 
यान्मन्यसे समथास्त्वं क्षिप्रं तानेव योजय ॥ १६॥ 
 कऋतुपणे बोले- है बाहुक ! तुम घोडांकी विद्याको जाननेमें निपुण और कुशल हो, जिनको 
तुम समर्थ समशो उन्हींको शीघ्र जोड लाओ ॥ १६ ॥ | 
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बृहदश्ण उवाच 
fg ततः सदश्वांश्चतुरः कुलशीलसमान्वितान । 
0 यसोजयामास कुशलो जवयुक्तान्रथे नल! ॥ १७॥ 


बृहद वाले- इसके वाद रथविद्यामें निपुण नलने कुल और शीलसे सम्पन्न तथा वेगवा 
उत्म चार घोडोंको रथमें जोडा ॥ १७॥ 


ना ततो युक्त रथ राजा समारोहत्त्वरान्वित! 
[हः अथ पर्येपतन खूमो जानुभिस्ते हयोत्तमाः ॥ १८॥ 


तब राजा ऋतुपर्ण शीप्रतापूर्वक उस घोडोसे युक्त रथपर चढे । उनके चढते ही वे चारों 


घुटनोंके बल एध्वीपर बैठ गये ॥ १८॥ जू 
जड टे हट 
प. > ५ 1 अ । 
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झारण्यकपछ । 








ततो नरवरः आऔमान्लो राजा विज्या पते! 
| सान्त्वयामास तानम्वांस्तेजोबलसमन्बितान्‌ ॥ १९॥ 
| तत्वे एथ्वीनाथ युधिष्ठिर ! श्रीमान्‌ पुरुषोंमे श्रेष्ठ राजा ललने उन तेजस्वी और बढुशाली 
| प्रोढोंकों चचकारा ॥ १९॥ 
| रश्मिमिश्व सशुष्यस्थ नलो थातुसियेष ल! । 
| सूतमारोप्य वाष्णय जवमास्थाय वै परम्‌ ॥ २० ॥ 
हगामासे उन्हें उठाकर नल वाष्णेव सारथिको रथपर चढाकर तथा अतिशय वेगळा सहारा 

हकर चलनेके लिए तेख्यार हुए ॥ २० | 

ते चोद्यल्ाना विधिना बाहुकेन हथोत्तमा! । 
। समुत्पेतुरियाका्ं रथिनं मोहथन्निष ॥ २१॥ 
| तब विधिपूर्वक वाइके प्रेरित होकर वे उत्तम घोडे ऋतुपणेको आश्रयेयुक्त करते हुए मानों 
| रथको लेकर आकाशमे उड गये ॥ ११॥ 
| तथा तु दष्टः तानश्वान्वहतो वातरंहसः । 
| अयेध्याधियतिधीमान्धिस्पर्थ परं यथौ ॥ २२॥ 
वायुके समान वेगवान्‌ उन घोडोंछो रथ ले जाते देखकर बुद्धिमान्‌ अयोष्याके राजा ऋतु- 
पणे अत्यधिक आश्चर्ये करने लगे ॥ २२ ॥ 

रथघोषं तु तं श्रुत्या हयसंग्रहणं च तत्‌। 

वाष्णयश्चिन्तयासास बाइकस्य हयज्ञताम्‌ ॥२३॥ 
| बाहुकके द्वारा चलाये जानेवाले उस रथके शब्दको सुनकर ओर उसके लगाम पकडनेकी 
| रीति देखकर तथा बाहुककी अश्वविद्या देखकर वाष्णेय सोचने लगा ॥ २३ ॥ 
| | १) \ 


कि नु स्यान्मातलिरयं देवराजस्य सारथिः । 

तथा हि लक्षणं वीरे बाइके इइ्यते महत्‌ र ॥ २४॥ 
कहीं यह देवराज इन्द्रका सारथी मातली तो नहीं है ? क्योंकि बीर बाहुकर्मे भी महान्‌ 
सृण दोखते हैं ।। २४ ॥ 


शालिहोओऽथ कि लु स्याद्धयानां कुलतत्त्ववित्‌ । कग 
| मानुषं समनुप्राप्तो वपुः परमशोभनम्‌ है | 
| आधा घोडोके कुलके त्वरो जाननेवाे साक्षात शालिहोत्र तो नहीं है ! कही उन 


| से उत्तम पुरुषका शरीर घारण नहीं किया हे? ॥ २५ ॥ 


२७ ~+ 
Ca 
t क 


आन 















- ‘< ४ 


Rad ihr 
(९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ' 
ही १२०७२५३७४८ ६ २७ AS 05001 NM a 12 























मद्दाभारते । L इन्दलोकाभिगमतपद a | 
कि यातेन पलर्शर्शिशिणणण पवे 
उताहो स्विद्धवेद्राजा नल! परपुरस््ञय! । | 
ge सोऽयं नुपतिरायात इत्येवं समचिन्तयत्‌  ॥२६॥ 
अथवा शत्रुओंके नगरोंको जीतनेबाले यह साक्षात्‌ नरु ही तो नहीं ई? अथवा वेह आ गए 
हैं, ऐसा जान पड़ता है । जान पडता है, कि महाराजहीने यह रूप धारण किया है, इस 
प्रकार वार्ष्णेय सोचने लगा ॥ २६ !! 
| अथ वा यां नलो वेद विद्यां तामेव बाइक! । 
हः तुल्यं हि लक्षये ज्ञान बाहुकस्य नलस्य च ॥२७॥ 
. अथवा संभव है कि जिस विद्याको महाराज नल जानते थे, उसीको यह याहुक भी जानता 
हो, क्योंकि राजा नल और बाहुककी बुद्धि भी समान ही दौलती है ॥ २७॥ 
अपि चेदं वयस्तुल्यमस्य मन्ये नलस्थ च । 
नायं नलो महावीयेस्तद्विद्यस्तु माविष्धति ॥ ९८ ॥ 
तथा नल और इस बाहुककी अवस्था भी एक ही जान पडती है । यदि यह महापराक्रमी 
नल नहीं हैं, तो उन्हींकी विद्याको जाननेवाला यह कोई दूसरा व्यक्ति होगा ॥ ९८ ॥ 


प्रचछत्ना हि महात्मानश्चरन्ति एरथिवीमिमाम्‌ । 

दैवेन विधिना युक्ताः शास्त्रोक्तैश्च विरूपणे! ॥ २९॥ 
अनेक महात्मा इस प्रथ्वीपर अपने रूपको छिपाकर देवविधानको ग्रहण करके शाखकी 
विधिके अनुसार घूमते हैं ॥ २९ ॥ 
| भवेत्तु मतिभेदो मे गात्रवेरूप्यतां प्रति । 

प्रमाणात्परिहानस्तु भवेदिति हि मे मतिः ॥ ३०॥ 
_ अतएव इनके शरीरको कुरूप देखकर मेरी बुद्धिका भेद हो सकता है, इसके अतिरिक्त 
यह नलकी अपेक्षा प्रमाण अथात्‌ ्रीरकी मोटाई ऊंचाईमें भी कम होनेसे मेरे विचारमे 
' मेद्‌ होता है ॥ ३०॥ 
री > वय!प्रमाणं तत्तुल्यं रूपेण तु विपयेयः | ` 
हि). सी नलं सवेशुणैयु्तं मन्ये वाइकमन्ततः ॥ ३१ ॥ [ 
' पर इसको अवस्थाका प्रमाण नलहीके समान है पर रूप अलग है । में निअयसे कई 
सकता हू कि सब गुणोसे भरे हुए नलहीने अपना नाम बाहुक रख लिया है ॥ ३१ ॥ 
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| विचाये बहुशो वाष्णेयः पर्यचिन्तयत्‌ । 
` हदयेन महाराज पुण्यछोकस्प सारथिः ॥ ३२॥ 
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ऋतुपणस्तु राजेन्द्र बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ । 
चिन्तय न्सुखुदे राजा सहथाष्णेयसाराथिः 
३ राजन! तब कतुपणे भो बाहुककी अश्वविद्यानें कुशङताक्े बारेमें सोचक 
साथ बहुत ही प्रसन्न इये ॥ १३ ॥ 
| बलं वीर्यं तथोत्साहं हयसंग्रहणं च तत्‌ । 
परं यत्नं च संप्रेष्य परां सुदलवाप ह ॥ ३४॥ 
॥ इति ्ीमदहास'रते आरण्यकपचणि एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ४ ६९॥ २४४६॥ 
| उतत बाहुके बल, वीर्य, उत्साह और घोडोंको पकडनेकी रीति और परम यत्नक्ो 
| | | देखकर राजा अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ ३४॥ 
| ॥ प्रहामारतके आरण्यकपर्वमे उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २४४६॥ 


॥ ३३॥ 
र वार्ष्णेय सारर्थाके 








! $0 ४: 
| वृहवश्व उपाच 
| स नदी! पर्वेतां्चैच थनानि च सरांसि च। 
| अचिरेणातिचक्राम खेचर! खे चरन्निव ॥१॥ 
|  बृदह्य बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इसके बाद वह रथ पक्षीके समान आकाशर्मे चलता 
|  इुआा शीप्र ही नदी, पवत, बन और तडागोंको पार दर गया ॥ १॥ 
| तथा प्रयाते तु रथे तदा आइस्वरितेपः । 
उत्तरीयम्थाणइयद्धष्टं परपुर्ञथः ॥२॥ 
इस प्रकार चलते हुए रथपर बैठे हुए शत्रुनाशक राजा ऋतुपर्णने अपने दुपडेको पृथ्वी पर 
गिरता हुआ देखा ॥ २॥ | 
तत? स स्यरस्ाणस्तु पटे निपतिते तदा । 
ग्रहीष्यामीति तं राजा नलमाह महामना! ॥ ३॥ 
| सत दुपडेके गिर जानेपर बहुत शीघ्रता करते हुए सदामना राजाने नरसे कहा- कि में 
| भना दृपङ्घा लेना चाहता हूं ॥ ३॥ 


निगृह्णीष्व महाबुद्धे हयानेतान्महाजवान्‌ । रद 
हः. र ____ वाष्णयो यावदेतं से पटमानयतामिति _ ॥ ४ के | br 
| रे माइद्े तुम इन बहुत शीघ्र चलनेवाले घोडोंको इतने समयतक रोको कि अबतक 








मदाभारते । [ इन्द्ोकाभिगमनप$ | 
कम या फ्ला च - शी 
नलस्तं प्रत्युवाचाथ दूरे अ! पटस्तव । | 
योजनं समतिक्रान्तो न स शक्यस्त्वया पुनः ॥ ५॥ 
नने आतुपणसे कहा- कि आपका दुपट्टा बहुत दूर जा गिरा है; उसको आप पा नई सकत 


क्योंकि वह चार कोस पीछे रइ गया ई ॥ ५ ॥ 
एवसुक्त नलेनाथ तदा भाहञस्वरिडपः 
आससाद वने राजन्फलवन्तं बिभीतकम्र ॥ ९ ॥ 
हे राजन युधिष्ठिर ! नलके ऐसे कहनेपर राजा ऋतुपणने उस वनमें एक फळे और फूके 
हुए बहेडेके बृक्षको देखा ॥ ६ ॥ 
ते दृष्टा बाहुक राजा त्वरमाणोऽभ्यभाषत । 
ममापि सूत पद्य त्व संख्याने परमं बलम्‌ ॥ ७॥ 
उसको देखकर राजाने शीघ्रता सहित बाहुकसे कहा- कि हे खत ! तुम मेरी भी अङ्कविद्यामे 
कुश्चलताको देखो ॥ ७॥ 
= सवे! सवं न जानाति सवंज्ञो नास्ति कश्चन । 
प नेकतच परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित्‌ ॥८॥ 
' सन कोई सब विद्याको नहीं जानता, क्योंकि कोई भी सर्वज्ञ नहीं है और एक पुरुषमें ही 
सब ज्ञान नहीं रहते हैं ॥ ८ ॥ 
| बृक्षेऽस्मिन्यानि पणोनि फलान्यापि च बाहुक । 
पतितानि च यान्यत्र तत्रैकमधिकं शतम्‌ । | 
एकपत्नाधिक पत्र फलमेकं च बाहुक ॥९॥ 
. है बाहुक! इस दृक्षमें जितने फल ओर पत्ते हैं ( उनके बारेमें बताता हूँ ) इस वृक्षके 
फूल ओर पत्ते नीचे गिर गये हैं; वे वक्षमें लगे पत्तों और फरलोंकी अपेक्षा एकसौ अधिक 
सी हें। उन पत्तोमें एक और फलोंमें भी एक अधिक फल है अथात्‌ नीचे गिरे हुए फळ आर 
८ पत्त वृक्ष लगे हुए पत्ते और फलोकी अपेक्षा एकसौ दो अधिक हैं ॥९॥ 
ग्वा य कोटयोऽथ पत्राणां द्योरपि च शाखयोः 
प्रचिनुह्यस्य शाखे द्रे याशाप्यन्याः प्रशाखिकाः 
' _ आभ्यां फलसहसर हे पञ्चोनं शतसेव च ॥१०॥ 
€ दाइक! इस वृक्षकी दोनों शाखाओमें पांच करोड पत्ते हैं, इन दोनों शाखाओंसे जी 
ह निकली हैं उनको काटकर चाहो तो भिन हो । उन दोनों शाखाओंमे 


र एक सौ उनचास फल हैं ॥ १० ॥ 
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| ततो रथादवप्लुत्य राजान बाहुकोऽन्रवीत्‌ । 
Ff परोक्षमिव से राजन्कत्थसे चाञक्चीन 


|  बाहुकने रथसे उतरकर राजासे कहा- हे शत्रुनाशक् राजन ! आप 





॥ ११॥ 
परोक्षकी वातको 


| हे हैं ॥ ११॥ 

1 अथ ते गणिते राजांन्वद्यते न परोक्षता। 

। प्रत्यक्षं ते महाराज गणयिष्ये विभीतकस्‌ ॥ १२॥ 

| ६३ राजन्‌ । आपको इस गर्णितवद्यान परोक्षवाद नई हे । हे महाराज ! में आपके आगे 
| ही बहेडोको भिनुंशा ॥ १२॥ 

श्र 


या 


अहं हि नाभिजानासि भवेदेव न वेति च । 
संख्यास्थामि फलान्यस्य पझ्यतस्ते जनाधिप । 
सुहृतशिव याष्णेथो रइ्मीन्यच्छतु वाजिनाम्‌ ॥ १३॥ 
क्योंकि में नहीं जानता कि यह आपकी बात ऐसी ही है या नहीं। हे नरनाथ! में आपके 


२७ २७) 4 


सामने ही इसके फराको गिनुगा, कुछ देरतक वाष्णेय घोडोंकी लगाम पकडे रहे ॥१३॥ 
| तमञ्रचीन्टपः सूते नाथ कालो विलम्बितुम्‌ । 

| बाहुकस्त्वन्नवीदेन परं यत्नं समास्थितः ॥१४॥ 

तब राजाने उस सारथिसे कहा- कि हे सत ! यह समय देर करनेका नहीं हे । पर परम 
यत्नका आश्रय लेनेवाळे बाहुकने तो इससे ऐसा कहा ॥ १४ ॥ 


प्रतीक्षस्व सुहूतं त्वमथ था त्वरते भवान । 
एष याति शिक्ष। पन्था याहि वाष्णयसारथि! ॥१५॥ 
कि कुछ थोडी दर आप ठहरिये, अथवा यदि आपको जर्दी है, तो यही आपका शुम माग 
॥ जा रहा हे । वार्ष्णेयको सारथी बनाकर चले जाइये ॥ १५॥ 
| अन्नवीरतुपणस्तं सान्त्वथन्कुरुनन्दन । 
त्वमेव थन्ता नान्याऽस्ति पाथेव्यासांपे बाइक ॥ १६ ॥ 
कुरुनन्दन ! बाहुकके ऐसे वचन सुनकर राजाने उससे सान्स्वनापूर्वक कहां- के है 
इक ! जगतूमें तुम ही एक सारथी हो, दूसरा नहीं ॥ १६॥ 
त्वत्कृते यातुमिच्छामि विदभान्हयकोविद । 
कक. शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि न बिन कतुमहेसि ॥ १७ ॥ 
हे ! तुम्दारे ही प्रयत्नसे में विदर्भनगरको जाना चाहता ह। भे तुम्हारी शरणमे 
$ तुम विभ मत करो ॥ १७॥ ह 
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ममल ढु महाभारते । [ न्म रोकाभिपमरषई व | - 

Re कामं च ते करिष्यामि यन्मां वक्ष्यसि घाहुक । | 

हे विदर्भान्यदि यात्वाद्य सूर्यं दशीयितासि से ॥ १८॥ 

इदि, बाहुरू! तुम सुझे ले चलोगे और विदर्भ जाकर यदि तुस दुसे र्या दर्शन इरा 
दोगे, जो तुम कहोगे वही तुम्हारी कामना पूरा कहना ॥ १८ ॥ 









अधात्रवीहाहुकस्तं संख्यायेमं बिभीतकम्‌ । 
द ततो (विद सोन्यास्यामि कुरुष्वेद वचो सम ॥१९॥ 


तब उससे बाहुकने कहा- कि में इस वुक्षके बहेडोको गिनकर ही विदर्भको जाऊंगा आप 
भरे इस वचनको स्वीकार कीजिये ॥ १९ ॥. | 

अकाम इव तं राजा गणयस्वेत्युवाच ह । 

सोऽवतीये रथात्तूणे शातयामास तं द्रम ॥ २०॥ 
तब राजाने इच्छा न रहनेपर भी कहा- कि अच्छा गिनो । तब नरुने रथसे उतरकर क्री 
ही उस वृषको काट डाला ॥ २० ॥ 

ततः स विस्मयाबिष्टो राजानमिदमन्रवीत्‌ । 

गणयित्वा यथोक्तानि तावन्त्येव फलानि च ॥ २१॥ 
आर उसके फलोको भिना, राजाने जितने वतलाये थे, ठीक उतने ही पाये । तब आश्चय- 
चकित होकर राजासे यह बोला ॥ २१ ॥ 

अत्यदूसुतमिदं राजन्दष्टवानस्मि ते बल्न । 

श्रोतुमिच्छामि तां विद्यां थथैतञ्ज्ञाथते रूप ॥ ९२॥ 
हे राजन्‌ ! मेने आपका यह बल अत्यन्त अद्भुत देखा । हे राजन्‌ ! जिससे यह जाता 
जाता है में उस विद्याको यथावत्‌ सुनना चाहता हूँ ॥ २२ ॥ 

तसुवाच ततो राजा त्वरितो गने तदा । 
र बिद्वयक्षहृदयज्ञं मां संख्याने च विशारदम्‌ ॥ २३॥ 
शप्र चलनेकी इच्छावारे राजाने तब कहा- छि तुम मुझको पांसेके हुदयको जाननेवाला 
` खर गिननेकी विद्यामे निपुण जानो ! ॥ २३॥ 

न बाहुकस्तसुवाचाथ देहि विद्याभिलां मज । 
 _  मत्तोषपि चाम्वह्ृदयं गृहाण पुरुष्ष ॥ २४॥ 
Ei उससे बोला- हे पुरुषष॑भ ! यह विदया मुझे सिखळा दीजिये और सुझसे भी 

` बोडकी विद्या सील लीजिये ॥ २४॥ ड 
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ह. नाराजा बारुकरंपााा 0 0 0 ऋतुपर्णस्ततो राजा बाहुकं कार्यगौरवात्‌ । 
इयज्ञानस्थ लोभाच तथेत्येवान्नवीङूचः ॥ २५॥ 
| ऋतुपणने भारी काम और घोडेकी विद्याके लोभसे बाहुकके वचनको स्वीकारकर 
| - कि (६ तथास्तु? ॥ ९५७ ॥ 
| यथेष्टं त्वं श्हाणेदमक्षाणां हृदय परम्‌ । 





| निक्षेपो मेऽश्वह्ृद्यं त्यांचे तिष्ठतु बाहुक । 
IBS य i 
| एवदुकत्या ददी विद्यासूतुपणो नलाय चे ॥ २६ ॥ 


| व राजने कहा- कि हे वाइुक! यह जुएके हृदयकी विदया तुम मुझसे यथावत्‌ ग्रहण करो, 
| और घोडेकी विद्या मेरे धरोहरके रूपमे तुम्हारे ही पास रहे | ऐसा कहकर ऋतुपर्णने 












| लक्ष जुएकी सब विद्या सिखडा दी ॥ २६ ॥ 

| तस्थाक्षहदयज्ञस्थ शारीराक्षिःस्तः कलिः । 

| ककोटकथिषं तीक्ष्ण सुखात्खलतसुद्मन ` ॥२७॥ 

| एका त सीखते ही नलके शरीरसे कोटक सांपके विषका ग्रुखसे लगातार बमन करते. 
| हुए कलियुग बाहर निकल आया ॥ २७॥ 

| कलेस्तस्य तदार्तस्य शापाञ्चिः ख विनिःस्र॒त। । 

स तेन कशिलो राजा दीघेकाखसनात्मयान ॥ २८॥ 

| ( नलके शरीरभें रहकर ) दुःख पानेवाले उस कलिळे शरीरसे वह शापाने बाहर आ गई । 
| उस कलिने राजा नको बहुत सभयतक बिवेकहीन बनाकर बडा दुःख दिया था ॥ २८॥ 
| ततो विषविस्ुक्तात्मा स्वरूपमकरोत्किः। 

4 ते शप्तुमैच्छत्कुपितो निषधाधिपतिनेलः  ॥२९॥ 

| इस प्रकार शरीर विषहीन होनेके बाद कलिने भी अपना रूप धारण कर लिया । तब 


निषघराज नलने क्रोधित होकर कलिको शाप देना चाहा ॥ २९ ॥ 

तझुवाच कलितो वेपमानः छुताझलिः । 

कोपं संयच्छ नृपते कीर्ति दास्यामि ते पराम्‌ ॥ ३० ॥ 
तब भयमीत होकर कापते हुए कलियुगने हाथ जोडकर उससे ऐसा कहा- है महाराज ! 
थाप अपने क्रोधकों रोक लीजिये, में आपको बहुत यश प्रदान करूंगा ॥ ३० ॥ 


इन्द्रसेनस्य जननी कुपिता माशपत्पुरा । 

ह यदा त्वया परित्यक्ता ततोऽहं खशपीडित। i ॥ ३१॥ य 
| एने जब दमयन्तीका परित्याग कर दिया था उस सभय इन्द्रसेनकी माता दमयन्तीने 
_ रेकी शाप दिया था, उससे मैं बहुत पीडित हुआ ई ॥२१॥ 
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महाभारते। | [ इन्वुलोकामिगमं५$ 
ह अवलं त्वायि राजेन्द्र खुदुःखमपराजित । 
क विषेण नागराजस्थं दह्यमानो दिवानि शस्‌ ३ क ॥ ३२॥ 
_ © किससे पराजित न होनेवाले राजाओंमे श्रेष्ठ! मैंने आपके शरीरमें नागराज कक्षो 
| नागके विषसे रात दिन जलते हुए महा दुःखसे वास किया है ॥ ३२॥ 
ये च त्वां मनुजा लोके कीतेयिष्यन्त्यतान्द्रिता। । 
मत्प्रसूतं अयं तेषां न कवाचिद्भविष्यति  ॥३३॥ 
जगते जो मनुष्य आलस्यरहित होकर आपके चरित्रका वर्णन करेगा; उसको सुझसे उत्पन्न 
हुआ दुःख कदापि न होगा ॥२३॥ 
एचसुक्तो नलो राजा न्ययच्छत्कोपमात्मन! । 
> ततो भीत! कलि! क्षिप्रं प्रविवेश बिभीतकम्‌ । 
ट कलिस्त्वन्येन नाहङ्यत्कथयनेषघेन घे ॥ ३४ ॥ 
_________ कलिक इस प्रकार कहनेपर राजा नलने अपने क्रोधको रोक लिया । तब कलियुग भयभीत 
क होकर उसी बहेडेके बृश्षमें घुस गया, परन्तु कलियुग ओर राजा नछकी इन बातोंकी किसीने 
 मीनसुना ओर न कलियुगको किसीने देखा ॥ ३४ ॥ 
ततो गतज्वरो राजा नेषध! परवीरहा । 
संप्रनष्ट कलो राजन्संख्यायाथ फलान्युत ॥ ३५ ॥ 
सुदा परमया युक्तस्तेजसा च परेण ह । 
रथमारुह्य तेजस्वी प्रथयौ जवनेहये! । 
. बिमीतकश्चाप्रशस्तः संवृत्तः कलिसंश्रयात्‌ ॥ ३६॥ 
इसके बाद शत्रुनाशक निपघराज तेजस्वी नल कलिके नष्ट होनेपर सब दुःखोंसे रहित हो 
फलको गिनकर परमतेज ओर आनन्दसे पूर्ण होकर रथपर चढ शीघ्रता सहित वेगवान्‌ 
` धोडोंसे आगे चले | उसी दिन से कलियुगके प्रविष्ट होजानेसे बददेडेका इक्ष अप्रशंसनौय 
. हो गया ॥ ३५-३६ ॥ 
| हयोत्तमानुत्पततो द्विजानिव पुनः पुनः । 
ह: र नलः संचोदयामास प्रह्देनान्तरात्मना  ॥३७॥ 
` इसके बाद बार बार पथषियंक्षी तरह उडनेवाले श्रेष्ठ घोडोंको नने प्रसन्न हदये 
 चलाया॥ so | 
विदभाभिसुखो राजा प्रययौ स महामनाः । 
ले तु समतिकान्ते कठिरप्यगसदूयाहान ॥३८॥ | 
महामना राजा कहुपणे विदर्भ देशकी ओर चले गए, राजा नलके जानेके पथ _ 
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| ई य ७१] भारण्यकपदे । ३७५ 
हि ततो गतज्वरो राजा नलोऽसूर्पूथिवीपते । 
विसुक्त! कलिना राजन्रूपसात्रवियोजितः ॥ ३९ ॥ 
॥ इति भीमदाभारत आरण्यकपवेणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ २४८५ ॥ 
३ राजन ! युधिष्ठिर ! राजा नलभी कलियुगके निकल जानेसे सुखी होगये, परन्तु केवल 
अपने सुन्दर रूपसे वियुक्तही रहे ॥ ३९ ॥ 


1 ९०३ , 
| ॥ महाभारतके आरण्यकपवमे सत्तरवां अध्याय लमातत ६ ७० ॥ २४८५ ॥ 
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| वृहवश्ण उपाच 
| ततो विदभॉन्संप्रा्ं सायाहे सत्यविक्रमम्‌ । 

ऋतुपर्ण जना राज्ञे भीमाय प्रत्वयेदयन्‌ ॥१॥ 
बृहदश्व बोरे- इसके बाद जब संत्यपराक्रभी राजा ऋतुपर्ण सन्ध्याके समय विदर्भनगरके 
द्वरपर पहुंचे तब द्वारपालोने यह समाचार राजा भीमछो दिया ॥ १ ॥ 

स मीसलचनाद्राजा कुण्डिनं प्राविशत्पुरम । 

नादयन्रथघोषेण सबा! सोपदिशो दशा ॥ २॥ 
राजा ऋतुपण राजा भीमके कथनानुसार अपने रथकी आवाजसे दसों दिशाओं और उपदिशा- 
बाँझो शुँजाते हुए कुण्डिनपुरसे प्रविष्ट हुए ॥२॥ | 
ततस्तं रथनिघोष नलाश्वास्तत्र झुश्रवुः । 
श्रुत्वा तु समहृष्यन्त पुरेव नलसंनिधो ॥३॥ 
तब उसके शब्दको वहां खडे इए नलके घोडों ने सुना ओर उस शब्दको सुनकर वे 
प्रसन्न हुए, जेसे पहले नलको देखकर होते थे ॥ ३॥ 


दसयन्ती तु शुश्राव रथघोषं नलस्य तम्‌ । 
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कि यथा मेघस्य नदतो गरुूमीर॑ जलदागमे | ॥ ४॥ + 
दमयन्तीने भी नलके उस रथके श्ब्दको ऐसे सुना जैसे वर्षाके काळ आनेपर मेघ गजता 
॥ ४ ॥ 
नलेन संग्रहीतेषु पुरेव नलवाजिषु । 
सहं रथानिघोंषं मेने भैसी तथा इयाः ॥५॥ 
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र प्रासावस्थाश्व शिखिनः शालस्थाञ्चैद वारणाः । 

र हयाश्च शुश्रुवुस्तच रथघोषं भहीपते RE 

दी उस महाराजके रथके शब्दको महळोंपर बेठे हुए मोर अपने स्थाना बे हुए हाथी और 
घन घोडोने सुना ॥ $ ॥ 

ऱ्य ते श्रत्वा रथनिर्घोषं वारणाः शिखिनस्तथा । 

ge प्रणदुरुन्छुखां राजन्संघादयालवध््य ह्‌ ॥७॥ 


™ टर ९ 
“उस रथकी आवाजको सुनकर उन मोर, हाथी और थोडे उसे मेघकी गजना समझकर 


य ठघरहीको सुंह करके शब्द करने लगे; ॥ ७॥ 

EE दमयन्त्युषाच 

यथासौ रथनिर्घाष? पूरयन्निव सेदिनास्‌ । 

मम ह्ादयत चेतो नल एष महीपति! ॥८॥ 


दमयन्ती बोली- चूंकि यह रथळा शब्द पृथ्वी को पूणे करता हुआ मेरे हृदयको प्रसन्न का 
रहा है, अतः निश्चय होता है कि यही राजा नल ह॥८॥ 
अथ चन्द्रामवक्त्रं ते न पहयामि नल यादि । 
असंख्येयगुण वीर विनशिष्यास्यसश थस्‌ ॥९॥ 
अब यदि राजा नलके चन्द्रमाके समान सुझको न देखूगी, यदि उस असंख्य गुणवाले 
बीरको प्राप्त नहीं करूंगी, तो नि!सन्देहही मर जाऊंगी ॥ ९ ॥ 
यदि वै तस्य वीरस्य बाहोनोद्याहम॑न्तरम । 
| प्रविशामि सुखस्पर्ण विनाशिष्यार्थसंशयम ॥ १०॥ 
. यदि आज उस वोरके कोमल तथा सुखस्पर्श देनेवाले बाहोळे वीचमें प्रवेश न करूंगी, तो 
निःसन्देइ में मर जाऊंगी ॥ १० ॥ 
क हा यादे मां मेघनिर्घोषो नोपगच्छति नैषधः 
ह अद्य चामीकरप्रर्यो विनशिष्यार्यसंशयस्र ॥ ११॥ 
यदि आज मेघके समान गंभीर वाणीवाले तथा सोनेके समान कान्तिवाले निषधराज मेरे पास 
. नहीं आयेंगे, तो में नि्चयसे मर जाएंगी ॥ ११ ॥ 
FE यदि मां सिंहविक्रान्तो मत्तवारणवारणः । 
नाभिगच्छति राजेन्द्रो विनदिष्याम्यसंशयम्ू ॥ १२॥ $ 
पदि आज हिंहके समान तेजसी, मतवाळे हाथीके समान बठवान्‌ राजा नल झुक ग 
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दूंगी ॥ १२॥ 














1 हु Mi ग ni प्लस समन 
| | न स्मराउ्यचछतं किचिज्न स्मरास्थनुपाकूतम्‌ । 

| | न च परयुषितं वाक्यं सवैरेष्वापि महात्मनः ॥ १३॥ 

| द्ेठमें मी कभी उन महात्माके न असत्य आचरणका स्मरण करती हूँ, न उनके द्वारा 


| ए गए अपकारका स्मरण करती हूँ और नाही कमी उनके असत्य वचनोंका ही र्या 
| इरत हूं॥ १३ ॥ 
प्रभु! क्षमावान्वीरश्ध सुदुदोन्तो जितेन्द्रियः । 
| रहो$नी'चालुवर्ती च छीबवन्मम नैषधः ॥ १४॥ 
| (धराज नल समर्थ, क्षमावान, वीर, कोमल, चतुर और जितेन्द्रिय हैं, और वह एकांतमे 
भी नीच कमको नहीं करते तथा दूसरी ख्रियॉके लिए वह नपुंसकके समान हैं ॥ १४॥ 
गुणांस्तस्य स्मरन्त्या से तत्पराया दिवानिशम । 
हृदयं दीयेत इदं शोकात्प्रियविनाकृतम्‌ ॥ १५॥ 
भ रात दिन उनके शुणोका स्मरण करती हुई हमेशा उन्हींका ध्यान करती हूँ। उन अपने 
| अपने प्रियतमके बिना मेरा यह .हृदय झोकसे फटा जाता है ॥ १५॥ 
| बुहदश्ण उवाच 
f एब विलपमाना सा नष्टसंज्ञेव भारत । 
| आरुरोह महद्वेदम पुण्य-छोकदिदक्षया ॥ १६॥ 
बृहदश्च बोले- हे राजन्‌ ! दमयन्ती इस प्रकार रोती हुई चेतनारहितसी हो गई | कुछ 
इमयके बाद वह पुण्य यश्ववाले नलको देखनेकी इच्छासे ऊंची अटारीपर चढ गई॥१६॥ 
ततो मध्यमकक्षायां दददा रथमास्थितम्‌ । 
ऋतुपर्ण महीपालं सहवाषर्णेयबाहुकम्‌ ` ॥१७॥ 
तर नगरके बीचकी सडके वार्ष्णेय और बाहुकके साथ रथमें घेठे इए राजा कतुपणेको 
देखा ॥ १७॥ 
ततोऽवतीय वाष्णेयो बाहुकश्च रथोत्तमात्‌ । ता 
हृयांस्तानवसुच्याथ स्थापयामासतू रथम 
| सके बाद बाहुक और वार्ष्णेय श्रेष्ठ रथसे उतरे और घोडाको रथसे अलग करके रथको 
| (एकजाइ खडा कर दिया ॥ १८॥ 
त सोऽवतीयं रथोपस्थाहलुपणा नराधिपः ! गी 
| _ ` उपतस्थे महाराज भीमं भीमपराक्रमम परयसा जरे [ 
| राब ऋतुपण भी रथके मध्यभागसे उतरकर महा पराक्रमी भीमसे मिठनेकी चल ॥ रैक | 
. ६८ (सहा. आ धाहण्यछ, ) Fe रे 
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किं कार्य स्वागतं तेऽस्तु राज्ञा एटय्य भारत । 

नासिजज्ञे स दपतिदुहितर्थे समागतम्‌ ॥ २१॥ 
तब, हे भरतवंश्ी युधिष्टिर ! राजा भीमने ऋतृपणसे कहा [के आपका स्वागत हो, महाराज ! 
किस निमित्त यहां आये हैं, सो कहें । ' राजा भीम यदद नहीं जानते थे, कि यह हमारी 
पुत्रीक निमित्त आये हैं ॥ २१ ॥ 


ऋतुपणोऽपि राजा स चीमान्सत्यपराक्रमः । 

राजानं राजपुत्रं वा न स्म पहयति कचन । 

नेव स्वयंवरकथां न च विप्रसमागमम्‌  ॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ सत्यपराक्रमी राजा ऋतुपणेने भी किसी राजा और राजपुत्रको वहां नहीं देखा 
ओर स्वयंवरकी कोई तेय्यारी भी नहीं देखी और न ब्राह्मणोंका समूह ही देखा ॥ २२॥ 


ततो विगणयन्राजा मनसा कोसलाधिपः । 
आगतोऽस्मीत्युवाचैनं भवन्तमभिवादकः ॥ २३ ॥ 
तब कोशल देशके राजा ऋतुप्णने मन ही मनमें कुछ सोचकर फिर राजा भोमसे ऐसा कहा 


. कि में केवल आपको प्रणाम करने ही आया हूं ॥ १३ ॥ 


राजापि च स्मयन्भीमो मनसाभिविचिन्तयत्‌ । 


अधिक योजनशतं तस्यागमनकारणम्‌ ॥२४॥ 
ग्रामान्बहुनतिक्रर्थ नाध्यगच्छद्यथातथम्‌ । 
अल्पकार्यं विनिर्दिष्ट तस्यागसनकारणस । ॥ २८ ॥ 


राजा भीम भी सुस्कराकर मन ही मन सोचने लगे कि “ये ऋतुएर्ण सौ योजनसे म 
अधिक दूरसे बहुतसे गांबोंको लांघते हुए चले आ रहे हैं, फिर भी अपने आनेका 


३ कम छोटा ही बताया है। ” इस प्रकार बारबार विचार करनेपर भी भीम ऋतुपणेके ब 
` चहा आनेका ठीक ठीक कारण न जान सके ॥ २४-२५ ॥ 
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20] ते भीमः प्रतिजग्राह पूजया परयाः ततः । | 
ठे अकस्मात्सहसा प्राप्त स्नीमन्‍्ज न स्स विन्दात ॥ २०॥ | 
ज्र तव राजा भीमने उनका बहुत आदर और सत्कार किया, पर ऋतुपणेखे इसप्रकार चान 
वी आनेका कारण वे न जान सके क्योंकि वे दमयन्ती और उसकी माताकी करतूतोंको न | 
रै जानते थे ॥ २०॥ | 
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i अरज 
Mtn 3 आ... ` 
चेतदेवं स दपातिस्त सत्कूत्य व्यसजयत्‌ 
| विश्राम्थतामिति बदन्छान्तोऽत्तीति पुनः पुनः ॥२६॥ 
| आजा कऋतुपर्णेके आनद पह कारिण नह हो सकता यह विचारकर ऋतुपर्णसे ° आप बहुत 
| थे हुए हैं, अब विश्राम कीजिये ' ऐसा बारबार कहकर और उनका संस्कार करके 
उन्हे विदा किया ॥ २६ ॥ 
स सत्कृतः प्रह्मटात्मा प्रीतः प्रीतेन पार्थिव । 
| | राजप्रष्यरंजुगत दट यङ्स ससावशत्‌ ॥ २७ ॥ 
| प्रसन्न आत्मावाठे राजा ऋतुपणें भी भीम्े प्रमपूरवक सत्कार पाकर प्रसन्न हुए और राज- 
| सेवकोके सहित उस स्थानपर गये जो उनके ठहरनेके लिए ठीक किया गया था॥ २७॥ 
| ऋतुपण गले राजन्वारष्णेयसहिते सपे । 
क बाहुको रथलास्थाय रथशालासुपागमत्‌ ॥ २८॥ 
| है राजन्‌ ! राजा ऋतुपणेके वाष्णेयके सहित जानेके पञ्चात्‌ बाहुक भी रथपर बैठकर 
| रघशालामे गये ॥ १८ ॥ 
| ख मोचयित्था तानस्वान्परिचाये च क्षास्त्रतः । 
| स्वयं चेतान्ससाश्चास्थ रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ २९॥ 
| वहां जाकर रथसे घोडोंको खोलकर शाक्षके अनुसार घोडोंकी सेवा करके और उन 
| पोहा प्रसन्न करके स्वयं रथके समीप बेठ गए ॥ २९ ॥ 
| दमथन्ती तु शोकाता दष्टा भाङ्गस्वरिं चपम्‌ । 
| सूतपुत्रं च वाषरणेयं बाहुक च तथाविधम्‌ RP 
6 | दभयन्ती भी रथमें राजा ऋतुषण और झतपुत्र वार्ष्णेयका तथा उस प्रकारसे विकृत रूपवाले 
| पाहुकको देखकर शोकसे व्याकुल हो गई ॥ ३०॥ 
| 




















चिन्तयामास वेदर्भी कस्येष रथनिस्बनः 


नलस्येव महानासीन्न च पछ्यामि नषध ॥ ३१ ॥ 
ओर विदर्भराजाकी पुत्री दमयन्ती सोचने लगी कि यह कोनसे सारथौके रथका शब्द था? 


शब्द तो नलहीके रथका था परन्तु में निषधराजको तो देख नहीं रही ॥ ३१॥ 
वाष्णयेन भवेन्नन विद्या सैवोपशिक्षिता 

| _ तेनास्य रथानिघोषो नलस्पेव महानभूत्‌ ॥ ३२॥ | 

| चोन परता है, कि वार्ष्णेयने भी उसी विद्याको साख लिया दे, इसी कारण इसके रथका 

_ रेव मी नरके रथके समान ही महान्‌ हुआ था ॥ रे२ ॥ 
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व आहो स्विहतुपणोंऽपि यथा राजा नलस्तथा । | 
; ततोऽयं रयनिघोंषो नेषघस्येव लक्ष्यते ॥ ३३॥ 

यवा राजा ऋतुपर्ण भी यैसे ही हैं जैसे राजा नल थे । इसीलिए शायद इस रथका शब्द. 

भी नलके रथके समान हुआ ॥ २९ ॥ , | 

| 

एवं वितकचित्वा तु दमयन्ती बिशां पत । | 

दूता प्रस्थापयामास नैषधान्वेषणे नप ॥ ३४॥ 


॥ इति भीमद्दाभाषते आरण्यकपर्षेणि एकसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७१ ४ २५१९ | 
दे राजन्‌ ! सुन्दरी दमयन्तीने इस प्रकार अनेक तके वित करके राजा नको टूंदनेके 
लिए एक दूती मजी ॥ ३४ ॥ 
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॥ महाभारतके आरण्यकपर्षम इकइप्तरवां अध्याय समास ॥ ७१॥ ५१९॥ 
1 रे : 
चमयन्त्युवाच 

हा. गच्छ काशिनि जानीहि क एष रथवाहकः । | 
र उपविष्टो रथोपस्थ विकतो हस्वबाहुकंः NEN | 

दमयन्ती बोली- दे केशिनि ! तुम जाकर देखो, कि यह बिरूप ओर छोटे हार्थोबाला सूत 
कोनदे?जोरथके समीप बेठा हुआ है ॥ १॥ 
र अभ्येत्य कुशलं भद्रे स्दुपूरव समाहिता। | 
- पृच्छेथाः पुरुषं ह्येनं यथातत्त्वमनिन्दिते ॥ २॥ 
' हे भद्रे ! दे अनिन्दिते ! तुम इस पुरुषके पास जाकर सावधान होकर मीठे | 


| यथायोग्य कुश्नल पूछना ॥ २ ॥ 
/ ही ठे अत्र मे महती शङ्का भवेदेष नलो दपः । ` 

र टे तथा च मे मनस्तुष्टिहंदयस्थ च निवृतिः ॥ ३॥ 
' ब्रु बहुत भारी शङ्का हो रही है कि यह महाराज नळ ही हैं। तुम इस प्रकार बर 
बनाकर कहना कि जिसस मेरा मन और हृदय सन्तुष्ट हो ॥ ३॥ 
 _व्रगया्चैनं कथान्ते त्वं पणोदवचन यथा । 

प्रतिवाक्यं च सुश्रोणि बुध्येथास्त्वमनिन्दिते ॥४॥ _ 
 _ आर बातो अन्तरे बही पर्णादकी बात कहना । हे सुश्रोणि ! हे अनिन्दिते ! वह जी डः 
Tl इरएक 522 द | 2८ र 82 व्यान देकर सुनना ॥ ४ ॥ 
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| एवं समाहिता गत्वा दूती बाहुकमजवीत । 

दमयन्त्यापि कल्याणी प्रासादस्थान्वचैक्षत ॥ ५ ॥ 


बृहद. बोठे- ईस पकार es गई वह दूती बाहुकसे जाकर बोही और कल्याणी 
दमयन्ती भी अटारीपर चढकर देखने लभी ॥ ५॥ 


| कैविन्युपा घ 
| स्वागतं ते मजुष्यन्द्र कुशलं ते जवीस्यहम । | 
| दुसयन्त्या वचः साधु निवोध पुरुषषेभ ॥६॥ 


| क्वेबिनी बोली- हे मचुष्येन्द्र आपका स्वागत दो में आपका कुशल समाचार पूछने आई 
ं। है पुरुषसिं! दमयन्तीने आपसे जो वचन कहे हैं उन्हें आप अच्छी तरइसे सुनिये ॥६॥ 
कदा चे प्रस्थिता यूयं किमर्थमिह चागता । 
तत्त्वं बूहि यथान्यायं वैदर्भी ओतुमिच्छति ॥७॥ 
आप लोग अपने घरसे कब चले थे ? ओर यहां क्यों आये हैं ? यह सब सत्य सत्य 
| कहिये, विदर्भेराज-पुत्री सुनना चाहती दें ॥ ७॥ 
बाहुक उपाच 
| शतः स्वयंवरो राज्ञा कोसल्येन यशस्विना । 
| द्वितीयो दमयन्त्या चे श्वोभूत इति भामिनि ॥८॥ 
| नाहुक बोले- हे भामिनी! यशस्वी कोशलराज राजा ऋतुपर्णने यह सुना था, कि कल दी 


3h दमयन्ती १ 
न्तीका दूसरा स्वयंवर होगा ॥ ८ ॥ 
F श्रुत्वा तं प्रस्थितो राजा दातयोजनयायामे! । 


_ हयैवातजवेसुख्येरहमस्य च सारथिः ॥९॥. 
इसी निमित्त चारसौ कोस चलनेवाले बायुके समान शीघ्रगामी घोडाको रथमं जोडकर 


महाराज यहां आये हे और में इनका सारथी हूँ ॥ ९ ॥ 
फेबिन्गुवा'च 
अथ याऽसौ तृतीयो यः स कुतः करय या'पुनः | 


. श्न त्वं च कस्य कथं चेदं त्वाये कमं समाहित ॥ १०॥ 
` फैशिनों बोली- यह जो तुम्हारे साथ तीसरा पुरुष दै, यद किसका सारथी और कोन है ! 


`स कौन और किसके छत हो ! यह कर्म तुमने कहाँ सौखा था १ ॥ १० ॥ 
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न्य बाहुक उषा | 
र पुण्यः्छोकस्य चै सूतो वाष्णय इति विश्रुत! । | 
77 स नले विद्रते भद्रे माइस्वारिछुपास्थत! ॥ ११॥ | 
. आहुक बोले- यह पुण्यश्लोक राजा नलका सारथी है, हे भद्रे ! यह वाष्णेयके नामसे प्रसिद्ध 
दे । राजा नरके भाग जानेसे. अब वह ऋतुपर्णके यहां नौकर है ॥ ११ ॥ | 


अहमप्यश्वकुशलः सूदत्वे च खुनिष्ठितः । 

ऋतुपर्णेन सारथ्ये भोजने च घतः स्वयस्‌ ॥ १२॥ 
से भी घोडोंकी विद्यामें निपुण इं, ओर भोजन बनानेकी विद्याम भी निपुण हूँ । राजा 
ऋतुपते जञको सारथी और भोजन बमानेके काममें सतर प्रतिष्ठित किया है ॥ १२॥ 


फेशिन्गुवाच 
अथ जानाति वाष्णेयः क नु राजा नलो गत! । 
कर्थचिस्त्वयि वैतेन कथित स्यात्तु बाहुक . ॥ १३ ॥ 
केशिनी बोली- हे बाहुक ! क्या वाष्णेय जानता है, कि राजा नल कहां चले गए ? ओर 
तुमसे यह सब बातें उसने कभी कही हैं ? ॥ १३ ॥ 


बाहुक उवाच 

| इहेव पुत्रो निक्षिप्य नलस्याशुभकमंणः । | 
5 गतस्ततो यथाकामं नैष जानाति नैषघम्‌ ॥ १४॥ | 
ह बाइक बोले- यह वार्ष्णेय तो अशुभ कभ करनेवाले राजा नरके बालकोंको यहां पहुँचाकर 
इच्छानुसार यहांसे चला गया था, इसे निषध राजाका समाचार नहीँ मालम ॥ १४॥ 


न चान्य! पुरुषः कश्चिन्नलं वेत्ति यशस्विनि । 

गूढश्चरति लोकेऽस्मिब्नष्टरूपो महीपतिः ॥ १॥ 

' हे यशस्विनि ! वह राजा अपने रूपको नष्ट करके गुप्त रूपसे विचरते हैं. इसलिये नलको 
' कोई दूसरा मलुष्य नहीं जानता ॥ १५॥ 
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आत्मेव हि नलं वेत्ति या चास्य तदनन्तरा । 

टर न हि वै स्वानि लिंगाने नल! शंसन्ति कहिचित्‌ ॥ १६॥ 

5 , ह हनर अपने चिनहोंको नहीं प्रकट करते हैं | उन चिन्हों नल स्वयं जानते हैं ठ उसके 
` अवा जो उनकी पत्नी है बह जानती है ! ॥ १६॥ क” 
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यो5्सावथोध्यां प्रथमं गतवान्ब्राह्मणस्तदा । 
| इमानि नारीवाक्यानि कथयानः पुन! पुनः 
| द्विती बोली- जो ब्राह्मण अयोध्यामें पहले गया था. उसने जाकर 
बार बार सुनाये थे॥१७॥ 
ढ क नु त्वं कितव छित्त्वा बच्चाध प्रस्थितो सस । 
| उत्खज्य विपिने सुप्तामलुर्ताँ परियां प्रिय ॥ १८ ॥ 
कि “ हे प्रिय! दे छली ! आप छलसे मेरे आधे वस्रको फाडकर प्रीतिवाली अपनी प्यारी 
मुझको बनमें सोते हुए छोडकर कहां चले गये ? ॥ १८॥ 
| सा वे यथा समादिष्टा तत्नास्ते त्वत्प्रतीक्षिणी । 
| दह्यमाना दिवारात्रं व्ना्ेनाभिसंडृता ॥ १९॥ 
| आपने उसको जेसी आज्ञा दी थी, वेसे ही वह आपका मार्ग देख रही है, बह विरहसे दिन 
| रात जलती हुईं उसी आधे वख़्को ओढे हुए है ॥ १९॥ 
| तस्या रुदन्त्याः सततं तेन दुःखेन पार्थिव । 
$ प्रसादं कुछ चै वीर प्रतिवाक्यं प्रयच्छ च ॥ ९०॥ 
| -राजन्‌ ! उस दुःखसे सदा रोती रहनेवाली अपनी प्रियतमापर कृपा कौजिए । हे वीर ! 
| उसके वचनका उत्तर दीजिए ॥ २० ॥ 
| तस्थास्तत्प्रियमाख्यान प्रत्रवीहि महामते । 
| तदेव वाक्य चेदमी श्रोलुमिच्छत्यनिन्दिता ॥२१॥ 
| ` है महामते ! उसके उस प्रिय आख्यानको तुम अपने मुखसे कहो, अनिन्दिता, दमयन्ती 
| ही वाक्य सुनना चाहती है?” ॥ २१॥ 
ह एतच्छत्वा प्रतिवचस्तस्य दत्तं त्वया किल । 
| यत्पुरा तत्पुनस्त्वत्तो वैदर्भा ओतुमिच्छति ॥ २२॥ 
| पह सुनकर पहले तुमने जो उसका उत्तर दिया था, उसीको राजपुत्री फिर दुबारा सुनना 
चाहती ॥ २२ ॥ 





॥ ९१७ ॥ 
ख्लीके यह बचन वहां 
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वृहचठ्ष उवाच 
एवसुत्तस्य केशिन्या नलस्य कुरुनन्दन । 
व्याथितं चासीदश्जपूणे च लोचने ॥ २३॥ पाळ 

रद बोले- हे कुरुनन्दन ! केशिनीके ऐसे वचन सुनकर राजा नल्का हदस पडा 
खो हो गया और आंखें आंसुओंसे भर गई ॥ २३॥ | ` 
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स निगृह्यात्मनो दु!खं दह्यमानो महीपति! । 


बाष्पसोदिरधया वाचा पुनरेवेदमत्रवीत्‌ ॥ ९४५ ॥ 


९ ०. १ उठे > he 
बह राजा नल अपने दुःखको रोककर, उस दुःखसे जलनेके कारण आँखुओंसे गदद हुई 


वाणीसे फिर यह बोले ॥ २४ ॥ 
वैषस्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुलास्तिय 1 । 
आत्मानमात्मना सत्यो जितस्वगा न सशयः ॥ २५॥ 
५ जो पतिव्रता कुलीन ख्यां दुःखोमें पडकर भी अपनी रक्षा स्वयं करती हैं, नि! सन्देह वह 
स्वर्गको जीत लेती हैं ॥ २९ ॥ - 
रहिता भतमिद्लैव न कुध्यन्ति कदाचन । 
प्राणांश्वारित्रकवचा धारयन्तीह सत्स्त्रियः UR 
कुलीन ख्यां पतिसे दूर रद्द करमी क्रोध नहीं करती है| एसी श्रेष्ठ ज्लियां अपने उत्तम 
चरित्र रूपी कवचको पहन करके प्राणोंको धारण किए रहती इ॥ २६ ॥ 
प्राणयाज्ञां परिप्रेपसोः शाकुनैहेतवाससः ॥ 
आधिभिदेह्ममानस्थ इयामा न क्रोदूघुमहति ॥ ९७॥ 
डत! प्राणयात्राळी चलानेकी इच्छाके कारण जिसका वस्र पक्षियोंने हर लिया ओर जो | 
दु/खसे पीडित है, उस पर सुन्दरी दमयन्तीकी क्रोध करना उचित नहीं हे ॥ २७॥ 
सत्कृतासत्कृता वापि पति दृष्टा तथागतम्‌ । 
भ्रष्ट राज्य श्रिया हीन क्षुधित व्यसनाप्लुतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
राज्य ओर लक्ष्मीसेह्दी नहीं बल्कि सुखोसेभी भ्रष्ट, भूख ओर प्याससे व्याकुळ आए हुए 
पतिपर कोईभी खी क्रोध नहीं कर सकती है, चाहे वह पतिसे सत्कार पाये हो वान . 
पाये हो / ॥ २८॥ 
एवं ब्रवाणस्तद्वाक्य नल! परमदुःखितः । 
न बाषपसशकत्सोहुं प्ररुरोद च भारत ॥ २९ ॥ 
हे भारत युधिष्टिर ! इस प्रकार केशिनीसे वचन कहते हुए अत्यन्त दुःखी वे ‘अपने 
आंसुको रोक न सके और जोर जोरसे रोने लगे ॥ २९ ॥ 
ततः सा केशिनी गत्वा दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 
तत्सवं कथितं चैव विकारं चैव तस्य तम्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ इति भमदाभारते आरण्यकपवोणे द्विसप्ततितमो5घ्यायः ॥ ७२॥ २५४९ ॥ 
तब केशिनीने दमयर्न्ताके पास जाकर सब बात कह सुनाई ओर उसके 


मरहाभारतके आरण्यकपवमे बहत्तरवां अध्याय खमाप्त॥ ७२ ॥ २५४९ ॥ 
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F o 

| बाघ 

| दमयन्ती तु तच्छूदत्था भृशं शोकपरायणा । 

| शाङूकमाना मलं तं वै केशिनीमिदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 

| दवद बोले- दै राजन्‌ ! नलके उस वचनको सुनकर दमयन्तीको अत्यन्त शोक हुआ 

9 

{ 


| से ॥ ९॥ 


| j गर्छ केशिनि स्ूयस्त्वं परीक्षां कुरु बाहुके । 
| अब्वुवाणा सभी पस्था चरितान्यस्य लक्षय ॥ २॥ 


| हे केशिनी ! तू फिर जा और बाहुककी परीक्षा कर । उससे कुछ भी बात न करके उसके 
| पास बैठकर उसके सब चरित्र देखती रह ॥ २॥ 


| ! रे y 
| FR ४० 


यवा च किंचित्छुथीत्स कारणं तत्न आसिनि । 

तत्र संचेष्टमानस्य खंलक्ष्य तं बिचेष्टितस्ष ॥ ३॥ 
है भामिनि ! वह जो कुछ काम करे उसके कारणको खूब विचार कर ओर काम करते इए 
उसके हर कामको भलीमांति देखती रह ॥ ३ ॥ 


| न चास्य प्रतिबन्धेन देयोऽञ्निरपि सामिनि | 

व . याचते न जलं देश सरूयगत्वरमाणया ॥४॥ 

| र भामिनि ! बह तुझसे यादि बहुत इठ पूर्वक आग ओर पानी मांगे तोमी मत 
| देना ॥४॥ 


| एतत्सवे सम्रीक्ष्य त्य चरितं मे निवेदय । 
| © यच्चान्यदपि पद्येथास्तचाख्येय त्वया मम ॥५॥ 


यह सब उनकी बातें देख और देखकर सब मुझसे कह औरभी उसमें. जो असंख्य गुण 
एसे दीख पढें वह सब मुझसे आकर कहना ॥ ५॥ पे 

दमयन्त्येवसुक्ता सा जगामाथाशु केशिवी ! 
| निशास्य च हयज्ञस्य लिङ्गानि एनरागमत्‌. ६ 
रमयन्ती के इस प्रकार कहने पर केशिनी पुनः बाहुकके प्रास जळ्दी गई और उस 
यिद्रं निपुण बाहुकके लक्षण देशकर ओर सुनकर दूमयन्तीके! पास फिर आई ॥६॥ 
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सा तत्सर्वं यथाबृत्तं दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 
निमित्तं यत्तदा दष्टं बाहुके दिव्यसाञुषस्‌ ॥७॥ 
और बाहुकमें दिव्य या मदुध्यके जो भी लक्षण देखे, उन सबको दमयन्तीसे ठोड सी 





कह सुनाया ॥ ७ ॥ 
फ़शिन्गाच र - 
; ह्ढं शुच्युपचारोऽसो न सया माचष! कांचत्‌ 
ह इृष्टपूवः चतो वापि दमयान्ति तथाविधः ॥८॥ 


च्य a 


र केशिनी बोली- हे दमयन्ती! मैंने ऐसा पुरुष पहले कभी न देखा और ज सुना था। यह 
एब जळ और स्थलमें परम शुद्धिसे रहता है ॥ ८ ॥ 

हस्वमासा्य संचारं नासौ विनमते कचित्‌ । 

ह तंतु दृट्टा यथासङ्गमुत्सपेति यथासुखम्‌ । 


f ३८ &"< क ३). a ~ 
FE संकदेऽप्यस्य सुमहद्विवरं जायतेऽधिकम्‌ = शा ९्‌ ॥ ह. 
| छोटे द्वारमेंसे गुजरनेके समय भी यह नहीं झुकता, परन्तु उसे देखकर पूरे शरीरसे उसमें 


२५ a 


सुखहीसे प्रवेश करता है । द्वार बहुत छोटा होनेपर भी इसके लिए बडा हो जाता है ॥९॥ 
ऋतुपणेस्य चाथाय भोजनीयमनेकशः । 
>: प्रषितं तत्र राज्ञा च मांस सुबहु पाशवम्‌ ॥ १० ॥ 
मीम राजाने ऋतुपणके निमित्त अनेक प्रकारके भोजनकी सामग्री और अनेक पशुआके मांस 
भेजे थे॥ १० ॥ 
 तस्य प्रक्षालनाथाय कुम्मस्तत्नापकल्पितः । 
स तेनावेक्षितः कुम्भ! पूणे एवा भवत्तदा ॥११॥ 
. आर उस भोजन सामग्रीको घानेके लिये उसके पास घडा भी भेजा था, बाहुकके देखते ही 
. वह घडा जलसे भर गया ॥ ११ ॥ 
A र ततः प्रक्षालनं कूत्वा समाविश्रित्य बाहुक! । 
तृणसुर्टि,समादाय आविध्यैनं समादधत्‌ . | १२0 
तप बाहुकने उसी जलसे सब बस्तुओंको धोकर चूरहेपर चढा दिया । अनन्तर उसने ए% 


| ह युहीभर तिनकांको लेकर रगड डाला ॥ १२ ।॥ 
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. _ तंददूसुततम दृष्ट्रा विस्मिताहमिहागता ॥ १३ ॥| 
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i E३६ | उदः] आरण्यकपरं,। ३८७ 
| ' अन्धच्च तस्मिन्सुमहदाश्चयं खक्षितं सया । 

|‘ ह a श्व हि >... व बह 

| यदपिसपि खंस्पदय नेथ दह्यत्यसौ शुभे ॥ १४॥ 


| 1] हे शुभ ! और भी मैंने उसमें एक महाप भाइचयेकारक कर्म देखा, कि अग्निको छनेसे भी 
| (पके शरीरकों वह अभि नहीं जलाती ॥ १४॥ 
| छन्देन चोदकं तस्थ घहत्यावजितं दतम्‌ । 
| अतीय 'ाडयतलुसह दत्थ इ्टचत्यहस्‌ ॥ १५॥ 
| और जह उसकी इच्छासे शीध बहता है। इससे भी अधिक एक आर आश्रय उसमें मैंने 
देखा ॥ १९ ॥ कम 
| .. यत्स पुष्पाण्युपादाय हस्ताभ्यां मसुदे चाने? । 
सत्यप्ानानि पाणिभ्थां तेन पुष्पाणि तान्यथ ॥ १६॥ 
हि फूलॉको उठाकर उसने अपने हाथसे धीरे धीरे मला, पर हाथोंसे मल जानेपर भी वे 
फूल वैसे ही रहे ॥ १६ ॥ 
सूय एव खुगन्धीनि हृषिताने भवन्ति च। 
| एततान्यद्‌खुतककल्पानि दष्ट्राहं द्रतमागता ॥ १७॥ 
| वरन ज्यो ज्यों वह मलता था, त्या त्यां उनकी सुगन्धी बढती जाती थी, यह सब अदभुत - 
| बात देखकर मैं तुम्हारे पास दौडी हुईं आई हूं ॥ १७॥ 
| बृहदश्व उवाच ड 
| दसथन्ती तु तच्छत्वा पुण्यः्छोकस्य चेष्टितम्‌ । 
| अमन्यत नलं प्राप्त कथेचे छाभिसूचितम्‌ ॥है4॥ _ 
| हश्च बोले- दमयन्तीने उस पुष्यकीतिवालेके कार्मोको जानकर उसके कभ और चेश्टाओंसे 
| पह जान लिया, कि जल आ गये है॥ १८॥ 
| सा शाकुसाना अत्तारं नलं बाइक ह 
केशिनी जछद्णया बाचा रुदता जुनरञ्रबात. | RS 
उसने mad बने पति नलका सन्देइ करते हुए रोते इए मीठी बाणीसे केशिनौसे 
फिर कहा ॥ १९ ॥ 
पुनर्गच्छ प्रमत्तस्य बांहुकस्थोपसंस्क्ृतम्र | 









Fi ५ ० ९ भिरनि ||| २० ||| 24 
डा महानसाच्छृतं मांसं समादायेहि भामिने | ३ यसे 0. 
| र है भामिनि ! तू पुनः जा और उन्मत्त बाइकने जो मांस बनाया ९, उसमेंसे जो कुछ चकब 9 
.. हर गिरा हो उसको यहां ले आ॥ २० ॥ 
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न र सा गत्वा बाहुके वयग्रे तन्लांसमपकृष्य च। | 

FE अत्युष्णमेष स्वरिता तत्क्षणं प्रियकारिणी । 

ह दमयन्त्यै ततः प्रादात्केशिनी कुरुनन्दन _ ॥९१॥ 

र बह दमयन्तीका हित करनेवाली केशिनी वहाँ गई ओर जब बाइक ओर किसी छाममें व्यस्त 

. था, तब गिरा हुआ मांस, जो अत्यन्त उष्ण था, शारि ही रे आई । हे कुरुनन्दन ! केश्चिनोने 

न बह मांस दमयन्तीको दे दिया ॥ २१ ॥ 

सोचिता नलसिद्धस्य मांसस्य बहुश! पुरा । 

ह प्रादय सत्वा नरं सूदं प्राक्रोचाद्‌ भरादुःखिता ॥ २२॥ 

| दमयन्तीने पहले अनेक बार नलका पकाया हुआ मांस खाया था, अतएव उस स्वादको 
जानती थी, अतः उसको खाकर दमयन्तीनि निश्चय जान लिया कि यह सारथी नहीं, नह 

र ही हे । तब बहुत दुःखी होकर रोने लगी ।॥ २२ ॥ 

5 वेकुव्यं च परं गत्वा प्रक्षाल्य च सुखं त्तः । 

धे सिथुन प्रेषयामास केशिन्या सह भारत ) ९३ ॥ 


ऱ्् बहुत रो लेनेके बाद पानीसे मुखको धोकर अपनी लडकी और लडळेळो केशिनीके साथ 
! नलके पास भेजा ॥ २३ ॥ 
Bs इन्द्रसेनां सह भ्रात्रा समभिज्ञाय बाइक! । 










अभिद्रुत्य ततो राजा परिष्वञ्याङ्कमानयत्‌ ॥ २४॥ | 
हे मारत! बाहुकने इन्द्रसेनाकी अपने भाईके साथ आते देख दोडकर दोनोंको चिपटा लिया। | 
ओर राजाने उन्हे अपनी गोदमें बेठा लिया ॥ ९४ ॥ | 

बाहुकस्तु समासाच्य सुतो सुरसुतोपमौ । | 

भृशं दुःखपरीतात्मा सुस्वरं प्ररुरोद ह. ॥ २७ ॥ | 

. देवताओके लडकोंके समान अपने दोनों बालकोंको अपनी शोदमें बिठलाकर अत्यन्त दुखी | 

| चित्तवाला बाइक ऊंचे स्वरसे रोने लगा ॥ २५ ॥ | 


८ JJ नेषघो दशयित्वा तु विकारभसकृत्तदा । 
______ उत्छुज्य सहसा पुत्रौ केशिनीमिदमन्रवील्‌ BE 
इस प्रकार अपने इस विकारको बार बार प्रकट कर करके राजा नळ अचानक एडके 

' अळा करके केशिनीसे यह बोले ॥ २६॥ 
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क्षार ः 
पशा) वी ज्यकपचे । | र ३८९ 
"नका बहुदा? संपतन्ती स्वां.जनः शङ्केत दोषतः। . 
SEY MRE हे 
वर्य च देशातिथयो गच्छ भद्दे नमोऽस्तु ते ॥ २८ ॥ 


| ॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपबेणि त्रिसप्ततितमोऽघ्यायः ॥ ७३ ॥ २७७७ ४ 
| जवे! तुमको यहां बार चार आते देखकर लोग इममें किसी दोषकी शंका करेंगे, क्योकि 
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f ह्म परदेशी अतिथि ह; इसलिये - तुस यहवांसे चली जाओ, तुम्ह नभस्कार हो ॥ २८ ॥ 
| ॥ मद्दामारतके भारण्यकपर्वमे तिद्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ २ण७७॥ 

| : ७४ : 

| 

| बृहदश्व उवाच 

४. ° य॒ 

| सर्व विकारं ष्ट्रा तु पुण्य-छोकस्य घीमतः । | 

| झागत्य केशिनी क्षिप्रं दमथन्त्यै न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 

| हश्च बोले- दे राजन्‌ ! केशिनीने बुद्धिमान्‌ पुण्यश्लोक नलके सब विकार देखकर आकर 


| स बातें दमयन्तीसे कह दी ॥ १ ॥ 

4 दमयन्ती ततो भूयः प्रेषयामास केशिनीम्‌ । 

| मातुः सकाशं दुःखाता नलचाङ्काससुत्सुका ॥२॥ 

| तब अत्यंत दुःखी दमयन्तीने वह सब समाचार सुनकर नलके ऊपर सन्देह करके उन्हे 
| बाननेकी इच्छासे केश्िनीको अपनी माताके पास भेजा ॥ २॥ 


| परीक्षितो मे बहुशों बाइक नलशङ्कया । 
§ न रूपे मे संशाथस्त्वेक! स्वयभिच्छामि वेदितुम्‌ र ॥ ३॥ 
| किभेने नरकी यंकासे बाहुककी बहुत बार परीक्षा की है अब केवल रूपमे सन्देह रह 


| भा है, उसकी परीक्षा में स्वयं जाकर करना चाहती हूं ॥ ३े ॥ 


प या प्रवेदयतां सातम बलाका । त 

ह दित र पितुर्मे संविधीयताम र 
| दमाता! या तो उसको यही पहा दीजिये, या मुझे ही वहां जानेकी आज्ञा दौजिए, मेरी 
| स बातको चाहे पिता जायें वा न जानें, इस कार्यको कीजिये ॥ ४ ॥ 
एवसुक्ता ल॒ वेदभ्यां सा देवी भीममन्रवील्‌ । | 
EE वु हितुस्तमभिप्रायमन्वजानाच्च पार्थिवः ॥५॥ | जन 
ह हे क्न सुनकर रानीचे राजाको सब कह सुनाया, तब राजाने अपनी पुर्ती | 
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ड सा वे पित्राभ्यलुज्ञाता मात्रा च सरतस । 
>. नळं प्रवेशयासास यत्र तस्याः प्रतिश्नयः न ॥६॥ 
जज और, हे भरतशेष्ठ! मातापिताकी आज्ञा पाकर नलक्षो वहां बुलाया कि जहां दमयन्ती रहती 
ऱ्य थी॥६॥ i मओ 
र तं तु दष्टा तथायुक्त,दमयन्ती नू तदा । 
दीत्रशाकसमाविष्टा बसूच चरबाणिना RF ॥७॥ 
| तब सुन्दरी दमयन्ती नलको उस अवस्थामें देखकर भारी शोकसे व्याइल हो ग {॥७॥ 
प ततः काषायवसना जटिला मलपंकिनी । 
त 'दसयन्ती महाराज बाहुकं चाक्यमज्ञवीत काहि ॥८॥ 
य ह महाराज ! तदनन्तर कापाय-बस्र पहने, जटाधारिणी, मेळसे भरी इुई दमयन्ती बाहुके 
यह वचन बोली ॥ ८ ॥ 


दृष्ट पूर्वस्त्वया कब्रिद्धमेज्ञो नाम बाहुक । 


सुपासुत्छज्य विपिने गतो यः पुरुषः स्रिय ॥९॥ ५ 
हे बाइक ! तुमने पहले कभी कोई ऐसा धर्मज्ञ पुरुष देखा हे, जो जंगलमें सोती हुई अपनी 
ख्रीको छोडकर चला गया हो ॥ ९॥ 

Ee अनागसं प्रियां भायां विजने असमोहितास्‌ । 
आ अपहाय तु को गच्छेत्पुण्यछोकसुते नलम ॥ १०॥ 
क पवित्रकीतिवाळे राजा नलके सिवा ऐसा कौन होगा जो निरपराविनी, थकावटसे पीडित 
अपनी प्रिय ख्रीको शुन्य वनमें छोडकर चला जाये १ ॥ १० ॥ 

कि च॒ तस्य मया कार्यमपराद्धं महीपतेः । 

` यो मासुत्सज्य विपिने गतवान्निद्रया छताम्‌ ॥११॥ | 

मैंने उस राजाका न जाने कौनसा अपराध किया था, जिसकारणसे वे झुझ्को वन सोती 
हुई छोडकर चले गये १॥ ११॥ 

साक्षादवानपाहाय वृतो यः स मया पुरा । 
>... अनुत्रतां साभिकासां पुत्रिणी त्यक्तवान्कथक्ष्‌ ॥१९॥ है 
झेन साक्षात देवोको छोडकर जिस को स्वयंवरमें पहले वरण क्रिया था, नहीं जानती कि | 
 पुत्रवाली, पतिव्रता, भक्तिमती मुझको उन्होंने केसे छोड दिया ? ॥ १२॥ , 
अग्नो पाणिग्रहीतां च हंसानां वचने स्थितास । र 
भविष्यामीति सत्यं च प्रतिञ्चुत्य क तङ्गतस्‌ 1१३ ॥ 
-__ इंसोके वचन पर स्थित मुझसे अग्नो साक्षी देकर उन्होंने मेरा हाथ पकडकर के ! 

क मे द्रा ही रहूंगा, ? परन्तु न जाने बह प्राज्ञा कहां चली गई! ॥ (२. 
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दमयन्त्या चुवन्त्थास्तु सबभेतदारिन्द्म । 

च, ७ ~ “~ [र 6 

` शोकजं वारि नेञाभ्याससुखं प्राख़यद् हु ॥ १४॥ 

| थिष्ठिर ! दमयन्तीके एर ॥ आंखों 
| ६ शत्रुनाशन युधिष्ठि रख वचन सुनकर उसकी आंखोसे श्लोकसे उत्पन्न हुए 
















| आँसु बहुत गिरने लभे ॥ १४ ॥ 

| अतीव कूष्णताराभ्यां रक्तान्ताभ्यां जलं तु तत्‌ । 

|. 1 e 

| परिस्रवन्नलो दृष्टा शोकात इदमन्रबीत्‌ ॥ १५ ॥ 

| 2:42 \ €६ ९७" a 0 » 
| इत्यन्त काली पर लाल कोरावाली आंखोंसे आंद बहाती हुईं दमयन्तीको देखकर शोकसे 
| व्याकुल नल ऐसा बोळे ॥ १५ ॥ 

१ ड ७ 

| समच राज्य प्रनष्टं यन्नाह तत्कूतवान्स्वयम्‌ । 


| | कलिना तत्कूतं भीरु यचच त्वामहमत्यजम ॥ १६॥ 


| ~ ~ ७०, ७ पॉ च ce 
| गी जिस कमसे मेरा राज्य नष्ट हुआ था, वह कमे मेने नहीं किया था और जिसके 
कारण मैंने तुम्हें छोडा था, वह कम भी कलियुगने ही किया था ।॥ १६ ॥ 


त्वया तु घर्भेखच्छेछे शापेनाभिहतः पुरा । 

वनस्थया ळुःखितया शोचन्त्या मां विवाससम्‌ ॥ १७॥ 
हे घ्मको धारण करनेवाली, क्षियोमें शरेष्ठ दमयन्ती ! पहले वनमें रहती हुई तुम बहुत 
दुःखी हो गई थीं, तब तुमने उस कलिको शाप देकर पीडित किया था ॥ १७॥ 


स मच्छरीरे त्यच्छापादच्यमानोऽवसत्कलिः । 

त्वच्छापदग्धः सततं सोऽञ्राबिय समाहितः । ॥ १८॥ 
वही कहि तुम्हारे शापसे जलता हुआ मेरे शरीरभें वास करता था, वह तुम्हारे शापकी अग्निसे 
जलनेके कारण अभनिके अंदर रहनेवाले के समान होकर मेरे झ्रीरमें वास करता था ॥ १८॥ 


मम च व्यवसाथेन तपसा चैव निजितः i 

EE. दुःखस्यान्तेन चानेन भावितव्यं हि ना झुमे ॥१९॥ 

p शुभे ? मरे पुरुषाभे और तपस्यासे उसका पराजय हुआ, अब इम दोनोंके इस दुःखका 

| त हुआ ही समझो ॥ १९॥ र 

| विसुच्य मां गत? पाप! स ता | म 

| . त्वदर्थ विपुलश्रोणि न हि मेऽन्यत्प्रयोजनम्‌ ॥ २० क 

| है विपुरशरोणि ! वह पापी मेरे झरीरको छोडकर चला भया तो में तुम्हारेही निमित्त यहां 
गपा हूं, यहां आनेका और मेरा कुमी प्रयोजन नहीं था ॥ २० ॥ | 
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25 5 ३३२ , सहाभारते . 
कथं तु नारी भ्तारमनुरक्तमनुत्रतस्‌ । | 
उत्सज्य वरयेदन्यं यथा त्वं भीरु कहिचित्‌ ॥ २१॥ - 

खी अनुरक्त ओर ब्रतधारी पतिको छोडकर दूसरा पति केसे कर सकती है ? हे मोर 

यह काम तुम्हीं ऐसीसे हो सकता है ॥ २१ ॥ 
दृताश्चरन्ति एथिर्वी कृत्सां ट॒पतिशासनात्‌ । 
भैमी किल स्म मतोरं द्वितीय वरथिष्यति ॥९९॥ 
स्वेरव्रत्ता चथाकाममलुरूपांमिवात्मन! । 
श्रुत्वेव चेवं त्वरितो भाझुस्वरिरुपस्थित! ॥ २३ ॥ 

क्योंकि राजा की आज्ञासे सब प्ृथ्वीमें दूत यह कहते फिरते हैं, कि भौमपुत्री अपनी 
इच्छासे कामके अनुकूल अपने योग्य दूसरा पति वरण करेगी । इसी बातको सुनकर 
राजा ऋतुपणे यहां क्लीघ्रतासे आये हैं । ॥ २२-२३ ॥ 
दमयन्ती तु तच्छ्रुत्वा नलस्थ परिदेवितम । | 
प्राज्जलिर्वपमाना च भीता वचनम बवीत्‌ ॥ २४॥ 

27: ॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवंणि चतुःसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७७॥ २६०१॥ 

दमयन्ती रोते हुए नलकी यह बात सुनकर हाथ जोडकर डरतसे कापती हुई इस प्रकार 

बचन कहने लगी ॥ २४॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे चोदत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७ ४ २६०१ ॥ 
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वमयन्त्युवाच | 
च न मामहेसि कल्याण पापेन परिशाङ्कितुस्‌ । | 
/ = समया हि देवानुस्सज्य वृतस्त्वं निषघाधिप ॥२॥, 110) 
Si बोली- हे कल्याणकारी निषध राज ! आप युझमें किसी तरहके पापका सन्देश न 
ह और। क्‍यों मैंने देवोंका परित्याग करके आपको पति बनाया है ॥ १॥ 

 तवाभिगमनार्थ तु सर्वतो ब्राह्मणा गताः । 
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ततस्त्वां ब्राह्मणों विद्वान्पणादो नाम पार्थिव | 

` अभ्यगच्छत्कोसलायास्यतुपणनिघेदाने 
| द्राजन ! उन्हींमेंस एक विद्वान्‌ पणोद नामक ब्राह्मणने 
री घर आपको देखा !। ३ ।! 

तेन साक्थे हते समस्थक्प्रतिषाक्ये तथाहृते । 

उपायोऽयं सथा इष्टो नैषधानथन्ने तब 
| उसने आपसे जो कहा और आपने जो उसको उत्तर दिया उससे आ 
| यह उपाय ठीक जान पड़ा ॥ ४ !! 
त्वास्ते न हि लोळेड्न्य एकाहा एथिवीपते । 
। समर्थो योजनशतं गन्तुसश्वेनेराधिप ॥ ५॥ 

__ aR “CQ च्छ | ~ च 

है पृथ्वीनाथ ! आपके सिवा पृथ्वीम कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो एक दिनमें घोडोके द्वारा 
चारसो कोस चल सके !। & ॥ 

तथा चेमौ महीपाल भजेऽहं चरणौ तथ । 

यथा नासत्कूलं किचिन्सनसापि चराम्यहम ॥ ६॥ 
हे नरनाथ ! में आपके इन चरणोंको छूकर कहती हूं, कि मैंने मनसे भी इछ पाप नहीं 
किया ॥ ६ ॥ 

अय चरति लोकेऽस्मिन्भूलसाक्षी सदागतिः । 

एष सुश्चतु मे प्राणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ , ॥७॥ 

ऐके कर की शडे भने 

इस लोकभ हमेशा चलनेवाली यह बायु प्राणियोंकी साक्षी होरूर बह रही है, यदि मेंने कभी 
इछ भी पाप किया हो तो यह वायु मेरे प्राणका नाश कर दे ॥ ७॥ 


| तथा चराति तिरमांझुः परेण सुवन सदा | 
| स विसुश्चतु मे प्राणान्यादि पापं चराम्यहम्‌ र WEIN, 
| पदि मैने पाप किया हो तो यह सब जगतमें घूमनेवाले खर्य मेरे प्राणका नाश करें ॥ ८॥ 


चन्द्रमाः सवं सूतानामन्तश्चरति साक्षिवत्‌ ! 
| _ स विसुञ्चतु मे प्राणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ Ioana 
F ची भेने कुळ पाप किया हो तो यह चन्द्रमा, जो सबके मनमें साक्षाके रूपमे विचरता हे, 


स 
| ` गणका नाझ छरे ॥ ९ ॥ 
० (म. भा. लारषसक, ) 


॥ ३॥ 
अयोष्यापुरीमें राजा ऋतुपणेके 


॥४॥ 
पक बुलानेमें बरुझको 
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एते देवास्रयः कृत्स्नं जलोक्य धारयन्ति वे । | 
विज्ञवन्तु यथासत्यमेते वाद्य त्यजन्तु मार ॥ १०॥ 
ये तोनों देवता सम्पूर्ण तीनों छोकोंको घारण करते हैं, यह सत्य कई, अथवा यादि गेने छू 
कहा हो तो यह आज ही सुझको छोड दूँ ॥ १० ॥ 

एवसुक्त ततो वायुरन्तरिक्षदभाषत । 

चेषा कृतवती पापं नल सत्यं त्रवीमि ते ॥११॥ 
जब दमयन्तीने ऐसा कहा तो आकाशमें घूमनेवाले वायु बोले- कि हे नल! में तुमसे सत्य 
. कहता हूँ, कि इसने कुछ औ पाप नहीं किया है ॥ ११॥ 
के राजञ्शीलनिधिः स्फीतो दभयन्त्या छुरक्षितः । 
ह साक्षिणो रक्षिण्ास्था वर्थ त्रीन्परियत्सरान्‌ ॥ १२॥ 
 इराजन्‌! दमयन्तीका सुन्दर शीलसप्रुद्र राक्षित ही ई । हे नरु ! इसन कुछ भी पाप नहीं 
` _ किया | इसके तीनवर्षके हमलोग रक्षक ओर साक्षी ६ ॥ १२ ॥ 
2 उपायो विहितग्चायं त्वदथसतुलो5नथा । 
' न हेकाहा शतं गन्ता त्वहतेऽन्यः पुलानिह ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! इसने यह भारी उपाय आपके ही निमित्त किया हे, क्योंकि आपके सिवाय 
कोई भी चार सौ कोस एक दिनमें नहीं चल सकता ॥ १३ ॥ 

उपपन्ना त्वया मैसी स्वं च भैस्या महीपते । 


नात्र शङ्का त्वया कायो संगच्छ सह भाय॑या ॥ १४॥ ; 

हे परथ्वीनाथ ! आप दमयन्तीको मिल गए और दमयन्ती आपको मिल गई है। अब _ 

आपको कुछ भी सन्दे नहीं करना चाहिये, अब खीके साथ मिलिए ॥ १४॥ | 
हि तथा ब्रुवति वायो तु पुष्पव्ृष्ठि! पपात ह । | 


> 
जल देवदुन्दुभयो नेदुर्ववौ च पवन! शिवः ॥ १६॥ | 
_ प्रवनके ऐसा कहते ही आझाशसे फूल बरसने लभे, देवोंने नगाडे बजाये और उचम प 
ES चलने ग लेगा ॥ १५॥ री 
क तद्दूसुततम दृष्ठा नलो राजाथ भारत । 
 _ ` दुसयन्त्या विशङ्कां तां व्यपाकषदरिन्द्मः ॥१९॥ | 
Co ! छनुनाशी राजा नने यह अदूय्चुत बात देखकर दमयन्ताके बारेमें शकी” ' | 
ग दया ॥ १६॥ हिः 
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| | माय ७५] 
ततस्तइस्रमरजः प्रावृणोदरसुधाधिप! । 
संस्सृत्य नागराजानं ततो खेभे बपुः स्वकम ॥ १७॥ 


| जं छळ 
| त्दनन्तर राजा नंलने नागराज ककाटकका स्मरण करके उस शुद्ध वर्को ओढा, उसके धारण 
| करते ही नलने अपने पहले रूपको प्राप्त कर लिया || १७ || ै 


मन आरण्य द प्य र 
ार्यकंपच । ¬ 0 ४ ५ 


| स्वरूपिणं तु भतोरं इष्ट्रा भीमसुता लदा | 

| प्राकोशदुचैरालिङ्गय एुण्यः्छोकमनिन्दिता ॥ १८॥ 

| तब दमयन्ती पतिको अपन रूपर्म देखकर पुण्यकीतिंवाले राजासे लिपटकर उच्च स्वरसे रोने 
| इमी॥ १८॥ ह 
| भैमीमपि नलो राजा ञ्राजमानो यथा पुरा । 

| सर्वजे स्वसखुती चापि यथावत्प्रत्यनन्दत ॥ १९॥ 


| राजा नल भी अपनी ज्ञीसे लिपट गये, तदनन्तर अपने पहलेके रूपसे शोभित होकर अपने 
| पुत्रको चिपटा कर आनन्दित छुए ॥ १९ ॥ 


ततः स्वोरालि विन्यस्य वक्त्रं तस्व शुभानना । 

परीता लेन दुःखेन निदाश्वाखाथतेक्षणा ॥ २० ॥ 
सुन्दर रूपवाली विश्षाल नेनी दमयन्ती नरके सिरको अपनी छातीसे लमाकर उस दुःखे 
व्याकुल होकर लम्बी सांस लेले लगी | २० ॥ 


तथैव मलाबिग्धाड़ी परिष्वज्य झुचिस्मिता । 

| _ सुचिरं पुरुषव्याघ्रं तस्थौ खञ्च परिप्ल्रता ॥२१॥ , 

| सेरी सुन्द्रतासे हंसनेवाली, मैलसे भरी हुई तथा आंसुओंसे भरी हुई दमयन्ती पुरुषसिह 
| नको लिपटाकर बहुत देरतक खडी रही ॥ २१॥ 

















|| ततः सर्वं यथावूत्तं दमयन्त्या नलस्थ च । 

| भीमायाकथयत्प्रीत्या वैद्भ्यों जननी रुप ॥ २२॥ 
ऐब दमयन्तीकी माताने प्रसन्न होकर नल और दमयन्तीका वह सब वृत्तान्त राजा भीभसे 
कह सुनाया ॥ २२ ॥ 
ततो$ब्रवीन्महाराज! कृतशौचमह नलम्‌ । हु 
ज्ञ र दमयन्त्या सहोपेतं काल्यं द्रष्टा सुखाषितम्‌ प [OR oe 
| रजन्‌! तब राजा मीमने कहा- कि में कल सेरे शौचसे पवित्र होकर दमयन्तीके सहित 
ह बे र इए नरको देखूंगा ॥ २३॥ ब 
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ततस्तौ सहितौ रात्रिं कथथन्तो पुरातनम्‌ । 
चने विचरितं सबेसूषतुसुदितो छप ॥ २४।॥ 


ह राज्‌ ! तदनन्तर नल और दभयन्तीने बहुत आनन्दसे उस रातको वनकी पुरानी कथाएं 
कहते छइते बिता दिया ॥ २४ ॥ 
स चतुर्थे ततो वर्षे संगस्थ सह भायया । 
सवेकामेः सुसिद्वार्था लब्धवान्परमां सुदस्‌ ॥ ९७ ॥ 
राजा नल इस चौथे वषेमें अपनी ख्रीको पाकर ओर सब कामोको सिद्ध करके परम 
आनन्दको प्राप्त हुए ॥ २५॥ 
दमयन्त्यपि भतोरमधाप्याप्यायिता भाय । 
ह. अर्घसंजातसस्येब तोयं प्राप्य बसुन्धरा ॥ २६॥ 
. दमयन्ती भी अपने पतिको प्राप्त करके इस प्रकार आनन्दमें म हुई, जैसे आधे अंकुरके 
उत्पन्न होनेके समय पानीको प्राप्त करके पृथ्वी आनन्दित होती हे ॥ २६ ॥ 
सेवं समेत्य व्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हषेविव्वद्धसत्त्था 
रराज भैमी समवाप्तकामा शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन ॥ २७॥ 
॥ इति थमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पञ्चसतततितमो-ऽध्यायः ॥ ७५ ॥ २६६८ ॥ 
भीमपुत्री दमयन्ती अपने पातका प्राप्त होनेसे सब दुःखको शान्त करके 'निद्राको त्याग- 
` कर आनन्द्से बल बढाकर ऐसी शोभित हुई, जैसे चन्द्रमा निकलनेसे रात्रि ॥ २७॥ 
॥ मह/भारतके आरण्यकपर्वमे पिचहत्तरयां अध्याय खमा ॥ ७५ ॥ २६२८ ॥ | 





बृहदश्च उवाच ह. 
द हे अथ तां व्युषितो रात्रि नलो राजा स्वलंफूतः | 
दद 









ज्र वेदभ्या सहितः काल्यं ददशो वसुधाविपस ॥१॥ 
` बृहृदध बोले- उस रात्रिको बिताकर प्राप्तःकाल होते ही राजा नलने उत्तम वख और भूषण 
पढन कर दमयन्तीक साथ राजा भीमके दर्शन किए ॥ १॥ 


हर 
ततोऽभिवादयामास प्रयतः श्वज्शञुरं नरः । | 
 तस्यानु म ह ती च बबन्दे पितरं शुभा ॥२॥ 
गय देखतं हा विनयपूवक अपने श्वसुरको प्रणाम किया, तब कल्याणी दमयर्न्ताने 
पिताको प्रणाम किया ॥ २ ॥ क 
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| 
| 
तं भीमः प्रतिजग्राह पु्वत्परया सुदा । 
| यथाहं पूजयित्वा च समाश्वासयत प्रसुः | 
| नलेन हितां तच दसयन्ती पतिव्रताम्‌ ॥ ३ ॥ 
| राजा भीमने अत्यन्त प्रसक होकर राजा नठको अपने पुत्रके समान लिपटा [हिया और 
| | तथानलके साथ पवित्रता दमयन्तीकी यथायोग्य पूजा करके उनको बहुत धीरज दिया ॥३॥ 
| तामहणां नलो राजा प्रतिगृह्य यथाविधि । 

परिचयां स्वकां तस्मै यथासत्प्रत्यवेदयत्‌ ॥४॥ 
राजा नलनेभी उस पूजाको विधिपूर्वक ग्रहण किया और नलने मी अपनी ओरसे राजाकी 
| यथोचित सेवा की ॥ ४ ॥ 

ततो बभूव नगरे खुमहान्हषेनिस्वन! । 

जनस्य संप्रहृष्टरय नलं हट्टा तथागतस्च्‌ ॥५॥ 
उस दिन नगरमें चारों ओर महा आनन्दके शब्द होने लगे | इस प्रकारसे नलको देखकर 
सब पुरुषोंनि बहुत आनन्दउत्सव मनाया ॥ ५ ॥ 

अशोभयच नगरं पताकाध्यज मालिनम्‌ । 

सिक्तसंसष्टपुष्षाढथा राजमागोः कृतास्तदा ॥ ६॥ 
नगर पताका और ध्वजाओंसे सजाया यया, राजमार्ग तथा वडी बडी सडळोंपर जल छिडका 
गया, उन्हें दोनों ओर फूलोंसे शोमित किया गया ॥ ६॥ 

द्वारि ह्वारि च पौराणां पुष्पभङ्गः प्रकल्पितः । 

आर्चेतानि च सर्वाणि देवतायतनानि च ॥७॥ 
सब नगरवासियोंने अपने अपने द्वारपर बन्दनवार ओर फूलोंकी मालायें लगा दीं, देवताओके 
सब स्थानोमें पूजायें होने लभी ॥ ७॥ 

ऋतुपणोऽपि शुश्राव बाइकच्छद्मिन नलम्‌ । 

दसयन्त्या सक्षायुक्तं जहृषे च नराधेपः | ॥ ८ ॥ 
राजा ऋतुपर्णने भी यह सुना कि बाइक गुप्तरूपमें नही था । उसको दमयन्तीसे मिला 
इथ सुनकर कऋतुपर्णको बहुत आनन्द हुआ ॥ ८ ॥ 

तमानाय्य नखो राजा क्षमयामास पार्थिवम्‌ । 


| हिः सच त क्षमयामास हेतुभिबुद्धिसंमतः ॥९॥ 
5 पेदनन्तर राजा ऋतुपणेने नलसे मिलकर अपना अपराध क्षमा कराया, बुद्धिमान्‌ राजा 
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 ©द्ररब्म हीसे अपने ङुडुम्बसे मिळे द ॥ १० ॥! 


ड रे ____ न तथा स्वगृहे राजन्यथा तव ग्रहे सदा |; 
9 झे कामानाओंको प्राप्त करके आपके घरमे सुखसे रद्वा । आपके यहां ऐसे निवास किया ६ 








महाभारते । । क. 
स सत्कृतो महीपालो नेषधं विस्मयान्वित! । 
दिष्टया समेतो द्वारैः स्वैभवानित्यभ्थनन्दत ॥१०॥ 


राजा ऋतुपर्ण राजा नलसे आदर पाकर आश्चयंसे ऐसा कइने लगे- हे निषधराज | आप 


कचित्त नापराध ते कूतवानस्मि नषध : 
अज्ञातवास वसतो मद्णह ःनवथथप 
दे निषधदेशके स्वामिन्‌ ! कहिये, जब आप छिपकर मेरे घरभें रइते 
कोई अपराध तो नहीं किया ? ॥ ११॥ 
यादि वा वुद्धिपूवाणि यद्यवुद्धानि कानिचित्‌! 
मया कुतान्यकायाण तान से क्षन्तुस हरस ॥ १२॥ 
अथवा यदि भ॑ने कमी कुछ जानकर वा विना जाने आपका अपराध किश हो, तो उसे 
क्षमा कीजिये ॥ १२॥ 
नूल उपाच 
न मेऽपराधं कृतवांस्त्वं स्वल्पापि पार्थिव । 
कृतेऽपि च न मे कोप! क्षन्तव्यं हि मथा तय ॥ १३॥ 
नल बोले- दे राजन्‌ ! आपने मेरा जरासा भी अपराध नहीं किया ओर यदि कियामी हो 
तो में क्रोधित नहीं हूँ, उसे में क्षमा करता हूं ॥ १३ ॥! 
एव ह्यापे सखा मेऽस संबन्धी च नराधिप । 
अतः उध्वे तु भूयस्त्वं प्रीतिमाहतुमहेसि ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! आप मेरे पहलेसे सम्बन्धी ओर मित्र हैं | हे नरनाथ ! आपको उचित है, कि 


॥ ११॥ 
थे, तच मैंने आपका 


5 ड अब हमसे आप ओर भी प्रीति बढावें । १४ ॥ 


सवकामेः सुविहितः सुखमर्म्युषितस्त्बाचि । 
॥ १७ ॥ 


जे र पहरु अपन घरमं भी नहीं किया था; ॥ १५ ॥ 
- ल इद चव हृयज्ञान त्वदीय माथे [तिष्ठाति 
.  तदुपाकतुं एकतुमिच्छामि भ्न्यसे यादि पार्थिव 
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| बृहवश्य उवाच 
|| SS 41. ° ~ 
| एथसुक्त्या ददी विद्यासतुपर्णाय जैबध। । 
| | स च लां प्रतिजग्राह विधिइष्टेन कर्शणा ॥१७॥ 
| | द क Sa = दन 
| राजा बृहदश्च बोळे राजा नऊ्ने ऐसा कहकर घोडे की विद्या तुप दी । ऋतुपर्णे 
उसे विधिपूर्वक केस ग्रहण कया ॥ १७॥ 
| ततो शृच्याश्वहृदयं तद! आङ्र्वरिङपः । 
श्य 9 हो र्से hs ~ 
सूतसन्यछुपादःय थथौ स्वपुरमेव हि ॥ १८॥ 
= णी भं ~ उ, तर = 
| अङ्गरोके पुत्र राजा ऋतुषण अश्वविद्ाे त्तको ग्रहण करके और दूसरा सारथी डेकर 
| आपने नगरको चले गये ॥ १८॥। 
| ऋतुपण प्रालिगते नलो राजा विदां पते । 
नगरे छुण्डिने कालं नातिदीधेधिवावसत ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते आरण्यकपर्वाण षट्सप्ततितमो$ध्यायः ॥ ७६॥ २६४७॥ 
हे राजन्‌ ! ऋतुपर्णके जानेके पञ्चात्‌ राजा नल. कुण्डिनपुरभे दीर्घकाल तक नहीं रहे ॥१९॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमे छिह्त्तरवों अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ २६७४ ४ 
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ः : ७७ ४ 

| वुहचश्ण उषा 

स व्राससुष्य कौन्तेय भीन्नमासन्तर्य नेषघः । 

र्ग पुरादल्पपरीवारो जगास निषधान्प्रति ॥१॥ 

| बृहद बोले- हे कौन्तेय !' निषघराज नल एक माना वहां रहकर राजा भीमकी अनुमति 
| कर थोडे मनुष्योंके सहित निषध देशको चले गए ॥ १ ॥ 


रथेनैकेन झुञ्रेण दन्तिभिः परिषोडदीः । 
पञ्चाश दि ये लेख पदातिभिः ॥ २ ॥ 
ज्चाशह्विहयैश्वैव बद्शातैश्च पदातिरि gr ERM 
एक सुन्दर सफेद रथ, सोलह हाथी, पचास घोडे और छसो पेदळ उनके साथ थे॥२॥ 
स कर्पयन्निव सही त्वरमाणो महीपतिः । ता उ 
7 बा प्रविवेशातिसरब्धस्तरसैव महामना! अपने 00८ कध 
= मेहामनस्ी राजा नळ बडी उतावलीसे क्रोथमे मरकर मानों अपने वेगसे एथ्वोको कंपाते कि 
एर पौध हे अपने मे जा पचे ॥ ३॥ ह. 
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चिक अब षा | 
- गक ततः पुष्करमासाद्य वीरसेनखुतो नल! । 
उवाच दीव्याव पुनबेइु (वित्त भयाजतस ॥४॥ 
वीरसेनके पुत्र राजा नल पुष्करके पास जाकर ऐसा बोले- कि मैंने बहुत धन कमाया हे 
आओ, पुनः जुआ खेले ॥ ४॥ 
दमयन्ती च थच्चान्यन्मया वसु समांजतम । 
एष ये मम सन्यासस्तव राज्य तु पुध्कर ॥७५॥ 
2. 5 दमयन्तीके सहित और जो कुछ धन मेने कघाया ई बह सब एक हा दांवपर लगा देता ह 
पुष्कर! तुम भी अपना सब राज्य एक ही बार लगा दो ॥ ५ । 
हर पुन! प्रवततां द्यृतमिति ते निश्चिता मति! । 
एकपाणेन भद्रं ते प्राणयोश्च पणावहे ॥ ६ ॥ 
अतः अब भेरा विचार है कि फिर जुआ शुरु हो, हे पुष्कर ! तुम्हारा कल्याण हो, आओ, 
इम एक ही दांव प्राणोंकी भी बाजी लगाकर खेलं ॥ ६॥ 
जित्वा परस्वसाहत्य राज्य वा यदि या चसु । 
प्रतिपाण! प्रदातव्यः परं हि धनसुच्यते ॥७॥ 
यह सदाका परम घन है; कि जुएमें दूसरेका धन वा राज्य जीतकर दूसरे दांवपर उसीको 
पुन! लगा देना चाहिये ॥७॥! 
न 'चेह्ान्छसि तदूययूंतं युद्धद्यूतं प्रयतेताम्‌ । 

ह दैरथेनास्तु वै शान्तिस्तव चा मम वा प ॥८॥ 
यदि तुम्हारी जुआ खेलनेकी इच्छा न हो तो युद्धरूपी जुआ खेलो । दे राजन ! एक रथपर 
म चढो ओर एकपर में चढूंगा तुम मुझे मार डालो या तो फिर में तुम्हे ॥ ८ ॥ 

हा | बश भोज्यमिदं राज्य मार्गितव्यं यथा तथा । 
व्य येन तेनाप्युपायेन वृद्धानाभिति शासनम्‌ ॥९॥ | 
क क्योंकि यह हमारे वृद्धोकी आज्ञा है, कि वंशके राज्यको जैसे हो वेसे प्राप्त करना चाहिये 
हि जिस उपासे प्राप्त हो सके, उसी उपायसे प्राप्त करना चाहिए ॥ ९ ॥ | 
१: इयोरेकतरे बुद्धि! क्रियतामद्य पुष्कर । 
$  _ कैतवेनाक्षवत्यां वा युद्ध वा नस्यता धनु! ॥ १० ॥ दो F 
7:21 


! अब इन दोनों वातेमिंसे एकका निश्चय कर लो । चाहे पांसॉसे हुआ 
i खींचो ॥१०॥ 
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1 द्याय ७७ ] झारण्यकपदये । , 

ह व... os स स क की 
F षधेन॑वसुर्ास्तु पुष्करः प्रहलाज्षय । 

| ुसमात्सजर्ण सत्या प्रत्याह पथियीपलिम्‌ ॥ ११ ॥ 


| राजा नरछे ऐसे वचनको सुनकर पुष्कर हंसने लया और अपनी जीत निश्चित समझकर 
` राजासे बोला व १९ ii 


| दिष्टथा त्ययाजितं वित्तं पतिपाणाच नैषक्ठ । 
| दिष्टया थ दुष्कुल कभ दसयन्त्याः क्षण गलम्‌ । 
। दिछ्या च अ्रयसे राजन्सदारो5रिनिषबहेण _ ॥१९॥ 


= हे नेषध ! तुमने भाग्यसे जुएपर दांव लगानेळे निमित्त इस धनदो प्राप्त किया हे. तथा 
|  भाग्यहीते दसयल्तीका पूर्वेसेचित दुष्कम समाप्त हुआ है। हे राजन्‌ ! हे शत्रनाक ! 
'भाग्यस डी तुम ल्ीसाहेत यहां जीवित जाए हो !! १३ ।। 
धनेनानेन बैदं जितेन समलकूता 

| साझुपस्थार्याति व्यक्त दियि शाक्रसिवाप्सराः ॥ १३ ॥ 

| इस जीते हुए धनके साथ ही सब आधूषणांसे सजी हुईं दमयन्ती अब मुझको ऐसे मिलेगी 
| नेसे स्वगमें इन्द्रका अप्सरा ॥ १३ ॥ 

| नित्थशो दि स्मरासि त्वां प्रतीक्षासि च नैषध ! 

| | देवने च सनन प्रीतिन आवत्यसुहृद्गणेः ॥ १३॥ 

| राजन्‌! मं नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता था और तुम्हारी प्रतीक्षा भी करता था 
| क्योकि मुहे क्त्रुओंके साथ जुआ खेलनेमें सुख नहीं मिलता ॥ १४॥ 
ड जित्या त्यव्य थरारोहां दसथन्तीलनिन्दिताम्‌ । 
कूतळूत्यो अविष्थानि सा हि मे नित्यशो हृदि ॥१५॥ | 
| . खेद में सुन्दर प्ुखवाली अनिन्दिता दमयन्तीको जुएमें जीतकर कृतकृत्य होऊंगा, क्‍योंकि बह 
| 








पदासे मेरे हृद्यं वास करती है ॥ १५९॥ | 
शा तु तस्य ला वाचो बहवहूप्रलापिनः | 

इयेष स शिरहइछेत्त॑ खड्गेन कुपितो नल! ॥ १६॥ 

पष्करके ऐसे सम्बन्धरहित और निरर्थक वचन सुनकर क्रोधित होऋर राजा नळने खड्ग 
काढ छर उसका सिर काटना चाहा ॥ १६॥ 

स्सयंस्तु रोषताञ्जाक्षस्तछुवाच ततो चपः । 

पणावः कि व्याहरसे जित्वा वै व्याहरिष्यसि ॥ १७॥ र 
रर उपरसे मुस्कराते हुए महा रोधसे लालनेत्र करके राजा नळ बोले- गिना ही जुआ खेळ 
गा क्यों बकुता है ? चल जुआ खेलें, जीतकर बकना ॥ १७॥ 
5 ___ "९१ ( महा. भा. आरण्यक. ) 






















हि . मेद्दाभारते! ( इन्दलोक्ासिगम 
९ 
° म.टा E 


ततः प्रावतेत द्यूत पुष्करस्य नलस्थ च | 

एक्कपाणेन भद्रं ते नखेन स पराजितः ! 

सरत्नकोशनिचयः प्राणेन पणितोऽपि च ॥ १८ || 
तब नल और पुष्करका जुआ होने लगा | हे राजन्‌ युधिष्ठिर | तुम्हारा कल्याण हो । तब राह 
नरुने एक ही दांव पुष्करका राज्य, घन, प्राण ओर रत्न अथात्‌ सब कुछ जीत लिया ॥१८॥ 


हः जित्वा च पुष्करं राजा प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ । 

जा मम सर्वमिदं राज्यमव्यग्रं हृतकण्दकम ॥ १९ || 

तब पुष्झरको जुएमें जीतकर राजा नल इंसकर पुष्करसे बोले- अब यह भेरा सब राज्य 
 जकप्टक और बाघारहित हो गया है ॥ १९॥ 

ह. बैदी न त्वया शक्या राजापसद वीक्षितुद्ध । 


हः तस्यास्त्वं सपरीवारो सूढ दासत्वमागतः ॥ २० || 
 इनीच राजन्‌! अब तेरी शक्ति नहीं है जो दमयन्तीको देख भी सके । दे सूखे! अब 
Ee तू अपने कुटुम्बे सहित उसी दमयन्तीका दास बन गया है ॥ २० | 
न तत्त्वया कृतं कमे येनाहं निजितः पुरा । 
कलिना तत्कृतं कम त्वं तु सूढ न घुष्यसे । 
नाहं परकृत दोषं त्वय्याधास्ये कर्थंचन ॥ २१॥ 
रे मूढ ! तूने जो पहले मुझको जीता था, वह तेरा कर्म नहीं था, वइ तो कलियुगका कमं था 
पर, हे मूखे ! तू उसे नहीं जानता। पर में दूसरेका दोष तुक्षपर मढना नहीं चाहता ॥ २१॥ 
यथासुखं त्वं जीवस्व प्राणानभ्युखत्जासि ते | 
RR तथैव च सम प्रीतिस्त्वयि दीर न संदाय! ॥२२॥ ` 
अतएव में तेरे प्राणको छोड देता हूं, तू सुखसे जीता रह, दे वीर ! सैं तुझसे वैसी ही 
आ ' प्रीति रखूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २२ ॥ 
; सौभ्रात्रं चैव से त्वत्तो न कदाचितप्र हास्यति । 
रळ पुष्कर त्व हि मे भ्राता संजीवस्व शातं समाः ॥ २३ ॥ 
+ "क प्रति मेरा माईपन मेरी ओरसे कमी कम न होगा । हे पुष्कर ! तुम मेरे भाई हो, 
सवष तक जीते रहो ॥ २३ ॥ 









स्वरं प्रेषयामास परिष्वज्य पुनः पुनः ॥ २४॥ 
राजा से ढांढस देकर वार वार गलेसे लगाकर 
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शक्र”... "पागा. णार 
| र खान्त्वितो नैषधेनैवं पुष्कर! प्रत्युवाच तम्‌ । 
| पुण्य-छोक तदा राजन्नभिवाद्य कृताङ्ञलिः ॥२५॥ 


| लसे इ ® न 
| पुष्कने राजा नछसे इस प्रकार सांत्वना पाकर उस पुण्यकीतिवाठे नरको हाथ जोड 


| प्रणामकर ऐसा कहा ॥ २५॥ 

| ce RS 

| कीलिरस्तु तवाक्षय्या जीव वषायुत सुखी । 

| यो से बितरासि प्राणानाचिष्ठानं च पार्थिव ॥ २६॥ 

Tl न he _ ८५ उ. क्य र्‌ ग्‌ क 

| द राजन्‌ ! च दुष भर माण आर राज्य होटा रहे हैं, यह आपकी कीति अक्षय 
| रहेगी, आप इजार वर्ष तक सुखपूवक जीयें ॥ २६॥ 


| स तथा सत्कृतो राज्ञा मासमुष्य तदा नृपः । 

प्रथयौ पुष्करो हृष्टः स्वपुरं स्वजनाश्वतः ॥ २७॥ 
ऐसा कहकर राजासे सत्कार पाकर पुष्कर वहां एक महिना रहकर प्रसन्न होकर अपने 
पुरमोके साहित अपने नरको चला गया ॥ २७॥ | 


महत्या सेनया राजान्विनीतैः परिचारकैः । 
आजमान इवादित्यो वपुषा पुरुषषभ ॥ २८॥ 
प्रस्थाप्य पुष्कर राजा वित्तवन्तमनामयम्‌ । 
प्रविषेश पुरं श्रीमानत्थ्थस्ुपशोभितम्‌ । 
प्रविइय सान्त्ययामाख पौरांश्च निषधाविपः ॥ २९॥ 
_॥ एति भीसहासारते आरण्यकपवैणि स्तलप्ततितमो-ऽष्यायः ॥ ७७ ॥ २६७६ ॥ 
है पुरुषभ्रेष्ठ राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा नळने बडी सेना और उत्तम नौकरोंके सहित शरीरसे 
येके समान तेजस्वी नीरोमी और धनवान्‌ राजा पुष्करको विदा करके लक्ष्मी और शोमासे 
भरे हुए अपने नगरे परवेश्च किया । वहां जाकर निषघराजने अपने नगरवासियांको प्रसन्न 
॥ २८-२९ | 


॥ मरहाआदतके आरण्यकपर्वंमे सतहत्तरवां अध्याय खमा ॥ ७७ ॥ २९७६ ४ 
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 बृहदद्य उपाच 
न्य च प्रशान्ते तु पुरे हृष्टे संप्रवत्ते महोत्सवे । 
वो महत्या सेनया राजा दसथन्तीसुपानथत्‌ ॥ १ ॥ 
बृहदश्च बोले- राजन्‌ ! जब सब नगर शान्त हो गया ओर वह उत्सव समाप्त हो शया 
तो राजाने बडी भारी सेना भेजकर दमयन्तीको वहीं बुला लिया ॥ १॥ 

दमयन्तीमपि पिता सत्कृत्य परवीरहा ! 

प्रस्थापयदसेयात्मा भीमो भीमपराक्रम: ॥२॥ 
दमयन्तीको उसके भयंकर पराक्रमी महात्मा झत्रुना्छ पिता भीसने अत्यन्त सत्कार करके 
विदा कर दिया ॥ २॥ 

आगतायां तु वेदभ्यां सपुत्रायां नलो चप! । 

वलेयामास छुदितो देवराडिव नन्दने ॥ ३॥ 
जब पुत्रके सहित दमयन्ती अपने नगरमे आई तो राजा नल ऐसे आनन्दसे विहार करने 


¬_ जे 


के जैसे नन्‍्दनवनम इन्द्र ॥ ३ ॥ 
यून तथा प्रकाशतां यातो जस्व॒ुद्वीपच्ण राजरु । 
पुनः स्वे चाषसद्राज्ये प्रत्याहृत्य भहायच्षाः ॥ ४ 

. महा यशस्वी राजा नल जम्बुद्ीपके राजाओंमें प्रसिद्धिको प्रा हुए ओर अपने राज्यका _ 
 आझासन पहलेके समान करने लगे ॥ ७ ॥ | 
कळ इंजे च विविधेयज्ञेविधिवत्स्वासदक्षिणेः । | 
> तथा त्वभापि राजेन्द्र ससुहृह्॒ध्यलेडचिरात्‌ ॥५॥ 

उन्होंने दक्षिणाओके सहित अनेक यज्ञ विधिपूर्वक किए । हे राजेन्द्र ! वैसे ही आप मी थोडे दी 
__ दिलमें अपने मित्रोंके साथ राज्यशासन करेंगे ॥ ५ ॥ 
4 [  दु।खमेताहरां प्राप्तो नछः परपुरञ्जयः 
 _ देवनेन नरश्रेष्ठ समायो भरतर्षज ॥६॥ 
है नरभ्ेष्ठ तथा भरतभेष्ठ ! जुआ खेलकर शत्रुओंके नगरोको जीतनेवाले राजा नरे सके 
हे इस प्रकार महा दुःख पाया था ॥ ६ ॥ 
> एकाकिनेव कल खुमहन्नलन एथिवीपते । 


Ere 
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yh त्वं एुनञ्नोतसहितः कृष्णया चैव पाण्डच | 
| रमसेऽस्मिन्महारण्ये घर्ममेवानुचिन्तथन्‌ 
| पाण्डव ! आप तो अपने भाई और द्रौपदीके सहित इस बन 
| ्रानन्दसे विचरण कर रहे द ॥ ८॥ 
त्राह्मणे महा भागेवेदवेदाडूपारगे; । 
नित्यसन्वास्थसे राजंस्तत्र का परिदेबना 
आप तो वेद और वेदाङ्गोके जाननेवारे अनेक महाभाग्यवान ब्राहमणो 
हे हैं, इसमें आपको कोनसा दुःख हे १ ॥ ९ ॥ 
इतिहासमिमं चापि ऋलिनाशानसुच्यते । 
| काक्यसाम्वासितु श्च॒त्वा त्वद्धिषेन विशां पतत ॥१०॥ ; 
| है प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! इस इतिहासको कलिका नाइ करनेवाला कहा गया है । अतः न 
इस प्रकार इसे सुनकर आप जेते पुरुष येय घारण झर सकते हैं ॥ १०॥ 
अस्थिरस्थं च संचिन्त्य पुरुषार्थस्य नित्यदा । 
तस्याथे च व्यये चैथ समारवासिहि मा झुचः ॥ ११ ॥ 
पुरुषार्थ स्थिर नहीं हे, यह विचारकर आप उदय ओर हानिके बारेगें वैय घारण कीजिए, 
शोक मत कीजिये ॥ ११ ॥ 
ये चेद कथथिष्थान्ति नलस्थ चरितं महंत्‌। 
श्रोष्यन्ति चाप्यभीक्ष्णं वे नालक्ष्मीरतान्मजिष्यति । 
अथास्तस्योपपत्स्थन्ते धन्यतां च गनिष्याति ॥ १२॥ 
| जो कोई नळे इस महाचरित्रक्षो कहेंभे या सुनेंगे, अलक्ष्मी या दरिद्रता उनके पास कभी 
| 
| 





जी याब भाॉरण्यकपद 


॥८॥ 
hn / धमं ~ $ 
भ घमका विचार करत हुए 


॥९॥ 
साथ आनन्द कर 
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| नहीं जाएगी, उनके पास खूब धन होगा और उन लोगोंको सब कोई धन्य कहेंगे ॥१२॥ 
इतिहासमिश श्रत्वा पुराणं शश्वदुत्तसस्‌ । 
पुत्रान्पीतज्नान्पशूंओव वेत्स्यते दषु चाग्य्यताम । 
अरोगः प्रीतिसांश्चैच भविष्यति न संशय! ॥१३॥ 
सस सनातन उत्तम पुराण इतिहासको सुनकर पुरुष पुत्र, पौत्र, पछ, गलुष्यम श्रेष्ठता तथा 
बारोग्यता प्राप्त करेगा और प्रेम बढता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं हे ॥ १२ ॥ 
ह | भयं पदयासि यच त्वमाहयिष्यति माँ एनः । | उ 
| ३0... _सक्षज्ञ इति तत्तेऽहं नाधायिष्याभि पार्थिव ब ॥९४॥ क 
तिदयन व व त प , FT | 
* तैयार निपुण मैं तुम्हारे उस डरको दूर कर देता ह॥१४॥ | 
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वन के मदाभारते । [ रोकि 
ह वेदाक्षहृदयं कुत््नमहं सत्यपराक्रस । 

उपपद्यस्व कौन्तेय प्रसन्नोऽहं जवीनि ते ES 
रे इन्तीनन्दन ! हे सत्यपराक्रमी ! में जुएके सब तल्को जानता हूं, प्रशन्न होकर के 
तुम्हें देता हूं, तुम उसे ग्रहण करो ॥ १५ ॥ 


पिक्षम्पायन उवाच 
ततो हृष्टमना राजा वृहदस्वखुवाच ह । 
भगवन्नक्षहृदयं ज्ञातुमिच्छालि तत्त्वतः 1 १६॥ 
ैज्ञम्पायन बोले- तब राजा युविष्टिरने प्रसन्नचित्त होकर ब्ृहदःथसे कहा- हे भगवन ! है 
यथार्थ रूपसे जुएके तत्को जानना चाहता हूं ॥ १६ ॥ 
- ततोऽक्षहृदयं प्रादात्पाण्डयाय महात्मने । 
हः दसवां -चास्वशिरोऽगच्छदुपस्प्रष्डु महातपा ॥ १७ || 
. तदनन्तर बृहदश्व ध्ुनिने महात्मा पाण्डवका जुएका तल सिखा दिया, और इस प्रकार 
धतवि्या सिखाकर वे महातपस्वी बृहदश्च चुनि स्नान करनेके लिए अश्वशिर नामक तीथे 
चले गये ॥ १७॥ 
बृहदम्वे गते पार्थंभभ्रोबीत्सवय साचिनस्‌ । 
वर्तमान तपस्युग्रे वायु भक्ष मनीषिणम्‌ ॥ १८॥ 
त्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्य। संपतळूयस्सतस्तत! । 
तीथशैलवनेभ्यश्व समेतेभ्यो रढततः ॥ १९॥ 
___ जृहदशपुनिके चले जानेके बाद इढवती राजा युधिष्ठिरने इधर उधर जानेवाले तीथों, पहाडी _ 
आर वनोसे इकडे होकर आनेवाले ब्राह्मणों ओर तपस्त्रियोले कठोर तप करनेवाले, वायु. 
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सुना ॥ १८-१९ ॥ 
इति पाणां महाबाहुदुराप तप आस्थितः । 
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ह नें तथा हृष्टपूर्वा5न्य! करविदुग्रतपा इति ॥ २० ।। 
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र्षण और तपस्वी कहते थे कि महाबाइ अर्जुन ऐसे कठिन तपमें व्यस्त हैं कि पैशा र्‍ 
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` झरी आजतक हे हिने भी नहीं देखा ॥ २० ॥ 








सुनिरेकचर अरीमान्धमों ~ nS | 
कचर! श्रीमान्धमों विग्रहवानिव ॥ २१ 
दून अर्जुन ऐसे आ. साक्षात श्रमी 
हे “हर 
कुन्ती नन्दन अजुन एसे तपस्वी आर एकचर मानो [व्‌ 
९ > ~$ ` ` "च bs ar > चे. ३४ “जे 5 हट 
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1 करके तपस्या कर रहे हो ॥ २१ ॥ ; 
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| | भारण्यकपवं । ४०७ 

1 | तं श्रुत्वा पाण्डवो राजंस्तप्यमानं महावने । 
अन्वछोयत कोन्तेथ। प्रिय॑ चै आतर जयम ॥ २२॥ 

| है राजन्‌ अनभेजय ! पाण्डुनन्दन कुन्तीपुत्र युधिषिर अपने प्यारे भाई अजुनको इस प्रकार 

| दहाबनमें तपस्या करत हुए सुनकर बहुत शोक करने लगे || २२ ॥ 

| दह्यमानेन तु तदा शरणार्थी महावने । 
ब्राह्मणन्विविधञ्ञानान्पयएच्छयाचिडिरः ॥ २३ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवणि अष्टसपातितमो ऽध्यायः ॥ ७८॥ २६९९॥ 


| वे जलते हुए हृदसस शरणकी इच्छा करके उस महावनमें विविध ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मणोंसे 





| पूछने लग | २३ || 
| | ॥ ण्हाभारतके आरण्यकपर्वमे अठदृत्तरवां अध्याय समाप्त | ७८ ॥ २६९९॥ 
| LS 


| जनमेजय उषाच 
E भगचन्कार्यकात्पार्थ गते मे प्रपितामहे । 
| पाण्डयः किमकुचन्त तस्ते सव्यसाचिनम्‌ ॥१॥ 
| जनमेजय बोले- हे भगवन्‌! जब मेरे परदादा अर्जुन काम्य वनसे चले गये, तब पाण्डबोंने 
| सव्यसाची अजुनी अनुपस्थितिमें क्या किया? ॥ १ ॥ 
E स हि तेषां सहेष्यासो गतिरासीदनीकजित्‌ । 
F आदित्यानां यथा विष्णुस्तथैव प्रतिभाति मे ॥ २॥ 
| क्योकि मुने जान पडता हे, कि जैसे देवताओंकी गति विष्णु हैं, वैसे ही पाण्डवोंकी गति 
` पैनाओंके बीतनेवाले महा धनुर्धारी अजुन थे ॥ २ ॥ 
तेनेन्द्रसमवीर्येण सङ्ग्रामेष्वनिवतिना । 
विना सूता वने वीराः कथसासन्पितामहाः ॥३॥ 
| भर पितामह उस इन््रके समान पराक्रमी, युद्धमें न हारनेबाळे, वीर अलुनके विना वनमें 
Fj कैसे रहे ! ॥ ३ ॥| द 
E उपाच ह 












गते तु काम्यकात्तात पाण्डवे सव्यसाचिनि । उ 
३ वंभूवुः कौरवेयास्ते दुःखशोकपरायणाः ॥४॥ ह पक 
पशस्पायन बोले- हे तात ! जब काम्यक वनसे सव्यसाची अन चले गये, तो झुख्वंशो- | 







` पाण्डव शोक और दुःखसे व्याङुल हो गये ॥ ४ ॥ य 





| महाभाएते स्स । [ नोक 
४०८ 8८. लॅ ; 
क र द ; कि `` 
आक्षिससूत्रा मणयह्छिन्नपक्षां इव ञः । 





| अप्रीतमनसः सर्वे बभूवुरथ पाण्डवाः र 1७५॥ 

ग इतके टूट जानेपर मणियोंके समान अथवा पंख कट हुए पक्षीके समान घे रब पाण्डर 
$ व्याकुल मनवाले हो गये ॥ ५॥ 

| चनं तु तदभूत्तेन हीनमह्ष्टकमंणा । 

कुबेरेण यथा हीनं चनं चेत्ररथं तथा 7 

उस कठिन करके करनेवाले अजुनके विना वह वन ऐसा हो जया जसे कुबेरके विना 
, चेत्ररथ वन ( झुबेरका वाग) ॥ ६ ॥ 

| तस्ते पुरुषव्याघ्रं पाण्डया जनसेजय ! 

सुदमप्राप्नुवन्तो वे कार्यके न्यवसंस्तदा ॥७॥ 

| हे जनमेजय ! पुरुषोर्मे सिंहूप अजुनके विना पाण्डव प्रसन्नताछो न पाते हुए उस काम्यक 
| वनमें वास करने लगे ॥ ७॥ 

| ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ताः शुद्वेवांणैसेहारथाः । 

: निघ्नन्तो भरतश्रेष्ठ मेध्यान्बहुविधान्सृगान्‌ ॥८॥ 

र है भरतश्रेष्ठ ! बे महारथी पाण्डव पराक्रमसे प्रतिदिन ब्राक्मणो|के निमित शुद्ध बाणोंसे वधके 
५ योग्य अनेक तरहके दरिणोंको मारते थे ॥ ८ ॥ 


नित्यं हि पुरुषव्याघा वन्याहारमरिन्दमाः । 










विप्रसत्य समाहुत्ध त्राह्मणेभ्यो न्यवेदयन्‌ ॥९॥ 
झत्रुनाशन पुरुषोमें सिंहरूप पाण्डव नित्यही वनके योग्य आहाररूण हरिणांका मारकर 
ब्राक्षणोंकी खिलाते थे ॥ ९॥ 

एवं ते न्यवसंस्तत्र सोत्कण्ठा; पुरुषणेभा! । 

अद्दष्टमनसः सर्वे गते राजन्धनञ्जये ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! अशुंनके जानेके बाद पुरुपसिंह पाण्डव अप्रसत्त मनवाक्के होकर उस अ 
बारेमें उत्कंठित होकर बनमें रहने लगे ॥ १०॥ 

अथ विप्रोषितं वीरं पाञ्चाली मध्यम पतिस । 

स्मरन्ती पाण्डवश्रे मिदं बचनमत्रवीत ॥११॥ . 


~ Se दिन दूर गए हुए अपने मध्यम पति अ्ुनको स्मरण करती हुई द्रौपदी पाण्डर 
उठि पास आकर ऐसे वचन बोली ॥ ११॥ 
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बन अर्शुनके विना वेसा सुन्दर नहीं दोखता ॥ १३ ॥ 
नीलास्वुद्ललपरूय मत्तनातज्ञाविकशम । 
तस्ले पुण्डरीकाक्षं कार्थकं नातिभाति मे ॥ १४॥ 
उस नीरे मेघके समान सुन्दर, अतवाल हाथीळे समान पराक्रमी, कमलनेत्र अजुनके विना 
यह काम्यक वन सुझे नही सोहता ॥ १४ ॥ 
यस्थ स्म घलुषो घोष! श्रूयते5दानिनिस्वन! । 
| न लभे झाले ते राजन्स्मरन्ती खब्यसाविनस्‌ ॥१५॥ 
| जिसके धनुपका शब्द वज्ञके समान सुनाई पडता था, उस अज्ञुनकी याद करती हुई मुहे 
| पुल नहीं मिलता ॥ १५ ॥ 
4 तथा लालप्यसानां तां निशास्य परवीरहा। 
E भीक्षसेनो महाराज द्रौपदीमिदमन्रवीत्‌ . ॥ १६॥ 
| हे महाराज ! विलाप छरती हुई द्रोपदीके ऐसे वचन सुनकर एन्रुनाशक भीमसेन द्रौपदीसे 
| ऐसे बचन बोले ॥ १६ | 
| सनःप्रीतिकरं भद्रे यड्भवीषि सुमध्यमे । 
F तन्मे प्रीणाति हृदयमसतप्राशनोपमम्‌ ॥ १७॥ 
F है सुमध्यमे ! हे भद्रे ! तुम जो कहती हो, वह बात. मनको प्रसन्न करनेवाली है उसके 
| इसने भेरा मन ऐसा प्रसञ्च होता है, जैसे असृतके पीनेसे ॥ १७॥ 
F यस्य दीघौ समौ पीनौ सुजौ परिघसंनिभौ । । 
_.. . सौवीकूतकिणौ वृत्तो खडू्गायुधगदाघरौ a 
|. . त झज रूम्बी, मोटी, मुदरके समान कठोर, रोदेकी चिन्हसे युक्त, गोल, गदा 


| E बाय ७७ ] पव) be 0 000000 - ४०९ 
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| योऽङनेनाऽुनस्तुल्यो द्विबाहुबेहुबाहना । 
तमृते पाण्डवश्च यनं न प्रतिभाति से । 
| दान्यासिव व पझ्थामि तत्र तत्र सहीमिसास्‌ 
ही... : ता ता मस्‌ ॥१२॥ 
| जो दो हाथवाला अजुन सहस दाथवाल अजुनके समान है, उसके विना यह बन मक नहीं 
पाण्डवश्रेष्ठ अजुनके बिना झुझ यह संपूर्ण एः Fu 
| स्तोता; एक डे `= ^ तण शस यह संपूर्ण पृथ्वी शून्यस्ी दीखती हे ॥१२॥ 
| बह्मा्चणेमिदं चापि बन कुसुसितद्रभस । 
| न तथा रसणीथं से तख॒ते सब्यसाविनम ॥ १३॥ 
। प्र 4६ हु न = र 5 
| और यह भी बहुत आश्य है, कि फले और फूल हुए इक्षोसे अरा हुआ होनेपर भी यह | 
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0. १. महाभारते क क प 
कक Me 
हः निष्काइदकृतापीडौ पञ्चशीषोविवोरगो । 

मृते पुरुषव्याधं नष्टसूयोमिदं चनम्‌ ॥ १९ || 


' सोनेके बाजूबन्दोसे शोभित पांच फनवाले सांपके समान द, उस पुरुषाशइके बिना वह इन 
ऐसा दीखता है, जैसे विना छयक । १९॥ 


यमाश्रित्य महाबाहु पाञ्चालाः कुरवस्तथा । 
सुराणामाप यत्तानां एतनारु न बभ्यात ॥ २०॥ 
जिसके हाथोके बलके आश्रयसे कुरुवंशी ओर पाञ्चाल इकटूटी हुई देवताओंकी सेनासे मी 


युद्धोंमे नहीं डरते हैं ॥ २० ॥ 

यस्य बाहू समाश्रित्य वयं सव महात्मन! । 

मन्यामहे जितानाजौ परान्प्राप्तां च मेदिनास्‌ ॥ २१॥ 

जिस महात्माके भजाओंका आश्रय लेकर इमलोग युद्धम शत्र आको जीता हुआ ओर पृथ्वीको 
प्राप्त ही समझते हैं ॥ २१ ॥ 

तस्ते फल्गुनं वीरं न लमे कास्यके श्रतिस्‌ । 

शुन्यामिव च पझ्यामि तत्र तत्र महीमिमाम्‌ । ॥ १२॥ 

उस वीर अजुनके बिना इस काम्यक वनमें में धेये धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ। और इस 
सारी एथ्बीको मं शून्यके समान देखता हूँ ॥ २२ ॥ 


नकुल उपाच 
य उदीचा दिशा गत्वा जित्वा युधि महाबलान्‌ । 
ह गन्धवेसुख्याञ्शतशो हथोळुभे स वासविः ॥ २३॥ 
. जनङुरु बोले- जिस इन्द्रपुत्र अजुनने उत्तर दिशञामें जाकर युद्धमें महाबली गन्धे 
. ` जीत कर सेकडो उत्तम घोडे प्राप्त किये थे ॥ २३ ॥ 
क राजस्तित्तिरिकस्माषाञ््रीमाननिलरंहस? । 








+ प्रादाद्वान्रे प्रियः प्रेम्णा राजसूये महाकतौ IE 
हे राजन्‌! जिन्होंने तित्तिरके समान रहूवाले, तेजस्त्री, वायुके समान चलनेवाले बोडा | 

. राजसूय महायज्ञम अपने प्रिय भाइको प्रेमसे दिये थे ॥ २४॥ ड 
ह हा तस्ते भीमधन्वानं भीमादवरजं बने । 





हि. स्य वास नेदानाममरोपमस्‌ ॥२५॥ न्न 
र छोट माई, भयंकर, धनुपको वारण करनेवाले देवतुल्य अर्जुनके बिना इस की 
1 रहनका अब मेरा भी इच्छा नहीं हे ॥ २५ || क 8 
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| र | सहवेव उवाच 
| यो घनानि च कन्याश्च युधि जित्या महारथान्‌ । 

आजहार पुरा राज्ञ राजसूये सहाक्रतौ ॥ २६ ॥ 
देव बोले- जिन्होंने पहले महान्‌ राजद्यमं युद्धम महारथियोको जीतकर अनेक घन और 
इत्याओंको राजाके लिए समर्पित किया था ॥ २६ ॥ 

यः सभेतान्सधे जित्वा यादवानमितझतिः । 

| सुमद्रामाजहारेको याखुदेवस्थ संमते ॥ २७॥ 
| और जिन महा तेजश्वीने अकेले ही कृष्णको सम्मतिसे युद्ध मे सब याद्वोंको जीतकर सुमद्राका 
f. हरण किया था ॥ २७॥ 
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। तस्य जिष्णोबु्ी दृष्टा शान्यासुपनिवशाने । 


इस घरमें उन अजुनके आसनको शुन्य देखकर, हे महाराज ! मेरा हृदय कभी भी शान्त 
नही होता ॥ २८॥ | 
वनादस्साद्रिवास तु रोचये5हनरिन्दम । 
न हि नस्तस्रते वीरं रमणीयमिदं वनम्‌ ॥ २९॥ 
| ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनाशीतितमोऽष्यायः ॥ ७९॥ 
| समासमिन्द्रलोकामिगमनपवे ॥ २७२८॥ 
| है महाराज! हे शत्रुनाइक ! उस वीरके विना इस बनमें रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिये 
इस वनको छोडकर ओर कहीं दूसरी जगह जानेकी मेरी भी इच्छा होती है ॥ २९॥ 
| ॥ मदाभारतके आरण्यकपवेमे उनाखीवां अध्याय समाप्त ॥ ७९॥ 
र्ग इन्द्रलोकासिगमनपव समाप्त ॥ २७२८॥ 





4 रे : ८0 : 

| ऐशम्पागन उवाच 

| 1 घनज्ञथोत्सुकास्ते तु वने तस्मिन्मह।रथाः । 

| न्यवसन्त महा भागा द्रौपद्या सह पाण्डवाः MN 

| ऐशस्पायन बोले- इस प्रकार द्रौपदीके सहित वे महाभाग्यश्ञाली महारथी पाण्डव धनंजय 

| 1 अजुनके बारेमे उत्सुक होकर उन वनमें रहने रगे ॥ १ ॥ 

कै अथापइ्थन्महात्मानं देवाष तत्र नारदम्‌ । 

दीप्यमानं जिया ब्राह्मया दीप्तान्निसमतेजसम्‌ ड 0 ड 

. फएक दिन उन्होंने ब्रह्मतेजकी लक्ष्मीसे प्रकाशमान, जलती इई अधिके समान तेजस्वी 
` "सा देवषि नारदजीको देखा॥२॥ | ८४ 5523 
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स ते! परिब्रतः शआीमान्त्रातामिः कुरुसक्तमः । 
विबभावतिदीप्तौजा देवेरिव शतकतुः a 
इरुङमे भ्ठ, श्रीमान्‌, प्रकाशमान्‌ „ राजा युधिष्ठिर अपने माश्योंसे विरे हुए ऐसे शोमित 
हुए जैसे देवताओंसे घिरे हुए इन्द्र ॥ दे ॥ 
यथा च वेदान्सावित्री याज्ञसेनी तथा सती । 

न जहो घर्भतः पाथोन्मेरुमकेप्र मा यथा ॥४॥ 
जैसे सावित्री वेदोंको और मेरुपर्वत को सयेकी किरण नहीं छोडती है, वैसेद्दी पतिव्रता 
द्रोपदीने भी घर्मसहित अपने पतियोंको नई छोडा ॥ ४ ॥ | 


प्रतिग॒ह्म तु तां पूज्ञां नारदो मगवारूषिः | 


आमश्वासयद्धमेसुतं युक्तरूपमिवानघ ॥५॥ 
है पापरादित जनमेजय ! भगवान्‌ ऋषि नारदने उस पूजाको ग्रहण किया और समयानुसार 
वमराजको समझाने लगे ॥९॥ » 

उवाच च महात्मानं घमेराज युधिष्ठिरम्‌ । 

चूहि घर्ससृतां श्रेष्ठ केनाथः कि ददामि ते ॥६॥ 


' राज महात्मा युधिष्ठिरसे नारद बोले- कि दे धर्मधारियोमें श्रेष्ठ ! आपकी क्या इच्छा 
हे! कहिये, हम आपको क्या दें ॥६॥ 

| अथ धर्मसुतो राजा पणस्य आतृमिः सह । 

उवाच प्राञ्ञालिवोक्यं नारदं देवसंमितम्‌ | ॥ ७॥ 

एसा सुनकर धमेपुत्र राजा युधिष्ठिर भाइयोके सहित देवळे समान पूज्य नारदको प्रणाम 

. * कर हाथ जोडकर ऐसा बोले ॥ ७॥ 


द त्वयि तुष्टे महाभाग सर्वलोकाभिपूजिते । 
/ कृतमित्येव मन्येऽहं प्रसादात्तव सुब्रत 1८0 , 
है सुव्रत ! हे महाभाग ! जब सव लोकॉसे पूजित आप सुझपर प्रसन्न हो गए हैं) पी | 


> Ses ys आपकी | 


। न र प्ने व्र ° 
. आपको उपासे में अपने सब का्योको सिद्ध हुआ ही समझता इं ॥ ८ ॥ 
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| प्रदक्षिणं यः कुरुते एथिवीं तीर्थतत्परः । 


॥ 1 कि फळं तस्य कात्स्न्येन तड्हमन्बक्तुसईसि 

| ज्ञ पुरुष वर्थियात्राके निमित्त सपूर्ण एथ्वीको प्रदक्षिणा करता है, उम्च 
| ३१ब्रहब्‌ ! यह आप पूण रीतिसे ऋहिये ।। १० ॥ 

नारव उपाच 

| कणु राजन्नवहितो यथा भीष्मेण भारत । 

पुलस्त्यस्य सकाशाहे सबेमेतदुप श्रुतम्‌ ॥११॥ 

| बार बोले- दे भारत राजन्‌ ! आप सावधान होकर सुनिये, जिस प्रकार भोष्मने पुलस्त्य 
| मुनिसे सुना था, यह में कहता हुं ॥११॥ 

| पुरा आगीरथीतीरे भीष्यो घसेश्तां वर! । 

| पित्र्य ब्रत समास्थाय न्यवसन्सुनिवत्तदा ॥१९॥ 

| पे धमचारियांये श्रेष्ठ भीष्म पितरोंके ब्रतको धारण करके प्रानियोके साहित गङ्गातीरपर 

| रहते थे ॥ १२॥ 


॥ १०॥ 
का दया फल होता 





ड शुभे देशे महाराज पुण्ये देवर्षिसेविते । 

ड गड़ाद्वारे महातेजा देवगन्धवेसेविते ॥१३॥ 

ब स पितुंस्तपेयामास देवांश्च परभयुति। । 

यु कर्षीश्य लोबथामास विधिदृष्टेन कभणा ॥ १४ ॥ 

| है राजन्‌ ! देव, गंधवे ओर ऋषियोंसे सेवित, पवित्र ओर पुण्यदेश शङ्गाके द्वार में महा 


तेजस्वी भोष्म देवता और पितरोंकों तृप्त करते थे और ऋषियोंका शाख्राविधिके अनुसार तर्पण 
करते हुए निवास करते थे ॥ १३-१४ ॥ | ‘ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य जपन्नेव महातपाः । 

दद्शांद्सुतसंकाशां पुलस्त्यस्थषिसत्तमम्‌ | ॥१५॥ 
अ एक गक दिन महातेजस्वी भीष्मने जप करनेके समय अदूयुत स्वरूपवाळे ऋषिश्रेष्ठ पुरुस्त्य 
| निको देखा ॥ १५॥ 
F स तं दष्टोग्रतपसं दीप्यमानमिव श्रिया । ह 
ज्या न प्रहषसतुलं लेभे विस्मयं परं यथौ ॥ १९॥ प 
उन्हाने महातपस्वी पुरूस्त्यदो अपने तेजसे प्रकाशित होता देखकर परम आनन्द प्रास किया... 
९ बहुत आथर्यचकित हुए ॥ १६॥ er ४ 

शक. | 


भार 
डड 1502”: 
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उपस्थितं महाराज पूजयामास भारत । | | 


उ भीष्मो घर्म भृतां अछो विधिदृष्टेन कमणा ॥ १७॥ 
३ भरतवंशी महाराज ! आये हुए पुलस्त्य निको देखकर धर्मघारियोंमें श्रेष्ठ भोष्मने विधि. 
पक कोके द्वारा उनकी पूजा की ॥ १७॥ 
शिरसा चाघ्येमादाय झुचिः प्रयतमानसः । 
नाम संकीतयामास तस्मिन्त्रह्माषसत्तस ॥ १८॥ 
पवित्र होकर अपने मनको स्थिरकर उनको अर्य दे ओर शिरसे प्रणाम कर भीष्मने बरहि: 
योमे श्रेष्ठ पुलस्त्यको इस प्रकार अपना नाम सुनाया ॥ १८ ॥ 
मीष्मोऽहमस्मि मद्रं ते दासोऽस्मि तव सुब्रत । 
तव संदशीनादेव सुक्तोऽहं स्वेकिल्बिणः ॥ १९ ॥ 
ह सुव्रत ! आपका कल्याण हो, में भीष्म हूँ | आपका दास हूं, आज आपका दर्शन होनेसे 
. ही में सब पापोंसे मुक्त हो गया ॥ १९॥ 
एवसुकत्वा महाराज भीष्मो ध्न सतां वर! 


याज्यतः प्राञ्जलिसूत्वा तूष्णीमासी युधिष्ठिर ॥ २० ॥ 
. है महाराज युधिष्ठिर ! घर्मधारियोंमें श्रेष्ठ मौष्म ऐसा कहकर हाथ जोडकर चुप होकर बैठ 
 ग्रये॥२०॥ 

तं दृष्टा नियमेनाथ स्वाध्यायाञ्नायकशितम्‌ ¦ 

भीष्म कुरुकुलभ्रेष्ठं सुनिः प्रीतमना भवत ॥ ३१ ॥ 


कुरुकुलश्रेष्ठ भीष्मको वेदपाठ और नियमसे दुर्बळ देखकर पुलस्त्यमुनि अत्यन्त प्रसन्न 
इए ॥ २१॥ | 


पुलस्त्य उपाच 


क. 
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अनेन तव धमंज्ञ प्रश्रयेण दभेन च । 
सत्येन च महाभाग तुष्टोऽस्मि तव सब॑शः ॥२२॥ । 
. युलस्त्य बोले- हे घमक्ञ महामाग ! तुम्हारे इस परिश्रम, इन्द्रियनिग्रह और सत्यसे में बहुत 
सन्तुष्ट हुआ ॥ २२॥ 
. यस्येहशस्ते घर्मोन्यं पितृमक्याश्रितो$नघ । | 
| हे त्त न हा पञ्यासे मां पुत्र प्रीति्ापि मम त्वयि ॥ २३॥ 





पुत्र! तुम्हारा यह ऐसा भर्म और पितृभक्ति है, इसी कारण तुम ४ 
कारण मेरी तुममे प्रीति है ॥ २३ ॥ डय 


8. 
बि ७% Y शॉ क क, 
* न | 2 ३02 
rr कै $ 
ष्ट 


on. Digitized by eGangot.. ०. 
I या: 


se BARE ४८ 


| अम्रोघदशी भीष्माहं बूहि किं करवाणि ते | 
| यद्वकष्थसि कुरुश्रेष्ठ लस्य दातास्ति लेऽनघ 
| हे भौष्म! दे कुरुकुलभे्ठ ! हे पाणरहित | भेरा दर्शन किसीके लिए व्यर्थ 
|  झृ्ोगे तुमको दूँगा, कहो, में तुम्हारा कोनसा काम करू ॥ २४ ॥ 
| भीष्म उवाच 
| प्रीते त्वयि महालाग सवेलोकासिपूजिते । 
{ कत सित्येस जन्येऽहं यदहं हृष्टयान्प्र लुप्त ॥ २५९ ॥ 
| भीष्म बोले- हे महाभाग ! सब लोगोंसे पूजित आपके प्रसन्न होनेपर अपने सब कार्योको 
सिद्ध ही समझता हूँ, आपके देखनेमात्रसे ही मेरे सब कार्य सिद्ध हो गए ॥ २५ ॥ 
यदि त्वहमलुआहास्तव घभेभ्ूतां वर । 
| वक्ष्याभि हृत्स्थं संदेह तन्मे त्वं वक्तुमहेसि ॥ २६॥ 
है घर्मंधारियोंगे श्रेष्ठ फिर झी यदि आए मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो मेरे हृदयमें 
ब्र सन्देह है, उसे आपसे कहुंगा, उसका आप निवारण करें ॥ २६ ॥ 
अस्ति मे भगबन्कञ्चित्तीर्थेभ्यो घर्ससंशायः। 
| | तमहं श्रोलुसिच्छानि एथक्लंकीतितं त्वया ॥ २७॥ 
| हे मगवन्‌! तीथॉक धमेके बरेमें कुछ सन्देह है, उनको में सुनना चाहता हूँ, आप कहिये ।२७॥ 
र. प्रदक्षिणं य! पृथवी करोत्यभितविक्रम । 
है| कि फलं तस्थ जिप्रषें तन्मे बूहि तपोधन ॥२८॥ 
हे अमित पराक्रमी ! ब्राह्मण ऋषे ! हे तपोधन ! जो पथ्यीकी प्रदक्षिणा करता दै, उसका 
क्या फल होता हे ? बह आप निश्चय करके कहिये ॥ २८॥ 
पलेस्त्य उााच 
हन्त तेऽह प्रवक्ष्यामि यहषीणां परायणम्‌ । 
| तदेकाग्रमनास्तात श्वणु तीर्थेषु यत्फलम्‌ ॥ २९॥ 
` एरय बोले- हे पुत्र ! मै तुमसे तीर्थके फलको कहता हुँ, सावधान मनसे सुनो, यह 
भेियोके द्वारा सुनने योग्य है ॥ २९॥ 
हम ह हस्तौ च पादौ च न ali | ee 
अ... द्या तपश्च कीतिश्च स तीथेफलस* ) तीथोके फलोको भोगत 
| Er ब, पांव, विधा, तप और कोत मे होती है, बहती फोंको भोगवा 
 ९॥३०॥ 333 कट कु 








॥ २४ ॥ 
नह होता, तुम जो 
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महाभारते । [ धेया च 
प्रतिग्रहादुपाडृत्तः संतुष्टो नियतः शुचिः 
स तीर्थफलमश्नुते ॥ ३१ ॥। 
 जोप्रतिग्रह नही लेता ओर नियत ओर सदा शुद्ध रहकर संतुष्ट रहता हे, जिसमे अहार 
जनीं होता, वही तीर्थके फलको भोगता दै, ॥ २१ ॥ | 
> अकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारो जितेंद्रियः । 
'वेसुक्तः सवंदोषैयेः स तीर्थफलमश्चुते ॥ ३९॥ 
जो छलरहित कर्वत्वके अहंकारसे राहित, थोडा खानेवाला, इन्द्रियाजित्‌ और सब दोषोसे 
रहित होता है, वही तीथोंके फलको प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ 
डी अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो इढबरत! 
न आत्मोपमञ्च सूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥ ३३॥ 
 इहेराजेन्द्र!जो क्रोधसे रहित, सत्य ओर श्ीलसे सम्पन्न, इढ ब्रतघारी, अपने समान सद 
प्राणियोको देखनेवाला हो, वही तीथोके फलको प्राप्त करता है ॥ ३३॥ 
=षिसिः क्रतवः प्रोक्ता वेदेष्विह थथाक्रमस । 
फलं चैव यथातच्वं प्रत्य चेह च सवदा! ॥ ३४॥ 
जो यज्ञ ऋषियोंने देवताओंके निमित्त क्रमशः कहा दे, जिनका फल इस लोक और परलोकं 
. होता ह ॥ ३४॥ 
कद न ते शाक्या दरिद्रेण यज्ञा; प्राप्यु मही पसे । 
| बहूपकरणा यज्ञा नानास भारविस्तरा! ॥ १९॥ 
` हे राजन्‌! उन यज्ञोंकों दरिद्री पुरुष नहीं कर सकता; क्योंकि यज्ञम अनेक सामग्री और 
बहुतसी वस्तुओंका विस्तार होता है ॥ ३५ ॥ 
| पाप्यन्ते पार्थिवैरेते समृद्धैवी नरैः कथित्‌ । 


` ना्थन्यूनोपकरणैरेकात्मभिरसं हितैः ॥ ३६ ॥ रे 
न्य यज्ञोंको राजा ही कर सकते हैं और कहीं कही धनवान पुरुष भी करनेमें समर्थे होते 


ः जर ६; परन्तु थोडे घनवाले, सहायकॉसे रहित अकेले, साधनहीन पुरुष नहीं कर सकते ॥२९॥ । 
यो दरिद्रैरपि विधि! शक्यः प्रा 

प्तुं नरेश्वर । 

दुल्यो fe यज्ञफले! पुण्यैस्तं निबोध युधां वर 

































| | Re त ८० ] ` भारण्यकपवं । > ४१७ र्‍ ; 
ह" ऋषीणां परमं युद्यमिदं भरतसत्तम । | 
तीर्थाभिगमनं पुण्यं यज्ञेरापि विशिष्यते ॥ ३८॥ 
है भरतसत्तम ! यह ऋषियोंका परम गुप्त मत है, कि पवित्र तीथोमे जाना यज्ञाते भी अधिक 
फढदायक हुं ॥ ३८ |. 
अन्ुपोष्थ जिराज्ाणि तोथोन्यनभिगस्थ च | 
अदत्त्वा काम गाञ्च दरिद्रो नाम जायते ॥ ३९ ॥ 
बो तीन रात्री उपोषण नहीं करता, तीथे यात्रा नहीं करता, गऊदान और सुवर्णदान नहीं 
करता, वह दरिद्र हो जाता है॥ ३९ ॥ 
अभ्रिष्ठोसादिसिथक्षरिष्टा विपुलदक्षिणैः । 
न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यत्‌ ॥४०॥ 
भारी भारी दक्षिणावांले अभिष्टोमादि यज्ञ करनेसे जो फल होते हैं, वही फल मनुष्य इन 
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| तौथोगे जाकर भी प्राप्त करता है ॥ ४० ॥ 
| लुलोके देथदेवस्य तीर्थ त्रैलोक्यबिश्रलस्‌ । 
पुष्कर माम विख्यात अहा आगः समाविशेत्‌ ॥४१॥ 
वाके भी देव ब्रह्माका पुष्कर नामक तीथ मर्त्यलोकमें है, वह तीनों लोकमें विख्यात. है, 
महाभाग्यशाली पुरुष उस तार्थमें अवश्य जाए ॥ ४१ ॥ 
दश कोटिसहस्राणि तीथोनां यै ्रहीपते । 
ह सानिध्य पुष्करे थेषां त्रिसन्ध्यं कुरुनन्दन ॥ ४२॥ 
| हे रओं रेष्ठ राजन्‌ ! पुष्कर तीर्थमें तीनों सन्ध्याओंके सभय दस करोड तीर्थ इकद्ठ 
| इ ॥ ४२ ॥। 
आदित्या यवो रुद्राः साध्याश्च समरुङूणा! । 
गन्धर्चाप्सरसञ्चैच नित्यं संनिहिता बिभो ॥ ४३॥ 


| है विभो ! वहां सर्य, बसु, रुद्र, साध्य, मरुत, गन्वव ओर अप्सरा सदा ही निवास करते 

| दषा. | | 

हम यत्र देवास्तपस्तप्त्या वैत्या ब्रह्मषयस्तथा । 

| 1... दिव्ययोगा महाराज इुण्येन महतान्विताः ॥ ४४ ॥ ग. 

5 ~ | जहां देवता, दैत्य और ब्रहमक्रषि महान्‌ पुण्यसे सम्पन्न होकर तप करके दि 
| "शापन होते हैं ॥ ४४॥ | | 
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महाभारते । 



































मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि भनस्विनः । 


पूयन्ते सवेपापानि नाकशष्ठे च इज्यते = ॥ ४५॥ 
. उस पुष्करका जो मनखी पुरुष मनसे भी ध्यान करता ह, वह सब पार्पोसे पवित्र रोक 
सरम जाकर पूजित होता है॥ ४५॥ 
जन्य तस्मस्तीर्थे महाभाग नित्यमेव पितामहः । 

उवास परमप्रीतो देवदानवसंमतः ॥ ३६ ॥ 


हे महाभाग्यशाली भीष्म ! उस तौर्थमें देव और दानवोंके प्रिय और सब लोझोके पितामह 
च्छ 
ब्रह्मा परम प्रीतिके पूवेक सदा निवास करते हैं । ४६ ॥ 


पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्षिपुरोगमाः । 
सिद्धि समभिसंप्राप्ताः पुण्येन महतान्विताः ॥ ४७॥ 
हे महाभाग ! पुष्करमें पहले देवता ओर ऋषि पवित्र पुण्यसे युक्त होकर तप करके परम 
 सिद्धिकोप्राप्तहएहे॥४७॥ 

तत्राभिषेकं यः कुयात्पितृदेवाचेने रतः । 

अश्वमेधं दशणुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४८ ॥ } 

पितर ओर देवोंकी पूजा करनेमें रत रहनेवाला पुरुष यदि उसमें स्नान झरे, तो वह अश्वेष 
यज्ञसे दस गुने अधिक फलको पाता है ऐसा बुद्विमान्‌ कहते हैं ।। ४८॥ 

अप्येकं भोजयेद्विप्रं पुष्करारण्यसाश्रितः । 

तेनासौ कमणा भीष्म प्रेषण चेह च मोदते ॥ ४९॥ ड 
 गउहदि पुष्करे रहनेवाले एक ब्राहममछो भी भोजन करावे , तो उस कर्मके प्रतापसे, हे मीम! | 
._ , मनुष्य इसलोक ओर परलोकमें आनन्द प्राप्त करता है ॥ ४९ ॥ | 
यु शाकसूलफलेवापि थेन वतेयते स्वथभ । 


तह दद्याद्राह्मणाय अद्धावाननसूयकः । 


ha ° इथसेधफलं 
` तेनेव प्राप्नुयात्प्राज्ञा हयमेधफलं नरः ॥ ५० ॥ ह 
Meo 2 शा कृ | ० र © >. 
हि शिक केलया जो कुछ आप खाये, वही ब्राक्षणकों भद्धासहित और ईष्यारहित हो हू 
कि खिलाने, उसी कर्के फलसे बुद्धिमान्‌ पुरुष अश्वमेधके फलको प्राप्त करता है ॥ %० |. 
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कारतिक्यां तु विशेषेण योडमिगच्छेत पुष्करम । 
फल तत्राक्षयं तस्थ वर्घते सरतषीम 








NT (a पूणि बे 9-4 1 3 
विशेष करके जो का।तकका पूरणमासीको पुष्करमें स्वान करता है, दे भरतश्रेष्ठ ! उसको 


f 
| अक्षय फल प्रात होता है ॥ ५२ ॥ 
न साथं प्रातः स्मरेच्यस्तु एष्कराणि कृताझ्ञलिः । 
| उपस्पष्टं भवेत्तेन सबेतीर्थेषु भारत । 
| प्राप्नुयाच्च नरा लोकान्ब्रह्मण। सदनेऽक्षयान्‌ ॥ ५३ ॥| 


टू < 2 च ~ 
| दृ मारत! जो सायकल ओर प्रातःकाल हाथ जोडकर पुष्करका स्मरण करता है। उसे 
| सब तौथेमें स्नान करनेका फल प्राप्त होता है और वह ब्रह्मलोकमें अक्षय लोकोंको प्राप्त 


| झरता-हे॥५३॥ 

| जन्सप्रथ्याति यत्पापं स्त्रियो वा पुरुषस्थ वा | 

| पुष्करे स्नातभाचस्थ सवमेव प्रणशयति ॥ ५४॥ 

| चाहे पुरुष हो वा स्त्री हो उसने जन्म भरमें जो पाप किया हो, वह सव पुष्करमें स्नान 
| मात्रसे ही नष्ट हो जाता है ॥ ५४ ॥ 


| यथा सुराणां सर्वेषामादिस्तु मधुसूदनः । 
| तथैव पुष्करं राजंस्तीर्थानासादिरुच्यते ॥ ५७॥ 
| जसे सब देवोंमें मधु नामक असुरक्का नाश करनेवाले विष्णु मुख्य हैं, वैसे ही सब तौथोमें 
| पुष्करको आदि अथात सवेघुरूय कहा जाता है ॥ ७५ ॥ 
उष्थ द्वादश वर्षाणि पुष्करे नियत! शुचि! । 
| कतून्सवानवाप्नोलि ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ६६ ॥ 
| राजन्‌ ! जो पवित्र और इन्द्रियजित्‌ होकर बारह वर्ष पुष्करमें रहे, वह सब यज्ञाके फलोंको 
| पता है, और ब्रह्मलोकमें जाकर रहता है ॥ ५६ ॥। 
यस्तु वषशतं पूणमप्रिहोत्नसुपासते ! 
| कातिकी वा वसेदेकां पुष्कर सममेव तत्‌ ॥ ९७ ॥ 
| चो सौ वर्षतक जभिद्षोत्रकी उपासना करे, और जो एक कार्तिकी पौर्णमासामें पुष्कर वास 
| ताहे, उन दोनोंका फल समान ही होता है ॥ ५७॥ 
हः दुष्करं पुष्कर गन्तुं दुष्करं पुष्करे तप! । 
|. दुष्करं पुष्करे दानं वस्तु चैव सुदुष्करः .  ॥\८॥ र 
| ऊर्म जाना कठिन है, पुष्करमें तप करना काठिन दै, पुष्करम दान करना बहुत कठिन हे 
हे पुष्करसें रहना तो और भी कठिन है ॥ ५८ ॥ | 
0. | क तत 
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महाभारते । 








PR लि कि. 























उष्य ह्रादशरात्रं तु नियतो नियताशनः । 
ह प्रदक्षिणसुपाइत्तो जम्बूसाग समावेशात्‌ ॥ष्श्ा | 
घोडा मोजन करनेवाला इन्द्रियो वद्यमें करके बारह रोजतक पुष्करमें रहकर और इद 
_ प्रदक्षणा करके जम्बूमागे नामक तीर्थे जाये ॥ ५९ ॥ 

जम्बूमार्गं समाविदय देवषिपितृ सेवितस । 

अश्वमेघमवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ६०॥ 
देवता, ऋषि और पितरोंसे सेवित अम्बूभागेमें जाकर मनुष्य अश्वमेधके फरक प्राप्त करता 
है और विष्णुलोझको जाता है ॥ ६० ॥ 

तत्रोष्य रजनी? पञ्च षष्ठकालक्षली नर! । 

न दुर्गतिमवाप्नोति सिद प्राप्नाति चोत्तमा ॥६१॥ 

राजन्‌ ! वहां पांच रात्रि निवासकर छठ दिन रहनेस समथ भचुष्यकी दुरगेत्रि नहीं 
इसके विपरीत उसे उत्तम सिद्धि मिलती हे ॥ ६१॥ 

जम्बूसागादुप/बृत्तो गच्छेतण्डुलिकाश्रप्रस््‌ । 

न दुर्गतिमवाप्नोति स्वगेलोके च पूज्यते ॥ ६२॥ 
जम्बूमागसे होकर तण्डुलिका आश्रममें जो जाता है उसकी दुगति नहीं होती, अपितु वह 
स्वगेलोकमें पूजा जाता है || ६२॥ 

अगस्त्यसर आसाव्य पितृदेवाणेने रतः । 

त्रिरात्रोपोषितो राजन्नान्नष्टोमफलं लभेत्‌  ॥६३॥ 
पितरों और देवांकी पूजा करनेवाला जो मनुष्य अगस्त्य सरमें जाकर तीन रात रहता द 
' से, हे राजन्‌ ! अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ 

ह शाकवृत्तिः फलेवापि कौमारं बिन्दते पद । 

ज कण्याअम समासाद्य श्रीजुष्ट लोकपूजिलस्ष्‌ ॥ ६४ ॥ | 

 छदषास युक्त आर लोगाके द्वारा पूजित कण्वाश्रमे जाकर जो शाक ओर फर्लोको खाताई। 

. उसे इमारभाव प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 4 

धर्मारण्यं हि तत्पुण्यमाद्यं च भरतर्षभ । 

EE ह प्रविष्टमाचो वे पापेभ्यो बिप्रसुच्यते ॥ ९७ ॥| 
होगे गव का च धर्मारण्य है | वेह पवित्र स्थान और जादिस्थान दै 
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| द्व्य ८० ] आरण्यकपवं । 





) ` EO `. ह य र टि 
| अचयित्वा पितुन्देवान्षियतो नियतादान; 
| १ सखंवचालसस्टस्य थज्ञस्थ फलमशनुत ॥६६॥ 
| वहा मह राक णत नार अस्पाहरी होकर यदि पितर और देवताओंकी पूजा करे तो 
| । सच कामनायें पूणं हो जाती 
| उस र आर उस यज्ञका फल मिलता है ॥ ६६ ॥ 
| दक्षिण तलः कुत्वा ययातिपतनं त्रजेत्‌ । 
| | ह्थर्धरयं अदतल्य फल प्राप्नाति तच के ॥ ९७ ॥| 
| उसकी प्रदक्षिणा करके मचुष्य ययातिषतन नामक ती जाय तेही उसे 

| वहां जातेही उ 
 यग॒ज्गछा फल मिलता ६ || ६७॥। ver 
| महाकाल ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः | 


| कारत्ाथछुपर्ट्द्य हयमधफलं लभेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
| हासे महुष्य अर्पाहारी आर जितेन्द्रिय होकर महाकाळ तीयमें जाये, वहां कोटि ती 
| | स्नान करबंस अश्वमथका फल शिलता हे ॥ ६८॥ 

| तो! ठाले कज > 

| तता गच्छत चसज्ञ पुण्थस्थानल्लुमापतेः 

| जारूना सद्र्थट नान चरेषु लोकषु बिञ्चतस्‌ । ॥ ९९ ॥ 


वहसि धमो जाननेवाला पुरुष भद्रवट नामक तीर्थेमें जाये । यह पुण्यस्थान पार्वतीनाथ 
|  शिवका हे और तीनों लोकोंमें विख्यात है ॥ ६९ ॥ 


तत्ञाभिगस्य चेशानं गोसहस्रफलं लभेत्‌। 
| सहादयप्रसादाच गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ७० ॥ 
| वहा शिवके दशन करनेसे सह गोदानका फर मिलता है और शिवकी पासे गाणपत्य 
| पद मिलता हे ॥ ७० ॥ 
| नमेदासथ चासाद्य नदीं जैलोक्यविश्वताभ्‌ । 
तपायत्या [पल न्द्चानाञ्चष्टाफल लभल ॥ ७१॥ 


स चलकर तीनों लोकोंमें विख्यात नर्मदा नदी पर जाये, वहां देवता और पितरोंका 
ण करनेसे मनुष्यको अभिशेमयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 


दक्षिणं सिन्धुमासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 


अयग्रष्टोसवाप्नोति विमान चाविरोहाति ॥७२॥ 


से 


| इसि ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर मनुष्य दक्षिण समुद्रके तट पर जाये, वहां जानेसे 
धिशेम यज्ञका फळ मिलता है और चढनेको बिमान प्राप्त होता है ॥ ७२॥ 
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कवची भहाभारते । [ता अ | | 
चर्ईण्बती समासाद्य नियतो ।नयताशन' । | 








रन्तिदेवाश्यतुज्ञातो अभिष्टानफल लसल ॥ ७१ ॥ 

. आगे वदांते जितेन्द्रिय और जिवाहार होकर चर्मण्वती ( चस्थल ) नद्‌(ङे तट पर जाये 
 उइदांजानेसे रन्तिदेवके पास क हुए अभिष्टोमयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ७३ || 
र तत्तो गच्छेत धमज्ञ हिसवत्छुतमबुदस्‌ 
वाहुन पृथिव्यां यत्र वै छिद्रं पूजेमासीयुधिछिर ॥ ७ 
.. हे भरम युधिष्ठिर! वहासि हिमाचलके पुत्र अखे जाये, जहां पहले पृथ्वी छिद्र था॥७४॥ 
गे तत्राश्रमो वसिष्ठस्य त्रिषु लोकचु वेश । 
hr तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं ल भेत्‌ ५ ॥ 
हीं तीनों लोकमें विख्यात वसिष्ठप्ुनिका आश्रम है, वहां एक रात रहनेसे हजार गोके 
5 दानका फल मिलता हैं ॥ ७५ ॥ 
डी पिड़ातीथसुपरएदथय ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 
Es कपिलानां नरव्याघ्र शतस्थ फलमइ्चुत  ॥७६॥ 
 देनरत्रे!यदि ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर बहा पिङ्गातीथथं स्नान करे, तो सौ कपिल 


गोदानका फल पाता हे ॥ ७६ !! 
ha ९ + 
ततो गच्छेत घम्ज्ञ प्रभासं लोकविश्र॒तस्‌ ! 
यत्र संनिहितो नित्यं स्वयसेब हुतादान! 
देवतानां सुख वीर अनलोऽनिछसारथिः ॥७७॥ « के 
हे धमज्ञ बीर ! वहासि लोकविख्यात प्रभास तीर्थम जाये, जहां वायुके सारथी तथा देव 


मुखरूप तथा हविष्यको खानेवाले भगवान्‌ आग्रि स्वयं सदा निवास करते हैं ॥ ७७॥ 


तस्मिस्तीथवरे स्नात्वा शुचिः प्रतानः । 

अझ्िष्टोमातिरात्राभ्यां फलं प्राप्रोति मानव! ॥ ७८ ॥ 
# जो मनुष्य पवित्र होकर तथा मनको स्थिर करके उस श्रेष्ठतीर्थमें खान करता दै १६ 
 अआध्े्टोम ओर अतिरात्र यज्ञका फल पाता है ॥ ७८ ॥ 











ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्थ च संगसे । न 
गोसहस्रफलं प्राप्य स्वर्गलोके भहीयते । 
दी प्यमानोऽद्निवन्नित्यं प्रभया भरतर्षभ _ ॥७९॥ 


इहि सरसती और समुद्रळे सङ्गपकषो जो जाता है उसे सहस्र गौदानफा फळ मिलत 
. ताए स्वगठाकम पूजित होता हे । तथा, हे सरतषम ! वह हमेशा अझ्निके समा 
अक्षत होता इ ॥ ७९ ॥ 








ध्याय ८० | भारण्यकपवे । | 
a 7 
त्रिरात्राषितस्तच तपेथेत्पितृदेवताः । 
प्रभासते यथा सोमो अश्वमेधं च चिन्दाति 
तीन दिन वहीं निवास करके पितर और देवोका तपण करे तो अश्वमेध 
है और चन्द्रमाके समान तेजस्वी होता हे ॥ ८० || | 
वरदानं तलो गच्छेत्तीर्थ भरतसत्तन्न | 
| विष्णोदुर्याससा यत्न बरो दत्तो युधिषिर । 
बश्दाले नर; 3 तटी खे ९ 
| उरतात ! बि वरदान तोक मव व याद 1 कण कहो 
व 1 ६ वहार ी जाय | इ युथि्ठेर ! विष्णुने उसी स्थानमें 
| वर दिया था | वरदान तीथेये स्नान करके hs सहस्र गोरा स पर णी 
| त्तो द्रारवतीं गच्छेन्निथसो नियताचानः | 
पिण्डारके नरः ध्नात्या लसेइइ खुवणेकम ॥ ८२॥ 
बहांसे आणे पुरुष जितेन्द्रिय ओर संथभित आहारवाला होकर द्वारिका पुरीको जाये, बहा 
पिण्डारक तीर्थमें स्नान करनेपर बहुत सुवगे प्राप्त करता है ॥ ८२ || 
| तरि्रस्तीर्थे सह7भाग पद्मलक्षणलक्षिताः । 
| अद्यापि खुद्रा इञ्थन्ते तददूसुतनरिन्दम ॥ ८३ ॥ 
| हे महाभाग ! हे शत्रुनाशक ! उस तीर्थमें अब भी पळे समान पुद्रायें दिखाई देती हैं । 
| यह परम आश्वरथं है ॥ ८३ ¦; 
चिशूलाङ्कानि पद्मानि इश्यन्ते कुरुनन्दन । 
महादेवस्य खान्निथ्यं लत्नेव भरतषभ ॥ ८४ ॥ 
| हे कुरुनन्दन ! वहां त्रिशूल चिन्होंसे युक्त प्च दीखते हैं। हे भरतर्षम ! वहां महादेव 
निवास करत हैं ॥ ८४ ॥ 
| सागरस्थ च सिन्धोश्च संगमं प्राप्य सारत | 
| तीर्थे सलिलराजस्य स्नात्वा प्रयतमानसः ॥ ८५ ॥ 
है भारत ! बहांसे सिन्ध और समुद्रके सद्भममें जाये, वहां मनको स्थिर करके जलराज 
मद्रके तीर्थमें स्नान करे ॥ ८५ | 
तपेथित्वा पितृन्देवादर्षीश्च भरतषभ । 
| _ पाप्नोति वारुणं लोकं दीप्यमानः स्वतेजसा ॥ ८६ ॥ 
ही... i भरतश्रेष्ठ ! वहां पितर, देवता तथा ऋषियोंका तपण करके अपने तेअसे प्रकाशित होकर 


“श्य वरुणलोक प्राप्त करता है !! ८६॥ 
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यक्षका फल पाता 
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शंकुकणेश्वरं देवमचोयेत्वा युधिषिर ! 
अश्वमेध दशगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः __ hes 
है युधिषिर ! वहां इंडकर्णेवर महादेवी पूजा करनेसे महात्मा लोग कहते दें कि अश्वमेध 
भी दसयुना अधिक फल मिलता ह ॥ ८७॥ 
प्रदक्षिणसुपावृत्य गच्छेत भरतषेभ । 
तीर्थ कुरुवरश्रेष्ठ त्रिषु लोकेषु विश्चुतजू । 
इसीति मारना विख्यात सचेपापप्रसोचनस्र्‌ ॥ ८< || 
है भरतर्षम ! हे कुरूरश्रेष्ठ ! वहांसे आगे उसकी प्रदक्षिणा करे तीनों लोकोमें विख्यात 
इमी नामक तीर्थमें जाये; वह सब पा्पोका नाश छरनेबाला है | <८ || 
तत्र ब्रह्मादयों देवा उपासन्ते महेग्वरख्‌। 
तत्र स्नात्वाचेथित्या च रुद्रं देवगणेश्वेतस्‌ । 
जन्प्रप्रसृति पापानि कृतानि नुदले नरः ॥ ८९॥ 
बही ब्रह्मादि सब देव शिवकी पूजा करते हैं । वहां खानकर देवताओंसे विरे हुए शिवकी 
 पूजाकर पुरुष जन्मसे लेकर अबतक किए गए पापोसे छूट जाता है ॥ ८९ ॥ 
EF हमी चात्र नरश्रेष्ठ सवेदेवेरनिष्टता । 
तत्र स्नात्वा नरव्याध हयमेधसघाप्लुयाल्‌ ॥ ९० ॥ 
है पुरुषव्याप्र ! हे नरश्रेष्ठ | इसी स्थानपर सब देवताओंने इमीकी स्तुति की थी । वहां 
स्नान करनेसे अश्वभेधका फल प्राप्त होता है ॥ ९० ॥ 
जित्वा यन्न महाप्राज्ञ विष्णुना प्रभविष्णुना । 
पुरा शौचं कृत राजन्हत्वा दैवतकण्टकान्‌ 1 ९१ ॥ 
हे महाप्राज्ञ राजन्‌ ! पहले महा प्रभावशाली विष्णुने देववाओंके लिए कण्टकरूप दान 
मारकर इसी स्थानपर पवित्रता पाईं थी | ९१ ॥ 
हः ततो गच्छेत धमेज्ञ वसोधोरामभिष्ट्ताम्‌ । 
/ | , गमनादेवतस्यां हि हयमेधमवाप्नुयात्‌ ॥९२। 
 दघमन्ञ! बहांसे वसुधारा नामक तीर्थको आये, उसकी सब देवता लोग स्तुति कर 9 | 
' वहां जानेहीसे अश्वमेधका फळ मिलता है ॥ ९२ ॥ | 
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ज्याय ८० | | अारण्यकपषछे , 

७ 

| तीर्थ चान्न परं पुण्य वसूनाँ अरतषेक्ष । 

| , तञ्च ला च पत्वा च वसूनां संमतो भवेत्‌ ॥९४॥ 

| हे भरतषभ ! इस तीथे वसुओंका परम पवित्र तडाग है, वहां स्वान करने और 

| पान करनेसे पुरुष वशुआंका प्रिय बन जाता है।। ९४ ॥ 

सिन्धूप्तमभिति ख्यात सवेणापप्रणाशानस्‌ । 

] तत्र स्नात्वा नरश्रछ लभेडडु सुबणेकभ्र 

| हे नरश्रेष्ठ ! वहांसे आणे सब पापोंको नष्ट करजेबाल 

| ङरनेसे मजुष्य बहुत सुवर्ण प्राप्त करता है ॥ ९५ ॥ 
जह्मतुळु ससालाय शुचि! प्रयतसानस! ¦ 

र अहालाकमणजाप्नोति खुळूती विरजा नर ॥९६॥ 

हे महाराज ! वहांसे आगे पवित्र और जितोन्द्रिय पुरुष जह्मतुज नामक तौर्थपर जाये | बहा 

| बानेसे उत्तम कमं करनेवाला मलुष्य ब्रह्मलोको प्राप्त होता है ॥ ९६ | 

| कुमारकाणां शास्य तीर्थ सिद्धनिषेवितम्‌ । 

| तन्न स्नात्वा नर! क्षिप्रं शकलेकमवाप्लुयात्‌ ॥ ९७॥ 

| उसके आथ कुपारिका तीथ जो इन्द्रतीथेके नामसे प्रसिद्ध है, उसकी सिद्ध लोग सेवा करते 

) पहा स्वान करनेसे पुरुषको शीघ्र इन्द्रलोक मिलता हे ॥ ९७॥ 


॥ ९६ ॥ 
[ सिन्धूचम नामक तीथ है, उसमें स्नान 


| रेणुकायाऱ्य तचैव तीर्थ देवनिषेवितम्‌ । 
तञ्र स्नात्वा नवेहिप्रो विभलअनन्‍्द्रणा यथा ॥९८॥ 


वहीं देवोसे सेवित रेणुका तीथे है, उसमें स्नान करनेखे ब्राह्मण चन्द्रभाके समान निर्मल हो 
जाता ह ॥ ९८ । 

अथ पञ्चनद गहवा नियतो नियताशन!। 

पश्च यज्ञानघाप्नोलि कमशो येब्लुकीतिता! ॥९९॥ 
बहांसे आगे जितेन्द्रिय और जिताहार होकर पञ्चनद तीथपर जाये; वहां जानेसे क्रमसे 

पांच यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ९९ ॥ 

ततो गच्छेत घममेज्ञ सीमायाः स्थानसुत्तमस्त । 

तञ्च स्नात्वा लु योन्यां चै नरो अरतसत्तम् ॥ १००॥ 
| देव्या! पुत्रो अवेद्राजस्तसकुण्डलविग्रह! । 
प गक्ष शतसहस्रस्य प्ल्स चैधाप्लुयान्म हत्‌ | | ९ ° र्‌ ॥ ; 
| रेतन ! बहि उत्तम भीमा नदाके स्थानपर जाये, दे भरतेमें शेठ! महुष्य वहां योनिम 
EF ` भानेसे एक लाख गोदानका महान्‌ फल पाता है ॥ १००-१०१ ॥ 
55 ह १४ ( महा. भा, आरण्यक. ) । 
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महाभारत | । 





गिरिसुज्ञ समासाद्य त्रिषु लोकषु ।वश्लुतम्‌ । "यी | 
पितामहं नमस्कृत्य गोसहस्रफल लभत्‌ ॥ १०२॥ | 


वहसे तीनों लोकोंमें विख्यात गिरिशुंज नामक तोर्थपर जाये, वहां पितामह र्क 
नमस्कार करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता ह ॥ १०२ | 

ततो गच्छेत धमज्ञ विमल तीथसुत्तसस््‌ । 

अद्यापि यत्र इञ्यन्ते मत्स्याः सौवणराजता! ॥ १०३॥ 
है धर्मे ! वहासि उत्तम विमल तीथेको जाये, जहां अबतक भी सोने और चांदाके राही 
मछलियां दोखती हैं ॥ १०३॥ 

तत्र स्नात्वा नरश्रे्ठ वाजपेयमचाप्डुयात्‌ । 

सवपापबिशुद्धात्मा गच्छेच परमां गतिस्‌ ॥ १०४॥ 
हे नरश्रेष्ठ! वहां स्नान करनेसे पुरुषको बाजपयका फल मिलता इ, वह पुरुष सब पापोसे छूर 

जानेळे कारण विशुद्ध और पवित्र आत्मावाला होकर परम गति मोक्षको पाता है ॥ १०४॥ 

ततो गच्छेत मलदां तरिषु लोकेषु विश्रुताम्‌ । 

पश्चिमायां तु सन्ध्यायासुपर्पएदय यथादिधि ॥ १०५॥ 
वहांसे तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध मलदा तीर्थमें जाये, यद्वां विधिपूर्वक सार्यकालकी सन्ध्यां 
स्नान करे ॥ १०९ ॥ 

चरुं नरेन्द्र सपाचेयेथाशक्ति निवेदयेत्‌ । 

पित्तणामक्षयं दानं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १०६॥ E 
हे नरेन्द्र ! वहांपर शक्तिके अनुसार अग्निको चरु दे | पण्डित लोग कहते हैं, कि पितरोके ` 
निमित वहां जो दान किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है ॥ १०६ ॥ | 

ई गवां शतसहस्रेण राजसूथरातेन च । 
8: अश्वमेषसहस्रण श्रेथान्ससार्चिष*चर! ॥ १०७॥ 
` वहांपर अशिको चरु देनेसे एक लाख शौके दान, सौ राजय यज्ञ, और इजार अरव 
. यज्ञोसे भी अधिक फल मिलता है ॥ १०७॥ 
ततो निवृत्त राजेन्द्र वस्ञ्रापदसथाबिदोत्‌ । 
_ महादेवमश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १०८॥ 
[| ण होकर वस्लतीर्थकों जाये, वहां महादेवके पास जानेसे अथ 
NNN हे ॥ ९०८ ॥ 
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मणिमन्तं समासाय जह्मचारी समाहितः । 
एकराचोषितो राजन्नाभ्नष्टोमफलं ल भरत्‌ ॥ १०९॥ 
वहांस आगे, ई राजन्‌ ! मनुध्य ब्रह्मचारी और सावधान होकर मणिमान्‌ तीर्क्ो जाये 
इहां एक रात रहनेसे मदुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त करता है ॥ १०९ ॥| 
अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां लोकथिश्नुताम्‌ । 
प्रसूतियेत्र विप्राणां कूयते भरतर्षभ ॥ ११०॥ 
है राजेन्द्र ! बहास लोळविख्यात देविका तार्थेमें जाये । हे भरतर्षभ ! बद्दीपर सब ब्राह्मण 
उत्पन्न हुए थे ऐसा सुना जाता है ॥ ११० ॥ 


जतिशलपाणे: स्थान च त्रिषु लोकेषु बिश्रुतम्‌ । 

देविकायां नरः स्नात्वा समभ्यर्च्य महेश्वरमू ॥१११॥ 

यथाशक्ति चर लञ्र निवेद्य भरतबेस । 

सर्थकाससस्द्धस्थ थज्ञस्थ लभते फलम्‌ ॥ ११२॥ 
वहाँ तीनों लोकोंमें विख्यात त्रिशूलधारी रुद्रका स्थान हे । देविका तीर्थमें स्नान करके 
और महेशको पूजनेस और, हे भरतग्रेष्ठ ! यथाशक्ति चरु देनेसे मनुष्य सवेझामसमुद्ध नामक 
यज्ञका फल प्राप्त करता है ॥ १११-११२ ॥ 


कामाख्यं तत्र रुद्रस्य तीर्थ देवर्षिसोविन म्‌ । 

तत्र स्नात्या नरः क्षिप्रं सिद्धिमाप्नोति भारत ॥ ११३ ॥ 
वहां रुद्रदेवळा सब देवर्षियोसे सेवित झामाख्य तीर्थ है । उस तीर्थमें स्नान करके पुरुष 
शश्र दी सिद्धिको पा लेता है| ११३ ॥ é 


यजनं याजनं गत्या तथैव ब्रह्मवालुकाम्‌ । 
. पुष्पन्यास उपस्पृश्य न शोचेन्मरणं गतः ॥ ११४॥ 
दा यज्ञ करे और कराबे, वहांकी जह्मवाळू और जहको छूनेसे पुरुष मरनेके पश्चात्‌ 
शोकसे रहित हो जाता है, अर्थात मोक्ष पाता है ॥ ११४ ॥ 


अधेयोजनविस्तारां पञ्चयोजनमायत्ताम्‌ । 
एतावदे।विक्ामाहुः पुण्यां देवर्षिसेविताम्‌ ॥ ११९ ॥ 


दैव और कऋषियोंसे सेवित पवित्र देवीका वह स्थान दो कोस चौडा और बीस कोस लम्बा 


ल ३, ऐसा लोग कहते हैं ॥ ११५ ॥ 
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वतो गच्छेत घर्थज्ञ दीघसच यथाकमस ! 
तत्र ब्रह्मादयों देवाः सिद्धात्थ परभषथः 
दीपसब्रसुपासन्ते बक्षिणासथतन्रताः ॥ ११६ ॥| 
है धर्म ! वहांसे क्रमके अनुसार दीर्घसत्र तीथेपर जाये, जहां जद्मादिक देवता, सिद्ध डो 
महा ऋषिलोग व्रतको धारण करके बडी बडी दक्षिणाआसे युक्त दी छालतक चलनेवारे 
यज्ञको करते हैं ॥ ११६॥ 
गमनादेव राजेन्द्र वीघसत्रसरिन्दक्ष । 


| 
| 















राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलं प्राप्नोति मानयः ॥ ११७॥ 
रः हे शत्रुनाशन राजेन्द्र ! दौध॑सत्र तीथमे जानेहीसे भनुष्य राज्य ओर अश्वमेध फल प्रा 
ट करता इ ॥ ११७॥ 


ततो विनशनं गच्छेत्नियत्तो नियताशनः । 

गच्छत्यन्तहिता चत्र मरुएछे सरस्वती । 

चमसे च शिवाङ्गदे नागोळूद च इद्दयते ॥ ११८॥ 
वहांसे आगे जिताहार नियत होकर विनशन तीम जाये, अहां मरुके पृष्ठ अर्थात मरुस्थर 
पर सरस्वती अन्तध्यांन हो जाती है, फिर बह चमस, शिवोद्धद ओर नाशोक्वेद तीर्थम 
दीखती है ॥ ११८॥ 

स्नात्वा च चमसोद्भेदे अभिश्लेन्तझल लभेत्‌ । 

शिवोडूद नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 

नागाडूद नरः स्नात्वा नागलाकलवाप्लुयात्‌ ॥ ११९॥ | 
. चंमासोद्धद तीर्थमे खात करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञा फळ पाता है । शिवोद्धेंदमम खाव. 
ह . करक मनुष्य सहन्त गोदानका फल पाता है और नागोड्धेदमे खान करनेसे पुरुषको नागठोक | 
मिलता है ॥ ११९॥ र 


शशयान च राजेन्द्र तीर्थमासाद्य दुलेअस्‌ । 


न शशरूपप्रतिच्छन्ना! पुष्करा यत्र भारत ॥ १२०॥ 
सरस्वत्यां महाराज अनु संबत्लरं हि ते। 
£ | देश मरतंशियोंे स्नायन्ते भरतश्रेष्ठ वृत्तां चै कार्तिकी सदा ॥ १२१॥ 


ओह राजेन्द्र ! वहांसे आये दुर्लभ शशयान तीथे जाये, हे भारत ! नी | 


य ॥ ¦ स प्रतिच्छन्न पुष्कर कातिंकमासकी पूर्णिमासे प्रतिवर्ष सरस्वतीमें खान 
5 १०-९२१ ॥। | 
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बं ८०] भारण्यकपचे । 


| 
| 
| 
| गोसहस्रफलं चेव प्राप्नुयाद्भरतर्् 


व तन्न स्नात्वा नरव्याघ व्योलते शाशिवत्सदा । 

| हे भरतर्षभ ! हे पुरुषासंह | वहाँ खान करनेपे पुरुष सदा चन्द्रमाके be काशित हो 

| न - है तथा सदस गोदानका फलमा पाता है ॥ १२४३ ॥ आ 
| कुलारकोटिसासाव्य नियतः कुरुनन्दन | 

| तत्राभिषेकं कुवीत पितृदेवार्चने रत; । 

| गवामयमवाप्नोति कुल चैव सञुद्धरेत्‌ _ ॥११३॥ 

| हे कुरुनन्दन ! वासि देवता और पितरों की पूजा करनेवाला नियमघारी पुरुष कुमारकोटि 
. तीर्थे स्नान कर, वहा स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल होता है, ओर उसके कुडकाभी 
| उद्धार हो जाता दै ॥ १२३ ॥ 

| ततो गच्छेत घसंज्ञ रुद्रकोटिं समाहितः । 

| . पुरा यत्र महाराज ऋषिकोटिः समाहिता । 

| प्रहर्षेण च संविष्ट देवदशेनकाड्क्षया ॥ १२४॥ 

| है धर्मज्ञ ! वहांसे सावधान होकर रुद्रकोटि तीथेमें जाना चाहिये, जहां पहले एक करोड 


| 
` क्राषियोंका समूह शिवके दशनकी इच्छासे प्रसन्न होकर आया था, ॥ १३४ ॥ 

| अहं पूवेमहं पूर्व द्रक्याभि वृष भध्वजद्‌ । 

एड संप्रस्थिता राजन्दषयः किल भारत ॥ १२५ ॥ 

| “ शिवजीको में पहले देखूंगा, में पहले देखूंगा ” इस प्रकार कहते हुए, हे अरत्ंशी 
राजन्‌! वे ऋषि चल पडे थे ॥ १२५॥ 


| ततो थोगेश्वरेणापि योगमास्थाय भूपते । ` 
| तेषां सन्युप्रणाशार्थख्षीणां भावितात्मनाम्‌ ॥१२६॥ 
| सट्टा कोटिस्तु रुद्राणासूबीणासग्रतः स्थिता । 

म्या एूबलरं दष्ट इति ते मेनिरे एथक ॥ १२७॥ 


हे महाराज ! तब योगेश्वर शिवजीने भी योगका आश्रय लेकर महात्मा ऋषियोंके धको 
शान्त करनेके निसिच् सब ऋषियोंके आगे एक करोड रुदर प्रकट कर दिए ओर उनको 
पब ऋषि अलग अलग देखकर कहने लगे, कि शिवको मेने पहले देखा ॥ १२६-१२७॥ 
_ तेषां तुष्टो महादेव ऋषिणाझुग्रतेज साम्‌ । 
अक्त्था परमया राजन्वर तेषां प्रादिष्टवान्‌। 
अय प्रश्राति युष्माक घर्सब्रद्धिमे विष्यति ॥ १२८ ॥ 
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भाजते तुमलोगाका धमं बढेगा ॥ १ २८॥ 
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` अनन्तर उन उग्र तेजस्वी घ्ुनियोंकी परम भक्तिसे शिव प्रसन्न हुए और ऐसा वरदान दिया | 
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3 ् व्य तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र रुद्रकोटधां नरः शुचिः 
अश्वमेधमवाप्नोति कुल चेव सशुड्रत्‌ ॥ १३९ ॥ 


है पुरुषव्याप्र ! उस रुद्रकोटि तीर्थमे स्नान करनेसे पुरुष पवित्र होता है, और अश्व र 
फल प्राप्त करता है, तथा अपने कुरुकामी उद्धार करता ह। ॥ १२९ ॥ 
















ततो गच्छेत राजेन्द्र संगम लोकविश्रुतम्‌ | 

सरस्वत्या महापुण्यसुपासन्ते जनादेनम्‌ ॥ १३०॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे लोकाविल्यात सरस्वतीके सज्गमको जाये, सरस्वतीके तट पर पुण्यक्षाही 
जनाईनछी लोग उपासना करते हैं ॥ १३० ॥ 


हः. यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः 
Ee अ अभिगच्छन्ति राजेन्द्र चैत्रशुक्कचतुदेशीम्‌ ॥ १३१॥ : 
 जझहीं-पर, हे राजेनद्र ! चेत्र थुक चतुर्दशीके दिन बिष्णुखी उपासना करनेके लिये र्मादिक 
देवता, ऋषि, सिद्ध ओर चारण आते हैँ ॥ १३१ ॥ 
तत्र खात्वा नरव्याघ्र विन्देडहु ुवणेकभ्‌ । 

| सवपापविदुद्धात्मा ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥११२॥ || 
है पुरुष॒सिंद वहां स्नान करके मनुष्य बहुत सुवर्णको पाता हे ओर सब पापोंसे शद्ध होइ _ 
न |. जह्मलोकको प्राप्त करता है ॥ १३२॥ ग 
क ऋषीणां यत्र सत्राणि सलाप्तानि नराधिप । 
लक सत्रावसानमासाद गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ १३३॥ 
©+ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २८६१॥ ˆ 
है नरनाथ! जहाँ क्रपियोके यज्ञ समाप्त हुए थे। वहां अपने यज्ञकी समाप्ति करनेपर इजा _ 

फल मऱुष्यको प्राप्त होता है ।। १३३ ॥ र 


.  ्रहाभारतके आरण्यकपंमे अस्सीवा अध्याय खम्माप्त ॥ ८० ॥ २८६१॥ ` 
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ऱ्या | 
| कषण्याय ८९ । भारण्यकपव । 
| १; 

| पुलस्त्य उपाच 

iE ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरुक्षेत्रमभिष्ठतम | 

| पापेभ्यो विप्रसुच्यन्ते तैद्गता। सर्थजम्तवः ॥ १॥ 

| | य र ' | वहांसे प्रसित तीथे कुहक्षेत्रको जाये, वहां जानेवाले सब प्राणी 
| अप न 

| कुरुक्षेत्र गमिष्यामि कुरुक्षेत्र चसास्पएस । 

| हा र क खतलं बूपात्सोडपि यापे! प्रसुच्यते ` ॥ २॥ 

| के । कहता रहे, छि ' में कुहकषेत्रको जाउं हा? तो 
_ en कुरुक्षत्रका जाऊंगा, वहीं निवास करूंगा ' तो बह 
| तत्र मासं वसेद्वीर सरस्वत्यां युधिष्ठिर । 

| यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ ३ ॥ 

| गन्धवॉप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्च सहीपते । 

| . ब्रह्मक्षेत्रं महापुण्यमभिगच्छन्ति भारत ॥४॥ 

| हे वीर राजन्‌ युधिष्ठिर ! जहां ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण गन्धवे, अप्सरा, यक्ष 
| और सपं निवास करते हैं, बहां उस सरस्वती नदीके तटपर मनुष्य एक महीने तक निवास 
| | करे | हे भारत ! वहींसे वे लोग महा पवित्र अल्मप्षेत्रकों जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 

| सनसाप्याभिकामस्य कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर । 

| पापानि विप्रणइ्यन्ति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥५॥ 

| है युधिष्ठिर ! जो मनसे भी कुरक्षेत्रमें जाने या रहनेक्ी इच्छा करते हे , वे सब पाणोंसे 


हटकर ब्रह्मलोकक्को जाते हैं ॥ ५ ॥ 
गत्वा हि श्रद्धया युत्त! कुरुक्षेत्र कुरूद्वह । 
र राजसूयाम्वमेधाभ्यां फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ६॥ 
इभ्नन्दन ! अद्धासे युक्त होकर कुरुक्षेत्रमें जानेसे पुरुषको अश्वमेध और राजब्यका फल 
माप्त होता है ॥ ६॥ 
ततो मचक्रुकं राजन्द्वारपालं महाबलम्‌ । 
यक्षं समभिवाद्यैव गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥७॥ 


क र. क: ३१ 


E | रै राजन्‌ ! वहां मचक्रुक नामक यक्ष द्वारपालको नमस्कार करनेसे हजार गोदानका फक ; a 


. 5 ,. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. ‘Rn मड 
कक | ै SSS IEE SS re SS SH 28. NRE SREY 8 ५ रर 22% 






























ब् सक 
कि 
IE 


, 7 ०४०३ 3... ' . तत्रोष्य ना 
व शण Bs है, 
। जि कळे. क. 
RESTS >. १1४7: SUN 
2 
र A 


2 हे + 
९ ५ 


वतो गच्छेत घभेज्ञ विष्णो! स्थानमुत्तमम्‌ । 
™ ९. ४”. 87 Fa र 
सततं नाम राजेन्द्र यत्र संनिहितो हरिः 


है घज राजेन्द्र ! वहांसे अति उत्तम सतत नामक विष्णुके स्थानको जाये, हे रजेन हा 


सदाह्ी नारायण निवास करते हैं | ८ ॥ 


तत्र स्नात्वार्च॑यित्वा च जिलोक॒प्र भवं हरिस । 
अश्वमेघमवाप्नोति विष्णुलोक च गच्छति 


वहां स्नान करने और तीनों होकोके कतो विष्णुको प्रणाम करनेसे मजुष्यको अभे 


यज्ञका फल मिलता है, ओर वह बिष्णुलोक भी प्राप्त करता है । 


ततः पारिछुवं गऽछेत्तीर्थ चैलोक्यविश्रुतस्र्‌ । 
अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं प्राप्नोति सानः 
है भारत ! वहांस चलकर तीनों लोकमि विख्यात पारिएव नामक 


प्रथिव्यास्तीर्थमासाद्य गोसहस्रफलं ल भेत्‌ । 


ततः शाळूक्रिनी गत्या तीथेसेवी नराविप । 
दशाम्वमेधिके स्नात्वा तदेध लभते फलम 


हे नरनाथ! वहाते पृथिवीतीर्थमें जाकर हजार गोदानका फल प्राप्त करे । बहांसे तीर्थसेवी _ 
पुर्व शालूकिनी तीर्थम जाये, बहां दशाश्चमेधमें स्नान करनेसे दक्ष अश्वमेधका फल ग्रा 


होता है ॥ ११॥ 


सपदवी समासाद्य नागानां तीर्थछुत्तमस् । 
अग्निष्टोममवाप्नोति नागलोकं च विन्दति 


ओर उसे नालोक मिलता है ॥ १२ ॥ 
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९ ।। 


१< ॥| 


॥९॥ 


॥ ९० ॥| 


4७ ९५७७ 


तोथंर्भ जाये, वहां जानेसे 
मनुष्यको अग्निष्टोम ओर अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त होता है || १० ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १९॥ 


. तदनन्तर सर्पोके उत्तम तीथ सर्पदर्वीमे जाये, वहां जानेसे मनुष्य अभिष्टोमझा फळ मरत. 
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| ण्याय ८९ | आरण्यकपर्व । 
MOST TT Tones लावा वीक 


गोर 


तत! पश्चनद्‌ गत्वा नियतो नियताशन्नः । 


| र: ४१ ९ 
| कोटितीथशुपर्एश्य हथसेघफरं लभेत्‌ । 


अम्विनोस्तीर्थनासाय् रूपबानभिजाथने ॥१४॥ 
बहांसे पुरुष जितेन्द्रिय और नियत आहारवाला होकर पञ्चनद्‌-पञ्जाब देशमें जाकर कोटी- 


पुरुष रूपवान्‌ हो जाता है ॥ १४ ॥ 


व f ती 4 > बी ञ्‌ शुक छरे 

| थेमें स्नान करे ओर अश्वभेधका फल प्राप्त करे । वह जानेसे 

| । वहांसे अश्विनीकुमारोके तीर्थमें जानेसे 
| 
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| तली गच्छेत घमज्ञ वाराहं तीथंसुत्तमम्‌ | 

ै ॥ शि र रूपे थै ल्थितो 

| णुवोराइरूपेण पूछे यञ्च ऽभवत्‌ । 

| लञ्च स्नात्वा नरव्थाघ अझ्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ १५॥ 


| है धमेज्ञ ! वहांसे उसभ वाराह तीर्थमें जाये, जहां पहले विष्णुने वाराइके रूपमें वास 


किया था । हे नरव्याघ्र ! वहां स्नान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता ॥ १५ ॥ 
ततो जयन्त्या राजेन्द्र सोमतीर्थं समाविशत्‌ । 
स्वात्या फलमवामोति राजसू घस्य मानवः । 


| 
| एकहंसे नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥१६॥ 


है राजेन्द्र ! वहांसे जयन्तीमें जाकर सोमतीर्थमें स्नान करे, वहां स्नान करनेसे पुरुषको 
राज्य यज्ञा फल मिलता है, यहां एकस तीर्थमें स्नान करनेसे हजार गोदानका फल 
प्राप्त होता हे ॥ १६॥ 
कृतशोचं समासाद्य तीथसेषी कुरूद्वह । | 
पुण्डरीकथवाझोति कृतशोचो भवेन्नर! ॥ १७॥ 


| है कुहुनन्दन ! वहांसे तीर्थसेवी पुरुष कृतशोच तीथमें जाये, वहां जानेसे पुण्डरीकत्याग 


| केल प्राप्त होता है और पवित्र हो जाता हे ॥ १७॥ 


ततो झुझ्जवर्द नाम सहादेवस्थ धीमतः । 

तत्रोष्य रजनीमेकां गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १८॥ 
बहास बुद्धिमान्‌ शिवके मुञ्जवट नामक स्थानको जाये, वहां एकरात रहनेसे गणेशका पद 
मिरुता है ॥ १८ ॥ 

तत्रेव व महाराज यक्षी लोकपारिश्रुता । 

तां चाभिगम्य राजेन्द्र एण्यांलोकानवाप्ल्यात्‌ ॥१९॥ 
| रीं लोळमें विख्यात यक्षी तीथ है, हे राजेन्द्र महाराज ! उसमें स्नान करनेसे पुरुष सव 

ह. पित्र सोकोंको प्राप्त होता है ॥ १९॥ 

‘a i `) ( महा. मा, आरण्यक. ) 
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RS | भारते १ ® ६ भं 
नत जव तीथेसेवी समाहितः ॥ २० || 

है भरतर्षभ ! वहीं इरुधेत्रका द्वार प्रसिद्ध है वहां जाकर सावधानतासे तीसरी प 

प्रदक्षिणा करके वहां स्नान करे ॥ २० ॥ य 

संमिते पुष्कराणां च स्नात्वाच्ये पितृदेवताः । | 

ज्र जामदरन्येन रामेण आहृते वे महात्मना । | 

कृतकृत्यो भवेद्राजन्नश्वमे्ं च विन्दाति ॥ २१॥ | 


दासे पुष्करोंके प्रिय तीर्थमें स्नान करे, वहां पितर और देवताओंका तर्पण करे । जम्ब | 
| पुत्र महात्मा परशुरामने उस तीर्थका निर्माण किया था, हे राजन्‌ ! वहां जानेसे परष | 

कृतकृत्य हो जाता है और उसे अश्वमेधका फल मिलता है ॥ २१ ॥ ग 
ततो रामहदान्गच्छेत्तीथेसेवी नराधिप । 

त यत्र रामेण राजेन्द्र तरसा दीप्ततेजसा । 

ES कषत्रसुत्साद्य वीरेण हद!! पञ्च निवेशिताः ॥ २२॥ 

राजन्‌! वहांसे तीथेसेवी पुरुष रामसरको जाए, दे राजेन्द्र | तेजसे देदीप्यमान वीर 

परशुरामने वहीं शीघ्रता सहित क्त्रियाको मारकर पांच तडाग बनाये थे ॥ २२॥ 
पूरयित्वा नरव्याघ्र रुधिरेणेति नः श्रुतम्र्‌ । 
पितरस्तर्पिताः सर्वे तयैव च पितामहाः । 

ततस्ते पितरः प्रीता रामसूचुर्महीपते ॥ २३॥ 

हे पुरुषच्याप्र ! यह बात हमने सुनी है उन्हीं तडायोंको परशुरामने रुधिरसे भर कर अपने _ 

पितर ओर पूर्व पितरोंका तर्पण किया था, तब उनके पितर प्रसन्न होकर रामसे बोले ॥२३॥ ` | 
राम राम महाभाग प्रीताः स्म तव भार्गव । | 
अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण च ते विभो । 
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| राम! हे महाभाग! हे भार्गव! हे विभो ! दे महातेजस्वी ! हम तुम्हारी इस पिद 


ल, स राजेन्द्र राम! प्रहरतां वर! । 
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भवन्तो यदि मे प्रीता यद्यनुग्राद्यता माये । 
पितुप्रसादादिच्छेयं तपसाप्यायनं पुनः ॥ २६॥ 
आप मुझसे प्रसन्न हुए हैं और भे र 
यदि आप सु इए ३ आर मेरे ऊपर कृपा करना चाहते ईं, तो में आप पितरों 
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की पासे यही चाहता हू कि भेरी तपस्या पूरी हो जाए ॥ २६ ॥ 

यच रोषाभिसूतेन क्षरसुत्सादितं मया । 

ततश्च पापान्छुच्थेयं युष्माकं तेजसा द्यहम्‌ । 

३६ ९ सू र 

हदाख तीथ सूता मे भवेयुसुवि विश्रुताः ॥ २७॥ 
| ° रक" २६. च 
| और ही सान मांगता हूं कि, मैंने जो कोधे भरकर क्षृत्रियोका नाश किया है, 
| आप लोगे प्रमावसे उस पापसे में छूट जाऊं और मेरे यह तालाव जगत्‌ विख्यात तीथ 
| हो जाये ॥ २७॥ 
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| एतच्छत्वा- शुभं वाक्यं रामस्य पितरस्तदा । 

| प्रत्यूचुः परलपीता रामं हषेसमन्विताः ॥ २८॥ 

| परशुरामके ऐसे उत्तम वचन सुनकर पितरलोग परम प्रसन्न होकर आनन्दसे रामसे ऐसा 
| बोले ॥ २८॥ 

| तपस्ते वधेतां सूथः पितृभक्त्या विशेषतः । 

| यच्च रोषामिसूतेन क्षत्रसुत्सादितं त्वया ॥ २९॥ 

| तुम्हारी विशेष पितृभक्तिसे तुम्हारा तप बढे ओर तुमने ऋधमें भरकर जो क्षत्रियोंका नाश 
| किया है॥ २९॥ 


ततश्च पापान्युक्तस्त्व कर्मभिस्ते च पातिताः । 

ढदाश्च तय लीथेत्वं गमिष्यन्ति न संशयः ॥ ३०॥ 
तुम उस पापसे छूट गये, क्योंकि वे लोग अपने कर्मसे मारे गए हैं और तुम्हारे यह तालाब 
नि!सन्देह तीर्थ हो जायेंगे ॥ ३० ॥ 5 

हदेष्वेतेषु यः स्नात्वा पितृन्संतपंयिष्यति । 

पितरस्तस्य यै प्रीता दास्यन्ति सुवि दुलभम्‌ । 

हपिधत मनसः कामं स्वगेलोकं च शाश्वतम्‌ ॥३१॥ 
जो कोई तुम्हारे इन तीथोमे स्नान करके अपने. पितरोंका तपण करेगा उसको पितर लोग 
प्रसन्न होकर जगतमें दुर्लभ होनेपर भी उसकी मनोकामनाओंको पूरा करेंगे और सनातन 
| जा सभेमें पहुंचावेंगे ॥ ३१॥ | 

ह है 
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एवं दर्वा वराजाजन्नामस्प पितरस्तदा । 
आमन्त्रय भागेवं प्रीत्यास्तचैवान्तदधुस्तदा ॥१९॥ 
हे राजन ! पितर लोग इस प्रकार परशुरामको वरदान देझ्र रामसे अचुसति हेह और 
प्रसन्न होकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २ ॥ 

एवं रामहदाः पुण्या भागेवस्थ सहात्मनः । 

नात्वा हृदेषु रामस्य ब्रह्मचारी झुमत्नतः 

रामसभ्यच्य राजेन्द्र लभेडडु सुबणकभ्र ॥ ३३॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकार महात्मा भृशुवंशी परशुरामके तालाब पवित्रकारक हैं । इन राग 
तीथोभे इस प्रकार स्नान करके अह्मचारी और ब्रतधारी हो परशुरामझी पूजाकर बहुत 
 ुवर्णककोप्राप्त करता है ॥ ३२॥ 
i वंशसूलकमासाद्य तीर्थसेवी कुरूडूह । 
ES स्ववंशसुद्धरेद्राजन्स्नात्वा वै वंशसूलके ॥ ३४ ॥ 
है कुरूवह ! वहसि तीथोंका सेवन करनेवाला पुरुष वंशमूलक तीथेमें जाये और, हे राजन्‌! 
उस बंशमूलकमें स्नान करने अपने वंशका उद्गार करे ॥ ३४॥ 
कायशोधनमासाद्य तीर्थ अरतसत्तस् । 
दशरीरशुद्धि! स्नातस्थ तरिसस्तीर्थ न संशाय? । 


शुद्देहश्च संयाति झु साळोकान बुत्तमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
चहांसं कायञ्ञोधन तीथमें जाये, हे भरतसत्तम! उस तीथे स्नान करनेसे निःसन्देह ही शरीर 


शुद्ध हो जाता है । शरीर शुद्ध होनेसे मनुष्य उत्तम ओर शुम लोकोंको प्राप्त करता दै ॥२५॥ _ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ च्रेलोक्यविश्रतम्‌ । ब 
लोका यत्नाद्‌ इताः पू विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १५ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात लोकोद्ार तीथेमें जाये, अहां पहले जशत्कतो 
| विण्णुने लोकोंका उद्धार किया था ॥ ३६॥ 
. लोकोद्धारं समासाद्य तीर्थ त्रेलोक्यविश्रुतस्‌ । 
सनात्वा तीर्थवरे राजेल्लाकानुद्धरते स्वकान्‌ । 
औतीर्थ च समासाद्य विन्दते श्रियसुत्तमास ॥ १७॥ 
जन्‌ ! उस तीनों लोकोमें प्रसिद्ध डोकोद्वार तर्थमे पहुंचकर उस उत्तम तीर्थम र | 
आइ ररवा है $ लोगोंका a ए उद्धार करता हे, बहांसे भीतीर्थमें स्नान करके उत्तम हग i 
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कपिलाती्थेप्रासाय्य जह्मचारी समाहितः 
तत्र स्नात्वाचयित्वा च दैवतानि पितुस्तथा । 





| कांपेलाना सहस्रश्थ फल विन्दति मानव! ॥ ३८ ॥ 

| वहाते नु ब्रह्मचारा होकर ओर को पा कपिला तीथे जाये, वहां स्नान 
| के [पतर आर दवताभाछी पूजा कर, तो स 

| शक "को इस कपिला गोके दानोंका फल मनुष्य प्राप्त 
| सूर्थताथ सघासाव्य स्वात्या नियतमानसः | 

| अर्चयित्वा पितुन्देवानुपयासपराथणः 

| अग्रष्टोसलयाप्नात सूथलाकू च गच्छति ॥ ३९॥ 

| द्यतीथमें सन स्थिर करके स्नान करे एवं उपवास रखकर पितर और देवताओंकी पूजा 


| केरे तो मतुष्यको अभ्निष्टोम यज्ञका फळ मिलता है और वह सर्यलोकक्को जाता है ॥ ३९ ॥ 
गर्वांभवनभासाच्य तीर्थसेवी यथाक्रसस्‌ । 

| तत्रासिषक छुचोणो गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥४०॥ . 
| हांसे आगे गोभवन तौथेमें आकर तीथसेवी पुरुष क्रससे स्नान करे, तो हजार गोदानका 


| फूल पाता है ॥ ४० ॥ 
| _ शाह्किनीं तच आसाद्य तीथेसेवी कुरूढह। 

| देव्यास्तीर्थं नरः स्नात्या ल भते रूपसुत्तसम्‌ ॥ ४१॥ 

| है कुरुनन्दन ! वहासि तीर्थसेवी पुरुष शंखिनी तीर्थको जाये, वहां देर्वाके स्थानमें स्नान 
| करनेसे मचुष्यको उत्तम रूप मिलता है ॥ ४१ ॥ 





| , ततो गच्छत राजेन्द्र ह्वारपालूमरन्तुकम । 

| तस्य तीर्थ सरस्वत्यां यक्षेन्द्रस्य महात्मनः 

तञ सनात्वा नरो राजन्नश्िष्टोमफलं लभेत्‌. ॥ ४२॥ 

| है राजेन्द्र ! वहांसे द्वारपाल अरन्तुक स्थानको जाये, इस तीर्थ सरस्वर्तामें महात्मा यक्ष- 

| | स्थान है । हे राजन्‌ ! उसमें स्नान करनेसे पुरुषको अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त 
हेता है ॥ ४२ ।। 


ततो गच्छेत घर्सज्ञ ब्रह्मावतं नराधिप । 






| . . न्रह्मावतें नरः स्नात्वा ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्‌ ॥४३॥ 
| दे भर्म राजन्‌ ! वहांसे मनुष्य अक्यावर्त (विदूर ) तीर्थको जाये, बहां जह्मावतेमें स्नान 
' केनेसे पुरुषको ब्रह्मलोक मिलता है ॥ ४३॥ क 
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भंद्दाभारस । 











स्स्स्य्स्स्न्ल्क आओ [ 
ततो गच्छेत घमेज्ञ सुतीर्थकमनुत्तमम्‌ । 
तत्र संनिहिता नित्यं पितरो दैवतेः सह गं 


ह धर्भज्ञ ! वहांस उत्तम सुतीथकको जाये, वहांपर पितर देवोके साथ सदा निवास किया 


करते ई ॥ ४४ ॥ | 
१८८: तम्रामिषेक कुवीत पितृदेवाचेने रतः । | 
हि अश्वमेधमवाप्नोति पितृलोकं च गच्छति ॥ ४५॥ | 
पितर और देवोंकी पूजामें रत रहकर वहां स्वान करे, तो बह अश्वमेधका फूल प्राप्त करता 
हे और पितृहोकको जाता है ॥ ४५ ॥ | 

ततो$स्वुवद्य धमज्ञ समासाद्य यथाकससू | | 

कोशेश्वरस्य तीर्थषु स्नात्वा भरतसत्तम । 

सवव्याविविनिसुत्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ४६॥ 
हे घमेज्ञ ! हे भरतश्रेछः! इसके वाद क्रमसे कोशेश्वरके अम्बुवझथ तीथोंमें जाकर वहां स्नान 
करके मनुष्य सब दुःखासे छृटकर ब्रह्मलोकर्म पूजा जाता हे ॥ ४६॥ 

मातृतीर्थ च तत्रैव .यत्र स्नातस्य भारत । 

प्रजा विवर्धेते राजन्ननन्तां चाश्नुते श्रिया ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌ ! वहीं मातृतीथमं स्नान करना चाहिये । उसमें स्नान करनेसे प्रजा बढती हे गौर 
वह अनन्त ऐश्वर्थको प्राप्त करता है ॥ ४७॥ 

ततः शीतवनं गच्छन्नियतो नियताशनः । 

तीर्थे तत्र महाराज महदन्थत्र दुल भस्‌ ॥ ४८ ॥ 
दासे जितेन्द्रिय जिताहारी पुरुष शीतवनमें जाये, दे महाराज ! उसमें महा तीथे है, 
बन्य जगह दुर्म हे ॥ ४८॥ 
2 पुनाति दरीनादेव दण्डेनैकं नराधिप। 
Ge केशानभ्युक्य वे तस्मिन्पूतो भवाति भारत ॥ ४९॥ ला 
हे राजन्‌ ! उसे यदि दण्ड मरी दूरीसे ही देख लिया जाए, तो भी अह तार्थ उस देखने _ 
EN बाउको पवित्र कर देता हे । हे भारत ! उसमें वाळ घोनेसे पुरुष पवित्र होता दै ॥ ४९॥ | 
न तीर्थ तत्र महाराज श्वानलोमापहं स्म्तम । र 
र ल यज्ञ विप्रा नरव्याघ्र विद्वांसस्तीर्थतत्पराः ॥ ५० ॥ 
है नरव्याप्र | महाराज ! वहां जो तीथ है, उसका नाम श्वानलोमापह दै जहां तो 

_ वदान्‌ ब्राह्मण रहते हैं ॥ ५० ॥ 
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F णा ७०० 0 भारण्यकपच । र ४२९ 
श्वानलोमापनयने तीर्थ भरतसत्तम । 
प्राणायासैनिहरन्ति स्वलोसानि द्रिजोत्तमाः | 
पूतात्मानश्च राजेन्द्र प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥५१॥ ` 
| भरतभेष्ठ ! पवित्र आत्मावाल मुनिवर उस श्ानरोमाप तीर्थे प्राणायामॉके दवारा कुचोके 
| होमांको दूर करके पवित्र हो मोक्ष पाते हैं ॥ ५१ ॥ 
| दशाश्वमेधिकं चेव तरििस्तीर्थे महीपते । 
| तत्र स्नात्वा नरव्याघ गच्छेत परमां गतिम ॥ ५२॥ 
| है पुरुषसिंद राजन्‌ ! उसी स्थानमें दशचाश्चमेध नामक तीथे है, उसमें स्नान करनेसे पुरुष 
परमगतिको पाते हैं ॥ ५२॥ | 

ततो गच्छत राजेन्द्र मानुषं लोकविश्रुतम्‌ । 

यत्र: कुष्णस्गा राजन्व्याधेन परिपीडिताः । 

अवगाह्य तस्मिन्सरसि मालुषत्वसुपागता! ॥ ५३ ॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे चलकर पुरुष लोकोंमें विख्यात मानुष तीथेमे जाये, जहां, है राजन्‌ ! 
व्याधके बाणांसे पीडित इरिन उस तालाबमें स्नान करते ही मनुष्य हो गये थे ॥ ५३ ॥ 


तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्या अह्मचारी ज़ितेन्द्रिय) । 
4 सवपापविशुद्धात्मा स्वगेलोके प्रहीयते ` ॥५४॥ 
| उस तीर्थमें त्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर स्नान करनेसे पुरुष सब पापोंसे छटकर पवित्र 
| आत्मावाला होकर स्बर्में पूजा जाता है ॥ ५४ ॥ 
|  सालुषस्य तु पूर्वेण क्रोदासाचे महीपते । 
EF. आपया नास विरूघाता नदी सिद्धनिषेविता ॥५५॥ 
| इ एथ्वोनाथ ! मानुष तीर्थसे एककोस पूवेकी ओर सिद्धोसे सेवित आपगा नामक एक 
विख्यात नदी है ॥ «७५ ॥ 
श्यामाकभोजनं तत्र थः प्रयच्छति मानवः । 
देवान्पितुंश्च उदिद्य तस्य घमेफलं महत्‌ । 
एकस्मिन्भोजिते विप्रे कोटिभेवति भोजिता ॥ ५६ ।॥ 
वहां जाकर जो पुरुष देवता और पितरोंके उद्देश्यले सेवईका भोजन देता हे उसे बहुत 
मझा फल प्राप्त होता है। वहां एक ब्राझणको मोजन करानेसे करोड त्राहमणोको खिलानेका 


' भक होता है ॥ ५३ ॥ ह 
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नव | मद्याभारते । 
तत्र स्नात्वाचेथित्वा च दैवतानि पिलृस्तथा । 
उषित्वा रजनीमेकासञ्निष्टोमफलं ल्भेत्‌ । ९७॥ 
ह: वहां स्नान करके तथा देवता और पितरोंकी पूजा करनेले और एक रात रहनेसे अग्निष्ठ 
ह यज्ञका फल प्राप्त होता दे ॥ ५७॥ 
ह ततो गच्छेत राजन्द्र ब्रह्मण! स्थामझुच्तमस््‌ । 
ब्रह्मोदुम्बरमित्येव प्रकाश सवि भारत ॥ ५८॥ 


हे राजेन्द्र भारत ! वहांसे चलकर एथ्त्रीमें ब्रह्मोदुश्बरके नामसे प्रसिद्ध जह्माके उत्तम स्थान. 
पर जाये ॥ ५८॥ 






















हा तत्र सप्तषिकुण्डेघु स्नातस्य कुरुपुङ्गव । 

ह केदारे चैव राजेन्द्र क़ापेछलमहात्मन? ॥ ५९॥ 
ब्रह्माणमभिगस्याथ शुचिः प्रयतनानस! । | 
सवंपापविशुद्धात्मा त्रह्मत्रोक प्रप्ते ॥ ६०॥ 

हे राजेन्द्र ! हे कुरुभ्रेष्ठ ! वहां सप्तऋषियोंके ओर महात्मा झपिष्ठरुके कुण्डमें स्नान करे | 

र पवित्र हो मनको स्थिरकर ब्रह्माके दशन करने चाहिये । उनका देन करनेसे सब पापोरे | 

छृटकर शुद्ध आत्मावाला होकर मनुष्य त्रझलोक .जाता है ॥ ५९-६० ॥ " 
कापिष्ठलस्प केदारं समासाद्य खुदुले मस । । 
अन्तधोनमवाप्नोति तपसा दग्धकिल्बिण! ॥ ६१ ॥ । 
हे राजेन्द्र ! वहांसे जाकर दुलूभ कपिष्ठल कुण्डमें स्वान करे, तो उसका तपसे पाप दग्ध होह. 
* वह अंतर्धान होनेकी विद्या प्राप्त कर लेता है ॥ ६१ ॥ | 
गतो गच्छेत राजेन्द्र सरकं लोकविश्रुतझ । | 
कृष्णपक्षे चतुदेइयामभिगस्य वृषध्वजम । 
लभते सवेकामान्हि स्वगलोक व गच्छति ॥ ६२॥ 


राजेन्द्र ! वहांसे चलकर लोकविल्यात सरक तीर्थपर जाये, वहां ऋृष्णपक्षकी चतुदेशीगे | 
ह शिवका दन करनेसे सब कामनाओंको प्राप्त करता है और स्वर्यलोकको जाता दै।१९। 


तिः कोटयस्तु तीर्थानां सरके कुरुनन्दन । 
कूपे हदेषु च महीपते । 
हि... इलास्पदं च तत्रेव तीर्थ भरतसत्तम । ६३॥ 
> स से हैं । हे भरतसत्तम ! बहीं पर इलास्पद नामक तीथ है ॥६३॥ fe 
















| याय ८१] लारण्यकपणे । कि... 





स्लो र्र छ्या 
तख स्नात्वाचयित्या च पितृन्डेचांच्य भारत | 


न दुगेतिसवाप्नोति वाजपेय च बिन्दति ॥ ६४॥ 


हे भारत ! वहा स्नान करके पितर और देवोंकी पूजा करनेसे पुरुषही कभी दुरति नहीं 
होती ओर उसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है ॥ ६४ ॥ 


किंदाने च नर! स्नात्वा र्किजप्ये च महीपते। 
अप्रमेयसयाप्नोति दानं जप्यं च आरत ॥ ६६॥ 


हे पृथ्वीनाथ ! मलुष्य किन्दान ओर किज्जप्य नामक ताथोमें स्नान करके जप और दानका 
अनन्त फल प्राप्त करता दै ॥ ६५॥ 


कलइयां चाप्युपर्णृश्थ श्रदधानो जितेन्द्रियः । 

अञ्चिष्टोसस्य यज्ञस्य फल प्राप्नोति मानवः ॥ ९६॥ 
हे मारत ! जितेन्द्रिय और श्रद्धावान्‌ होकर पुरुष कलशी तीर्थमें स्वान कर तो वह अग्निष्टोम 
यज्ञका फल पाता है !! ६६॥ 


सरकस्य तु पूर्वण नारदस्य महात्मन! । 

तीर्थ कुरुवरश्रेष्ठ अनाजन्मेति विश्रुतम्‌ ॥ ६७॥ 
हे कुरश्रेष्ट ! सरक तीथेके पूवकी ओर महात्मा नारदका तीर्थ है, जिसका प्रसिद्ध नाम 
अनाजन्म है ॥ ६७॥। 


तत्र तीर्थे नर! स्नात्वा प्राणांश्चोत्सूञ्य भारत । 
_ सारदेनाभ्यनुज्ातो लोकान्प्राप्नोति दुखे भान्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस तीरथमें स्नान करके प्राण छोड नेसे नारदकी आज्ञासे पुरुष दुलेम छोकोंकों जाता है॥ ६८॥ 


शुकृपक्षे दशास्यां च पुण्डरीकं समाविशेत्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्एुण्डरीकफलं लभेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
मनुष्य शुकृपश्षदी दशमीको पुण्डरीक तीर्थमें जाये, वहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्यको 
पुण्डराक यज्ञा फल मिलता है ॥ ६९॥ 


ततस्त्रिबिष्टपं गच्छेत्त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 


तत्र वैतरणी पुण्या नदी पापप्रमोचनी  ॥७०॥ 
महाराज ! वहांसे त्रिविष्टप नामक तीनों लोकॉमें विख्यात तीथको जाये, वहाँ पापसे सुक्त 


करनेवाली वैतरिणी नामक पवित्र नदी बहती है ॥ ७० ॥ 


२६ { महा. भा, आारण्यक. ) 
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तत्र स्नात्वाचैथित्वा च झलपाणि दृषध्वजस्‌ । 
सर्वपापविद्युद्धात्मा गच्छेत परमां गतिस्‌ ॥७१॥ | 


उसमें स्वान करके झ्ूलधारी शिवकी पूजा करनेसे सब पापोसे छूटकर शुद्ध आत्माच | 
पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ७१॥ | 

ततो गच्छेत राजेन्द्र फलकावनसुत्तसम्‌ । 

तत्र देवा! सदा राजन्फलकीवनमाश्रिताः । 

तपश्चरन्ति विपुलं बहुवषेसह्रकम्‌ ॥ ७२॥ 

है राजेन्द्र ! वहांसे उत्तम फलकी वनभं जाये, देवता हमेशा ही उस फलकी वनका आश्रय 

न लिए रहते हैं, वे लोग वहां रहकर सहस्रो वर्षतक महातप करते हैं ॥ ७२ ॥ 
हः. इषढ्टत्यां नर! स्नात्वा तपेयित्वा च देवता! । 
fs अग्निष्ठोमातिराचाभ्यां फलं विन्दति भारत ॥७३॥ | 
वहां च्पद्दती नदीमें स्नान करके और देवताओंको तृप्त करके मनुष्य अभिष्टोम और अतिरात्र `. 
यज्ञका फल प्राप्त करता है ॥ ७३॥ | | 

तीर्थे च सवंदेवानां स्नात्वा भरतसत्तम । 

गोसहस्रस्य राजेन्द्र फल प्राप्नोति मानदः ॥ ७४॥ 
हे भरतसत्तम राजेन्द्र ! सब देवताओंके तीर्थमें स्नान करके मनुष्य हजार गोदानके फलको 
प्राप्त करता है ॥ ७४॥ 


पाणिखाते नरः स्नात्वा तपेयित्वा च देवताः । 
ह से राजसूयमवाप्नोति ऋषिलोकं च गच्छति ॥ ७५ ॥ 
हासे चलकर पाणिखात तीथेम स्नान करके पितर और देवताओंकी पूजा करके यद 
 फरुपाताहे तथा ऋषिहोकको जाता हे ॥ ७५ ॥ 
| ततोगच्छेत राजेन्द्र मित्रकं तीथेखुत्तमस । 


















1 के सेन तीथोनि राजेन्द्र मिञ्रितानि महात्मना ॥ ७६ ॥ 
 च्यासन लपशादूल द्विजार्थमिति नः श्रुत्‌ । 





ह. राजश्रेष्ठ तच युधिह्ठिर ! वहांसे मिश्रक नामक उत्तम तोर्थको जाए । हमने सुना है कि वलि x 
जाने दिजे कल्याणके लिए सब तीर्थ मिभित कर दिए थे। इसलिए 
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| ततो व्यासवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
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ह ` मनोजवे नर! स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ 


| ॥ ७८ ॥ 

| दहसे चलकर जितेन्द्रिय ओर जिताहारी पुरुष व्यासके वनगे जाये, वहां मनोजव नामक 
| तीर्थम स्वान करनेसे हजार बौ दानका फल प्राप्त होता है ॥ ७८॥ 

| गत्वा लधुवर्टी चापि दव्यास्तीर्थ नर! शुचि! 

| तत्र स्नात्वाचयेद्वान्पितुं्च प्रयतः झुचिः। 

| स देव्या समनुज्ञातो गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ७९॥ 


| तदनन्तर पवित्र पुरुष मधुवट्मि आकर वहां देवीतीथमें स्नान करे, वहां प्रयत्नक्षील और 
| पवित्र होकर देवता ओर पितरोंकी पूजा छर, तो दर्वाकी आज्ञासे वह हजार गौदानक फलको 
| पाता है ॥ ७९॥ 

कोराक्याः संगमे यस्तु दृषद्ृत्याथ भारत । 

स्नाति चे नियताहारः सवपापैः प्रसुच्यते ॥ ८० ॥ 
हे भारत ! जो इषद्दती कोशिकीके सङ्गमरमे आहारको संयामित करके स्नान करता है. वह 
सब पापोंसे छूट जाता हे ॥ ८० ॥ 


ततो व्यासस्थली नास यत्र व्यासेन घीमता । 


टू नि क 
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| पु्शोकामितसेन देहत्यागाथनिश्चयः ॥८१॥ 

कृता देवैश्च राजेन्द्र पुनरुत्थापिस्तदा । 

| न अभिगस्थ स्थली तस्य गोसहस्रफरूं लभेत्‌ ॥८२॥ 

| हांसे आगे व्यासस्थली नामक तीर्थमें जाये, जहां बुद्धिमान्‌ व्यासने पुत्रशोकसे व्याकुळ 

| होकर शरीर छोडनेछा निश्चय किया था । इस प्रकार निश्चय किए हुए व्यासको देवोंने पुनः 

| उठाया था, दे राजेन्द्र ! उस स्थानमे जानेसे हजार गोदानका फर मिलता है ॥८१-८२॥ | 





किंदत्तं कूपभासाव्य तिलप्रस्थं प्रदाय च। 


गच्छेत परमां सिद्धिरुणसेक्तः कुरूदह ।८३॥ 
हे कुरुवंशके उद्धारक युविष्टिर ! किंदत्त नामक कुएंपर जाकर तिलदान करनेसे मनुष्य सब 


ऋणोंसे छूट कर परमसिद्धि मोक्षको ग्राप्त करता है ॥ ८३ ॥ 
अहश्च सुदिनं चैव द्वे तीर्थे च सुदुलेभ । 
तयोः स्नात्वा नरव्याघ्र सूयलोकमवाप्लुयात्‌ ॥८४॥ 
सिंह | आगे अहः और सुदिन नामक दो तीथे अत्यन्त दुल्भ हैं, ठसमें स्नान 


पुरुष सर्यलोकको प्राप्त करता है ॥ ८४ ॥ 
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महाभारत । 












__________ मगपूम ततो गच्छेतित्रषु लोकेषु विश्रुतश्च । 
तत्र गढ़ाहदे स्नात्वा समभ्यच्ये च मानवः । 
शूलपाणि महादेवमश्वमेघफलं छभेत्‌ Men 
वहासि मनुष्य सृगधूम नामक तीनों लोकांम विख्यात तथिम जाये । हे राजन्‌ ! बह 
गङ्गासरमें स्नान करके शूलूघारी महादेव शिवकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फळ रा 


 होताहै॥८५॥ 













; देवतीर्थे नरः खात्वा गोसहस्रफलं ल भेत्‌ । 
| अथ वामनकं गच्छेत्त्रिषु लोकेषु विश्चतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
| देवके तौर्थमें स्नान करनेसे पुरुषको हजार गोदानका फर मिलता है, वहांसे तीनों लोकोगे 
विख्यात वामनक तीर्थमे जाये ॥ ८६ ॥ 
तत्र विष्णुपदे स्नात्वा अचेयित्वा 'च घामनस्‌ । 
| सवेपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकमवप्नुयात्‌ ॥ ८७॥ | 
डी वहां विष्णुपदर्मे स्नान करके जो पुरुष वामनकी पूजा करता है, वह सब पापोंसे बुक | 
. होनेके कारण पवित्र आत्मावाला होकर विष्णुलोकको जाता दै ॥ ८७ !! | 
| कुलपुन नर! स्नात्वा पुनाति स्वकुलं नर! । । 
पवनस्थ हृदं स्नात्वा मरुतां तीथंसुत्तमस्‌ । | 
तत्र स्नात्वा नरव्याघ वायुलोके सही यते ॥८८॥ | 


बहांसे कुलम्पुन तीथेमें स्नान करके मनुष्य अपने कुळको पवित्र करता हे । हे नरसिंह ! इसके | 

बाद मरुतोंके उत्तम तीथे पवन तडागमें स्नान करके वायुलोकमें पूजा जाता है ॥८८॥ | 
अमराणां हदे स्नात्वा अमरेषु नराधिप ! | 

ह अमराणां प्रभावेन स्वगेलोके मही थते ॥८९॥ । 

प वन्य डे द्द नराधिप ! देवताओंके तीर्थे अमरहुदमें स्वान करके देवताआके प्रतापसे स्वर्णलोकमें जाकर 

देवो मध्यमे पूजा जाता है ॥ ८९ ॥ 

ही शालिहोत्रस्य राजेन्द्र शालिश्षप यथाबिधि ! 

र्या डु ___ सनात्वा नरवरश्रेष्ठ गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ९०॥ 

६ नरवश्नेष्ठ राजेन्द्र ! शाहिहोत्रके शालिशूर्प नामक तीर्थमे बिधिपूर्वेक स्नान करनेसे 













ऱ्ह च्य 













डर र सनात्वा नरो राजज्ञाग्रेष्टोमफलं ल भेत्‌ ॥९१॥ _, ग 
राञ र ७ शी RRA भरतसत्त कक | 4 { AO = = ग्निष्ट द ३ | हि 
का फल ग्रा होदा | 1 सरस्वतीके श्रॉकुज्ञ नामक तीथमें स्नान करनेसे पुरुषको जी | 
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४४५ 
ततो नेमिषकुझ च समासाद्य कुरूद्वह । 

ऋषयः किल राजेन्द्र नेसिषेधास्तपोधनाः 

तीथयात्रां पुरस्क्ष॒त्य कुरुक्षेत्रं गताः पुरा ॥९२॥ 


हे कौरव ! वहाते नंमिषङञ्जको जाये । हे राजेन्द्र ! वहां नेमिषारण्यवासी तपस्वी ऋषि 
| दयात्राके अभिप्रायसे पहले कुरक्षेत्रको गए ॥ ९४ ॥ व 


| ततः कुञ्जः सरस्वत्यां कृतो भरतसत्तम । 

| ऋषीणाभ्वकाशः स्थाद्यथा तुष्टिकरो महान ॥९३॥ 

| तब, दे भरतश्रेष्ठ ! ऋषिरयाके रहनेके लिए सन्तोषदायक ओर विद्यालस्थान बनानेके विचारसे 
| प्रस्वतीमें एक इंज तेय्यार किया ॥ ९३॥ . 

| तस्मिन्झु्ञे नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं खभेत्‌ । 

| कन्यातीर्थे नरः स्नात्वा अञ्निष्टोमफलं लभेल्‌ ॥ ९४ ॥ 

| उस झुज्षमें स्नान करनेसे मलुष्यको हजार ग्ोदानका फल प्राप्त होता है। कन्याती में 
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| स्नान करनेसे अभिष्टोम यज्ञका फ मिलता हे ॥ ९४॥ 

| ततो गच्छेन्नरव्याघ ब्रह्मणः स्थानसुत्तसम्‌ । 

| तत्र वर्णावरः स्नात्वा ब्राह्मण्य लभेत नर! । 

| ब्राह्मणश्च विशुद्धात्मा गच्छत परभां गतिस्‌ ॥९५॥ 

| हांसे, हे नरव्याघ्र ! ब्रह्माके उत्तम स्थानपर जाये, उस तीथेमे स्नान करके कनिष्ठ वर्णका 


| मनुष्य भी ब्राह्मण हो जाता है ओर यदि शुद्ध आत्मावाला ब्राह्मण हो तो वह परम गातिको 
पाता है ॥ ९५ ॥ 
रू ततो गच्छेन्नरश्रेष्ठ खोमतीथेमनुत्तमम्‌ : 
तत्र स्नात्वा! नरो राजन्शोमलोकमवबाप्नुयात्‌ ॥ ९६॥ 
| है नरश्रेष्ठ | वहाते अत्यन्त उत्तम सोम तीर्थमे जाये, हे राजन्‌ ! सोमतीथमें स्नान करनेसे 
| मनुष्य चन्द्रलोके जाता हे ॥ ९६ ॥ 
सससारस्वतं तीर्थ ततो गच्छेन्नराधिप । 
यत्र सङ्णकः सिद्धो महषिलोकविश्चत! 3 ॥ ९७॥ 
हे नराधिप ! वहांसे सप्त सरस्वती तीथमें जाये, जहां जगत््रसिद्ध महर्षि मङ्कणक नामक ऋषि 
रहत हं ॥ ९७॥ 
पुरा! मङ्गणको राजन्ङुशाग्रेणोति न? श्रुतम्‌ । 
क्षतः किल करे राजस्तस्य शाकरसोऽस्रवत्‌. ॥ ९८ ॥ 
` सने सुना है (क्कि पहले समयमें मळुूणक ऋषिके दाथमें कुशका कांटा लगनेसे घाव होकर 


हर "१ शाकका रस निकलने लगा ॥ ९८ ॥ 









मदसत । 


ह. विष्ट महातपा। य झहातपा! | = 








स वे शाकरस दृष्टा हपाद 
प्रदत्तः (केल विप्रविविस्नयांत्फुळलाचन' ॥९९॥ 
बह महातपस्वी ऋषि हाथसे शाकरसको निकलता देखकर बडे प्रसन्न हुए ओ त्से 
खिल इई आंखोंवाळे वे महदे नाचनं लगे ॥ ९९ ॥ 
ततस्तस्मिन्प्रदत्ते वै स्थावरं जङ्गम च यत्‌ । 
प्रदत्तमु भय वीर तेजसा तस्य मोहितम्‌ ॥ १००॥| 
हे बीर! उसे नाचता देखकर उसके तेजसे मोहित होकर चर और अचर, जो कुछ वहांफ 
थे. सब नाचने लगे ॥ १०० ॥ 
ब्रह्मादिभिः सुरे राजन्टषिभिश्च तपोधनः । 
विज्ञो वै महादेव ऋषेरर्थे नराधिप । 
नायं दत्येद्यया देव तथा त्वं कतुमहंसि ॥ १०१॥ 
तब. हे राजन ! ब्रह्मादिक देवताओंने ओर तपोधन ऋषियोंने महादेवसे उस ऋणषिके बारे 


अ" 


विनति की. कि हे देव ! आप ऐसा उपाय कीजिये जिससे वह ऋषि न नाचे ॥ १०१ ॥ 

तत। प्रदत्तमासाथ हषाविष्टेन चेतसा ! 

सुराणां हितकामाथरषि देवोऽभ्यभाषत ॥ १०२॥ | 
महादेव अत्यन्त हर्षित चित्तसे नाचते हुए उस ऋषिके पास आये ओर देवताओंकी हितका- _ 
मनासे ऋषिसे बोले ॥ १०२ ॥ 

अहो महे घमेज्ञ किमथे तत्यते अवान्‌ । 

हषेस्थानं किमर्थ बा तवाद्य खुनिपुकूव ॥ १०३॥ 
हे घमज्ञ महे ! तुम किस कारण नाच रहे हो? हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारे इस मदाच आनन्दका 
क्या कारण हैं ? ॥ १०३ || | 


ऋषिरुधात 
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| यं दृष्टाहं प्रदतत्तो वे हर्षेण महतान्वितः ॥ १०४॥ Re 
ऋषि बोटे- हे देव ! क्या तुम मेरे हाथसे निकलते हुए शाकके रसको नहीं देखें? 


. तपरस्यात्रवीदेवो सुनि रागेण मोहितम्‌ । EE 

_ __ अहवे विस्मयं विप्र न गच्छाक्तीति पद्य माम्‌ ॥ १०^॥ तहे 

| उुऊस्त्य लि- हसकर महादेव य उस रागसे मोहित घ्ुनिसे बोले- दे त्रालण LN अ | 
द्रजफर ५ 4 '] आश्चयं रा जा 11 मुझ _ देखो ॥ १ ७ | | आकि: 
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एवसुक्त्वा नरश्रेछ महादेवेन धीमता | 
अंगुल्यग्रेण राजेन्द्र स्वाँयुष्ठस्ताडितोऽनचघ ॥ १०६ ॥ 
| हे नरभ्रेष्ठ ! हे निष्पाप ! ऐसा कहकर बुद्धिमान्‌ महादेवने अपनी अंगुलीके अग्र भागसे 
| अपने अंगूठेको मारा !! १०६॥ 

ततो अस्म क्षताद्राजनिगतं हिमसन्निभम्‌ । 
तदूदृष्टा जीडितो राजन्ख शुनि पादयोर्गतः ॥ १०७॥ 
तो उसके क्षतसे अंगूेमसे बफे समान सफेद भस्म निकली, हे राजन्‌! उसको देखकर 
65. क La ख्य 
वह मुनि बहुत छाजत हुए आर प्रॉपर गिर पडे ॥ १०७॥ 


| नान्यं देवसह मन्ये रुद्रात्परतरं भहत्‌। 

| सुराखुरस्थ जगतो गतिस्त्वमसि श्लघ ॥ १०८॥ 

व | च्छे च्य चे a _ ^ p च 
| वे कहने लगे- कि में रुट्रदेवसे उत्तम ओर कैसी देवको नहीं मानता, हे शलघारी ! देव 
| ओर दानवोंके जगत्‌की आप ही मति हैं ॥ १०८॥ 

















| त्वया खष्टमिद विश्व ज्ञेलोक्यं सचराचरम्‌ । 

| त्वामेष अगवन्सर्वे प्रबिशान्ति युगक्षये ॥ १०९॥ 

यं शे [| अप ¢ 

| दे भगवन्‌ ! इस स्थावर और ज॑गमसे युक्त संसारको आपहीने रचा है, फिर प्रलयकालमें 
| यह सभी आपहीमें समा जाते हैं ॥ १०९ ॥ 

4 देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातुं कुतो मया | 

त्वयि सर्वे च इङ्थन्ते खुरा ्रह्मादयोऽनघ ॥११०॥ 

| आपको देवता छोग भी नहीं जान सकते हैं तो फिर मेरी तो कथा ही क्या हे! दे 


पापरहित ! सब ब्रह्मादिक देवता आपहीमें स्थित दीखते हैं ॥ ११०॥ 


सर्वस्त्वमसि लोकानां कता कारयिता च ह । 

त्वत्प्रसादात्सुराः सर्वे मोदन्ती हाकुतो भया: । 

एवं स्तुत्वा महादेवं स ऋषिः प्रणतोऽभवत्‌ ॥ १११॥ 
है लोकेश ! आप ही सब लोकोंके कर्ता, करानेवाले और सवरूप हो । आपद्दीकी कृपासे 


सब देवता भयरहित होकर आनन्द करते हैं, ऐसी स्तुति करके ऋषि महादेवके सामने 
गज हो गए ॥ १११॥ 
' रेत वै ११२॥ 
ह. प त्वत्प्रसादान्महादेव तपो मे न ANS 
_ सपि बोले- हे महादेव ! आपकी कुपासे मेरा तप नष्ट न हो ॥ ११२॥ 
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ह ; ४४८ | प्रहासारते । | ह... ह र , 
पलस्त्य उवाच च 
ततो देवः प्रहृष्टात्मा ब्रह्मषिमिदसञ्जचील्‌ । 
तपस्ते वर्धतां विप्र मत्प्रसादात्सहस्रघा ॥ ११३॥ 


पुलस्त्य बोले- ्रह्मषिके वचन सुनकर महादेव प्रस चित्तदाले होकर बोळे- 
Es मेरी कृपासे तुम्हारा तप हजार गुना बढे ॥ ११३ ॥ 

न्य त आश्रमे चेह वत्स्यामि त्यया साध महाछुने । 

es सप्तसारस्वते स्नात्वा अर्चयिष्यन्ति ये तु झा ॥११४॥ 

है महाद्चने ! में आजे तुम्हारे साथ इस आश्रमे वास करूंगा, जो पुरुष समस सारस्वत तो 


हे ब्राह्मण | 


 स्तान करके मेरी पूजा करेंगे ॥ ११४ ॥ 
कल न तेषां दुलेभं किंचिदिह लोके परच च । 
सारस्वतं च ते लोक गसिष्यन्ति न सदायः ॥ ११५॥ 
उनके लिए इसलोक ओर परलोकमें कोई वस्तु दुलभ न होगी, वे लोग निःसन्दे | 
सरस्वतीके लोकमं जायेंगे ॥ ११५ ॥ | 
ततस्त्वौशनसं गच्छेत्त्रिषु लोकेषु विश्रुत । | 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ११६ ॥ | 
कार्तिकेयश्च भगवांस्त्रिसन्ध्ये किल भारत । | 
सांनिध्यमकरोत्तत्र भागदप्रियकास्यया ॥ ११७॥ | 
हे भारत ! वहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात औक्षनस तीर्थम जाये, जहां ब्रह्मादि देवता 
तपस्वी ऋषि और भगवान्‌ कार्तिकेय सूगुपुत्र शुक्रके हित करनेकी इच्छासे तीनों काहो भे 


 तिवासकरतेहे॥११६-११७॥ 

क कपालमोचनं तीर्थ सवंपापप्रमोय नम्‌ । 

| तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥११८॥ 

| है पुरुषव्याप्र ! वहांसे सब पाएनाञ्चक कपालमोचन तीर्थमे जामे, वहां स्नान करनेसे म 
सब पापासे छूट जाता है ॥ ११८॥ 

ठ i _ अभितीर्थ ततो गच्छेत्तत्र स्नात्या नरषेम । 

` __ अञिलोकमवाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ ११९॥ न्ता 

` 5 इस! वहासि अग्निती्थमे जाये, वहां स्नान करनेसे मनुष्य अभ्निलोक प्राप्त 

र अपने कुछका उद्धार करता हे ॥ ११९ ॥ 












| नाय] आरण्यकपर् । 
| ल -__ ४४९ 


F विश्वाभिचस्थ तञ्रेव तीर्थ भरतसत्तम । 

| _ तच स्नात्वा महाराज ब्राह्मण्यमाभिजाथते ॥ १२०॥ 

| हे भरतसत्तम! वहीं विश्वामित्रका तार्थ है। हे महाराज! उसमें स्नान करनेसे पुरुष राह्मण हो 
हि बावा ३ ॥ १२० | | 

| ब्रह्मयोनि समासाद्य शुचिः प्रयतमानसः । 

| तच स्थाल्या नर्‌व्याघ ब्रह्मलोकं प्रपद्यते । 

| पुनात्यासप्तम चेव कुलं नास्त्यत्र संशयः ॥ १२१॥ 


हे पुरुषसिंह ! त्राक्षणके यहां जन्म लेकर पवित्र हो मनको स्थिरकर 

खट < a ह र 
ब्रह्मलोकमें जाता हे ओर अपनी सात पीढियोंो प 
है॥ १२१ ॥ 


उसमें स्नान करनेसे 
वित्र करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं 


a Slope tos An ENR SNS ७2.6 Nis य 
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! च ba he 
| ततो. गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ अलोक्यविश्वुतम्‌ । 
| पृथूदकमिति ख्यातं कार्तिकेयस्य चै रूप । 
{ तत्रासिषेकं ङुर्वीत पितृदेवाचेने रतत ` ॥ १२२॥ 


| हे राजाओंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! वहांपे तीनों लोकोंमें विरूयात का्तिकेयके पथूदक तीर्थ जाये 
ऱ्य. क अ ध्ये [ ०3 
| और वहां पितर ओर देवताओंकी पूजामें रत रहकर स्नान करे ॥ १२२॥ 










i अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि स्त्रिया वा पुरुषेण वा । 

| यस्क्िचिदशुभं कमं कुतं मालुषबुद्धिना ॥ १२३॥ 

| तत्सवं नञ्यते तस्थ स्नातमात्रस्य भारत । ` 

ही. अस्वभेघफलं चापि स्वगेलोके च गच्छति ॥ १२४ ॥ 

| पुरुष या ख़ीने जाने या विना जाने मनुष्यबुद्धिसे जो इछ पाप किया हो वह संब वहां 


स्नान करनेहीसे नष्ट हो जाता है| हे मारत ! उसमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फर 
और स्वर्गलोक मिलता है ॥ १२३-१२४॥ 

पुण्य्षाहुः कुरुक्षेत्र कुयक्षेत्रात्सरस्वतीम्‌ । 

सरस्वत्याश्च तीथोनि तीर्थेभ्यश्च एथूदकम्‌ ॥ १२५॥ 
ऋषियोंने कुरुक्षेत्रकों पवित्र कहा है, कुरुक्षेत्र भी अधिक सरस्वतीको, सरस्त्रतीसे भी अधिक 
वीषेको और तीथीसे भी अधिक एथूदकको पवित्र कहा है ॥ १२५॥ 

उत्तमे सरवतीथानां यस्त्यजेदात्मनस्तलुम्‌ । ea 
थूदके जप्यपरो नैनं श्वामरण तपेत्‌ ई 
|. जो जप मोळी के च प्रथूदकतीथंमे शरीर छोडता है उसे फिर पुनत्युका 
. मय नहीं होता ॥ १२६ ॥ 


9 ( महा. भा. आरण्यक, ) 
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गीत॑ सनत्कुमारेण व्यासेन च सहात्मना । 
वेदे च नियतं राजन्नमिगच्छत्टभूदकश्‌  ॥१२७॥ ॒ 
हे राजन्‌ ! सनत्कुमार ओर महात्मा व्यासने ऐसा कहा दै ओर पेदमें भी ऐसा ही छि 
है, अतएव पुरुष एथूदक तीथर्म जाये ॥ १२ हे ॥ 
एथूदकापुण्यतम॑ नान्यत्तीर्थं नरोत्तम । 
एतन्म्रघ्यं पवित्र च पावन 'व न सशयः छ < ०] १९८॥ 
हे नरोत्तम ! एथूदकते अधिक पुण्यदायक तार्थं ओर कोई नहीं है, वह बुद्धिको बढाता 
पवित्र है और दूसरोंकों पवित्र करनेवाला है, इसमें कोई संशय नहीं ॥ १२८ | 
तत्र सनात्वा दिवं यान्ति अपि पापळूतो जना! । 
प्रथूदके नरश्रेष्ठ प्राहुरेवं मनीषिणः ॥ १३९ || 
हे नरअेष्ठ ! महात्मा लोगोने कहा है, कि प्रूदक तीथमें स्नान करनेसे पापी पुरू मी 
सर्गको चले जाते दे ॥ १२९ ॥ | 
मधुस्रबं च तत्रैव तीथ भरतसत्तम । .. 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥१३०॥ 
हे राजन्‌ ! हे भरतसत्तम! वहीपर मधुस्रव नामक तीथे है, उसमें स्नान करके मनुष्य | 
हजार गोका फल ग्राप्त करता है॥ १३० ॥ | 
ततो गच्छेन्नरश्रेष्ठ तीर्थ देव्या यथाक्रमस्‌ । F 
Er :. सरस्वत्यारुणाया् संगमं लोकविश्रुतम्‌ ॥१३१॥ | 
राजेनद्र! वंसते क्रमसे अनुसार लोकबिख्यात सरस्वती और आरुणाके संगमो 
 ज्ाये॥१३१॥ | 
६. त्रिराओपोषितः स्नात्वा सुच्यते ब्रह्महत्यथा । 
ह अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं विन्दति मानवः | 


*, 4... 
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आसप्तमं कुलं चैव पुनाति भरतर्षभ ॥ १३२॥ 
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अ डु + अ अवतीणं च तत्रैव तीर्थ कुरुकुलोइह | ४ | 
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० भारथ्यकपन । ४५१ 


ब्रतोपनयनाभ्यां या उपवासेन बा द्विजः 
।कयालन्थश्च सयुक्त ब्राह्मणः स्थान्न संशयः ॥ १३३॥ 
| वहाँ व्रत और उपनयन अथवा उपवास करनेसे, क्रिया और मन्त्रोसे युक्त होनेसे अन्ना ह्मण 
| पुरुष भी ब्राह्मण हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १३४॥ 
कियासन्त्रबिहीनोऽपि तत्र स्नात्वा नरषेभ । 
चाणन्रता सयदा हष्टसतत्पुरातने ॥ ११७५ ॥ 
और जो मन्त्र और क्रियासे होन पुरुष भी हो वह भी वहां स्नान करके, दे भरतश्रेष्ठ ! 
चीणव्रती ब्राह्मण हो जाता है, यह बात प्राचीन कालमें आदमियोंका देखा हुआ है ॥१३५॥ 
ससुद्रा्राणि चत्वार! समानीताश्व दसिणा। 
| येषु स्वातो नरव्याघ न दुगंतिमवाप्नुयात्‌। 
| फलान गासहस्राणा चतुणा [विन्दत च स! ॥ १३६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! उस तीथं दर्भाने चारों समुद्र मिला दिये इं, वहां स्नान करनेसे पुरुष कमी 
| भी हुरभेतिको प्राप्त नहीं होता, इसके बिपरीत उस पुरुषको चार हजार गोदानका फल ग्राप्त 
| दोता है ॥ १३६ || 
तलो गच्छेल राजेन्द्र तीर्थ शतसहस्रकम्‌ । 












साहस्रकं 'च तच्च हू तीर्थे लोकविश्रुते ॥ १३७॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे झतसहस्र नाम तीथेको जाये, वहींपर सहस्रक नामक तीर्थे है, ये 


*_ खु 


दोनों तीथ लोकोंमें विख्यात हैं ॥ १३७॥ 

उभथोहिं नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌। 

दानं वापयुपवासो वा सहस्रणुणित सवत्‌ ॥ १३८॥ 
उन दोनोंहीमें स्नान छरनेसे मलुष्यको हजार गोदानका फळ प्राप्त होता है, वहां जो कुछ 
दान वा ब्रत किया जाता है, वह हजार गुना अधिक हो जाता है ॥ १२८ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र रेणुकातीथसुत्तमम्‌ । 

तत्राभिषेकं कुर्वीत पितृदेवाचेने रतः 

सवेपापविद्युद्धात्मा अभरिष्टामफल लभत ॥ १३९॥ 
है राजेन्द्र ! बहांसे उत्तम रेणुका तीर्थमें जाये, उस तीर्थमें पितर ओर देवताओंकी पूजाम | 
रेत रहकर पुरुष स्नान करे, तो सब पापोंसे शुद्ध आत्मावाला होकर आशान पक्षका सढ 
माप्त करता है ॥ १३९॥ ५ | 





र जं की EX . FN, 1 ९ 4 te र्ट f क है न > " 4 a a टे वं र" है ANN he $ La हि 
+ ट्ट EN हे र ` i प्र h Sx h र he = A of 5 र” र Di ञे 2 | > bye : 2G झा 190 का र 052 और Ted हा वर, > ~ + 
(९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . DR -र 2 5 ८ 
डर > Es = धि 4 « १५.५ . i 3२ तर 1.५ “$ 3” श्या it} कै = १* >> 3! , > Rone १६ /”' ८७ कच 3 > है] ल्‌" र दे 
-. ९ / ०७ PA CE a Oh i 2५३०० © ०९४५७५४६५७ MRSS डी | के 




























विमोचनसुपस्रदय जितसन्याजतान्द्र यः 
प्रतिग्रहक्कतैदोषेः सर्वे! स पारेखुच्यते ॥ १४० ॥ 
इसके बाद क्रोध और इन्द्रियोंकी जीतनवाला पुरुष विमोचन तीथा स्पक्ष करे, बहा स्नान 
करके दान ठेनेसे सब पार्पोसे वह छूट जाता है ॥ १४० ॥ 
तत! पञ्चवटं गत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
पुण्येन महता युक्त) सतां लोके महीथते ॥ १४१ ॥ 
बहांसे आगे ब्रह्मचारी ओर जितेन्द्रिय होकर पञ्चवट तीथेमे जाये, वहां जानेसे बह पुरुष 
बहुत मारी पुण्यसे संयुक्त होकर सत्पुरुषके लोकम प्रश्नसनीय होता है ॥ १४१॥ 
यत्र थागेश्वर! स्थाणुः स्वयसव वषध्वयजः 
तमचेयित्वा देवेशं गमनादेव सिध्यति ॥ १४३॥ 
जहां साक्षात्‌ योगेश्वर इषवाइन शिव निवास करते हैं, उनकी पूजा करनेसे और वहां 
जानेहीसे पुरुष सिद्ध हो जाता है ॥ १४२ ॥ 
ओजस वारुणं तीथं दीप्यते स्वेन तेजसा । 
यत्र ब्रह्मादिमिदेवेकषिभिञ्च तपोधनैः । 
सेनापत्येन देवानामभिषिक्तो गुहस्तदा ॥ १४३॥ 
. वहाँसे आगे अपने तेजसे प्रकाशित वरुण देवे ओजस नामक तीर्थमें जाये, जहां ब्रह्ञादि | 
देवता आर तपोधन शुनियोने मिलकर देवताओके सेनापति स्वाथी कातिकका अभिषेक | 
 क्याथा॥१४३॥ | र 
औजसस्थ तु पूर्वेण कुरुतीर्थ कुरूद्वह । न 
कुरुतीर्थे नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । | 
सवपापविद्युद्धात्मा करुलोकं प्रपद्यते ॥ १४४॥ 
दे दुरुकुलभेष्ठ | ओजस तीर्थसेपूरेक्ी ओर कुरुतीथे है, उस ङुरुतार्थमं ब्रह्मचारी और 
रिय होकर स्नान करनेसे सब पापोसे युक्त दोनेके कारण शुद्ध आत्मावाला दोक 
प डुरुलोकको जाता है ॥ १४४। 
 स्वगद्ार ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
5 र स्वगलोकमवाप्नोति ब्रह्मलोकं च गच्छाति ॥ १४५ 


ह ककी पराप किन है जोर होकर स्वर्गडार नामक तीर्थमें जाये, बहां जानेसें ग" . 







| ताय ८१ ] आरण्यक 











| ततो गच्छेदनरकं तीथसेवी नराधिप | 
तत्र स्नात्या नरो राजन्न दुर्गतिमवाप्नुयात्‌ ॥ १४६॥ 





दे नरनाथ ! वहसे तीर्थसेवी पुरुष अनरक नामक तीको जाये, हे राजन्‌ ! वहां स्नान 
करनेसे पुरुष दुर्गतिम नश पडता ॥ १४६ ॥ 
तत्र ब्रह्मा स्वयं नित्यं देवैः सह महीपते । 
वास्यतं नरश्र्ठ नरायणपुरोगसेः ॥ १४७॥ 
है मनुष्पोम श्रेष्ठ राजन्‌ ! वहा साक्षात्‌ ब्रह्मा नारायणादि सब देनताओके सहित निवास 
करते हैं | १४७॥ 
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| 

| सान्निध्य चेच राजेन्द्र रुद्रपत्न्याः कुरूद्वह । 

F अभिगम्य च ता देवी न दुगतिसवाप्नुयात्‌ ॥ १४८॥ 

| हे राजेन्द्र ! दे इरुक्षलभे ! वहीं पावेतीका स्थान है, उनके दर्शन करनेसे पुरुष दुर्गतिमे 
| नहीं पडता ॥ १४८॥ 


f तञ्च च महाराज [वेश्वेग्वर्सुमापतिस्‌ । 
| अभिगरुष महादेव सुच्यत सथकिल्बिषैः ॥ १४९॥ 
| हे राजन्‌ ! वहीं खव लोकाके स्त्ामी साक्षात्‌ पावतीनाथ शिवके दर्शन करनेसे पुरुष सब 
| पापेसे छट जाता है ॥ १४९ ॥ 
नारायण चामिगस्य पद्मना समरिन्दक्षस्‌ । 
रामसाना महाराज ।चष्णुलाक प्रपद्यत ॥ ९५० ॥ 
है झन्ननाशन ! वहांसे जाकर पद्मनाभ नारायणके दर्शन करे, उनके दषेन करनेसे पुरुष 
प्रकाशमान्‌ होकर विष्णुलोको जाता है ॥ १५० ॥ 
तीर्थे तु सवदेवानां स्नातः स पुरुषषेस । 
सवदुःखेैः परित्थक्तो द्योतते शशिवत्सदा ॥ १५१ ॥ 
| इसके बाद वह पुरुष सब देवताओंके तीथमें स्नान करे, हे पुरुषसिह ! ऐसा करनेस पुरूष 
| सन पापसे छृटकर चन्द्रमाके समान सदा प्रकाशित होता डे ॥ १५१॥ 
| ततः स्वस्तिपुरं गच्छेत्तीथेसेवी नराधिप । 
पावनं तीर्थमासाद्य तपेयेत्पितृदेवता। 
ग आंग्रष्टामस्थ यज्ञस्थ फल प्राप्नात मानव! ॥ ९५२॥ 
| रे नरनाथ ! वहासि तीसेवी पुरुष सतस्तिपुरको जाये, हे राजन्‌! वहांसे आणे पाबन 
| प्रथम जाये, वहां जाकर पितर आर देवताओंकी पूजा करे उससे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका 


रे प्राप्त करता दै ॥ १५२ ॥। 
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गङ्जाहदञ् तत्रैव कूपश्च अरतषेभ | = | 
तिस्र: कोट्यस्तु तीर्थानां तस्मिन्कूपे महीपते। 
लक्ष स्नात्वा नरो राजन्स्वगलोकंप्रपचते ॥ १५३॥ 
हे भरतर्षभ ! वही गन्नाहद नामक कुत्रा है, दे पृथ्वीनाथ ! उस कुबेमे तीन करोड ता है। 
हे राजन्‌ ! उसमें स्वान करनेसे पुरुषको स्वर्गलोक प्राप्त होता है ॥ १५३ ॥ 
आपगायां नर! स्नात्वा अचेयित्बा स्हेश्वरस्‌ 
गाणपत्यमवाप्नोति कुलं चोद्धरते स्वकस्र ॥१५४॥ 
हे राजन्‌! इसके वाद मलुष्य आपगानर्दार्भ स्नान करके और शिवकी पूजा करके गणेबका 
पद प्राप्त करता है और अपने कुलका उद्धार करता ह ॥ १५४ ॥ 
तत! स्थाणुवर्ट गच्छेत्त्रिषु लोकेषु विश्वतस्ञू । 
तत्र स्नात्वा स्थितों राजि रुद्र्लोकमवाप्लुयात्‌ ॥ १५८॥ 
बहांसे तीनों लोकोमें विख्यात स्थाणुवटको जाये, वहां स्नान करनेसे और एक रात्री रहनेसे 
शिवलोकको प्राप्त करता है ॥ १५५॥ 
बद्रीपाचनं गच्छेद्वालिष्ठस्याश्र ततः । 
















बदरं भक्षयेत्तत्र च्ञिर।त्रोपोषितो नरः ॥ १५६॥ ` 
तदनन्तर बदरीपाचन तीर्थमें जाये, वहां वसिष्ठप्लुनिका आश्रम है, बां तीन दिन ब्रत करके | 
बेर खावे ॥ १५६ ॥ | 
के सम्परद्वादश वर्षाणि बदरान्भक्षयेत्तु थः । 
Ei त्रिरात्रोपोषितश्चैव भवेत्तुल्यो नराधिप ॥ १५७॥ 


और जो पुरुष बारह वर्षतक निरन्तर बेर ही खाता रहे उसको उतना ही फल होता ९ 
जितना उस तीर्थमें तीन दिन ब्रत करनेसे ॥ १५७॥ 

इन्द्रमार्गं समासाद्य तीर्थसेवी नराधिप । 
हः अहोराञ्रोपवासेन शक्रलोक सीयते ॥१५८॥ | | 
है नराविप! तौर्थसेवी मनुष्य इन्द्रमार्गमें जाकर अहोरात्र उपवास करनेसे रली. | 
. मह्सको प्राप्त होता है ॥ १५८॥ 








..... एकराचं समासाद्य एकरात्रोषितो नर! । है 
ह ... ` नियतः सत्यवादी च अह्यलोके महीयते UU Me चारी 
तद्नंतर एकरात्र नामक तीर्थमें जाकर वहां एकरात रहकर जो सत्य बोले आर" | 
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वु अध्याय ८१ ] आरण्यकपवं । 





| यस्य ४५५ 
शी .. CF म्य 

| ततो गच्छेत धसज्ञ तीर्थ चैलोक्याविश्रतस्‌ । 

| , आदित्यस्थाश्रभो यत्न तेजोरारोर्सहःत्मनः ॥ १६०॥ 

| धर्मज्ञ! वहांसे तीनों लोकॉमें विख्यात तेजक्रे राशि महात्मा दर्यके आश्रमको जाये ॥१६०॥ 
तस्मिस्तीर्थे नर! स्नात्वा पूजयित्वा विभावखुस । 

हि Fa अब केळी रे... ° रर ७ 

| _ आदवित्यलोळे ब्रजति कुल चेज समुद्धरेत्‌ ॥ १६१ ॥ 

| उस तीथैमें स्नान करके ओर सकी पूजा करके पुरुष सरथलोकको जाता है और अपने 
| इकरा उद्धार करत! है॥ १६१॥ है 

| सोमतीर्थे नर! स्नात्वा तीथेसेवी कुरूदूह. | 

41 ! ७, न ho ° 

| सोमलोकमवाप्नोति जरो नासत्य संशाय! ॥ १६२॥ 


>. ७०) _ ९९ च च ६१ (१०७ च नेसे 
| हे कुरु्रे्ठ ! तीथसेवी पुरुष आगे जाकर सोमतीर्थमे स्नान करे, उसमें स्वान कर 
| पुसको चन्द्रलोक मिलता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ १६२॥ 


| | ततो गच्छेत ध्भेज्ञ दघीचस्थ महात्मन? । 
| तीर्थ पुण्यतरं राजन्पावनं लोकविश्रुतम्‌ ॥ १६३॥ 


हे धमेज्ञ ! वहांसे महात्मा दधीच घुनिके आश्रमपर जाये। हे राजन्‌ ! यह तीथे तीन छोकोंमें 
विख्यात और परम पवित्र तथा दूसरोंको पवित्र करनेबाला है ॥ १६३ ॥ 

यत्न सारस्घतो राजन्लोऽङ्गिरास्तपसो निधिः । 

तरि्नस्तीर्थे नरः सत्राहा वाजपेयफलं :ल भेत्‌ । 

सारस्वती गतिं चेय लभते नात्र सशयः ॥ १६३॥ 
हे राजन्‌ ! इसी सु्रसिद्ध-तीर्थमें तपस्याके निधि सरस्वतीके पुत्र अङ्गिरासनि निवास 
करते थे, उस तीर्थमें स्नान करनेसे पुरुपरो वाजपेय यज्ञका फर प्राप्त होता है, और 
| तिःसन्देह सारस्वत गति प्राप्त होती हे, इसमें कोई सन्देइ नहीं हे ॥ १३६४ ॥ 
| तत! कन्याश्रमं गच्छेन्नियतो ब्रह्मचयेवान । 

त्रिराञोपोषितो राजन्दुपवासपरायण। । | 

ल भेत्कन्याशातं दिव्यं जह्मलोकं च गच्छति ॥ १९७ ॥ 
बहांसे निथत ब्रह्मचारी तथा उपवास परायण होकर पुरुष कन्याम तोथमे जाकर तीन 
दिन ब्त करे, ऐसा करमेसे दिव्य सो कन्यायें और अक्मकोकको प्राप्त होता हे ॥ १६५ ॥ 

तलो गच्छेत धमज्ञ तीर्थ संनिहितीमपि । 

यत्र जह्मादथो देवा ऋषयश्च तपोधना । _ | 

सासि मासि समायान्ति पुण्येन महतान्विताः ॥ १९२॥ 
है घञ! युधिष्ठिर वहांसे सल्निइती नामक तौर्थको जाये, जहां अक्षादि देवता ओर तपोधन 


` सुनि हर महीने बहुत पुण्यसे सम्पन्न होकर आते हैं ॥ १६६॥ 
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Res pF अ व महाभारते । । ह. प 
= कः ` 
डी संनिहित्याखुपस्एह्य राइअस्ते दिवाकरे । 
| अश्वमेघदातं तेन इष्टं भवाति शाश्वत ॥ १६७॥ 


्रहणके पर्पर राइुके दारा खरथेके ग्रस्त हो जानेपर सन्नी ती्थमें स्नान करने यो 
अथमेघका फल प्राप्त होता हे और सब इच्छा पूर्ण होती है॥ १६७॥ 

पृथिव्यां यानि तीथोनि अन्तरिक्षचराणि च । 

नद्यो नदास्तडागाश्व सवप्रसवणानि च ॥ १६८॥ 
हे नरनाथ ! जितने एथ्वी और आकाशर्से तीथे हैं, वे सब तथा नदियाँ, कुण्ड, तडाग बी 
झरने ॥ १६८ ॥ र 

उदपानाश्र यप्राश्व पुण्यान्यायतनानि च । 

मासि मासि समायान्ति संनिहित्यां न संदाथः ॥ १६९॥ 
तडैया और बाबड़ी तथा अन्य पवित्र स्थान निःसम्देइ अमावसके दिन प्रति मास सन्निहिती 
में जाते हैं ॥ १६९ ॥ 


ड यत्किचिददुष्कृत के स्त्रिया वा पुरुषस्थ या । 
हे स्नातमात्रस्य तत्सर्वं नदयते नात्र संशयः । 


पक्यावणेन यानेन ब्रह्मलोक स गच्छति _॥१७०॥ 
) पुरूष वा ख्रौने जो कुछ पाप किया हो, निःसंदेह वह सब इस तीथे स्नान करने मात्रसे 
 तष्टरोजातादे। और पद्मके र्गवाले विमानपर बैठकर ब्र्लोकका जाता है ॥ १७०॥ 
अभिवाद्य ततो यक्षं ्वारपालमरन्तुकम्‌ । 
कोटिरूपसुपरपदय लभेडडु सुबणेकस . ॥१७१॥ ह 
आगे द्वारपाल अरन्तुक नामक यक्षको प्रणाम करके झोटिरूप नामके ताथेमें स्नान कर 
` बहुत सुवण मिलता हे ॥ १७१,॥ 
गङ्ाहदञ्च तत्रेव तीर्थ भरतसत्तज् । 
तत्र स्नातस्तु धर्मज्ञ बह्मचारी समाहितः । 
राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलं विन्दति शाश्वतम्‌ ॥१७२॥ , 
हे घर्मो जाननेवाळे भरतसत्तम ! वहीं गज्ञाहृद नामक तीर्थ दे, उसमें अक्मचारी ऑर 
सावधान होकर स्नान करनेसे पुरुष राज्य और अश्वमेध यज्ञका फल प्रात करी 
हे ॥ १७२॥ 
CESS एथिव्यां नेमिषं पुण्यमन्तरिक्षे च पुच्क्रत । 4 
 __ अयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते TLE 
 पृच्ीमें नैमिषारण्य पवित्र तीथे है, आकाशमें पुष्कर पित्र तीर्थ है और कुर्वे | 
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हल... ण कवे OO | 
पाँखबोऽपि कुरुक्षेत्र वायुना ससुदीरिताः! | | 
j अपि डुष्कूलकसोणं नयन्ति परमां गतिम्‌ 
. कुर्ेत्रकी धूल भी जो वायुसे उडती है, म 











॥ १७४ ॥ 
हापापी पुरुषको परमगतिकी ओर ले 


| दक्षिणिन सरस्वत्या उत्तरेण" हषद्दतीस । 

है! च >> a AY ०५ 

| ये वसन्ति कुरुक्षेत्र ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ १७५ ॥ 

० 4 ४६९ द श्चि टं का च्कू 

| सरस्वतीके दक्षिण और डपडताक उत्तरम स्थित कुरुक्षेत्र जो पुरुष निवास करते हैं, वे 
| मानों स्वगंभ वास करते ई ॥ १७५॥ 
| कुरुक्षेज़ गमिष्यामि कुरुक्षेत्र वसार्यहस् । 

>! ४ ३ 4 ™ 

| अप्येकां वाचसुत्खज्य सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ १७६॥ 


| .जो. पुरुष एकवार भी कहे कि “में कुरुक्षेत्रकों जाऊंगा और ङुरुेत्रमें निवास करूंगा ” 
| तो वह सब पापे छूट जाता है ॥ १७६॥ 

जहामथेदी कुरुक्षेत्र पुणथं ब्रह्मषि्रेवितम्‌। 
| तदावसन्ति थे राजन्न ते शोच्याः कर्थचन ॥ १७७॥ 
| इरुेत्र पवित्र, ऋषियोंसे सेवित और अह्मनेदी है, हे राजन्‌ ! उसमें जो पुरुष रहते हैं वे 

शोक करने योग्य नहीं हैं ॥ १७७ ॥ 

|' तरन्तुकारन्तुकयोर्थदन्तरं रामहदानां च सचकुकस्य। 
| एतत्कुशक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहर्योत्तरबेदिरुच्यते ॥ १७८ ॥ 

॥ इति भरीसडामारते आरण्यकपर्वणि एकाशीतितमोऽष्यायः 9 ८१ ४ ३०३९ ॥ 
तरन्तुक, अरन्तुळ परशुरामके तडाग और मचक्रुक तीके बीच चीचमें जो प्रदेश हे, उसी 
पवित्र भूमिका नाम कुरुक्षेत्र है, इसीको समन्तपश्चक भी कहते हैं, यही पितामह ब्रह्माका 
उत्तरवेदी भी कही जाती है ॥ १७८॥ 


॥ महासारतके आरज्यकपचंमे इक्यालीवां अध्याय खमात ॥ ८१ ॥ २०३९॥ 








उााारयााायासावयााााादााककाादाकापााााा 


| ८ (म. भा. आरण्यक, ) 





| हे | fe x क 1 RE hn ` y ६ ४ ३2६४ RNA : $. - 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Diane by. eG, sangotr es 


RED ee 





पुलस्त्य ठवाच 
ततो गच्छेत घमेज्ञ घमेतीथं पुरातनम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्धमेशीलः समाहितः । 
आसप्तमं कुलं राजन्पुनीते नात संशयः ॥१॥ 
पुलस्त्य बोले- हे धर्मज राजन्‌ युधिष्ठिर ! वहसे प्राचीन धर्मतीथंपर जाये, वहां स्नान करने 
धर्मवाने और सावधान पुरुष अपने सात कुलॉको पवित्र करता है, इसमें कोई संशय नहीं 
है॥१॥ 
ज्र ततो गच्छेत घमेज्ञ कारापतनसुत्तनस्‌ । 
उक अभिषोममवाप्नोति सुनिलोकं च गच्छति ॥२॥ 
. धज! वहांसे कारापतन नामक तीथेमं जाये, वहां जानेसे अशिष्टोस यज्ञका फल ग्रह 
करके युनिलोकको जाता है ॥ २॥ 
> सौगन्धिकं वनं राजस्ततो गच्छेत मानव! । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधना? | ॥ है-॥ 
सिद्धचारणगन्धवो! किन्नराः समहोरगाः । 
तहूनं प्रविशन्नेव सवपापे! प्रसुच्यते ॥४॥ | 
हे राजन्‌ ! वहसि मनुष्य सौगन्धिक वनको जाये, वहां ब्रह्मादि देवता, तपोधन आपि. _ 
सिद्ध, चारण, गन्वर्व, किन्नर और सर्प निवास करते हैं, पुरुष उस वनम प्रवेश करने 
मात्रसे ही सब पापोसे छूट जाता है ॥ ३-४॥ 


न ततो हि सा सरिच्छेष्ठा नदीनासुत्तमा नदी । 

न र एुक्षादेवी सुता राजन्महापुण्या सरस्वती ॥५॥ 
इ राजन्‌! वहांसे उस तीथे जाए, कि जहां नदियोंमें उत्तम नदी श्रेष्ठ नदी, महाप 
' देवी सरस्वती नदी प्लक्ष (एक तरहका वृक्ष ) से निकल रदी है॥ ५॥ 

 तत्राभिझेकं कुर्वीत वल्मीकान्ि!ख॒ते जले । 

अचेयित्वा पितुन्देवानश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 

वह जठ एक बिलसे निकलता है, उसमें स्नान करे। वहां मचुष्य, पितर ओर देवताओं | 

.. प्रजा करनेते अश्वमेवका फल प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ न 
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क्य] भरंण्यकपचं । 


¢ 


इंशानाध्युवितं नास तञ तीर्थ सुदुर्लभम्‌ । 
षट्सु ास्थानिपालेषु वर्मीकादिति निश्चयः 
वहीं अत्यन्त दुर्ूम ईशानाघ्युषित नामक तीथे उस वरम्रीकसे छः 
कपिलानां सहस्र च याजिमेधं च बिन्दति। 
तत्र स्नात्या नरव्यात्र हष्टमेतत्पुरातने ॥८॥ 
उसमें स्नान छरनेसे पुरुषको हजार कपिला दान और अशवमेधका फल मिलता है | हे पुरुष- 
व्याघ्र ! हमने यह पुरातन पुर्तकोंमें देखा है ॥ ८॥ 
खुगन्धां शतकुझला च पश्चयज्ञां च भारत । 
अभिगरुय नरश्रेष्ठ स्वर्गलोके महीयते ॥९॥ 


॥ ७॥ 
शम्याकी+ दूरापर है ॥७॥ 


A fm 0 ०७ $ 
: हे मारत! नरश्रष्ठ ! इस तोथेम जाकर सुगन्धा, श्तकुंभा, पश्चयज्ञा आदि तीर्थोमे जानेसे 


मनुष्य स्वर्गलोकनें पूजा जाता है ॥ ९॥ 
चिशूलखात॑ तञ्चैव तीर्थमासाद्य भारत । 
तत्राभिषेकं छुवीत पितुदेवाचेने रतः । 
गाणपत्यं स लभते देहं त्यक्त्वा न संशायः ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! वहीं त्रिशूळखात नामक ताथ है, वहां जाकर उसमें स्नान करे । देवता और 
पितरॉकी पूजा करे तो भरनेके पश्चात्‌ निःसन्देह गणेक्षका पद्‌ प्राप्त करता है ॥ १०॥ 
तत्तो गच्छेत राजेन्द्र देव्या! स्थानं सुदुले भम्‌ । 
शाकरूमरीति विख्याता त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ ११॥ 
हे राजेन्द्र ! पहांसे अत्यन्त दुळेभ व तीनों लोकोंमे विख्यात उत्तम शाकंमरी देवीके स्थानपर 
जाये ॥ ११ ॥ 
दिव्यं वर्षसहस्रं हि शाकेन किल सुब्रत । 
आहारं सा कृतवती सासि मासि नराधिप ॥ १२॥ 
हे सुन्रत राजन्‌ ! जहां दिव्य हजार वर्षतक भगवतीने एक एक महदीनेमें शाक खाकर तप 
किया था ॥ १२॥ 
ऋषयोऽभ्यागतास्तत्र देव्या भक्त्या तपोधनाः । 
आतिथ्यं च कुतं तेषां शाकेन किल भारत | 
ततः शाकरूभरीत्येव नाम तस्याः प्रति्ितम्‌ ॥१२॥ ह 
हे भारत ! तब देवीझी भक्तिसे आकृष्ट होकर तपोधन पनीर वहां आये, भगवर्ताने उसी 


g तार किया, उसी दे मरी प्रसिद्ध हो गया॥१३॥ 
र _. कैसे उनका भी सत्कार किया, उसी दिनसे उस देवीका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध | 


SRE कल ro 


. > शस्या डण्डेको कहे हैं, उसे एक स्वस्थ पुरुष जितनी दूर फेंकता है, उतनी दूरीको एक शास्या कहते हैं । टु 
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शाकस्भरीं समासाथ ब्रह्मचारी समाहितः । 
फ त्रिराज्रछुषित! शाकं भक्षयेक्षियतः झुचिः ॥१४॥ 
ज्ञाकंभरी देवी जाकर पुरुष पवित्र, सावधान जार जब्त दी तीन दिन शाक 
 खाये॥१४॥ 
हः शाकाहारस्य यत्सम्यर्बषैद्रादशाभिः फलम्‌ । 
ह तत्फलं तस्य भवति देव्याइ्छन्दन भारत . ॥१५॥ 


जो पुरुष बारह वर्षतक शाक खाकर रहे तो उसका जो फर होता हे, वही फरू वहां तीन रोज 
शाक खानेसे होता दै॥ १५॥ 
ततो गच्छेत्छुवणाक्षं त्रिषु लोकेषु विश्वुतस्‌ | 
यत्र बिष्णु} प्रसादार्थ रुद्र्माराधयत्पुरा ॥ १६॥ 
हे मारत ! वहांसे तीनों होकोंमें विख्यात सुबर्ाक् तीथेम जाये, जहां पहले विष्णुने शिवको 
प्रसन्न करनेके निमित्त तप किया था ॥ १६॥ 
बरांश्च सुबहुँछेभे दैवतेषु खुदुरू भान्‌ । 
उक्तत्न त्रिपुरघ्नेन परितुष्टेन भारत ॥ १७॥ 
देवोमे मी दुलभ ऐसे बहुतसे वरदानोंको पाया था | हे भारत ! शिवने प्रसन्न होड़ 
विष्णुसे कहा था ॥ १७॥ 
अपि चास्मत्प्रिवतरो लोके कृष्ण भाषिष्यासि । 
त्वन्सुखं च जगत्कृत्स्नं भविष्याति न संशय; ॥ १८॥ 
कि तुम संसारमें हमारे प्रिय होकर कृष्णावतार धारण करोगे । इसमें कुछ सन्देह नहीं, 
कि सब जगत तुमहीको प्रधान मानेमा ॥ १८ ॥ 
तत्राभिगम्य राजेन्द्र पूजयित्वा वृषध्वजम । 
9 अश्वमेधमवाशोति गाणपत्यं च विन्दति ॥१९॥ च 
है राजेन्द्र वहां जाकर शिवकी पूजा करनेसे अश्वमेषका फल प्राप्त करता दै ओर गणेश 
 कापदपाताहे॥१९॥ 
धूमावती ततो गच्छेत्त्रिरात्रोपोषितो नर! । 
ह मनसा प्राथितान्कामाछ भते नात्र संशयः ॥ २०॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे चलकर धूमावतीमें जाकर मचुष्य तीन दिल उपवास करे, एरी 
. जिःसन्देद मनसे चाही हुई सभी चीजें वह प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 
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७0 7 - झंरण्यंकंपदे । 
व्यास्तु दक्षिणेन रथावतों नराधिप | 
तत्नारोइत धभज्ञ अदृधानो जितेन्द्रिय! । 

सहादेवभसादाद्धि गच्छेत प्रज्ञा गतिस्‌ ॥ २१ ॥ 
हे घमेश्च राजन्‌ ! देवीके दाहिनी ओर रथावर्त चक्र तीर्थ हे. बहा बितेन्द्रिय और 
he ba TON } 
श्रद्धावात्‌ होकर उस चक्रक ऊपर चढतो श्षिवह्ी कृपासे परम शतिक्ञ प्राप्त होता है ॥२१॥ 
प्रदाक्षिणछुपाब्वत्थ गच्छेत भरतर्षभ । 
धारां नाम महाप्राज्ञ सबेपापप्रणाशिनीस । 
तञ्च स्नात्वा नरव्थाघ न शोचति नराधिप ॥ २२॥ 
है मरतकुलसिद महाप्राज्ञ | उसकी प्रदक्षिणा करके सब पापोंका नाश करनेवाले धारा 
तीथमें जाये । हे नरव्याध राजम्‌ ! वहां पुरुष स्नान करे, ऐसा करनेसे वह पुरुप शोकसे 
रहित हो जाता है ॥ २२॥ 
ततो; गच्छेत धर्सज्ञ नमस्कृत्य महागिरिम्‌ । 
स्वगंद्वारंण थत्तुल्थ गङ्गाक्ठार न सशयः ॥ २३॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे महापवंतको प्रणाम करके जो स्वर्षद्वारके समान बल्लाइर नामक तीर्थ 
है, वहाँ जाये ॥ २३ ॥ * 


तत्राभिषेकं कुर्यीत कोटितीर्थे समाहित! । 

पुण्डरीकमवाप्नोति कुल चेव सखुद्धरेत्‌ ॥ २३॥ 
वहां सावधान होकर कोटितीर्थमें स्नान करनेसे पुरुष पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त करता दे 
ओर अपने कुलका उद्धार करता है ॥ ३४ ॥ 

सप्तगंगे न्रिगंगे च शक्रावर्ते च तर्पथन | 

देवान्पितुंख्च विधिषत्पुण्यलोके महीयते ॥९५९॥ 
हांसे आगे सप्षगङ्गा त्रिगदा और शक्रावत्ते तीथम जाये, उन पवित्र तौथोमें विधिवत्‌ 
पितर और देवताओळा तर्पण करनेसे मनुष्य उत्तम छोछमें पूजा जाता है ॥ २७॥ 

ततः कनखले स्नात्वा त्रिरात्रोपोषितो नर! । 

अश्वमेधमवाप्नोति स्वगलोक च गच्छति ॥ २६॥ 
वहासि चलकर कनखलमें स्नान करे। तीन दिन उपवास करनेसे पुरुष अश्वमधका फल पाता 

ओर स्वर्गलोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ 
कपिलावटं च गच्छेत तीथेसेवी नराधिप । 
उष्यैक्कां रजनी तत्र गोसहस्रफलं लभेत्‌. ॥ २७॥ 


| ज्र रै नरनाथ ! वहांसे तीथेसेवी पुरुष कापिलावटको जाये, वहां एकरात रइनेसे हजार 
|: मोदानका दानका फल प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 
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य वट कडी. . भद्दाभारले । तोबरा र 
5 नागराजस्प राजेन्द्र कपिलस्य महात्मन! 
तीर्थ कुरुवरश्लेछ स्वेलोकेडु वतस ॥ २८॥ 


he 


_ हे राजेन्द्र ! आगे महात्मा नागराज कारक तीथमें जाये, दे कुरुरॉमें श्रेष्ठ राजन ! यह 


ती तीनों लोकमें विख्यात हे ॥ २८ ॥ 
तत्राभिषेकं कुर्वीत नागतीर्थे नराधिप । 
कपिलानां सहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ २९ ॥ 
दे नरनाथ ! उस नागती्थमें स्नान करे तो मनुष्यको हजार कपिला गोदानका फल प्रात 
होता है ॥ २९ ॥ 
ततो ललितिकां गच्छेच्छन्तनोस्ताथखुत्तसम्र्‌ । 
तत्र सनात्वा नरो राजन्न दुगेतिमवाप्लुयात्‌ ॥ ३०॥ 
वहांसे आगे न्तसुके उत्तम तीर्थ ललितिका तीर्थमें जाये, दे राजन्‌ ! वहां स्नान करके 
पुरुष कमी भी दुर्गति नहीं प्राप्त करता ॥ ३० ॥ 
गङ्गासंगमयोख्रैव स्नाति यः संगमने नरः । 
दशाम्वमेधानाप्नोति कुल चेव ससुडरेत्‌ . ॥३१॥ 
जो पुरुष गङ्गा और यमुनाके सङ्गममें स्नान करता दै, वह दश अश्वमेधका फल ग्राप्त करता 
दे ओर अपने झुलका उद्धार भी करता है ॥ ३१ ॥ 
तत्तो गच्छेत राजेन्द्र सुगन्धां लोकबिश्रतास्‌ । 
[i सवंपापविशुद्धात्मा ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२॥ | 
 दराजेनद्र! वहांसे लोकविख्यात सुगन्धातीर्थमे जाये, वहां जानेसे पुरुष सब पापोसे हूट' र 
कर ्रहमलोवमें पूजा जाता है ॥ ३२॥ 
रुद्रावतं ततो गच्छेत्तीर्थसेवी नराधिप । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्स्वगेलोके महीयते ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! वहांसे तीथेसेवी पुरुष रुद्रावते तीथेको जाये, वहां स्वान करके 
स्वगेलोकमें पूजा जाता है ॥ ३३ ॥ 
| |: .__ गल़ायाश्व नरश्रेष्ठ सरस्वत्याश्च संगमे । 
|. __ स्नातोऽश्वमेघमाप्नोति स्वगेलोकं च गच्छति ॥३४॥ ल) 
` ह नरश्र म ! के सरस्वती और गङ्गके सङ्गममें जाये, वहां स्नान करके अश्वे ' 
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| क्षष्याय ८२] भारण्यकपवं । | पर ` 0 
| भ्व ९ 

| भद्रकणश्वर गत्वा देवमच्य यथाविधि । 

| व्र दुर्गतिलवाप्नोति स्वगंलोक च गच्छति 

| हांसे आणे चलकर विधिपूर्वक भद्रकर्णेथर महादेवी पूजा करे 
दुर्गतिको नहीं प्राप्त करता और स्वर्भलोक प्राप्त करता है || ३५॥ 


जं ॥ १५ ॥ 
एसा करनेसे पुरुष 


| ततः कुच्जाञ्जकं गच्छेत्तीर्थसेवी यथाक्रमस्‌ । 
| गोसइस्रमयाप्नोति स्थगेलोक च गच्छति ॥ ३३॥ 


aC 5 
आगे क्रमसे तीथेसबी जा अजज तीथे जाये, वहां जानेसे मनुष्यको हजार गोदानका 
फल प्राप्त होता ६ आर स्वगलोक मिलता हे ॥ ३६ ॥ 

अरुन्धतीवटं गच्छेत्तीर्थसेवी नराधिप | 

| सासुद्रकस पर्णुर्थ निराचोपोषितो नर! | 
| गोसहस्रफलं विन्देत्कुलं चैष समुद्धरेत्‌ ॥ ३७॥ 
| हे नरनाथ! आगे तीर्थसेत्री पुरुष अरुस्धतीबट तोर्थमें जाये, वहां सञ्चुद्रके जलका स्पर्श 
| करके तीन रात रहनेसे मचुष्य सहस्र गोदानका फल प्राप्त करता है और अपने कुलका 
| उद्धार करता है ॥ ३७॥ 
| बरत्मावतं ततो गच्छेड्रह्मचारी समाहितः । 

| अश्वमेघसवाप्नोति स्वर्गलोक च गच्छति ॥ ३८ ॥ 
| आगे त्रह्मचारी ओर सावधान होकर ब्रह्मावत्त तीथको जाये वहां जानेसे अश्वभेधका फल 


| ग्राप्त करता है और चन्द्रलोक जाता है ॥ ३८॥ 
| यमुनाप्रभवं गत्वा उपस्पृश्य च याझुने | 
F अम्वसेघफलं लब्ध्वा स्थगलोके महीयते ॥ ३९॥ 


| हासे उस स्थानपर जाये कि जहांसे यमुना निकली दै और यथुनाके जरसे स्पर्श करके 
| अश्वमेषका फल पाकर स्वर्गलोकमें पूजा जाता है ॥ ३९ ॥ 
| दर्वीसंकम्रणं प्राप्य तीर्थ चैलोक्यविश्रतम्‌। 
अम्वभेभमवाप्नोति स्वगेलोकं च गच्छति ॥ ४० ॥ 
आगे तीनों लोकोंमें पूजित दवीसंक्रमण तीर्थे जाकर अश्वमेधका फळ पाता दै और स्व्गे- 
होक जाता है ॥ ४० ॥ - 
सिन्धोश्च प्रभवं गत्वा सिवा वि उ 
. तत्रोष्य रजनीः पश्च विन्य!डडु खय सड 
| रे उस जाव जाये, जहांसे सिन्थुनदी निकली है, बहांपर सिद्ध और गन्ध रहते 
EF हैं, वहां पांच रात रहकर पुरुष बहुत सुवणे पाता है ॥ ४१ ॥ 
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च् दारात. ~ यजा 
अथ वेदीं समासाद्य नर! परमदुग नम । 


अश्वभेधसवाप्नात गच्छच्चाईानस्ा गालिध्म्‌ ॥ ४२॥ 
आगे पुरुष परम दुर्गम वेदी तीथे जाये, वहां जानेसे पुरुषको अश्वमेवका फर और शुक्रा 


चार्यकी गति प्राप्त होती है ॥ ४२ ॥ 
ऋषिकुल्यां समासाद्य वासिष्ठ चच आरत । 
वासिष्ठ समालिक्रम्य सवं चणा हजार (४४॥ 
वासे ऋषिकुरयामें जाये, दे भारत ! वहांसे वासिष्ठ जाए । वाशि्ठतीथथं जानेले सब वर्ष 
ब्राह्मण हो जाते हैं ॥ ४९ ॥ 
ऋषिकुल्यां नरः स्नात्वा ऋषिलोक प्रपच्यते । 
यदि तत्र वसेन्मासं शाकाहारो नराधिप ॥ ४४॥ 
है नरनाथ ! यदि शाक खाकर वहां एक महिना रहे और उस ऋषिकुल्यां स्नान करे, तो 
मनुष्य ऋषिलोकको प्राप्त करता है ॥ ४४ ॥ 
शूणुतुङ्गं समासाय वाजिमेघफल लभेत्‌ | 
गत्वा दीरप्रमोक्षं च सवपापः प्रसुच्यते ॥४५॥ ` 
बहांसे भगतुङ्ग तीर्थमे जानेसे अश्वमेध यज्ञहा फल मिलता हे । आगे वीरप्रमोक्ष तीथमे 
जानेसे सब पापासे छूट जाते है ॥ ४५ ॥ 
कृत्तिकामधयोश्रेव तीथेनासाच्य आरत । 
अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं प्राप्नोति पुण्यकृत्‌ | ४६॥ 
हे मारत! यदि उस तीर्थम मघा ओर कृतिका नक्षत्रम जाये तो वह पुण्यको अग्नष्टोम 
र ज्या . ओर अतिरात्र यज्ञका फल पाता है ॥ ४६॥ 
हे ततः सन्ध्यां समासाद्य विद्यातीथेमतुत्तानस । 
उपरपुइ्य च विद्यानां सवासां पारगो भवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
वही उत्तम विद्या तीर्थमें सन्ध्या समयमें जाकर वहां स्नान करनेसे मनुष्य सब विद्या 
पारंगत हो जाता है ॥ ४७॥ 
महाश्रमे पसेद्रान्नि सवेपापप्रमोचने । EF 
एककालं निराहारो लोकानावसते शुभान ॥ ४८॥ ह. - 
.. उसी सब के केश महाआश्रममें राते रहे, वहां एक काल आहार त्याग करणेस पर i 
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घछकालापवासन माससुष्य महालये । 
सवपापावेशुद्धात्मा विन्ाइडु सुवणकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


दिनके छठ भाणम भाजन करक एक महीना महालय तीर्थमें रहनेसे सब पापोसे शुद्ध 
आत्मावाला होकर मनुष्य बहुत सुबण पाता है॥ ४९ ॥ 


अथ वेतसिकां गत्वा पितामहनिषे विताम्‌ । 

अश्वलधलवाप्नात गच्छचाचानसी रातिस्‌ ॥५०॥ 
आगे ब्रह्माके स्थान वेतसिकामें जाये, तो अश्वमेथक्ा फळं प्राप्त होता है और शुक्रा चाकी 
गति मिलती दै ॥ ९० ॥ 
7 अथ खुन्द्रिकातीथं प्राप्य सिद्धनिषेवितम्‌ । 
| रूपस्य भागी अवाति दृष्टमेतत्पुरातने So SR 
| आगे सिद्धसि सवित सुन्दरिका तीथर्म जाये, वहां जानेसे पुरुषका रूप सुन्दर'हो जाता है। 
| यह पूर्व पुरुषाने निश्चयसे देखा है ॥ ५१ ॥ 
लतो थे ञाह्माणा गत्वा ह्मचारी जितेन्द्रियः । i 907: 
| पद्मवर्णन यानेन ्रह्मलोकं प्रपद्यते ॥६२॥ . 
| आगे ब्रह्मचारी ओर जितेन्द्रिय होकर त्राह्मणी तीर्थम जाये, वहां जानेसे पेद्यवर्णके बिमानपर 
बेठकर पुरुष ्रह्मलोकको जाता है । ५२ ॥ 
| _ ततश्च नेसिषं गच्छेत्पुण्य सिद्धनिषेवितम्‌ । | 
| तत्र नित्यं निवसति ह्मा देवगपौद्वतः ` ॥६३॥ 
| हांसे पवित्र ओर सिद्धोसे सेवित नेमिषक्षेतरमें जाये, बहा. देवताओंसे विरकर ब्रह्मा सदा 
| नास करतं इ ॥ ५३॥ व 
| नैमिषं प्रार्थयानस्ध पापस्यार्घ प्रणयात! 
| परबिष्टमात्रस्तु नर! सवपापे! ्रसुच्यतेो ॥५४॥ 
नंमिषारण्यको दूंढनेवालेका आधा पाप नष्ट हो जाता हे भोर वहा जानेसे तो सब पापांसे 
बह छूट जाता है ॥ ५४॥ 

तत्र मासं वसेद्धीरो नैमिषे तीथेतत्परः । 


| यां यानि तीथोनि नैमिषे तानि भारत... '॥५५॥ 
वहां नेमिषमें तीर्थसेवी धीर पुरुष एक महीना रहे, क्योंकि, दे मारत! एथ्वीमें जितने तीथे 


हैं वे इब नैमिषारण्यमें रहते हैं ॥ ५५॥ 
५९ ( महा, भा, लारण्यक. ) 
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ज्र मद्दाभारते । 

: अभिषेककृतस्तत्र नियतो नियताशनः 

गवामयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति भारत | 

पुनात्यासप्तमं चैव कलं भरतसत्तम ॥ ६६॥ 


हे भारत ! यदि जिताहार और नियमधारी होकर वहां स्नान करे तो गोमेध यज्ञका फर 
होता है और, हे भरतसत्तम ! उसके कुलके सात पुरुपाका उद्धार हो जाता हे ५६ | 

यस्त्यजेल्ञैमिषे प्राणानुपवासपराथण! । 

स मोदेत्स्वगेलोकस्थ एवसाइ मनीषिणः 

नित्यं पुण्यं च मेध्यं च नेमिषं दपसत्तम ॥ ५७॥ 
महात्मालोग ऐसा भी कहते दें कि जो नेमिषारण्यर्भ उपवास करके अपने प्राणोंकां त्याग 
करता है वह सब लोकोंमें जाकर आनन्द करता हे । हे भरतसत्तम ! नभिषशषेत्र नित्य 
पुण्यप्रद ओर पवित्र हे ॥ ९७ ॥ 

गड़ोद्वंद समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नरः | 
र वाजपेयमवाप्नोति ब्रह्म भूतञ्च जायते ॥ ५८ ॥ 
 दआणेवहांसे शङ्ञोङ्केद तीथेमें जाये, वहां जाकर पुरुषको तीन रात्र उपोषित रहनेसे वाजपेय 
द यक्षका फल प्राप्त होता है और वह मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ ५८ ॥ 

सरस्वतीं समासाद्य तपेयेत्पितूदेवता! | 

सारस्वतेषु लोकेषु सादते नाच संशयः ॥ ५९॥ 
आगे सरस्वती नदीपर जाकर पितर और देवताओंकी पूजा करे तो निःसन्देह सरस्वतीके 
लोकाम जाकर आनन्द करता हे ॥ ५९ ॥ 

ततश्च वाहुदां गच्छेड्रह्मचारी समाहितः । [ 

देवसचरस्थ यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानव! ॥ ६०॥ 
वहांसे चलकर ब्रह्मचारी और सावधान होकर बाहुदा नदीमें स्नान करे, तो मु 
देवसत्र नामक यज्ञका फड प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ | 
त ततश्चीरवतीं गच्छेत्पुण्यां पुण्यतसेव्वेतास । 
| ह. पितदेवाचनरतो वाजपेयसवाप्लुयात्‌ ॥ ६१ ॥ बी 
८ > ` बहा पुण्यात्मा परुनि्यासे भरी हुईं पवित्र चीरवती नदीछा जाये, वहाँ पितर आर देवताओंकी । 

पूजा करनेसे वाजपेयका फल प्राप्त होता है॥ ६१ ॥ 

विमलाशोकमासाद विराजति यथा शशी । ड 
तत्रोष्य रजनीमेकां स्वर्गलोके महीयते | । ६९॥ 
हादे वेमलाझोकको जाकर मनुष्य चन्ट्रमाके समान शोभा पाने लगता दै, वहां एकत 
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र्व अध्याय ८३ ] 
en i एत 
गाग्रतार तता गच्छत्सरय्वास्तीथसुत्तसम्‌ | 
. पञ रामा गत! स्थग सयत्यवलवाहन: ॥ ६३ ॥ 
| बे सरयूक उत्तम तीथे गोप्रतार (गुप्तारघाट ) को जाये है महाराज ! जहांसे राम 
| अपने नौकर सेना ओर वाइनोके सहित स्वर्गकों गये थे ॥ ६३ ॥ 





देहं त्यक्त्वा दिवं यातस्तस्य तीर्थस्य तेजसा । 
| राम्रस्य च प्रसादेन व्यवसायाच्च भारत ॥ ६४॥ 


हे भारत! उस तॉथक तेज थर रामकी कृपासे तथा निश्चयसे मनुष्य देइ त्यागकर 
ग्रलाकका जाता है ॥ ६४॥। 
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तास्मस्ताथ नर! स्नात्वा गोप्रतारे नराविप । 
सर्वेपापाविशुद्धात्मा स्वगलोके महीयते ॥ ६५ ॥ 


हे राजन्‌! उस शुप्तारघाट तौथमें स्नान करके मनुष्य सब पापोसे शुद्ध आत्मावाला होकर 
स्वर्षलोक्में पूजा जाता है ॥ ६६॥ 


4459७ 
1 
1. 


रामतीर्थ नर! स्नात्वा गोमत्यां कुरुनन्दन । 

§ अश्वघमवाप्नोति पुनाति च कुल नरः ॥ ६६॥ 

| हे कुरुनन्दन ! आगे शोमतीके रामतीथमें स्नान करनेसे पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
| होता है और उसळे कुलका उद्धार हो जाता है ।। ६६॥ 


` शतसाहस्रिक तत्र तीथ भरतसत्तम । 
तचोपस्पशेनं कृत्वा नियतो नियताशनः । 
गोसहस्रफलं पुण्यं प्राप्नोति भरतषभ ॥ ६७॥ 
इ भरतकुरासह ! वीं शतसाइस्रक तीथ हे, यदि जिताहारी आर नियमधारी इोकर उसका 
स्पश करे तो पुरुषको हजार गोदानका फल ग्राप्त होता है ॥ ६७॥ 







ततो गच्छेत राजेन्द्र सतुस्थानसनुत्तमम्‌ः। 
कोटितीर्थे नरः स्नात्वा अचेयित्वा गुहं उप । 
गोसहस्रफलं विन्दत्तेजस्वा च भवन्नरः ॥ ९८ ॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे चलकर उत्तम भदृस्थानकषो जाये। दे नरनाथ ! यदि कोटितीथमे स्नान 
स्वामी कार्तिककी पूजा करे, तो हजार गोदानका फल प्राप्त होता है और बह पुरुष 
खा भी हो जाता है ॥६८॥ हा 
x | क 
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ट्‌ ऱ्या ततो वाराणसी गत्वा ,अचायत्वा ठृषध्यजम । | 
ऱ् कपिलाहदे नरः स्नात्वा राजसूयफल लभत ॥ ६९॥ 
वहासि काडीको जाये औरं वहां शिवकी पूजा करे ओर कपिलकुण्डमें स्नान करे, तो राज 
यज्ञका फल प्राप्त होता दे ॥ १९॥ 
माझण्डेयस्थ राजेन्द्र तीर्थमासाद्य दुलेभम्‌ । 
गोमतीगड्योश्वेव संगमे लाकावेश्वुते । 
अभिष्टोममवापभोति कुल चव समझुद्धरत्‌ ॥ ७०॥ 
३ राजेन्द्र! आगे दुलेभ माकेण्डेय तीथको जाकर तथा लोकबिरूयात ग्ञा ओर गोमतीके 
सङ्गममें जाकर मनुष्य अभिष्टोम यज्ञका फल पाता ह ऑर कुलका उद्धार करता दै ॥ ७०॥ 


ततो गयां समासाद्य ब्रह्मचारी जितानन्द्रयः 
अश्वमेघसवाोति गमनादेव भारत . _ ॥७१॥ 
बहांसे ब्रह्मचारी और सावधान होकर गयाको जाये, नहां जानेमात्रसे ही अश्वमेव बज्ञका 


फल प्राप्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ YX 
तञ्राक्षयवटो नाम्न त्रिषु लोकेषु थिश्चुतः । 


. पितृणां तत्र वे दत्तमक्षयं भवति प्रभो ॥ ७२॥ 
वहीं तीनों लोकोंमें विख्यात अक्षयवट तीर्थ है, वहां पितरोंके निमित्त जो कुछ दान किया 
ER जाता है, वह अक्षय हो जाता ई ॥ ७२ ॥ 
5 महानद्यासुपस्पृदय तर्पयेत्पितृदेवता! 
क अक्षयान्प्राप्नुयाल्लोकान्कुल चेव ससद्धरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
वहां महानदौमें स्पर्श करके पितर ओर देवताओंकी पूजा करे तो मनुष्य अक्षय लोकांक 


प्राप्त करता है ओर अपने कुलका उद्धार करता दे॥ ७३॥ 


ततो अह्मसरो गच्छेद्ठमारण्योपशोमितस्‌ । 
पाण्डराकमवाप्राति प्र भातामंव शवराम ॥ ७४ ॥ 
आगे भर्मबनमें शोभित त्रह्मसर जाए: वहां एक रात रहनेसे ब्रह्मलोक पाता है ॥ ७४॥ 


तस्मिन्सरसि राजेन्द्र त्रह्मणो युप उच्छितः । | 

यूप प्रदाक्षण कृत्वा वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
जिन्द्र ! उस तालाबमे ब्रह्माने उत्तम यज्ञस्तम्भ बनाया था, उसकी प्रदक्षिणा 
पञ्चका फर प्राप्त होता है ॥ ७५॥ 
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५ एकराजोषितो राजन्प्रथच्छेत्तिलघेनु काम । 
| सर्वेपापविशुद्धात्मा सोमलोकं घ्रजेदधुवम ॥७६॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे लोकविर्यात चेचुका तीर्थमें जाये, वहां एक रात 


| प कि रहकर तिलकी गाय 
| बनाकर दान करता उस्य सब पापासे हटकर शुद्ध आत्मावाला होकर निश्रयसे चन्द्र- 
| लोकको जाता है ॥ ७६॥ 


| तत्र चिह्न महाराज अद्यापि हि न संशयः । 

| कपिला सह वत्सेन पवेते विचरत्युत । 

सवत्साया! पदानि स्म इङ्यन्तेऽद्यापि भारत ॥७७॥ 

| हे राजन्‌! उस स्थानमें अबतक भी विचित्र गऊका चिन्ह बछडेके सहित बना है और 
| आजमी पर्वतपर गौ अपने बछडेके साथ विचरती है । हे भारत ! बीं बछडे सहित गऊके 
|. पेर अभीतक दीखते हैं ॥ ७७॥ | | 

| तेषूपस्पृर्य राजेन्द्र पदेषु रुपसत्तम । | 

| यत्किचिद्शु भं कम तत्पणइयति भारत __ ॥ ७८॥ 

है भारत! दे नृपसत्तम! हे राजेन्द्र ! वहां उन पैरॉका स्पर्श करनेसे जो कुछ पाप किया है, 
वह सब नष्ट हो जाता है ॥ ७८॥ | 


३ न 

| न्याय ८९ भारण्यकपवं । ४६९, 
f PST or RRR es ELD सला कती च । ५ 
| ततो गच्छेत राजेन्द्र घेनुकां लोकविश्र॒ताम्‌ । 


| , 
| ततो ग्रधवटं गच्छेत्स्थानं देवस्प धीमतः । | 
| स्नायीत भर्प्रना तत्र अभिगम्थ व्षध्यजस्‌ ` ॥ ७९ ॥ 


है राजेन्द्र! वहांसे शृध्रवटको जाये, वह ज्ञानवान्‌ महादेवका स्थान हे, वहाँ भगवान्‌ शिवके 
पास जाकर भस्मसे स्नान करें ।। ७९ ॥ 





ब्राह्मणेन भवेच्चीणं वतं द्वादशवाषिकम्‌ ।. 
इतरेषां तु वणानां सवेपापं प्रणयति . ॥८०॥ 
च दे कई च्छ क के! अः wr " गे (७ 
उससे ब्राह्मणको वारह वर्षतक ब्रत करनेका फल मिलता दे ओर अन्यवर्णोके लोगोंके सब 
पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ८०॥ | 







गच्छेत तत उद्यन्तं पवेत॑ गीतनादितम्‌ | 

के सावित्रं तु पदं तत्र हर्यते भरतषभ (र ॥८१॥ हार 
| नहाते गीतोंसे शूंजते हुए उद्यत नामक पर्षेतको जाये. हे भरतकुडार्सिह ! वहाँ साबि 
य. रेके चिन्ह दीले हैं ॥ ८ १॥' ` Fs Rr 
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शड... > पफॅपिरश्‍षषिणणी प वळ ण) गी (तथाता 
ह अ -लर्शर्शिर्शि >> ` 
तत्र सन्ध्यासुपासीत ब्राह्मण? सारातबरत! । 

उपास्ता च भवेत्सन्ध्या तेन द्वादशवार्षिकी ॥ ८२॥ 
वहा ब्रतघारी ब्राह्मण संध्योपासना करे, वहाँ एक दिन संध्या करनेसे बारह वषेझी सन्ध्याका 
फल प्राप्त होता है ॥ ८२ ॥ | 

योनिद्वारं च तत्रैव विश्वत भरतषभ । | 

तत्राभिगस्य सुच्येत पुरुषो योनिसंकरात्‌ _ ॥८१॥ 
हे भरतश्रेष्ठ! वही योनिद्वार नामक तीथे प्रसिद्ध है। वहां जानेसे पुरुष जन्मसंकरके हु; 
छूट जाता ६ ॥ ८३॥ उ 

कृष्णशुक्लावु मो पक्षो गयायां यो वसेन्नरः ! 

पुनात्यासप्तमं राजन्कुलं नास्त्यत्र संशयः == ॥ ८४॥ 
जो पुरुष धुऊ और कृष्ण ऐसे दोनों पर्षोतक गयामें रहता है, हे राजन्‌ ! निस्सनदेह बह 
अपने कुलके सात पुरुषोंकों पवित्र करता है ॥ ८४ ॥ 
० एष्टव्या बहवः पुत्रा यथेकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 

यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषसुत्खजेत्‌ ॥ ८६॥ 
३ राजेन्द्र ! बहुत पुत्रोंकी इच्छा करनी चाहिये, कदाचित्‌ उनमें एक पुत्र भी गयाको 
चला जाये और अश्वमेध करे अथवा काले बेलको छोड दे, तो उद्धार हो जायेगा ॥ ८५॥ 

तत! फल्यु त्रजेद्राजस्तीथेखेवी नराधिप । 

अश्वमेघमवाप्नोति सिद्धि च महतां ब्रजेत्‌ ॥ ८६॥ | 
हे राजन्‌ ! वहसे तीर्थसेवी पुरुष फल्मुको जाय, हे नरायिप ! वहां जानेसे अश्वमष 
यज्ञका फल पाता है और महासिद्धि प्राप्त करता हे ॥ ८६ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र घमेएछं समाहितः । 

यत्र घमो महाराज नित्यमास्ते युधिष्टिर। 
2: अभिगम्य ततस्तत्र वाजिमेधफलं लभेत्‌ ॥ ८७॥ 
__ हे युविष्ठिर ! हे राजेन्द्र हे महाराज ! वहांसे सावधान पुरुष धम एषठ तीथकी जाये, रै 
दविर महाराज ! वहां सदा ही धर्म वास करते हैं, वहां जानेसे अश्वमेध यक्षका फॅट 
____ प्राप् होता है ॥ ८७॥ 





















ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मणस्तीर्थ मुत्तमम्‌ । FE 
तत्राचेयित्वा राजेन्द्र ब्रह्मणसाभितोजसस । : 
राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलं प्रापनोति सानवः ॥ ८८॥ सोसे है 






|. है राजेन्द्र! वहाते जह्माके उत्तम स्थानको जाये । वहां अत्यन्त तेजस्वी ब्रक्माकी पूजा कर 
>> अई ब और र जदर्‍य यज्ञांके फरोंको मनुष्य प्राप्त करता हे ॥ ८८ ॥ - 
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ह बरध्याय ८२] .- झ्ञारण्यकपव ' INR EC 
~77 क्क य. 2 
ततो राजग्रह गच्छत्तीथसेवी नराधिप । 
| उपस्प्रश्य तपोदेषु काक्षीवानिय सोदते ॥ ८९॥ 
| इसके बाद, दे नराधिप! तीथसेवी पुरुष राजगृह तीको जाये, वहां तीथोका सपर करनेसे 
| पुरुषको कक्षीवाच्‌कं समान आनन्द प्राप्त होता है ॥ ८९ ॥ 
यक्षिण्या नेत्यकं तत्र प्राश्नीत पुरुषः शुचि! । 
| यक्षिण्यास्तु प्रसादेन झुच्यते श्रणहृत्यया ॥ ९० ॥ 
| बां पवित्र पुरुष यक्षिणीको नेवेद्य लगाकर भोजन करे, तो यक्षिणीके प्रसादसे पुरुष भूण- 
| इत्यासे छूट जाता है ॥९०॥ 
| सणिनागं ततो गत्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 
ः । नेत्थकं सुज्ञते यस्तु मणिनागस्थ मानवः ॥९१॥ 
| इसके बाद मणिनाग तीथेमें जानेसे हजार गोदानका फल प्राप्त होता है । मणिनाग तीर्थम 
| उत्पन्न हुई वस्तुओको जो पुरुष खावा है ॥ ९१ ॥ | 
दष्टस्याशीविषेणापि न तस्य ऋमते विषम । 
| तोष्य रजनीमेकां सबपापै? प्रसुच्यते ॥ ९२॥ 
विषैरे सरपेके काटनेपर भी उसके विष नहीं चढता, वहां एक रात रहनेसे सब पापोसे 
छूट जाता है ॥ ९२ ॥ 
ततो गच्छेत ब्रह्मषेगोतमस्य वनं रूप । 
| अहल्याया हदे स्नात्वा बजेत परमां गतिस्‌। 
अ अभिगम्य श्रिथं राजन्विन्दते श्रियसुत्तमास्र्‌ ॥ ९३॥ 
| हांसे, हे राजन्‌! ब्रह्मवि गोतमके वनमें जाये, वहाँ अहल्या हृदमें स्वान करेक परमग्रतिको 
प्राप्त करे । हे राजन्‌ ! गोतमके आश्रममें जानेले पुरुष अपनी शोभाको प्राप्त करता 
है॥ ९३॥ 
_ तञ्रोदपानो धर्मज्ञ तरिषु लोकेषु विश्चुतः। | 
, तन्राभिषेकं कृत्वा तु वाजिमेधमवाप्ह्यात्‌  ॥९४॥ _ 
धमन्त ! बहां तीनों लोकोंमें विख्यात एक तडाय है, उसमें स्नान करनेसे अश्वमेधका 
फड प्राप्त होता है ॥ ९४॥ 
जनकस्य लु राजे! कूपस्त्रिददापूजित! । 
तत्नाभिषेक कृत्वा ठु विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ in 






| दासे आगे राजर्षि जनकका कुत्तों दे, उसकी देवता लोग भी पूजा करते दें, उसमें स्नान 
ह. करनेसे विष्णुलोक मिलता है ॥ ९५॥ | 


४ र के (धक टच 
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क :. ` मह्ामारते । 
के 9 | Me (0 लंड: लत... 
ह ततो विनरानं गच्छेत्सवंपापप्रमोचनम्‌ । 
च्य NA ह ho र छलि 
ह बाजपयमवाप्नाति सोमला कर eS | ९६ ॥ 
र वहांसे सब पापका नाश करनेवाले विनशन तीथेको जाये, वहाँ जानसे वाजपेय यज्ञका फर 
प्राप्त करता है और चन्द्रहोकको जाता है ॥ ९६ ॥ | 
nC ~ 
गण्डकीं तु समासाद्य सवेतीथेजलोङ्गवास्‌ । 
वाजपेयमवाप्नोति सूर्थैलोकं च गच्छति. ॥९७॥ 
हे घञ ! वहासि चलकर सब तीथौके जरसे उत्पन्न गण्डकी नदीको जाये, बहां जानेसे 
मनुष्य बाजपेय यज्ञका फल पाता है और बरयेलोकको जाता दै ॥ ९७॥ 
ततोऽधिवंइयं धर्मज्ञ समाविइय त पोवनस्‌ । 
९ गुह्यकेषु महाराज मोदते नाच सशथः _ ॥९८॥ ह 
३ धज ! वहासि अधिमश्य नामक तपोव॑नको जाये, वहां जानेसे निःसन्देइ गुद्यकोमे 


आनन्द प्राप्त करता है ॥ ९८॥ 

कस्पनां तु समासाद्य नदीं सिद्धनिषेविताम । 

पुण्डरीकमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥९९॥ 
वहाते सिद्धोंसे सेवित कम्पना नदीको जानेसे मनुष्य पुण्डरीङ यज्ञका फल पाता हे और 
इयंहोकको जाता है ॥ ९९॥ 

- ततो विशालामासाद्य नदी च्रैलोक्यविश्रुताम् । 

अञ्निष्टोमम्रवाप्नोति सूयेलोक च गच्छति  ॥१००॥ | 
इसके बाद वहांसे तीनों होकोमें विख्यात विशाला नदीको जाकर मनुष्य अभिष्टोमके फलको 
पाता है ओर स्वर्गहोकको जाता है ॥ १०० ॥ FE 
















: 22. अथ माहेश्वरीं धारां समाखाद्य नराधिप। 

22 अश्वमेघमवाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत्‌ ` _॥१०१॥ कप 
' हे पृथ्वीनाथ! महेश्वरी धारामें जानेसे अश्वमेधका फल मिलता हे आर कुलका | 
 ोताह॥१०१॥ कक fon 


 _दिवोकसांएुष्करिणीं समासाद्य नरः शुचिः । 
न दुर्गतिमवाप्नोति वाजपेयं च विन्दति ॥ १०४ 
. पवित्र मनुष्यके देवोंकी पुष्करिणीमें जानेसे दुर्गति नहीं होती और उसे. .अंध 
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| त्थाय ८२ ] RNR म भारण्यकपचे । 
जो "णन अल es NSN NR 


महेश्वरपर्द गच्छेट्रह्मचारी समाहितः । | 

महेश्वरपदे स्नात्वा याजिमेधफलं लभत ॥ १०३॥ 
अनन्तर पुरुष अह्मचारी और सावधान होकर महेश्वरपद तौर्थको जाये, वहां महेखरपदमे 
इनान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ १०३ ॥ 

तत्न कोटिस्तु तीथानां विश्वता भरतर्षभ । 

°C _ ~ क जेन्द्र 

कू्रूपण राजेन्द्र अखुरेण दुरात्मना । 

हयनाणाहता राजान्वष्णुना प्रभाविष्णुना ॥ १०४॥ 
र > > - ` ™ 
हे राजेन्द्र ! हमने सुना है, कि वहां एक करोड तीथे इकट्ठे हैं, पहले उन तीर्थोको दुरात्मा 
राक्षस लें गया था, तब जगत्कतो विष्णुने कच्छपरूप घारण करके उससे छीनकर वही 
स्थापित कर दिये हे ॥ १०४ ॥ 

तञ्ञाभिषेकं छुवाणस्तीथेकोट्यां युधिष्ठिर । 


पुण्डरीकमवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥१०५॥ 
हे युधिष्ठिर ! उस तीथे कोटिमें स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फळ प्राप्त होता है ओर 


° उ च 


वह विष्णुलोझको जाता दै ॥ १०५ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र स्थानं नारायणस्य तु । 
सदा संनिहितो यत्र हरिवेसाति भारत ५ 
शालग्राम इति ख्यातो बिष्णोरदू सुतकमंणः ॥ १०६॥ 
हे राजेन्द्र ! बहांसे नारायणके स्थानको जाये, हे भारत ! जहां सदा विष्णु वास करते ई 
वहांपर अदूशुत कमेवाळे शालग्राम नामक विष्णु निवास करते हैं ॥ १०६ ॥ 
अभिगरुय ज्रिलोक्षेशां वरदं विष्णुसव्ययस्‌ । 
अभ्वनेघसवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति . ॥१०७॥ 
उस अव्यय, वरदान देनेवाले, तीनों लोकोंके नाथ विष्णुक्के दर्शन करनेसे अश्वमेध यज्ञका 
फल और विष्णुलोक मिळता है ॥ १०७॥ 
त्रोदपानो धर्मज्ञ सवेपापप्रमोचनः। 
ससुद्रास्तञ्र चत्वारः कूपे संनिहिताः सदा । जा 
तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र न दुगेतिमवाप्दु्यात्‌ ॥ १९ डी 
है बरम ! वहां अल्प दानसे भी सब पाप नट होते हैं, उस कु गा पात बात 
| च कर ७ चद ढु । "| 
हैं, हे राजेन्द्र ! वहां जलका स्पर्श करनेसे पुरुषकी कमी दुगि नह 
९० ( महा. भा, भारण्यक. ऐ 
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अभिगस्थ महादेवं वरदं विष्णुमव्ययम्‌ । | 


विराजति यथा साम ऋषीसुक्तो युष्वाठर ॥ १०९ | 
है युधिष्ठिर ! वहीं वरदान देनवारू अव्यय महादेवका स्थान ६, उनका दशन करने 
पुरुष ऋणसे मुक्त होकर एंसा शोमित होता है, जेसे चन्द्रमा ॥ १०९ ॥ 
जातिस्मर उपस्ए्दय शुचि? प्रयतमानसः । 
जातिस्मरत्वं प्राप्नोति स्नात्वा तच न सशयः ॥ ११०॥ 
आगे जातिस्मर तीका स्पश करनेसे और स्थिरचिच तथा पवित्र होकर खान करनेसे 
पुरुषको जातिस्मरत्व प्राप्त हो जाता ६ ॥ ११० ॥ 
वटेश्वरपुरं गत्वा अचयित्वा तु केशवम्‌ । 
इप्सिताळमत कामाबुपवासान्न सराय, ॥१११॥ 
हांसे वटेश्वरपुरमें जाकर केशवकी पूजा करनी चाहिये, वहां उपवास करनेसे मनका इच्छायं 
पूरी होती हैं ॥ १११ ॥ 
ततस्तु वामनं गत्वा सबेपापप्रमोचनस्‌ । 
अभिवाद्य हरिं देव न दुगातिसवाप्लुयात्‌ ॥ ११२॥ 
वहाँसे सब पापोंके नाश करनेवाले वामन तीथको जाना चाहिये, व्हा देव विष्णुको प्रणाम 
करनेसे पुरुषकी दुगेति नहीं होती ॥ ११२ ॥ 
. भरतस्याश्रमं गत्वा स्वेपापप्रमोचनम । 
कौशिकीं तत्र सेवत महापातकनाशिनीस्‌ । 
र राजसूयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः म ॥११३॥ 
 उदहांसे भरतके आश्रमको जाये, यह स्थान सब पार्पोका नाश करनेवाला है, वहां संव | 
'  पापोंका नाञ्च करनेवाली कोशिकी नदीमें खान करनेसे पुरुषको राजख्य यज्ञका फुल 
 दे॥११३॥ 
ततो गच्छेत धमेज्ञ चस्पकारण्यसुत्तमस्‌ । 
तत्रोष्य रजनामका गासहस्रफल लमत ॥ ११४॥ 
शतत! वहाते उत्तम चम्पकारण्यको जाये, बहाँ एकरात रहनेसे इजार गोदानका फङ 
 ग््राप्तहोताहै॥ ११४॥ 
_ अथ ज्येडिलमासाद्य तीर्थ परमसंमतम्‌ । | | 
उपोष्य रजनीमेकामग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ ११८॥ का | 
जा i ` वासे अत्यन्त प्रिय ज्येष्ठिल तीर्थमें जाकर एकरात रहनेसे अभिष्टोमका फर शी | 
 इ॥११५॥ 


id MB imukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 20 5 मी १. 














है FE द्याय ८२ ] | झारण्यकपर्व । ४७५ 
| तत्र विश्वेश्वरं षा देव्या सह महाद्युतिम्‌ । 
मिन्नावरुणयोलॉकानाप्नोति पुरुषर्षभ ॥ ११६॥ 
हे पुरुषसिह ! वहाँ पावतीके साहित महातेजस्वी शिवके दर्शन करनेसे पुरुषको मित्रावरुणका 
होक मिलता दै ॥ ११६॥ 

कन्यासंवेद्यमासाद्य नियतो नियतादान! । 

सनो? प्रजापतेलॉकानाप्नोति भरतईँअ ॥ ११७॥ 

५७५७ १ ४२७ ० ~ __, 

हे मरतभ्रेछ ! वहांसे कन्यासंबेद्य तीथेमें जाये, वहां नियतमोजी और स्थिर मन होकर 
रहनेसे मजु प्रजापतिका लोक मिलता है ॥ ११७॥ 


कन्यायाँ ये प्रयच्छन्ति पानमन्नं च भारत । 

तदक्षयसिति प्राहुक्तषय! संशितव्रताः ॥ ११८॥ 
हे भरतर्षभ ! उत्तम ब्रतधारी ऋषियोंने कहा है, कि कन्यासंवेद्यमे जो पान और अन्न देता 
है, वह अक्षय होता हे ॥ ११८॥ 


| निश्चीरां च समासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतास्ष्‌ । 
| अश्वमेधस्तयाप्नोति षिष्णुलोक च गच्छति ॥ ११९॥ 
| हाते तीनों लोकोंमें विख्यात निश्चीरा तीर्थभें जाये, वहां जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है और विष्णुलोक मिलता हैं ॥ ११९॥ 
| ये तु दानं प्रयच्छन्ति निञ्चीरासंगमे नराः । 
| ते यान्ति नरशादूंल ब्रह्मलोकं न संशयः ॥ १५० ॥ 
हे नरशादूल ! जो पुरुष निश्वीरा सङ्गममें कुछ दान देते हैं, वे निस्सन्देह जह्मलोकको जाते 
हैं॥ १२०॥ 

तत्राश्रमो वसिष्ठस्य त्रिषु लोकेषु विश्रुत! । 
ह तत्राभिषेकं कुवाणो वाजपेयमवाप्लुयात्‌ ॥१२१॥ ` 
| वही तीनों लोकोंमें विख्यात वसिष्ठ मुनिका आश्रम है, उसमें खान करनेवाला पुरुष वाजपेय 
| यज्ञका फल पाता है ॥ १२१॥ 
| ` देवकूटं समासाद्य ब्रह्मर्षिगणसेवितम्‌ । 
व अश्वमेघमवाप्नोति कुलं चेव ससुडरेत्‌ ॥१२२॥ 

र 2 

| हासे देवो और ऋषियोंसे सेवित देवकूट तीम जानेसे पुरुष अश्वमेध यज्ञका फल पाता दे 
1. ओर अपने कुलका उद्धार करता दे ॥ १२२॥ 
ह, “क x 
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७६ [भारते । | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कोशिकर्य झुनहदस्‌ | | 
यत्र सिद्धि परां प्राप्ती विश्वामित्रोऽथ कोशिकः ॥ २२३॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे कौशिक मुनिके तडागकी जाय, जहा कुशिकपुत्र विश्वामित्र मुनिको 
महासिद्धि प्राप्त हुई थी ॥ १२३ ॥ 
तत्र मास वसेद्वीर कोशिक्यां भरतषभ । 
अश्वमेधस्य यत्पुण्यं तन्मासेनाधिगच्छाते ॥ १२४॥ 
है भरतर्षम ! हे वीर ! वहां कौशिकीमें एक महिना रहनेसे अश्वमेध यज्ञा जो फर होता 
उसे वह एक ही मासम प्राप्त कर ठता ६ ॥ १२४ ॥ 
सर्वतीथवरे चैव यो वसेत महाहदे । 
दुर्गतिमवाप्नोति विन्देडहु छुवणेकभ्र ॥ १२८ ॥ 
सब तीथोसे उत्तम उस महा तडागपर जो रइता ह, उस पुरुषका दुणात कमी प्राप्त नहीं 
होती और बहु सुवण प्राप्त होता है ॥ १२५॥ 
कुमारमभिगत्वा च वीराश्रमानिवासिनम्‌ । 
अश्वभेधमवाप्नाते नरा नास्त्यत्र सचय! ॥ १९६ ॥ 
डीराश्रममें वास करके कुमारका दर्शन करनेवाले पुरुषको अश्वमंघका फळ प्रास होता । 
इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ १२६ ॥ 
अग्निधारां समासाद्य त्रिषु लोकषु थिश्रुतास्‌ । 
आञ्ष्टांमसवाप्नात न च स्वगान्नवतत ॥ १९७॥ 
बहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात अम्निधारा तीथपर जाये, वहां जानसे आंग्रेष्टाम यज्ञका फल 
प्राप्त होता हे ओर वह स्वगलोकसे कभी लोटता नहीं ॥ १२७॥ 
पितामहसरो गत्वा शेलराजप्रतिछित््‌ । 
तचरा भषक कुवाणा आञ्ष्टामफल ल मतू ॥ १२१८ ॥ 
वहांसे पर्बतमें स्थित ब्रह्मसरभें जाकर उस सरमें स्नान करनेसे अशिष्टोम यज्ञका फल प्रात 
होता है ॥ १२८॥ 


पितामहस्य सरसः प्रखता लोकपावनी । 


















हि कुमारधारा तत्रव त्रेषु लोकेषु विश्रुता ॥ १२९॥ 
वही उसी त्रह्मसरसे निकलनेवाली लोकपावन त्रैलोकयमे प्रसिद्ध कुपारघारा दै ॥ (२ 
पञ्च यत्र स्नात्वा कूताथोऽस्मीत्यात्मानमवगच्छाति । | 
. पधष्ठकालोपवासेन सुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ १३०॥ 
. उसमें स्नान करनेसे पुरुष समझ लेता है (के में कृतार्थ हुआ, वहां छठे कालका तर करने सु 
न्‍ दुखः ee ऋ्रह्महत्यास छूट जाता हे ॥ १३० ॥ > 
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| राखर च महादेव्या गोयासतरेलोक्याविश्रुतम्‌ । 
| समारुह्य नरः श्राद्ध स्तनकुण्डेबु संविद्दोत्‌ 
तीनों लोकोंमें विख्यात महादेवी भौरीके 
| त्तनङुण्डर्म स्वान करं ॥ १३१॥ 
| तत्राभिषेक ङुवांणः पितृदेबाचेने रतः 
हयसेघसवाप्नोति शक्रलोकं च गच्छाति ॥ १३२॥ 
| इहां स्नान करके तथा पितरों और देवताओंकी पूजा करनेवाले पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फल 
| मिलता ई आर वह इन्द्रलाक प्रास करता है ॥ १३२॥ 
| ताञ्रारण ससासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः 
| अश्वम्नवम्रवाप्नोति शक्रलोकं च गच्छति ॥१३३॥ 
| आगेब्रह्मचारो आर सावधान होकर मनुष्य ताम्रारुण तीथको जाकर अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता है ओर इन्द्र्शोकको जाता है ॥ १३३॥ 

नन्दिन्यां च समासाद्य कूपं त्रिदशासेवितम्‌ । 

नरसेधस्थ यत्पुण्यं तत्प्राप्नोति कुरूळूह ॥ १३४॥ 
| हे कुरश्रष्ठ ! नन्दिनीमें जाकर देवकुएमे स्नान करनेसे नरमेध यज्ञका जो पुण्य है, वह 
| पाता है॥ १३४॥ 
ग कालिकासंगमे स्नात्वा कौशिक्यारुणयोयेतः । 
त्रिराचोपोषितो विठ्ठान्सवंपापे; प्रसुच्यते ॥ १३५॥ 
आगे कालिका, कौशिक्की ओर अरुणाके सज्गभमे स्वान करके तीन दिन ब्रत करनेसे, हे विद्वान ! 
| पुरुष सब पापासं छूट जाता ह ॥ १२५ ॥ 
1 उवेशीतीर्थमासाद्य ततः सोमाश्रमं बुधः 

कुरुनकणाश्रस स्नात्वा पूज्यत सांव मानवः ॥ १३६॥ 
बहासे पण्डित उर्वशी तीर्थ सोमाश्रम ओर डुम्भकर्णांअमको जानेसे पुरुष जगते पूजाके 
योग्य हो जाता है ॥ १३६॥ 

स्नात्वा कोकासुखे पुण्य ब्रह्मचारी यतव्रतः । 

जातिस्मरत्वं प्राप्नोति दृष्टभेतत्पुरातने  ॥१३७॥ 
आगे त्रतधारी और ब्रह्मचारी होकर मजुष्य पुण्य कोकाइख तथं जाये, वहां जानेसे पुरुष- 


भे पूरेजन्मका स्मरण हो जाता है, यह पुराने पुरुषाने देखा इ॥ १२७॥ 


॥ १३१॥ 
शिखरपर जाये, वहां शिखरपर चढकर मनुष्य 
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ह र | महाभारते | ह ग 
2 सकूल्नन्दां समासाद्य कृतात्मा भबति हिज! । | 


सबंपापविशुद्धात्मा शक्रलोकं च गच्छते __॥ १३८॥ 
ब्राह्मण नन्दा नदीमें एकबार स्वान करनसे पवित्रात्मा हो जाता हे ओर सब पापोसे हटकर 


इन्द्रलोकमें जाता हे ॥ १३८ ॥ 
ऋष भद्वीपमासाद्य सेव्यं कोववनिषूदनस । 
सरस्वत्यासुपस्एदय विमानस्थो विराजते . ॥ १३९॥ 
वहाते पवित्र और चको मारनेवाले ऋषभद्गीपमें जाकर सरस्वतीका स्प करनेसे पुरुष 


विमानमें चढकर श्लोभित होता दे ॥ १३९ ॥ 
औदालकं महाराज तीथं छुनिनिषेवितम्‌ ! 
तत्राभिषेकं कुवीत सवेपापेः प्रखुच्यते ॥ १४०॥ 

हे महाराज ! वहांसे मुनियोत्रे सेवित औदालक तीर्थमें जाये, वहां स्नान करनेसे मनुष 


सब पापोंसे छट जाता है ॥ १४० ॥ 
Cm 4 बिंसेणि a 
घर्मतीर्थ समासाद्य पुण्य अरह्मणिसेथितम्र्‌ । 


वाजपेयमवाम्नोति नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ १४१॥ 
बहास ब्रह्मिसेवित धर्मतीर्थभे जानेसे वाजपेय यज्ञा फल मिलता दै इसमें कोई संशय 
नहीं॥ १४१ ॥ 
तथा चम्पां समासाद्य भागीरथ्यां कूतोदकः । 

दण्डाकंममिगस्यैच गोसहस्रफलं ल भेत्‌ ॥ १४२॥ 
बहांसे चम्पामें जाकर गङ्गामें स्नान करे और दण्डाके तीथमें जाये, तो हजार गोदानका 
फल प्राप्त होता दै ॥ १४२॥ 

लवोडिकां ततो गच्छेत्पुण्यां पुण्योपसेविताम्‌ । 

वाजपेयमवाप्नोति विमानस्थश्च पूज्यते 
ह ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ २१८९ ॥ 
दासे पुण्यशालियों द्वारा सेवित पुण्यदायक लवेडिका तीथेमें जाए, वहां जाने पर मुष 
 ताजपेयक्ा फळ पाता है और विमानमें बैठाकर पूजा जाता है ॥ १४३ ॥ 


a नश ल्क 


घट ह i ॥ परहामारतके भारण्यकपषंमे बयाखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८२ ॥ ३१८२ ॥ 








॥ १४३॥ 
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| पलस्त्य उपाच 

| अथ सन्ध्यां समासाथ संवेद्यं तीथेसुत्तमम । 

| उपस्पृश्य नरो विद्वान्मवेन्नास्त्थन्न संशयः ॥१॥ 

| पुल्स्त्य बोले- हे राजेन्द्र ! उत्तम संध्याध्मयमें संवेद्य तीथेमे जाकर स्नान करने पुरुष 
| निशसन्‍्देह विद्वान्‌ होता है ॥ १ ॥ | 

| रामस्य च प्रसादेन तीर्थ राजन्कूत पुरा । 

तह्रोहित्यं समासाद्य विन्द्याइहु खुवणेकम ॥ २॥ 

| हे राजन्‌ ! जिस तीथेको पहले रामने अपने प्रसादसे किया था, उस लोहित्य तीथमे 
| बानेसे पुरुषको बहुत सुवण मिलता है ॥ २॥ 

| करतोयां समासाद्य निरात्रोपोषितो नरः । 

| ___ अश्वमेघलवाभोति कृते पैतामहे विधौ ॥ ३॥ 

| आगे करतोया नदीमें जाकर तीन दिन व्रत करनेसे. पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फल होता है, 
| यह नियम प्रज्ञापतिका किया हुआ है ॥ ३॥ 

| गङ्गायास्त्वथ रजिन्द्र सागरस्य च संगमे । 

| अश्वमेध दद्षागुणं प्रवदन्ति सनीषिणः ॥ ४॥ 

| हे राजन्‌ ! पण्डित लोंग कहते हैं, कि शङ्गा ओर अच्रके सञ्गममें स्वान करनेसे दस 
| अश्वमेघ यज्ञोंका फल होता है ॥ ४॥ 
| गङ्गायास्त्वपरं द्वीपं प्राप्य यः साति भारत । 

| त्रिरात्रोपोषितो राजन्सवेकासानवाप्लुयात्‌ ॥ ५॥ 





हे भारत ! पुरुष गद्भाके दूसरे दीपमें जाकर स्नान करता है ओर वहां तीन रोज वास 
करता हे, तो वह पुरुष सब कामनाओंको प्राप्त करता है ॥ ५॥ 
3 ततो वैतरणीं गत्वा नदीं पापप्रमोचन्रीम। 
F विरजं तीर्थ्रासाद्य विराजति यथा शशी ॥६॥ 

| वहांसे सब पापोंके नाश करनेवाली वैतरणी नदीपर जाय, बहां विरज तीथेमे स्नान 
| करनेसे चन्द्रमाके समान निमेल हो जाता है ॥ ६॥ 
हे प्रभवेच कुले पुण्ये सर्वेपापं व्यपोहति । 
है .गोसहस्त्रफलं लब्ध्या पुनाति च कुल नरः ॥७॥ 
| उसका सब पाप नष्ट हो जाता हे और वह उत्तम कलमें जन्म लेला है, उसे हजार 
' | गोदानका फल मिलता है और कुलको पवित्र करता है ॥ ७॥ 
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महाभारते । E 
सोणस्य ज्योतिरथ्याश्च संगमे निवसञ्झुरचेः । | 
~ ९ he | 

तर्पयित्वा पितृन्देवानभिष्टोसफलं लभत्‌ ॥८॥ 


वहांसे पवित्र और नियत होकर शोण और ज्योतिरथ्या नदि सङ्गममें जाये, वहां 
होकर पितर और देवताओंका तपण करने आेष्टोम यज्ञका फळ प्रास होता है ॥ ८ ॥ 

झोणस्य नभैदायाश्च प्रभवे कुरुनन्दन । 

बंशागुल्म उपस्एदय बाजिसेधफलं रुभेत्‌ [ ९॥ 
हे राजन्‌ ! आगे उस स्थानमें जाये, जहां शोण और नमदा उत्पन्न हुई हैं, वहां बांसोके 
झण्हका स्प करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है ॥९॥ 
ः ऋष तीर्थमासाद्य कोशलायां नराधिप । 

वाजपेयमवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ १०॥ 
हे नरनाथ ! आगे कोशला नदीमें आकर ऋषभ तीथेमें स्नान करे, वहां तीन दिन उपो- 
बित रहनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्रात होता है ॥ १० ॥ 

कोशलायां समासाद्य कालतीर्थ उपस्एक्षात्‌ । 

बृष भैकादशफलं लभते नात्र संशाय ॥११॥ 
बहांसे कोशला नदीमें जाकर कारतार्थका स्पक्ष करे, तो नि!सन्देह ग्यारह बेल छोडनेका 
फल प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 

पुष्पवत्यासुपस्पृदय च्रिराचोपोषित्तो नर! । 

गोसहस्रफलं विन्द्यात्कुलं चेव ससुद्धरेत्‌ ॥ १२॥ 
ह राजन्‌ ! पुष्पवतीको स्पशं करके तीन दिन उपोषित रहनेसे सहस्र गोदानका फट 
मिळता हे ओर कुलका उद्धार होता है ॥ १२ ।। 

ततो बद्रिक्ातीर्थ स्नार्वा प्रयतमानसः । 
०० दीघमायुरवाभोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥ १३ हि 
रासे यत्नवान्‌ होकर बदरिका नामक तामें स्नान करे, उसमें स्नान करनेसे उर 
दोषे आयु प्राप्त करता है और स्वर्ण जाता है ॥ १३॥ 
ह. ततो महेन्द्रमासाद्य जामदरन्यनिषावितम्‌ । | 
जक रामतीर्थे नर! स्नात्वा वाजिमेधफलं लभेत्‌. ॥ १४ ॥ हो 1 
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असङ्गस्य तु केदारस्तत्रैव कुरुनन्दन | 
तत्र स्नात्या नरो राजन्गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ १५ ॥ 


हे कुरुगन्दन ! दे राजन्‌ ! वहींपर मतज्ञकेदार नामक तीथ है, उसमें स्नान करनेते पुरुषको 
हजार गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 


Co 4७ 
आपचेत समासाथ्य नदीतीर उपस्एशेत्‌ । 
अश्वपेघमयामोतति स्वगेलोक॑ च गच्छति ॥ १६॥ 
बहांसे श्रीपत जाकर नदीके तीरपर स्नान करनेसे मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ओर वह स्वशलोकको जाता हे ॥ १६ ॥ 


श्रीप्वेते सहादेवो देव्या सह महाद्यति! । 

न्यवसत्परमपीतो ब्रह्मः च च्रिदरैश्तः ॥ १७॥ 
श्रीपर्वतपर महातेजस्वी शिव पार्वतीके सहित निवास करबे थे और देवताओंके सहित 
ब्रह्मा वहीं निवास करते थे |। १७ || 


तत्र देवहदे स्नात्वा शुचि! प्रथलमानसः । 
अश्वभेधलवाझोति परां लिव च गच्छति ॥ १८॥ 
९ ह" डे च च ० 

वहां पुरुष पवित्र आर स्थिर मनवाला होकर देवहदमें स्नान करे दो उसे अश्वमेध यज्ञका 
फल ओर परम सिद्धि मिलती है ॥ १८॥ 

ऋष पर्वत गत्वा पाण्डयेषु सुरपजितम्‌। 

बाजपेणमथाप्रोति नाकएछे च मोदते ॥ १९॥ 
बहांसे पाण्ड्य देशमें जाकर देव पूजित ऋषभ नामक पबंतपर जाये तो वाजपेय यज्ञका फल 
पाता हे और स्प्रमेमें आनन्द पाता हे॥ १९॥ 

तेलो गच्छेत कावेरीं ब्रतामप्सरसां गणे! । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफलं लभेत्‌ _॥२०॥ | 
हे राजन्‌ ! वहांस अप्सराओके गणोंसे सेवित कावेरी नदीको जाये, हे राजन्‌ ! उसमें स्नान 
करनेसे पुरुषको हजार गोदानका फल ग्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

ततस्तीरे ससुद्रस्य कन्यातीर्थ उपस्पृशेत्‌ । 


ततञ्रोपरएठय राजेन्द्र सबेपापै? प्रसुच्यते ॥ २१॥ 
है राजेन्द्र ! बदवासि चलकर समुद्रके तीरपर जाकर कन्यातीर्थका स्पक्ष करे, हे राजेन्द्र ! उस 


| अचछे स्पर्श करनेहीसे सब पाप छूट जाते हैं ॥ २१ ॥ 


६१ ( म, भा. भारण्यक. ) 
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महाभारत । 





क्र... नकल नु मा 
' अथ गोकणमासायद त्रिषुं लेक (वश्चुतस्‌ । 
ससुद्रमव्य राजन्द्र सर्वलोकनसस्कुतम ॥ २२ ॥ 


रेराजेन्द्र ! आगे तीनों लोकोंमें विख्यात समुद्रके चाचर्म स्थित सब लोकोंके द्वारा जित 
गोकर्ण तीर्थंको जाये ।। २२ ॥ 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 


ञूतयक्षपिशाचाश्च किंनराः समहोरगाः ॥ २३॥ 
सिद्धचारणगन्धवो माडुषाः पन्नगास्तथा । 
सरितः सागरा? शेला उपासन्त उमापतिस्न ॥ २४ ॥ 


जहां ब्रह्मादिक देवता, तपोधन ऋषि, भूत, यक्ष, पंशाच, न्नर, बड़ बडे सप, सिद्ध 
चारण, गन्ध, मनुष्य, सपं, नदी सञ्चुद्र और पवत आकर उमापति शिवकी उपासना 
करते हे ॥ २१-२४ ॥ 

तंत्रेशान समभ्थच्ये जिराजोपोषितों नरः । 

दश्ञाश्वमधमाञ्नोति गाणपत्यं च विन्दति। 

उष्य द्वादशारात्र तु कुतात्मा भवते नर! ॥ ९५ ॥ 
वहाँ जिवकी पूजा करके तीन दिन व्रत करके मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञोंके फलको पाता है 
और उसे गणेक्षका पद मिलता दै, यदि वहां बारह दिन रहे तो पुरुष परम कृतकृत्य हो 
जाता है ॥ २५ | 

तत एव तु गायच्या! स्थानं जेलोक्यविश्रुतस्‌ । 

त्रिराच्रसुषितस्तच गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ २६ ॥ 
_______ वहांसे तीनों लोकॉमे प्रसिद्ध गायत्रीके स्थानमें जाये, वहां तीन दिल रहनेसे हजार गोदा- 
______ नकाफलप्राप् होता हे ॥ २६॥ 

ह. निदशनं च प्रत्यक्षं ब्राह्मणानां नराधिप । 
गायत्री पठते यस्तु योनिर्सकरजस्तथा । | 
वि. गाथा वा गीतिका वापि तस्य संपद्यते दप ॥ २७॥ 
; ९. 1 हे नरनाथ ! हे राजन्‌ ! यहां आक्षणोंका प्रत्यक्ष परीक्षण होता है । कि यदि कोई सई 
_ रजातिका उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छी रीतिसे भी गायत्री पढे, तो भी वह गायत्री स्वरसे 
छन्द्रहित गांवके गीतके समान हो जाती हे! ॥| २७॥ 
i संवतंस्य तु विंग्रषेबीपीमासाद्य दुलेभाम्‌ । 
_ रूपस्य भागी भवति सुभगश्चैव जायते ॥ २८ ॥ 
` पहाते चलकर दुल्भ संवत प्रुनिकी बावडोमे खान करे, वहां स्नान करनेसे पर 
आर एश्वयबानू हो जाता है ॥ २८ ॥ 
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ततो वेण्णां समासाद्य तपेयेत्पितृदेवता! । 

मयूरहंससंयुक्तं विमान लभते नरः ॥ २९॥ 
बहांसे वेण्णा नदम जाकर पितर और देवों तृप्त करे, तो पुरुषको मोर और इंस सहित 
| विमान मिलता है ॥ २९ ॥ 
| ततो गोदावरीं प्राप्य नित्यं सिद्धनिषेविताम्‌ । 
| गवामयमवाप्नोति वाझुकेलोंकमाप्नुयात्‌ ॥३०॥ 
बहांसे सदा दी सिद्धासे सेवित गोदावरी नदीको जाये, वहां खान करनेसे गोमेध यज्ञका 
' झूल और वासुकीका उत्तम लोक प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 


वेण्णायाः संगमे 'स्नात्वा वाजपेयफलं लभेत्‌ । 

वरदासंगमे स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ३१॥ 

| वहां वेण्णा नदीक सङ्गमे ख़ान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है । वरदासङ्गममे 
| खान करनेसे हजार गोदानका फल प्राप्त दोता हे ॥ ३१ ॥ 

| ब्रह्मस्थानं समासाद्य त्रिराचसुषितो नरः । 

| गोसहस्रफलं विन्देत्स्वगेलोके च गच्छति ॥ ३२॥ 

| आगे बह्स्थानमें जाकर त्रिरात्र बत करनेसे मनुष्यको हजार गोदानका फळ ओर स्वर्ग 
| लहोक मिलता है ॥ ३२॥ 

ह. . कुशप्लवनमासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः ! 

| चिराजसुषितः स्नात्वा अश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ ३३:॥ 

| 





| आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर इशइरन नामक तीथमें जाये, वहां तीन दिन उपोषित 
| रहकर स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता हे ॥ ३३ ॥ 
ततो देवहदे रस्ये कृष्णवेण्णाजलोड्ूवे । 
| जातिम्ञात्रहदे चेच तथा कन्याश्रमे नुप UR 
| हे राजन ! वद्दासे बनमें जाकर कृष्णवेण्माके जलसे उत्पन्न हुए दवहद तीथमें स्नान करे, 
| हीं जातिमात्र तालाब और कन्याश्रमर्मे स्वान करे ॥ ३४ ॥ 
| यत्न क्रतुशातैरिष्ट्रा देवराजो दिवं गतः। | 
अग्निष्टोमशतं विन्देद्वभनादेव भारत ॥ २५॥ 
बहीपर इन्द्र सौ यज्ञकरके स्वर्गको गये थे। दे भारत ! वहां जाते दी सो अभिष्टोम यज्ञका 


' फल प्राप्त होता है ॥ ३५॥ 
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| महाभारत । क्य | | 
"य्य य्य वावा 
सर्वदेवहदे स्नात्वा गोसहस्नफर्ल रूमत्‌ । | 
॥ ३६॥ | 
| 













जातिमात्रहदे स्नात्वा भवेज्जातिस्मरो नरः 
सर्व देवहद तीर्थमें स्नान करनेसे इजार गोदानका फल प्रास होता हे, वहां जातिमात्र 
वालाबमें स्नान करके मनुष्य जातियोंके द्वारा स्मरणाय हाता ईं ॥ ३६॥ 
ततोऽवाप्य महापुण्यां पयोष्णी सरितां वरास । 
॥ ३७॥ 


पितुदेवाचेनरतो गोसहस्रफलं लभेत्‌ 
वहासि चलकर अत्यन्त पवित्र बावडी ओर नदियोंमे भ्रष्ठ पयोष्णीपर जाकर पितर और 
देवताओंकी पूजा करनेसे हजार गोदानका फल मिलता ई ।। ३७॥ 
दण्डकारण्यमासाद्य महाराज उपस्पृशेत्‌ । 
॥ ३८॥ 


गोसहस्रफलं तत्र स्नातमात्रस्य भारत 
ह भारत ! हे राजन्‌ ! वहांसे चलकर पुण्यप्रद दण्डकारण्यम जाये, वहां स्नान करनेसे ही 


हजार गोदानका फल मिलता है ॥ ३८॥ 
रारमङ्ा्रमं गत्वा शुकस्य च महात्थन! 
॥ ३९॥ 


. ज दुर्गतिमवाप्नोति पुनाति च कुलं नरः 
वहसि शरभङ्ग और महात्मा शुकके आश्रमपर जानेसे पुरुष कमी दुगेतिको प्राप्त नहीं होता 


ओर अपने कुलको पवित्र करता है ॥ ३९ ॥ | 
तत! शुपोरक गच्छज्जामदगन्यनिधावितस्‌ । 
रामतीर्थ नरः स्नात्वा विन्ययाडहु खुवणेकस ॥ ४० ॥ 


वहासि परशुरामसे सेवित शूर्पारक तीर्थमें जाये, वहां रामतीर्थमें स्नान करनेसे बहुत 
सुवण मिलता है । ४० ||, ` | 
सप्तगोदावरे स्नात्वा नियतो नियताशनः । 

महत्पुण्यमवाप्नोति देवलोक च गच्छति ॥ ४१ ॥ 
_____ आगे जिताहारी और संयमी होकर सप्तगोदावर तीर्थमें स्नान करे, वहाँ स्नान के 
एसको महापुण्य मिळता हे और वह स्वगलोककों जाता है ॥ ४१ ॥। 
_ ततो देवपर्थ गच्छेन्नियतो नियताशनः । 

द्बसत्रस्य यत्पुण्यं तदवाझोते मानवः 

लितेन्द्रिय और नियमसे भोजन करनेवाला होकर देवताओंके मार्गमे जाग 5 


का जो पुण्य है उसे पाता हे ॥ ४२॥ 
” न या 
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| | तुझ्कारण्यमासा्य ब्रह्मचारी जितोन्द्रिय! । 
| वदानध्यापयत्तञ्र ऋषिः सारस्वतः पुरा ॥ ४३ ॥ 


। / च NAN he च 

| आगे जहमचारी और जितेन्द्रिय होकर तुङ्गकारण्यको जाये, वहींपर पहले सारस्वत मनि 
|| 9 
| द्रदोंकापढातंथ॥ ४३॥ | ड 


तत्र वेद।न्प्रनष्ांस्तु सुनेरङ्गिरसः सुतः । 


| उपविष्टो महर्षीणाशुत्तरीयेषु भारत ॥ ४४ ॥ 

| हे भारत ! जब बेद नष्ट हो गये तब अङ्गिरा सुनके पुत्र महा ऋषियोंके वस्त्रोमे बैठ 
| गये॥४४॥ 

| ३५क्गारेण यथान्यायं सस्ययुच्चारितेन च । 

| थेन यत्पूवमभ्यस्तं तत्तस्य ससुपस्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ 


| वहां विधिपूवेक यथोचित उन्होंने ओंकारका उच्चारण किया, ऐसा करते ही सब मुनियोंको 
| उन्होंने पहले जेसा अभ्यास किया था, वैसा पाठ याद हो गया ॥ ४५ ॥ 
| ऋषयस्तत्र देवाञ्च वरुणोऽग्निः प्रजापति! । 


EE हरिनोराथणो देवो मह।देवस्तथैव च ॥ ४९ ॥ 
| पितामहश्च भगवान्देवैः सह महादयुतिः । 
१ शशु नियोजयामास याजनार्थे महाद्युतिम्‌ ॥ ४७॥ 


| बही देवता, ऋषि, वरुण, अभि, प्रजापति, विष्णु, नारायण, शिव ओर सब देवोंके सहित 
-___ महातेजखी भगवान्‌ ब्रह्माने महातेजस्वी भृगु ऋषिको यज्ञ करनेके लिए बिठलाया 
| था ॥ ४६-४७॥ 

क्‍ ततः स चक्रे भगवादषीणां विधिवत्तदा । 


| सर्वेषां पुनराधानं विधिदृष्टेन कमणा ॥ ४८॥ 

| तब भगवान्‌ सृशु सानिने विधिपूर्वक ऋषियोंके कार्योकों शास्तोक्त रीतिसे पुनरांधान 
| किया ॥ ४८ ॥ 

| आज्यभागेन चै तत्र तपितास्तु यथाविषि । 

| देथास्त्रिसुवनं याता ऋषयश्च यथासुखम्‌ ॥ ४९ ॥ 


वहां विधिपूर्वक आज्यभागसे अग्निको सन्तुष्ट करके सब देवता और ऋषि अपने अपने 
स्थानको चले गये ॥ ४९ ॥ 
तद्रण्यं प्रविष्ठस्य तुड़क राजसत्तस । ५ 
पापं प्रणदयते सवे स्त्रियो वा पुरुषस्य वा ॥५०॥ 
रे राजश्रष्ठ ! उस तुझ्क नामक बनमें जाते दी पुरुष या ख्लियोके सब पाप नष्ट हो जाते 


दै 
. ६॥ ५०॥ 
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`` 
तत्र मासं वसेद्धीरो नियतो नियताशनः ! | 
ब्रह्मलोकं ्जेद्राजन्पुनीते च कुल नरः ॥५१॥ 
ह राजन्‌ ! उस स्थानमें नियमधीरा धीर पुरुष थोडा भोजन करके यदि एक महीना रे, हे 
ह्लोकमें जाता दै और अपने कुलका उद्धार करता है ॥ ५१॥ 
PS SR ९७७ 
मेधाविकं समासाद्य पितृन्देवाच्य तपेथेत्‌ । 
अग्रिष्टोममवापोति स्मृति मेधां च विन्दति ॥५२॥ 
वहाते मेधाविक तीर्थको जाये, वहाँ पितरों और देवताओंका तपण करे तो अग्नष्टोम यज्ञका 
फळ मिलता है और स्मरण शक्ति तथा धारणा शक्ति बढती इं ॥ ५२॥ 


तत! कालञ्जरं गत्वा पर्वत लोकविश्रुतम्‌ । 
तत्र देवहदे स्नात्वा गोसहस्रफरूं लभेत्‌ ॥५३॥ 
यहीपर तीनों लोकम प्रसिद्ध कालझ्जर नामक पर्वेतपर जाकर देवहृद तीर्थमें स्नान करगेते 
हजार गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ९३ ॥ 
: आत्मानं साधयेत्तत्र गिरौ कालञ्जरे नृप । 
जा स्वर्गलोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ ५४॥ 


0) "७ 


है नृप ! जो कोई कालञ्जर पर्वतमें जाकर अपनी उन्नति करे तो निःसन्देह वह स्वर्गलोक 
पूजा जाता है ॥ ९४ ॥, 

ततो गिरिवरश्रेष्ठ चित्रकूटे बिदा पते । | 
ह हान समासाय नवा काचन्‌ ॥ वा कळ 
हे प्रजाओंके स्वामी ! वहांसे पवेतोमे श्रेष्ठ चित्रकूटको जाये, वहाँ सब पापका 
वाली मन्दाकिनीपर जाकर ॥ ५७ || 

तत्राभिषेकं कुर्वाणः पितृदेवाचेने रत! । 
हिः. अश्वमेधमवाप्नोति गतिं च परमां त्रजेत्‌ ॥ ९६ ॥ न 
. जर वहां स्तान करके पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे मलुष्य अश्वमेध प्क | 

पाता हे ओर परम गतिको भी पाता है ॥ ५६॥ 

ग ततो गच्छेत राजेन्द्र भतृस्थानमनुत्तममस । 


= मी. सेनो ° ९ ~ ॥ हे 1 
यत्र देवो महासेनो नित्यं संनिहितो रूप ॥ ५ बम 
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के ¢ ; 
` द्याय ८३] भारण्यकपच्‌ । ४८७ 


पुमांस्तत्र नरश्रेष्ठ गभनादेव सिध्याते | 
Da on A, , ha 
काटताथ नर! स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥५८॥ 
~ IN ANT AN द्ध "७ च चच 

है इशे! वहां जानहसे सिद्धिलाभ होती है, आगे कोटितीभैमें स्नान करनेसे पुरुषको 
हजार गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ 

प्रदाक्षिणछुपावृत्थ ज्येष्ठस्थानं बजेन्नरः । 

~ N_ em 
अभिगस्य महादेव विराजति यथा शकी ॥ ५९॥ 


उसकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य ज्येष्ट स्थानको जाये, वहां महादेवकी पूजा करनेसे पुरुष 


बन्द्रमाके समान प्रकाशित हो जाता है ॥ ५९ ॥ 


तत्र कूपो महाराज विश्रुतो भरतषभ । 
_ सञुद्रास्तत्र चत्वारो निवलन्ति युधिष्ठिर ॥ ६० ॥ 
हे भरतषभ ! हे महाराज युधिष्ठिर! हमने सुना हे कि वहां एक कुआं प्रसिद्ध है, उस कुएंमें 
चारों समुद्र बसते हैं ॥ ६० ॥ 


तचरोपस्पृ्थ राजेन्द्र कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 

नियतात्मा नर! पूतो गच्छेत परमां गतिस्‌ ॥ ९१ ॥ 
हे राजेन्द्र ! नियमधारी पुरुष वहां स्नान करके ओर उसक्षी प्रदक्षिणा करके पवित्र होकर 
परमगतिको प्राप्त होता हे ॥ ६१ ॥ 


ततो गच्छेत्कुरुश्र्ठ शृङ्गवेरपुरं महत्‌ । 

यत्र तीणो महाराज रामो दाशरथिः पुरा ॥ ६२॥ 
है इरुभे्ठ ! वहांसे शद्धवेरपुरको जाये, वहीं दशरथ कुमार रामचन्द्र पहले गङ्गा पार हुए 
चे ॥ ६२॥ 

गङ्गायां तु नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी समाहितः । 


विधूतपाप्मा भवाति वाजपेयं च विन्दति LAR 
है महाबाहो ! ब्रह्मचारी और सावधान होकर भंगाखान करनेसे पुरुष सब पापसे छूट 


जाता है ओर बाजपेयको प्राप्त होता हे ॥ ६३ ॥ 


अभिगम्य महादेवमभ्यच्ये च नराधिप । 
प्रदक्षिणसुपाष्वत्य गाणपत्यमवाप्लुयात्‌ ॥ ९४॥ 


ई महाराज! शिवके पास जाकर और उनकी पूजा और प्रदक्षिणा करके पुरुष गणेशका स्थान 
| पाताहे॥६४॥ 
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महाभारते । | 





ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रयागसषिसंस्तुतम्‌। 
यत्र ब्रह्मादयो देवा दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ६६ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे ऋषि पूजित प्रवागको जाये, वहां जह्मादिक देवता, दिशा, दिक्पाल a 
लोकपालाश्च साध्याश्च नैफता! पितरस्तथा । | 
सनत्कुमारप्रसुखास्तयैव परमर्षयः र ॥ ६६ ॥ 
लोकपाल, साध्प, नेऋत, पितर, सनतकुमार आदि महाक्रषि ॥ ६६ ॥ 
अज्षिरप्रसुखाव्विव तथा त्रह्मषेयो5परे । 
तथा नागा! सुपणोश्व सिद्धाश्वक्तचरास्तथा ॥ ६७॥ 
अज्विरादिक निभैल ब्रह्मपि, नाग, सुपर्णे सिद्ध, चक्रचर खर्यादिक आकाशचारी ॥ ६७॥ 
सरित! सागराओव गन्धवोप्सरसस्तथा । 
हरिश्च भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृतः ॥ ६८॥ 
नदी, समुद्र, गन्धव अप्सरा और प्रजापतिके साहित भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं ॥६८॥ 
तत्र त्रीण्यश्रिकुण्डाने येषां मध्ये च जाहवी । 


प्रयागादभिनिष्कान्ता सर्वेतीथेपुरस्ळूृता ` ॥ ६९॥ 
तपनस्य सुता तत्र त्रिषु लोकेषु विश्रुता । 
यमुना गङ्जया साध संगता लोकपावनी ॥ ७०॥ 


प्रयागमें तीन अग्निकुण्ड हैं, उनके बीचमें सब तीथोंके सहित प्रथागसे निकली हुई ग्न 
ओर तीनों लोकोंमें बिरूपात द्वर्यपुत्री यमुना बहती है, वई जगत्को पवित्र करनेवाली 
यमुना गङ्गासे आकर मिली है ॥ ६९-७० ॥ 

गञ्ञायसुनयोरमेध्यं एथिव्या जघनं स्मतम्‌ । | 

प्रयाग जघनस्यान्तसुपस्थसषयो विदुः ॥ ७१ ॥ 
जहां गज्ञा ओर यमुनाके बीचके स्थान परथ्वीकी जघन है । प्रयागको ऋषियोंने एथ्यीकी योगि 
तथा उपस्थ कहा है ॥ ७१॥ 

प्रयाग सप्रतिष्ठान कम्बलाश्वतरो तथा । 

तीर्थ भोगवती चेव वेदी प्रोक्ता प्रजापतेः ॥ ७२॥ 


प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर (झांसी ), कम्बहाश्चतर तीथे और भोगबती यह ब्रह्माकी वेदों हे॥७२॥ | 


तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च सूतिमन्तो युधिष्ठिर । 
प्रजापतिसुपासन्ते ऋषयश्च महात्रताः 
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भारण्यकपद । 

| ततः पुण्यतमं नास्ति चिघु लोकेषु भारत । | 
| प्रयागः साद्य; म भवत्यधिकं बिभो ॥ ७४॥ 
हे भारत ! हे राजन्‌ ! इसीलिये तानों लोकोंमें प्रयामसे अधिक पवित्र स्थान और कोई 
नहीं है । सब तीथे प्रयागको अधिक पुण्यदायक बताते हैं ॥ ७४ || 

श्रवणात्तस्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनादपि । 

र शृत्तिका लम्भनाद्वापि नर! पापाटप्रसुच्यते ॥ ७२॥ 

| उस तीथका सुननेस आर उसका नाम कथन करनेसे पुरुष सृत्युके भय और पापोंसे छट 
| ज्ाताहे॥ ७५॥ 
| तचाभिषेकं य! कुयोत्संगमे संशितव्रतः । 
पुण्य ल फलमाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ ७६॥ 
| उस सङ्गा ओर यश्ुनाके सङ्गममें जो ब्रतधारी स्नान करता है, उसको राजत्र्‍य और अश्व- 
| भेधका पुण्यकरू मिलता है ॥ ७६॥ 
| एषा यजन सूसिहिं देवानामपि सत्कृता । 
| तत्र दत्त सूद्समापि महद्भवति भारत ॥ ७७॥ 
हे भारत! यह संस्झारकी हुई देवताओंके यज्ञ करनेकी भूमि है, वहां थोडा दान देनेसे भी 
| बहुत हो जाता हे ॥ ७७॥ 

न वेदवचनात्तात न लोकवचनादपि । 

सातिरुत्कसणीया ते प्रयागमरण प्राति ॥ ७८॥ 
हे तात! न वेदके वचनसे और न लोकके वचनसे प्रयाग मरनेकी बुद्धिको त्यागना 
चाहिये ॥ ७८ ॥ 
पु दशा तीर्थसहस्राणि बष्टिकोटपस्तथापराः | म 
| येषां सांनिध्यमत्रैव कीतितं कुरुनन्दन NA, 
हे कुरुनन्दन ! जो साठ करोड दस हजार तीर्थ के हैं वे सब प्रयागहीमें निवास करते दे 
ऐसा कहा है ॥ ७९ ॥ 

चातुर्वेदे च यत्पुण्यं सत्यवादिषु चेव यत्‌ । 
स्नात एव तदाप्नोति गङ्गायछुनसङ्गमे _ ce: जा 
` चारों वेदका पठन और सत्य बोलनेका जो कुछ पुण्य होता दै, वह पुण्य गङ्गा यसू 
` सङ्गमे स्नान करनेसे पुरुषको मिलता है, ॥ ८० ॥ | 
_____ ६२ ( महा. भा. लारण्यक. ) | 
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कर जी पष्वाभारते । 
स (+ 
व्र तत्र भोगवती नाम वासुकेस्ताथथेउत्तमम्‌ । 
ह तत्राभिषेकं यः कुयात्सोऽश्वनेधमवाप्शुथात्‌ ॥ ८१॥ 
[हां राजा वासुकि उत्तम स्थान है, उसका नाम भागवली दै, उस उत्तम तीशे र 
जान करे उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता हे ॥ ८१॥ 
ई तत्र इंसप्रपतनं तीर्थ ्रेलोक्यविश्ुतस्‌ । 

दशाश्वसंधिक चेव गङ्गाया झुर्नन्दन ॥ ८२॥ 


वहीं तीनों लोकोमें विख्यात इंसप्रपतन नामक तीर्थ ६। दे कुरुंनन्दन ! प्रयागहीमे शङ्के 
तटपर दशाश्रभेघ नामक तीथ ६ ॥ ८२ ॥ 
यत्र गड़ा महाराज स देशस्तत्तपोचनस्‌ । 
58: सिद्धक्षच तु लज्ज्ञय गद्कातारसमाश्रतस्‌ ॥ ८३॥ 
 दइदमहाराज!जहां गङ्गा है, वह देश तपोवन है, जो देश्च गंगाके तटपर दे, वह सिदे 
है ऐसा ही समझना चाहिए ॥ ८३ ॥ 
इद्‌ सत्यं द्विजातीनां साधूनामात्मजस्थ च । 
सुहृदां च जपेत्कणें शिष्यस्यानुगतस्य च ॥ ८४॥ 
यह सत्य बात ब्राह्मण, साधु, पुत्र, मित्र, अलुगत शिष्य ओर नोकरके कानमें कह देनी 
चाहिये ॥ ८४ ॥ 
इदं धम्षेमिद पुण्यामिदं मध्यसिद सुखम्‌ । 
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इदं स्वग्येमिदं रस्यसिदं पावनसुत्तमस्‌ | ॥ ८९॥ 
महषीणामिदं गद्य सवपापप्रमोचनस्‌। ` 
अघीत्य द्विजमध्ये च निमलत्वम वाप्नुयात्‌ ॥ ८६॥ 


यह गङ्गातट धम्म, यह पवित्र, सुखदायक, उत्तम, स्वर्भदायक, रभ्य, पवित्र करनेवाठा _ 

महाक्रषियोंका गुप्त स्थान और सब पापोंका लाश करनेवाला है, ब्राह्मणोंके बीचर्म स | 

मन्त्रको पढनेसे पुरुप निल हो जाता हे ॥ ८९-८६ ॥ | 

यश्चेदं श्व॒णुयान्नित्यं तीथपुण्यं सदा झुचिः हे 

जाती! स स्मरते चह्लीनाकएछ च मोदते ॥ ८७॥ अपे 1 

ह... यई ऐश्वयंदायक जो पुरुष सदा पवित्र होकर इस तीर्थ माहात्म्यको नित्य सुनता ६५ ना आओ 

अनेक जन्मोको स्मरण करके स्वर्गमे आनन्द करता दै, ॥ ८७॥ 
गस्थान्यपिं च तीथोनि कीर्तितान्यगमानि च । 





ड नी मनसा तानि गच्छत सबतीर्थसमीक्षया ॥ ८८। न : 
भ इच्छा करनेवाला पुरुष मनहासे चहा जाये ॥ ८८ ॥ “प 
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| एतानि वसाभिः साध्येरादित्येमेरुदाश्वामि! । 

| FE ऋषिभि देवकर्पैश्च श्रिनानि सुकृतेषिसिः । ॥ ८९॥ 

| इन तीथर्मि वसु, साध्य, द, मरुत, अश्विनकुपार देवताओके समान ऋषे और पुण्यात्मा 
॒ । 
); 






लोग वास करते हैं ॥ ८९॥ 
एवं त्वमपि कौरव्य विधिनानेन सुव्रत । 
ब्रज तीथानि नियत! पुण्य पुण्येन चर्धते ॥ ९०॥ 
हे कौरव! हे उत्तम ब्रतवाल युधिष्ठिर! ऐसी ही विधिये आप भी इन तीथोमें जाइये | आप 
नियमोंको धारण करके तीथाको जाइये, क्योंकि पुण्यसे पुण्य बढता है ॥ ९० ॥ 
सावितेः करणे? पूवमास्तिक्याच्छातिदर्शनात । 
| प्राप्यन्ते तानि तीर्थानि लाडू शिष्टानुददिभिः ॥९१॥ 
| है राजन्‌ ! जिन तीर्थाको प्रथमसे इन्दरियनिग्रहवान्‌ , आस्तिक्य बुद्धिवाले, वेदज्ञानी और 
शास्त्रद्शी महात्मा लोग जा सकते हैं ॥ ९१॥ 
नाब्रतो नाळूतात्मा च नाशुचिने च तस्करः । 
| स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रभतिनरः ॥९२॥ 
| उन तोरथोको अब्रती, दुष्ट, अपवित्र और चोर नहीं जा सकते । दे कोरव्य ! उन ती्थोमे 
दुष्ट बुद्धिवाले पुरुष स्नान नही कर सकते ॥ ९२ ॥ 
त्वया तु सम्थरबत्तेन नित्यं ध्ाथेदशिना । 
| पितरस्तारितास्तात सव च प्रपितामहाः ॥९३॥ 
| सदा धर्म और अर्थके जाननेवाले उन तीथोमें जा सकते हें । दे राजम्‌ ! आपने धमेसे 
| पिता ओर अपितामहोंकों तारा है॥ ९३॥ 
| पिताम्रहपुरोगाञ्च देवाः सर्षिगणा रूप । 
| तच धर्मेण धर्मज्ञ नित्यमेवाभितोषिताः ॥ ९४॥ 
| तथा दादा और उनसे मी पहले पुरखा, देव तथा ऋषि छोगोंको, दे धर्ज्ञ ! आपने इमेशा 
सन्तुष्ट किया है ॥ ९४॥ 
अवाप्स्यसि च लोकान्वै वसूनां बासवोपम्र। 
कीर्ति च महती मीष्ण प्राप्स्यसे खवि शाश्वतीस्‌ ॥ ९९॥ 
. हे इन्ट्रसमान! आपको बसुओंके लोक मिलेंगे। दे भीष्म! आप इस जगदूर्म बहुत दिनतक 
' रहनेवाली कोतिको भी प्राप्त करेंगे " ९५॥ 
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भद्दाभारते । ता ग 








नारद उपाप 
एवसुक्त्वाभ्यनुज्ञाप्य पुलस्त्यो भगवारषिः 
प्रीतः प्रीतेन मनसा तत्रेवान्तरधीयत ॥ ९६॥ 


नारद बोले- हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार भीष्मसे कहकर प्रसन्नतापूनेक प्रसन्न चित्तसे भगवान्‌ 
पुलस्त्य मुनि भीष्मकी संमतिसे वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ९६॥ 


ष्म्थ कुरुशादूल शास्त्रतत्त्वाथदशिवान्‌ । 
पुलस्त्यवचनाच्चेव एथिवीमनुचक्रसे ॥ ९७॥ 
हे कुरुधाईल ! शास्रोंक तस्ज्ञ भीष्म भी पुलस्त्यके वचनसे एथ्वीमें घूमने लगे ॥ ९७॥ 
अनेन विधिना यस्तु एथिवा सचारष्यात । 
अम्वमेघशतस्यार्य्यं फलं प्रेत्य स भोक्यते ॥ ९८॥ 
जो पुरुष इस प्रकारसे एथ्वीके तीथोमे घूमता है; उसको मरनेके पश्चात्‌ सेकडों अश्वमेषोंका 
फल प्राप्त होता है ॥ ९८॥ 
अतश्चाष्ठणुणं पार्थ प्राप्स्यसे धमंसुत्तमस्‌ । 
नेता च त्वसषीन्यस्मात्तेन तेऽष्टणुण फलम्‌ ॥ ९९॥ 
हदे इन्तीनन्दन! आपको उससे आठ शुना उत्तम धरम प्रास होगा, क्योंकि आप ऋषियाके 
' अशुआ हे, इसीसे आपको आठणुना फल प्राप्त होगा ॥ ९९ ॥ 
रक्षोगणावकीणाोनि तीर्थान्येतानि भारत । 
न गरतिवद्यतेऽन्यस्य त्वासते कुरुनन्दन ॥ १००॥ 
हे भारत ! आजरुलके तीर्थ राक्षसॉसे भर गये हैं, हे झुरुनन्दन ! हे राजेन्द्र ! आपके 
सिवाय उन तीथोमे और कोई नहीं जा सकता ॥ १०० ॥ 


र इदं देवा्षेचरितं सवतीथोथसंश्रितम्‌ । 
EE यः पठेत्कल्यसुत्थाय सर्वेपापैः प्रसुच्यते ॥ १०१॥ 
. जो पुरुष इस देवर्षिकथित तीर्थमाहात्म्यको प्रातःकालमे उठकर पढ़ेंगे, उनके सब पाप हॅट 


' जायेगे ॥ १०१॥ 
| |. | कऋ्ूषिसुख्याः सदा यत्र वाल्प्रीकिस्त्वथ काइयप! 

>. आत्रेथस्त्वथ काण्डन्या विश्वामित्रोऽथ गोतम! ॥ १०२॥ 

i ज ! उन तीथोंमें ऋषियोंके प्रधान वाल्मीकि, काइयप, आत्रेय, झुण्ड जठर 
श्वामित्र, गौतम ॥ १०२ ॥ 

















ी असितो देवलश्चैव साकेण्डेयो्थ गालव! | 
| डर भरड्वाजो वसिष्ठश्च सुनिरुह।लकस्तथा ॥ १०३॥ 
| असित, देवल 5 साकिण्डय, ४४. भरद्वाज, वसिष्ठ और उद्दालक मुनि ॥ १०३ ॥ 
| शोनकः सह पुत्रेण व्यासश्च जपतां वर! | 
| दुचासाच्य सुनिश्रे्ठो गालवश्व महातपाः ॥ १०४ ॥ 
पुत्र सहित शोनक, व्यास, तपस्वियोमे श्रेष्ठ शुकदेव, युनिभ्रेष्ठ दुवीसा और महातपस्वी. 
- गालव ॥ १०४ ॥ 
कक - एते ऋषिवराः सर्व त्व॒त्प्रतीक्षास्तपोधनाः । 
| एभिः सह महाराज तीथान्येतान्यनुत्रज ॥ १०६॥ 
इत्यादि अनेक तपोधन महर्षि छोग आपका मार्गे देख रहे हैं | दे महाराज ! इनके साथ . 
तीथोमें जाइये ॥ १०५ ॥ 

एष चे लोमशो नाम देवर्षिरमितंद्य॒तिः । 

समेष्यति त्वया चैव तेन सार्धभलुत्रज ॥ १०६॥ 
| हे महाराज ! यह देखिये महातेजस्वी लोमश ऋषि आपके पास चले आते हैं, आप इनके 
सङ्ग ही तीर्थाको चले जाइये ॥ १०६॥ 

सया 'व सह घर्सज्ञ तीथोन्येतान्धनुब्रज । 

प्राप्स्यसे महतीं कीत यथा राजा महामिषः ॥ १०७॥ 
हे धमज! मके अनुसार इस वीर्थोमे आप भेरे साथ चलिये । जेसी राजा महामिषक्षी कीतिं 
हुई थी, वेसी ही आपकी भी होगी ॥ १०७॥ | 

यथा ययातिधेमात्मा यथा राजा पुरूरवा! । 


| अध्याय ८३ ] आरण्यकपव ] MMR परता 08 पर 













तथा त्वं कुरुशादूल स्वेन घर्मेण शोभसे ॥ १०८॥ 
दे कुरुशार्दूक ! जैसे राजा ययाति और राजा पुरूरवा घ्ात्मा थे, बैसे ही आप भी अपने 
घरमेसे शोभित हैं ॥ १०८ ॥ | | 
यथा भगीरथो राजा थथा रामञ्च विश्रुतः । 
तथा त्बं सवेराजन्यो भ्राजसे रश्मियानिव ॥ १०९॥ 


हे राजन्‌ ! जैसे राजा भगीरथ और राजा राम विख्यात थे, वैसे दी सर्यके समान तेजस्वी 
आप भी सब राजाओंमें विराजमान हें ॥ १०९॥ 

यथा मनुर्थथेक्ष्वाकुयथा पूरुमेहायशाः । 
हि हे यथा वैन्यो महातेजास्तथा त्वमपि विश्रुतः  ॥११०॥ 
EE मनु, इक्ष्वाकु, महायशस्त्री पूरु और महातेजस्वी एथु थे, पेसे ही आप भी विख्यात 
है ॥ ११०॥ 
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धर्मोत्मा महाराज युधिष्ठिर भी उसके सुनकर उसका अथ विचारकर ऋषियोंसे उस पुण्यको 
कहने लगे ॥ ११४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंम तिरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ ३२९६ ४ 


कि कक का हर 
ज 
(क यथा च वृत्रहा सर्वोन्सपत्नानिदेहत्पुरा । 
तथा शाञ्चक्षयं कृत्वा प्रजास्त्वं पालयिष्यसि ॥ १११॥ 
पहले जैसे वृत्रासुरके मारनेवाले देवराज इन्द्ने सब शत्रुओंकों भारा था, दे कमलनेत्र | पैसे 
ही आप मी शत्रुओको मारकर प्रजाको पालियेगा ॥ १११ । 
स्वघर्मविजितासुवी प्राप्य राजीवलोचन । 
| ख्याति यास्यसि धर्मेण कातेवीयाळुनो यथा ॥ ११२॥ 
हे कमलके समान आंखोंवाले! जैसे छृतवी्यके पुत्र अर्जुन प्रसिद्ध हुए थे, वैसे दी आप भो 
चसे जीती हुई एथ्वीको पाकर धभेसे प्रसिद्ध होंगे ॥ ११२॥ 
पेशम्पायन उपाच 
एवस्ताश्वास्य राजानं नारदो भगघानषिः । 
अनुज्ञाप्य महात्मानं तत्रैवान्तरधीयत ॥११३॥ 
े्म्पायन बोले- भगवान्‌ नारदऋषि इस प्रकार राजा युशिष्ठिरसे कहकर युधिष्टिरकी 
सम्मति ले वहीं अन्तधोन हो गये ॥ ११३॥ 
युधििरोऽपि घमोत्मा तसेवार्थ विचिन्तयन्‌ । 
दीथेयाताश्रयं पण्यस्टषीणां प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ११३॥ 
र ॥ इति भ्रीमद्ाभारते आरण्यकपर्वोण न्यशीतितमोऽष्यायः॥ ८३५ ३२१६ ॥ 
fi ह CQ 





वैशम्पायन उपाच 
भ्रातृणां मतमाज्ञाय नारदस्य च धीमतः । 
_ पितामहसमं धौम्यं प्राह राजा युधिष्ठिरः ॥१॥ 
 नैश्म्पायन बोले- राजा युविष्ठाने बुद्विमान्‌ नारदकी और अपने भाइयोंकी सम्मति जानकः 
अपने पे पितामहके समान धौम्य मुनिको बुलाकर ऐसा कहा ॥ १॥ 
मया स पुरुषव्याघो जिष्णुः सत्यपराक्रमः । 


- 05 व > ञ्ज no ~ &>- ~ ` 
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स हि वीरोऽनुरक्तश्च समर्थश्च तपोधन । 

। कृती च शरद मप्यस्त्र वासुदेव इव प्रभु: | ॥३॥ 

वह तपोधन हमारा अत्यन्त भक्त हे तथा समर्थं हे और शस्त्रके जाननेमे महात्मा कृष्णके 
समान कुशल हे ॥ ३॥। 


अह छहोतावुमों ब्रह्मन्कूष्णावरिनिघातिनौ । 
अभिजानासि विक्रान्तौ तथा व्यासः प्रतापवान्‌ । 
त्रियुगौ पुण्डरीकाक्षौ वासुदेवधनञ्जयौ ॥४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मे इत्रुनाशन महातेजस्वी अजुन और कृष्णको वैसा ही जानता हूं, जैसा कि 
प्रतापवान्‌ व्यास जानते हैं, ये कमठनेत्र कुष्ण और अजुन तीन युग्मे विद्यमान हैं | ४॥ 
नारदोऽपि तथा येदं सोऽप्यशंसत्सदा सन्न । 
तथाहमपि जानामि नरनारायणावृषी ॥५॥ 
भगवान्‌ नारद भी इनको ऐसा ही जानते हैं ओर घुझसे सदा कहा करते हैं और में भी 
जानता हूं कि ये नरनारायण ऋषिके अवतार हैं ॥ ५ ॥ 
शक्तोड्यमित्यतों मत्वा मया संप्रषितोऽज्ञुनः । 
| इंद्रादनवर! शाक्तः सुरसूनुः सुराधिपस्‌। 
| द्रष्टमस्त्राणि चादातुमिन्द्रादिति विवासितः ॥ ६॥ 
हमने अजुनका ` यह समर्थ है” ऐसा जानकर ही भेजा है, हमने यह जान लिया था, कि यह 
इन्द्र पुत्र अजुन इन्द्रमे कम नहीं हे अतएव इन्द्रका दर्शन करने ओर उनसे श्न लेनेके लिए 
अजुनको भेजा है ॥ ६ ॥ 
_ भीष्मद्रोणावतिरथौ कूपो द्रौणिश्च दुज यः । 
शनराष्ट्रस्य पुच्रण छना युधि महाबल । 
सर्वे वेदविदः शूराः सर्वऽसत्रकुशलास्तथा _॥७॥ 
भौष्म और द्रोण महारथ हैं, कृपाचाय ओर अश्वत्यामा सहजहीमें जीतने योग्य नहीं हैं, यह 
सब महारथलोग दुर्योधनके द्वारा युद्धमें चुन लिए गए हैं; यह सब लोग वेदोंके जाननेवाले,- 
शूर ओर सर्व अद्चोंम कुशल हैं ॥ ७॥ 


 योद्घुकामञ्च पार्थेन सततं यो महाबलः । 
स च दिव्यास्त्रवित्कणेः सूतएुत्रो महारथः nen 
और भी जितने महा बलवान पुरुष हैं, वे सब अर्ुनहीसे युद्ध करनेकी इच्छा करते हें । 


झह दिव्य अखोंके जानेवाला छतपुत्र कण भी महारथी है॥ ८ ॥ 
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सोऽम्ववेगानिलबलः शराचिस्तलनिस्वनः । | 
र) ख्य ९ Po शि | 
रजोघूमोऽस्रसंतापो घातराष्ट्रानिलोद्धलः ॥९॥ | 
निस्रष्ट इव कालेन युगान्तज्वलनो यथा । | 
सम सेन्यमयं कक्षं प्रधक्ष्याते न संशयः ॥ १० ॥ 
बह घोडेके समान वेगवाे वायुके समान बल्यान्‌ , वाण हें ज्वाला जिसकी और हाथो 


५७ 


इन्र युक्त, क्रोध जिसका धूम है, और अल्नरूपसे गमनवाचू वह कणे दुग्योधनरूपी वायसे 
प्रेरित होकर मेरी सेना समूहरूपी तृणकों निःसन्देइ बसे ही भस्म झर देगा जिस प्रकार यम 
हारा प्रेरित प्रढयकालकी अग्नि सारे विश्वकों जला देती है ॥ ९-१० ॥; 

तं स कृष्णानिलोदधूतो दिव्यास्ञजलदो महान । 


श्वेतवाजिबलाकाभद्राण्डीवन्द्रायुधोज्ज्यलः ॥११॥ 
कू का ~ ° € 

सततं दारघारामिः प्रदीप्त कणपावकस्‌ । 

उदीणोंऽज्नमेधोऽयं शमयिष्यति संयुगे ॥ १२॥ 


कृष्णरूपी वायुसे प्रेरित, दिव्य, अख़रूपी बादल, सफेद घोडेरूपी बकमाला सहित गांडीवरूप 
इन्द्रधनुपसे युक्त उमडता हुआ अजुनरूपी मेघ अपने बाणधाररूपी पानीसे कणरूपी 
अप्निको युद्धमें बुझा देगा ॥ ११-१२ ॥ 
स साक्षादेव सवोणि शक्रात्परपुर्जयः । 
दिव्यान्यसत्राणि बी भत्सुस्तत्त्वतः प्रतिपत्स्यते ॥ १३ ॥ 
 उअन्रुओंके नगरोंको जीतनेवाला अजुन साक्षात इन्द्रसे सभी दिव्य अश्धोंढो तत्वतः प्राप्त 
> करेगा॥ १३॥ 
अलं स तेषां सर्वषामिति मे धीयते मातिः । 
नास्ति त्वतिक्रिया तस्थ रणेऽरीणां प्रतिक्रिया ॥१४॥ 
वह सब झात्रुओके नाश करनेभें समर्थ है। झुझे यह निश्चय है, कि विना उसके हम 
झत्रुओका प्रतिकार नहीं कर सकते ॥ १४ ॥ 
तं वय पाण्डवं सर्व गृहीतारू भनंजयस्ू। 
हः दृष्टारो न हि बीभत्सुभारसुद्यर्च सीदति ॥ १५॥ 
_ इम डा लोग उस पाण्डुपुत्र शत्रुनाशक अखनोसे संपन्न अजुनको देखेंगे, क्योंकि वह इतने ब 


° - 


मारको लेकर भी जरा भो दुःखी नहीं इए ॥ १५ ॥ 

हः. वयं तु तमृते वीरं वनेऽस्मरान्द्रिपदां वर । 

_____ अवघानं न गच्छामः काम्यके सह ळूष्णया 1९३ डति | 
ह दु मुभयं भ्ेष्ठ ब्रह्मन्‌ ! हम उस वीर अर्जुनके बिना इस काम्यक वनमें द्रोपदोके स | 
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| | ८५] झारण्यकपड । 
E ae आ रण्यकपर्य | यय ानणण्ण््प् न क? 


भवानन्यहन साधु बहन्न फलवच्छुचि । | 
ताच र्णी व्य सेवितं पुण्यक सिः ॥ १७॥ 
अतएव आप खोई ऐसा पन बतलाईये जो उत्तम पवित्र फल और अक्नसे भरा हो और 
नो परम रमणीय हो, जिसमें पुण्यकर्म करनेवाले रहते हों ॥ १७॥ 
यत्र छचिद्रयं काल वसन्तः सत्याविकमम । 
प्रतीक्षामोऽञुनं वीरं वर्षकासा इवास्युदम ॥ १८॥ 
जिस वनमें रहकर इम लोग सत्यपराक्रमी वीर अजुनछी उसी तरह प्रतीक्षा करें कि जिस 
प्रकार व्षाकी इच्छा करनेवाला किसान मेषी प्रतीक्षा करता है ॥ १८॥ 
| विविधानाअरमान्काँथचिद्‌ द्विजातिभ्यः परि शुतान्‌। 
| सरांसि सरितश्चैण रसणीयांग्च पर्षान ॥ १९॥ 
| अथवा आपने ब्राह्मणास सुने हों, ऐसे विविध आश्रम, नदी, तालाब और सुन्दर पतोंका 
| इमसे बर्णन कीजिये ॥ १९ ॥ 
आचद्व न हि नो ब्रह्मच्रोचते तस्तेड्जुनम । 
वनेऽस्थिन्कार्यके वासो गच्छा्रोऽन्यां दिशं प्रति ॥२०॥ 
| ॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरशीतितमोऽष्यायः ॥ ८४॥ ३३१६॥ 
| है आहण ! हमको बिना अजुनके इस काम्यक वनमें रहना अच्छा नहीं लगता अतएव 
| इम किसी दूसरी दिशामें जाना चाहते हैं ॥ २० ॥ 
| ॥ म्रदासारतके आरण्यकपर्वमे चौरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४४ ३३१६॥ 





: 6S : 
शैज्ञग्पाणन उपाच 
तान्सषोनुत्छुकान्दष्ट्रा पाण्डवान्दीनचतसः । 
| आम्वासयंस्तदा घौस्यो बृहस्पतिसमो5ब्रवीत्‌ ॥.१॥ 
E वैशम्पायन घोले- उन सब पाण्डवोंको उदास ओर उत्सुक देखकर बृहस्पतिके समान 
' षम्य मुनि धेय देकर ऐसा बोले ॥ १॥ 
ब्राह्मणाचुमतान्पुण्यानाअमानभरतषे भ । | 
दिवास्तीथानि शैलांश्च णु मे गदतो नुप ॥ २॥ 
` है पापरहित ! हे भरतर्षभ ! ज्ाहणोंके दवारा कहे इए पुण्य आश्रम, दिशा तीर्थ ओर 
पवित्र पर्वतोका वर्णन मै करता हूँ । आप मेरी बात सुनिये ॥ २॥ 


द३ ( म, भा. जारण्यक, ) 
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1 महाभारते । [ तीसरा ह 
पूर्व प्राचां दिरा राजत्राजर्षिगणसेवितास्‌ । | 
रम्यां ते कीतयिष्यामि युधिष्ठिर यथास्टति .. ॥३॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अब में आपसे स्सृतिके अनुसार राजषिंगर्णासे सेवित पूर्वे दिका 
वर्णन करता हूं ॥ हे ॥ 
तस्यां देवर्षिजुष्टायां नेमिषं नाम भारत । 
यत्र तीथानि देवानां सुपुण्यानि एथकपथकू ॥४॥ 
३ भारत ! उस देवपिंयोंसे सेवित पूर्व दिशामें नैमिष नामक वन दै, जहां देवोंके पवित्रकारक 
मिन्न मिन्न तीथ हैं ॥ ४ ॥ 
यत्र सा गोमती पुण्या रस्या देवर्षिसेविता । 
यज्ञभूमिश्च देवानां शामित्रं च विवस्वतः RN 
वहां रमणीय, पवित्र, देव और ऋषियोंसे सेवित गोमती नदी बहता है । वहीं देवताओकि 
यज्ञका स्थान है और वहीं यज्ञके निमित्त यमराजने पशुग्रांको मारा था ॥ ५ ॥ 
तस्यां गिरिवरः पुण्यो गयो राजषिसत्कृतः । 
शिव ब्रह्मसरो यत्र सेवितं त्रिदशर्षिभिः ॥ ६॥ 
उसी पूर्व दिशामें पवित्र राज्षियोसे सत्कृत हुआ गया नामक एक श्रेष्ट पर्वत दै, वहीपर 
देवता और ऋषियोंसे सेवित कल्याणकारी ब्रह्मसर तीर्थ है ॥ ६ ॥ - 
यदर्थ पुरुषव्याघ कीतेयन्ति पुरातना? । 


हु ष्टव्या बहवः पुत्रा यथेकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ _. ॥७॥ 

2 हे पुरुषातेह ! उस स्थानमें जानेके निमित्त प्राचीन जन कहते हैं, कि बहुतसे पृत्रोंकों इच्छा 
. करनी चाहिये, क्योंकि संभव है कि उनमेंसे कोई भी तो गयाको जायेगा ! ॥ ७ ॥ 

. महानदी च तत्रैव तथा गयशिरोऽनघ । 

द यत्रासौ कीत्यते विप्रैरक्षय्यकरणो वट! । 

> यत्र दत्तं पितृभ्योऽन्नमक्षय्यं भवति प्रमो ॥८॥ 

दे अनघ! वहीपर महानदी और गयशिर नामक तीर्थ है, वहींपर ब्राह्मण अर्र 










बताते हैं, हे प्रभो ! जहां पितरोंको अन्न देनेसे वह अक्षय हो जाता दै ॥ ८॥ 
सा च पुण्यजला यत्र फल्गुनामा महानदी । 


बहुसूलफला चापि कौशिकी भरतषेभ । न 
. _ ` विश्वामित्रोऽभ्यगाद्यत्र ब्राह्मणत्वं तपोधनः ॥९॥ द्वा. मे 
. है नरनाथ! वहींपर पवि भम! उसी दि: नयी 
| है नरनाथ! वपर पवित्र जलवाली फरगु नामक महानदी दै। हे भरतपंभ£ ` ळी 


क्ल कोशिकी नामक नदी है, जहांपर तपोधन विश्वात जा कः 
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गड़ग यत्न नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरथः । 

अयजत्तात बहुभिः कतुभि भूरिदक्षिपैः ॥ १०॥ 
हसी पूवे दिशामें पुण्यदायक गङ्गा बहती है » जिसके किनारे राजा मगीरथने मारी दक्षिणा- 
बाठे अनेक यज्ञ किए थे ॥ १०॥ 


पाञ्चालेषु च कौरव्य कथथन्त्युत्पलायतम्‌ । 
विश्वामिचोऽयजव्यत्र शक्रेण सह कौशिकः । 
र यञ्च [बुबा अगवाञ्जामदरन्यस्तथा जगौ ॥ ११॥ 
हे कोरव्य ! पाश्वाल देशम उत्पलावत नामक तांथे बताया जाता है, जहां कुशिकपुत्र विश्वा- 
मित्रन इन्द्रक साथ यज्ञ किया था, भगवान्‌ जामदरन्य परशुरामने उसके वंश्षकी स्तुति की 
थी॥ ११॥ | 
विश्वामित्रस्थ ता दृष्टा विसूतिमतिमानुषीम्‌ । 
क!न्यकुच्जेऽपिबत्सोममिन्द्रेण सह कौशिक! । 
ततः क्षत्रादपाक्तासद्राह्मणो5स्पाति चाब्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
क्योंकि परशुरामने विश्वामित्रकी उस मचुष्यातीत बिभूतिको देखा था । कान्यकुब्ज देशमे 
कुशिकपुत्र विश्वामित्रने इन्द्रके साथ सोमपान किया था ओर क्षत्रियत्वसे मुक्त होकर उन्होंने 


कहा था कि भें अब ब्राक्षण हो गया हूँ॥ १२॥ 
पाविरूषिभिर्जुष्टं पुण्यं पावनसुत्तमम्‌ । 
गङ्गायसुनयोर्वर संगमं लोकविश्रतस्‌ ॥ १३॥ 


हे वीर | वहीं ऋषियासे सेवित लोकांमें विख्यात पुण्यकारक तथा पवित्रकारक गङ्गा ओर 
यमुनाका उत्तम सङ्गम हे ॥ १३॥ | 
यत्रायजत सूतात्मा एवमेव पितामह! । 
| प्रयागमिति विख्यातं तस्माहुरतसत्तम . ॥१४॥ 
जहाँ पहिळे पितामह भूतात्मा ब्रह्माने यज्ञ किया था; इससे, हे भरतश्रेष्ठ ! उसका नाम प्रयाग 
पहा ॥ १४॥ क 
अगस्त्यस्य च राजेन्द्र तत्राश्रमवरो महान । 


हिरण्यबिन्दुः कथितो गिरौ कालञ्जर रुप ॥ १५॥ 
है राजेनद्र ! वरपर अगस्त्य मुनिका महान्‌ आश्रम है। हे राजन्‌ ! कालञ्जर पतेतपर 


पवित्र दविरण्याबैन्हु है॥ १७॥ ` pe 


भद 
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महाभारते । र 

छ हा { रा . 

स a न | ; । 
अत्यन्यान्पवेताज्नाजन्पुण्यो गिरिवरः शिव! । | 
महेन्द्रो नाम कौरव्य भागवस्य महात्मनः ॥ १६॥ 


वह, हे राजन्‌ ! पतो अ, कल्याणदायक पवित्रकारक और अन्य परोस श्रेष्ठ है। ह 
कौरव्य ! वही महात्मा भार्गवका महेन्द्र पर्वत दै ॥ १६॥ | 


अयजद्यत्र कौन्तेय पूवमेख पितामह । 

यत्र भागीरथी पुण्या सरस्यासीद्युधििर ॥ १७॥ 
है कुन्तीनन्दन ! पितामह ब्रह्माने पहले वहीं यज्ञ किया था; दे युधिष्ठिर | पहले वहाँ पवित्र 
गङ्ञा एक तालाबमें भरी हुई थी ॥ १७ ॥ 

यत्रासौ ब्रह्मशालेति पुण्या ख्याता विशां पते । 

धूतपाप्मभिराकीणा पुण्य तस्याश्च दर्होनम्‌ ॥ १८॥ 
हे प्रजास्वामी ! उस पवित्र झण्डका नाम ब्रह्मशाला हे, वहांपर अनेक पापरहित महात्मा 
लोग रहते हैं, उसका दर्शन भी परम पवित्रकारक है॥ १८ ॥ 


पवित्रो सङ्लीयश्च ख्यातो लोके सनातन! । 








केदारश्च सतङ्गस्य महानाअस उत्तस। ॥ १९॥ 

वहीं मतंग ऋषिका केदार नामक महच्‌ उत्तम आश्रम हे जो पवित्र, मंगलकारक शर 
संसारमें सनातनके हमे प्रसिद्ध दै ॥ १९ ॥ 
Fn कुण्डोद! पवतो रम्यो बहुसूलफलोदक! । | 
नट नैषधस्तृषितो यत्र जलं शाल च लब्धवान्‌ ॥ ९०॥ 
_ परी बहुत फल, फूल और जसे रम्य इंडोदनामक पर्वत भी है, जद्दांपर राजा नर प्याते 
होकर गये थे ओर उसके जलको पीकर आनन्दित हुए थे ॥ २० ॥ 
> यत्र देववनं रस्यं तापसैरुपशोभितम्‌ । 
हः बाहुदा च नदी यत्र नन्दा च गिरिसूधेनि ॥ ३१॥ ह 
ही तपस्ये सेित देववन नामक सुन्दर तीथ है, वहां पर्वतके शिखरपर भादा मौर | 
 नन्दानदियां बहती हैं॥ २१॥ | 


: तीथोनि सारितः शैला; पुण्यान्यायतनानि च । EF 
हः प्राच्यां दिशि महाराज ऋीर्तितानि मया तथ ॥ २९॥ दिके | 
` उह स्थान तीर, नदी, पर्वत और पवित्र आश्रम दै. । दे महाराज ! यढ मैने पर्व दिर | 
.. ये आपसे कहे ॥ २२॥ ह... 
जग ~ 5 
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तिखष्वन्याखु पुण्यानि दिल्लु तीथानि मे श्रृणु । 
| सरितः पवतांग्वेव पुण्यान्यायतनानि च ॥ १३॥ 
| नज हति hs ` पञ्चारीतितमोऽध्याथः ॥ ८५ ॥ ३३३९॥ 
| बाकी बचे हुए तीन दिशाओंमें स्थित पवित्र तीशी 
हि र पतित आम है ९३ तोर्थाको मुझसे सुनिये,-उनमें भी अनेक नदी 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें पिचासीबां ध्याय खसात ॥ ८५ ॥ ३३३९ ॥ 
“र 
१ ८& 8 
घौम्य उपाच 
दक्षिणस्यां तु पुण्यानि चाणु तीथोनि भारत । 
विस्तरेण यथाबुद्धि कीत्येमानानि भारत ॥१॥ 
घाम्य बोले- हे भारत ! जब भें दक्षिण दिशाके तीथोकी बुद्धेफे अनुसार विस्तार सहित 
कथा कहता हूं; आप सुनिये ॥ १ ॥ ७ 
यस्यासार्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी । 
बह्वारामा बहुजला तापसाचरिता झुमा ॥२॥ 
| उस दक्षिण दिश्ञासें बहुत आश्रम, जल और तपस््रियोकि सहित कल्याण देनेवाली गोदावरी 
| नदी बहती है ॥ २॥ | 
वेण्णा भीमरथी चोभे नव्यो पापभयापहे । 
| सुगद्विजसमाकीणे तापसालयभूषिते ॥ ३॥ 
| उसी दक्षिण दिल्लामें पापके भयका नाश करनेवाली हरिण और पक्षियोंसे सम्पन्न, युनियोंके 
| आश्रमोंत्रे शोमित वेण्णा और भीमरथी नामक दो नदियां बहती हे । ३ ॥ 
राजर्षेस्तत्र च खरिन्ट॒गस्य भरतषभ । 
रस्यातीर्था बहुजला पयोष्णी द्विजसेविता ॥४॥ 
हे भरतशेष्ठ राजन्‌ ! उद्यो दिशामें राजिं तृगकी नदी है इसका नाम पयोष्णी दे, वह अनेक 
दिजोंसे सेवित, रमणीय ताथोसे युक्त और बहुत जरसे भरी हुई हे ॥ ४॥ | 
अपि चात्र महायोगी माकेण्डेयो महातपाः । 
अनुवंइ्यां जगौ गाथां गस्य धरणीपतेः ॥ ९ ed 
उसी स्थानमें महायोगी और महातपस्वी मार्कण्डेय झुनिने यजमान राजा चुगकी क्ष 
रेन किया था ॥ ५ ॥ | 
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जड [शा महाभारते । त र 
नगस्थ यजमानस्य प्रत्यक्षामिति नः श्र॒तम्‌ । 
अमाद्यदिन्द्रः सोमन दक्षिणामिह्विजातयः _ ॥६॥ 
हमने सुना है, कि पयोष्णी नदीके तीरपर यजमान्‌ चृगके यशर्म प्रत्यक्ष ही सोम पीकर नं 
और दाविणा पाकर ब्राह्मण आनंदित हुए थे ॥.६॥ 


माठरस्य वन एण्यं बहुसूलफलं शिवम्‌ । 
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यूपश्च भरतश्रेष्ठ वरुणस्रोतसे गिरी _ ॥७॥ 
ी ~ ९_ ७ क्क 4 
हे भरतश्रेष्ठ ! वरुणस्रोत नामक पर्वेतर्म बहुत झळ ऑर फलांसे भरा हुआ पबित्र माउरका 
बन और यूप हैं ॥ ७॥ र 
प्रवेण्युत्तरपार्स्वे तु पुण्ये कण्वा्रम तथा । 
तापसानामरण्यानि कीतितानि यथाश्चति ॥८॥ 


हमने सुना है, कि प्रवेणीसे उत्तरकी ओर चलनेसे कण्व मुनिका आश्रम मिलता है। और 
आऊ 
उधर मुनियॉके अनेक वन हैं इस प्रकार कहा जाता हे ॥ ८ ॥ 


बेदी शपारके तात जमदग्नेमे हात्मनः । 

रस्या पाषाणतीथा च पुरश्चन्द्रा च भारत ५. 1९॥ 
है तात ! उधर ही महात्मा जमदभिका बेदी शूपारक नामक तीथ है, हे भारत ! बई 
परम रमणीय पाषाणतीथों ओर पुरअन्द्रा नामक दो नदियां हैं ॥ ९ ॥ 

अशोकतीर्थं मत्यंषु कौन्तेय बहुलाश्रमम्‌ । 

अगस्त्यतीर्थं पाण्डयेषु वारुणं च युधिष्टिर ॥ १०॥ 

^ 4६ ५०३ em Wyn ~ a 
हे कोन्तेय ! मत्योमें अशोक तीथे है, उस तीर्थमें प्रुनियोके बहुत आश्रम दं, हे युषि र ! 
बागे he ^ CO 

आगे पाण्डचदेशमें अगस्त्य और वारुण तीथ हैं ॥ १० ॥ 

कुमायः कथिताः पुण्याः पाण्डयेष्येच नरषेभ । 









 ताञ्नपणी तु कोन्तेय कीतोयिष्यामि तां छृणु ॥११॥ 
हे मरतर्षम ! उस ही पाण्ड्यदेशमे ऐसी बहुतसी पवित्र स्यां ऐसी है जो विवाद ही नी 
झरती, वहां ताम्रप्णी नामक नदी दै। हे ऊुन्तीनन्दन ! मैं उसका वर्णन करता ई आ" 
 झुनिये॥११॥ | १ 
9898 यत्र देवैस्तपस्तप्ं महादिच्छद्विराश्रमे । 
गोकणेमिति विख्यातं त्रिषु लोकेषु भारत ॥१२॥ 


हः | जिस स्थानमें देवताओंने बहुत कल्याणकी इच्छासे आश्रम बनाकर पे 
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| ASS 
शीततोयो बहुजल! पुण्यस्तात दिवञ्च स! । 
हद! परमदुष्प्रापो मानुषैरकुनात्माभि!ः ॥ १३॥ 
| 
| हे तात ! उधर ही कल्याण-दायक, सुन्दर, बहुत उण्डे जलसे भरा हुआ तडाग है; उसको 
| पापी पुरुष नहीं छू सकते ॥ १३ ॥ 
| तत्रैव तृणसोमाग्नेः संपन्नफलसूलवान्‌ । 
आञ्रमोऽगस्त्यशिष्यस्थ पुण्यो देवसभे गिरो ॥ १४॥ 
वहीं, घास सोम आर आरसे भरा हुआ तथा फल ओर मूलोंसे सम्पन्न देवताओंकी स माके 
समान पवतमें अगस्त्य मुनिके शिष्यका आश्रम है ॥ १४॥ 


| वैडूयेपवेतस्तत्र श्रीमान्मणिमयः शिव! । 

| अगस्त्यस्था्रमञ्चच बहुसूलफलादक! ॥ १५॥ 
उधर दी मणिमय शोभावान्‌ कल्याणदायक वेडूय पर्वत है, उसी स्थानपर बहुत फल मूल 
और जरसे शोमित अगस्त्य भुनिका आश्रम है ॥ १५॥ 


| | सुराष्ट्रषयापि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च । 

| | आश्रमान्सरितः शैलान्सरांसि च नराधिप ॥ १६॥ 

हे नराधिप! अब में सुराष्ट्र देशके पवित्र स्थान, आश्रम, नदी और तडागोका वर्णन 
. करता है ॥ १६॥ 

| 'चससोन्मञ्जनं विप्रास्तत्रापि कथयन्त्युत । 

| प्रभासं चोदधौ तीर्थ त्रिदशानां युधिष्ठिर ॥ १७॥ 

हे युधिष्टिर ! वहां चमसोन्मज्जन नामक तीथ है, ब्राह्मण लोग उसका बहुत महात्म्य कहते 
| हे युधिष्ठिर! इसके बाद समुद्रमें देवताओंका प्रभास नामक तीथे दै ॥ १७॥ 


तत्र पिण्डारकं नाम तापसाचरितं शुभम्‌ । | 
उज्जयन्तश्च शिखरी क्षिप्रं सिद्धिकरो महान्‌ ॥ १८॥ 

वहां पिण्डारक नामक तीथे है, जो बहुत ही शुभ दै । उसमें अनेक ऋषि रहते हे । उधर 

ही शीघ्र सिद्धि देनेवाला उज्जयन्त नामक एक महान्‌ पर्वत है ॥ १८॥ 






तत्र देवार्षिवर्येण नारदेनालुकीतितः 

पुराण? अयते 'छोकस्त निबोध युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
ह युधिष्ठिर ! उसी स्थानके लिये देवर्ष नारदने यह पुराना “होक कहा दै; 
उसकी आप सुनिये ॥ १९॥ 
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जं ै पुण्ये गिरौ सुराष्ट्रषु सगपक्षिनिषेद्िले 1 है| 


उज्जयन्ते स्म तप्ताज़ी नाकणड मंहाथते ॥२०॥ 
जो पुरुष पक्षी और मृगोसे भरे हुए स॒राष्ट्देशमें पथित्र उज्जयन्त पर्वतपर तप करवा है 
बह स्वगे लोकमें पूजा जाता है ॥ २० ।। 

पुण्या द्वारवती तच यत्रास्त सथुसूडर। 

साक्षादेव! पुराणोऽसौ स हि धः सनातन? ॥२१॥ 
उसी देशमें पवित्र द्वारिकापुरी है, वहां साक्षात्‌ पुरातन मधुसूदन कृष्ण रहते हैं, वे सनातन 
घ्मरूप हें ॥ २१॥ 

ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्माविदो जना! । 

ते बदन्ति महात्मान कुष्ण घस सनातनम्‌ ॥ २३॥ 
जो वेदको जानेवारे ब्राह्मण हें और अध्यात्म ज्ञानको जाननेवाले मनुष्य ६ वे ऋष्णको महात्मा 
और सनातन घर्म बतलाते दें ॥ २२ ॥ 

पवित्राणां हि गोविन्द! पवित्र परसुञ्यते । 

पुण्यानाम्नपि पुण्योऽसौ मङ्गलानां च सङ्लस्‌ ॥ २३॥ 
कृष्ण पवित्रोमें भी परं पवित्र, पुण्योमें भी परम पुण्य ओर मज्गखोंफे भी मङ्गल हैं ॥२३॥ 


श्रेलोक्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः । 


















धर आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा तत्रैव मधुसूदन! ॥९४॥ 
वि | ॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपवणि षडशीतितमोडघ्याय४॥ ८६ ४ ३३६३ ॥ 


कमलनेत्र, कृष्ण तीनों लोकोमें पूज्य देवताओंके भी देवता और सनातन हैं, वे मधुराधसके 
नाञ्च करनेवाले अचिन्त्यात्मा भगवान्‌ कृष्ण वहां द्वारकार्मे ही वाख करते दे॥ २४ ॥ 
॥ प्रह्मम्रारतके आरण्यकपदंम छियासीवां अष्याय समाप्त ॥ ८६॥ ३३६२॥ 





: ८७ १ 
घीम्य उवाच 
अवन्तिषु प्रतीच्यां वे कीतेयिष्यामि ते दिशि । 
FE: 5 यानि तत्र पवित्राणि प॒ण्यान्याथतनानि च ॥१॥ पे 
`. खोम्य बोले- हे राजन! अब में पश्चिम दिशाके अवस्ति देझमें जो पवित्र और पुण्ये म 
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| र णो 

| प्रिषङ्र्वाञ्चवनोपेता वानीरथनसालिनी । 

| प्रत्थकत्राता नदी पण्या नस्नेदा त्र आरत ॥२॥ 


| हे भारत! उस देश प्रियंश आम्र बनोते वेष्टित वानीरके वनॉंदी मालाओंसे सुसब्जित 
| पञ्चिकी ओर बहनेवाली नमदा नामक नदी है ॥४॥ 
| निकेतः ख्यायते पुण्यो यत्न विश्वस्तो सुने! । 
; { स्‌ ७ an ९ |. य 
| ज्ञे घनपातियेत्र कुबेरो नरवाहनः ॥ ३॥ 
| बही विश्रवा सुनिका पवित्र आश्रम कहा जाता है। बहींपर पुरुषवाहन घनपति कुबेरका जन्म 
| हुआ था ॥ ३8 ॥ 
| वेड्यंशिखरो नाम पुण्यो गिरिवरः शुभ! । 
| दिव्यपुष्पफरलास्तत्र पादपा हरितच्छदाः ॥४॥ 

उधर ही एवित्र कल्याणदायक, पवतोये श्रेष्ठ बेहये शिखर नामक पवत है, जहां हरे 

पक च 

पचचोंवाले अनेक रक्ष ओर दिव्य फूल और फल हैं ॥ ४॥ 
| तस्य दोलस्थ शिखरे खरस्तत्र च धीमतः। 
प्रफुछनलिन राजन्देवगन्धवंसेवितसर * ॥५॥ 
क्‍ हे महाराज! उसी परवतकी चोटीपर देवता ओर गन्धवोंसे सेवित पवित्र खिले कमलासे 
| भरपूर एक तलाब है ॥ ५॥ 
| बहाओये महाराज इझ्यते तत्त पवेते । 
| पुण्ये स्थर्गंपमे दिव्ये नित्यं देवर्षिसेविते = ॥६॥ 
हे राजन्‌! उस देव और ऋषियोंसे सेवित, पुण्यभय, स्॒गेंके समान पवते नित्य अनेक 
| दिव्य आश्चर्य दीखते हैं ॥ ६ ॥ 
हृदिनी पुण्यतीथी य राजर्षेस्तत्न वे सरित्‌ । 
| विश्वाभित्रनदी पारा पुण्या परपुरक्षय ॥७॥ र 
| उस पर्वतभें राज ऋषियोंके आनन्द देनेवाले तथा पुण्य जलवाले अनेक कुण्ड हैं, हे राजन! 
हे झत्रुनाशक! वहीं बिश्वामित्रकी पवित्र नदी दै ॥ ७॥ 


यस्यास्तीरे सतां मध्ये पा हाः | 

पपात स पुनलोकॉलछमे घसान्सनातनान्‌ ॥८॥ 
उसी नदीळे तटपर नहुषके पुत्र राजा ययाति सत्पुरुषोके बौचमे स्वगेसे गिरे थे; पुनः 
धमार्जित सनातन लोकोंको गये थे ॥८॥ 


६४ ( मदा. भा. भारण्यक, ) 
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पुष्करेषु कुरुश्रेष्ठ गाथां सुकृतिनां वर 
` हे डरुभ्रठ ! हे घमीत्माओंम श्रेष्ठ ! वहां पुष्करोमें निवास करनेके बारेमे ब्ह्माने उस. 


न. + ३५ 3 
र BY 
- कुत 


महामारते । 








“ | तो्थयाच ५ | 
> ल  ------ "ेाासछषषो | | 
तत्र पुण्यहदस्तात मैनाकथेव पवतः । 
बहुसूलफलो वीर असिता नाम पवंतः ॥९॥ 
हे तात! वहीं पवित्र तलाब और मैनाक पेत दे, हे वीर! उधर ही बहुत फर और हे 
भरा हुआ असित पर्वत दै ॥ ९ ॥ 
आश्रमः कक्षसेनस्य पुण्यस्तञ युधिष्ठिर । 
उघवनस्याश्रमञ्चैव ख्यातः सत्र पाण्डव । 
तत्राल्पेनैव सिध्यन्ति मानवास्तपसा विभो ॥१०॥ 
हे युधिष्ठिर ! वहीं कक्षसेन सुनिछा पवित्र आश्र दै । हे पाण्डव! उधर ही सर्वत्र विख्यात 
च्यवन मुनिका आश्रम दै, दे विभो ! वहां पुरुष थोडी ही तपस्यासे सिद्ध हो जाते हैं ॥१०॥ 


जस्बूमागों महाराज ऋषीणां आवितात्मनाम्‌ । 

आश्रमः शाम्यतां श्रेष्ठ सूगद्विजगणायुतः ॥ ११॥ 
हे महाराज ! उधर ही आत्मदक्षी घुनियोंका जम्बूमार्ण नामक आश्रम हे । हे शान्तो भ्रष्ठ 
उधर ही बहुत पक्षी और हरिण निवास करते दें ॥ ११ ॥ 


ततः पुण्यतमा राजन्सततं तापसायुता । 
केतुमाला च मेध्या च गझ्षारण्यं च सूमिप । 


ख्यात च सैन्धवारण्यं पुण्यं ह्रिजञानिषेवितस्‌ ॥ १२॥ 


हे महाराज ! उघर ही सदा सुनियोसे सेवित अत्यन्त पवित्र केतुमाला और मेध्या नामक 


नदियां हैं । हे परथ्वीनाथ ! उधर ही सङ्गारण्य हे, उसी ओर पवित्र और ब्राह्मणास भरा 
हुआ प्रसिद्ध सैन्यववन है ॥ १२॥ 


पितामहसर! पुण्यं पुष्करं नास भारत । 


वैखानसानां सिद्धानासूषीणामा्रमः प्रियः ॥ १३॥ 


हे भारत ! उपर ही हाका पुष्कर नामक पवित्र तडाग है, वहीं वैखानस, सिद्ध और 
` ऋवियोंका प्रिय आश्रम है॥ १३ ॥ 
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अप्यत्र संस्तवाथोय प्रजापतिरथो जगौ । 
॥ १४॥ 
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i ce ren: 
ब्वाय ८८ | भारण्यकपवं । ५०७ 


| मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विन! । 
| पापाने 1वेप्रणइ्यन्ति नाकएछे च मोदते ॥ १५॥ 
| ॥ इति भरीमहाभ।रते आरण्यकपर्वणि सपाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८७॥ ३३७८॥ 


नस्ती पुरुष पुष्छरको जाने 
| कि जो मनस्त्री पुरुष पुष्करको जानेकी मनसे भी इच्छा करता है, उसके सब पाप नष्ट 
| हो जति हैं ओर वह स्वर्में आनन्द प्राप्त करता हे ॥ १५॥ 


| ॥ सदामारतके आरण्यकपर्वमे सत्तासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ ३३७८॥ 
| जे 5 ८ ८ | 

| धौम्य उवाच 

| उदीच्यां राजशादूल दिशि पुण्यानि यानि वे। 

| तानि ते कीतेयिष्याम्नि पुण्यान्यायतनानि च ॥१॥ 


धौम्य बोले- हे राजशादूंल ! उच्तर दिशामें जो पवित्र स्थान हें, उन पुण्यस्थानोंका वर्णन 
में आपसे करता हूँ ॥ १ ॥ 

सरस्वती पुण्यचहा हृदिनी वनमालिनी । 

ससुद्रगा महावेगा यसुना थत्र पाण्डव ॥२॥ 
है पाण्डव ! उत्तर दिशामें महा पवित्र हृदोस युक्त तथा बहुत बनवाली सरस्वती नदी है, 
उसी ओर महावेगवती समुद्रमामिनी यमुना नदी हे॥२॥ 

तत्र पुण्यतमं तीर्थ एुक्षावतरणं शिवम्‌ । 

यत्र सारस्वते रिष्रा गच्छन्त्यवभृथं इजा! ॥ ३॥ 
जहां अत्यन्त पवित्र सुन्दर झुक्षावतरण तीथ है, जहां सारसत यज्ञ करके ब्राह्मण अवभूथ 
स्नानके लिये गमन करते हैं ॥ ३ ॥ 

पुण्य चाख्यायते दिव्यं शिवमञ्निशिरोऽनघ । 

सहदेवोऽयजद्यत्र शम्याक्षेपेण भारत ॥४॥ 
हे पापरहित ! जहां पवित्र कल्याणोंको देनेवाला अग्निशिर नामक तार्थ है, दे भारत! जहां 
सहदेवने शम्या ( दण्डविशेष ) लगाकर यज्ञ किया था ॥ ४॥ 

एतस्मिन्नेव चार्थेयमिन्द्रगीता युधिष्ठिर । 

गाथा चराति लोकेऽस्मिन्गाथसाना ड्रिजातिभिः ॥५॥ 
युधिष्ठिर! इसी स्थानमें इन्द्रने यह कथा कही थी, जिसको इस लोकमें अर्भातक 
 नोह्मण लोग गाते हैं ॥ ५॥ | Pe 
ह x 
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अग्नय! सहदेवेन ये चिता यखुनासलु । 
शातं शतसहस्राणि सहखशतदाक्षणाः ॥६॥ 
है पुर्सशाईल ! यसुनाळे तटपर सहदेवने जिन अभि्याकी स्थापना झी थी, वहां उन्होंने 
सैकड़ों सहसो दक्षिणा सहित यज्ञ किए थे ॥ ६ ॥ 


तचैव भरतो राजा चक्रवती महायशाः 
बिंशातिं सप्त चाष्टौ च हयमेधानुपाहरत्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! उसी स्थानमें महायशस्त्री चक्रवर्ती राजा भरतने बीस + सात + जाठ = पैतीए 
अश्वमेघ किए थे ॥ ७ ॥ 


कामकूृव्यो द्विजातीनां क्षतस्तात सथा पुरा 

अत्यन्तमाश्रमः पुण्यः सरकस्तस्य विश्चुतः ॥८॥ 
हे तात ! मैंने पहले सुना हे कि वहांसे आगे प्रसिद्ध ्राह्मणांका काये सिद्ध करनेवाढा 
अत्यंत पवित्र सरकत घुनिका विख्यात आश्रम है ॥ ८ ॥ 


5 सरस्वती नदी सादरे! सततं पाथं पूजिता । 

> वालखिल्येमेहाराज यत्रेष्टख्रषिभिः पुरा ॥९॥ 

हे कुत्तीनन्दन ! सरस्वती नदोळी पण्डित लोग सदा ही पूजा किया करते हे । हे महाराज ! 
जहां पहले वालखिल्य मनियाने यज्ञ किए थे ॥ ९ ॥ 


इषइूती पुण्यतमा तत्र ख्याता युधिषिर । 
| तत्र वैवण्येवणो च सुपुण्यौ सलुजाधिप ॥१०॥ 
है युधिषिर ! उसी देशमें महापुण्यवती पद्वती बदी है; हे मचुष्याकि स्वान : वह पुण्य 
कारक बैवण्ये और वणे नामक दो ऋषि हैं ॥ १० ॥ 
वेदज्ञौ वेदबिदितो विद्यावेदविदाचु भौ । 


ह यजन्तो कतुमिनित्य पुण्येमरतसत्तप्त ॥ ११ ॥ | 
हदेभरतसत्तम!वेदोनों वेदके पाण्डित ओर वदविद्याके जाननेवाले ओर इर तरहकी। विद्या 


ज्ञाता हैं; हे भरतभ्रष्ठ ! यह दोनों सदा ही पवित्र और बडे यज्ञोडो किया करत हैं ॥११॥ 


पद्वाभारते । ह... टा... जेवता र | | 


















समेत्य वहुशो देवा! सेन्द्राः सवरुणा? पुरा । 

oo |. विशाखयूपे$तप्यन्त तस्मात्पुण्यतमः स यै ॥१२॥ . Fe 
' वही विज्ञासयूप नामक तीथ है, जहां पहले इन्द्र, वरुण आदि अनेक देवतानि " 
तपस्या को थी, इसी कारण यह आश्रम बहुत पित्र दै॥ १२॥ 
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ऋषि हान्महाभागो जमदप्रिम्रहायत्ञा। । 

| झा र च ७ 

| ___ पलाशाकशु पुण्येषु रस्थेष्वयजताभिम्‌ः ॥ १३॥ 

| उसी दशर्म महाभाग सहायशस्वी, महा शुनि जमदभ्निने रमणीय और पवित्र पलाशक पनमें 
यज्ञ किये थे ॥ १३ ॥ 


७ ~ 
यज्ञ सवा! सारच्छृष्ठाः साक्षात्तसषिसत्तस्स्‌ । 


स सब तोयशुपादाथ परिधायोपतस्थिरे ॥ १४॥ 
यहां सब नदिय श्रेष्ठ नाद्या अपना अपना जल लेझर ऋषिभ्रेष्ठ जमदप्तिक्रो घेरकर स्थिर 


| हो गई थी॥ १४ | 

| अपि चाच महाराज स्वयं विश्वावखुजेगौ । 

| इमं कों तदा बीर प्रेष्य बीं महात्मनः ॥ १५॥ 

| hs aN ™ के = चे 

| हे वीर महाराज! इस स्थानम स्वयं विश्वावसुने महात्मा जमदभिके यज्ञको देखकर यह छोड़ 
| गाया था॥ १५॥ 


| यजः नस्य चै देवाज्मदभेमेहात्मनः । 

। आम्य सरि: सब तक लना वत मम 

| महात्मा जमदभिक्ते देवताओंके उद्देश्यसे किये हुए यज्ञमें नदियां स्वयं ही आयीं और उन्होंने 
| अपने अन्नते सब देवाश तृप्त किया ॥ १६॥ 

| गन्धबेथक्षरक्षोभिरप्सरोभिश्च शोभितम्‌ । 

| किरातकिनरावास शेले शिखरिणां वरम ॥ १७॥ 

| उसी देशमें गन्थवे, यक्ष, राक्षस और अप्सराओंसे सेवित किरात ओर क्वित्रोंका आवास 
स्थान उत्तम पव॑त शैल है ॥ १७ ॥ 


बिभेद तरसा गङ्गा गड़ाद्वारे युधिडिर । 

| पुष्यं तत्ख्यायते राजन्त्रह्मर्षिगणसेवितम्र्‌ ॥ १८॥ 

| हे युधिष्ठिर ! उसी देशे गंगाद्वारमें वेगसे पहाडको तोडकर गङ्गा निकली है, उस स्थानका 
| नाम शङ्जाद्वार है। हे राजन्‌ ! ब्रह्मक्पियोसे सेवित बह देश पवित्र कहाता है ॥ १८॥ 

E सनत्कुसारः कौरव्य पुण्य कनखलं तथा। 


पर्चतञ्च पुरुनाम यत्र जातः पुरूरवाः I 
. है कौरव्य ! संनत्कुमारका स्थान पवित्र कनखल तीथे दै | उधर ही पुरु नामक पवत हे, 


राजा पुरूरवा गये थे ॥ १९॥ 
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महाभारते । ३ द 
गुर्यञ्ञ तपस्तेपे महर्षिगणसेवितः ल. का | 


स राजन्नाश्रमः ख्याता भणुठुज्ञा महिगार* ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! उधर ही महर्षिसोबित भृगुतुङ्ग नामक एक महान्‌ पर्वेत हे, वहीं महात्मा मगे 
तप किया था । बई उनका आश्रम ह॥ २० ॥ 


यच्च भूतं भविष्यच भवच पुरुषषेस । 
नारायण! प्रसुर्विष्णुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥ २१॥ 
है पुरुषसिंह ! जो भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान कारम स्थिर रहनेवाले सनातन नारायण 


निष्णु पुरषोत्तम इ ॥ २१॥ 


तस्यातियशसः पुण्या विशालां बदरीसलु । 
आश्रम! ख्यायते पुण्यस्त्रिषु लोकेषु विश्चतः ॥ २२॥ 
उन्हीं महायशस्त्री विष्णुका पवित्र विशाला नामक आश्रम उधर ही बदरीके समीप है | हे 
राजन्‌ ! उसी देशमें तीनों लोकोंमें विख्यात तथा पवित्र आश्रम दै ॥ २२ ॥ 


उष्णतोयवहा गङ्का शीततोयवहापरा । 
ह सुवणेसिकता राजन्विशालां बदरीसलु ॥ २३॥ 
. जहां गज्ञाका उष्णजल वहता दै, ओर दूसरी ठण्डे जलको बहाकर ले जाती है । हे राजन्‌! 
 तरदरिकाअमके पास सुवर्णसिकता नामक तीथे है ॥ २३ ॥ 

















ऋषयो यत्र देवाश्च महाभागा महौजसः । 

प्राप्य नित्य नमस्यन्ति देव नारायण विशुम्‌ ॥ २४॥ 
जहां जाकर महाभाग महातेजस्ी ऋषि और देवता लोण परमेश्वर नारायणको सदा प्रणाम 
किया करते हैं ॥ २४ ॥ 


यत्र नारायणो देव! परमात्मा सनातन! । 
` .:: तत्र कृत्स्नं जगत्पाथ तीथान्यायतनानि च ॥ २७॥ 
_ जहां परमात्मा सनातन देव नारायण बास करते हैं, हे पार्थ ! वहां सब जगतके परि 
. तो रहते हैं॥ २५॥ 
 तत्पुण्यंतत्परं ब्रह्म तत्तीर्थ तत्तपोवनम्‌ । 
| तत्रदेवर्षय! सिद्धाः सर्वे चेव तपोधनाः ॥ २६॥ 
वा गय तिर तक्षती और तपका वन है, वहींपर तपोधन देव, ऋषि और 
२६0 हे | 
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मध्याय ८९ ] भारण्यकपर्व । 





ह नारक 7 
| आदिदेवो महायोगी यचास्ते मधुसूदन! । 

| पुण्यानामपि तत्पुण्यं तत्र ते संषायोऽस्तु मा ॥ २७॥ 

| जहां आदिदेव महायोग मपुराक्षपक्ष नाञ्च विष्णु विराजमान हैं, हे महाराज ! यह 

| स्थान पवित्रांसे भी अधि पवित्र है, इस विषयमें आपको कुछ भी शङ्का न होनी चाहिये ॥२७॥ 
|. एतानि राजन्पुण्यानि पथिव्या प्रथेची पते । 

| कीतितानि नरश्रेष्ठ तीर्थान्यायतनानि च ॥ २८॥ 


| हे राजन ! हे पृथ्वीनाथ ! इस पृथ्ीमें इतने ही पवित्र ती 
| 5 गाड. ही. पवित्र तीथ हॅ । हे महाराज ! मैंने 
| यह पवित्रतीर्थ आपसे कहे हैं ॥ २८॥ शरा तो 
एतानि वसुभिः साध्येरादित्येमरुदग्विमि! । 
45२ ™ ~ 
ऋषिभिन्रह्मकर्पैश्च सेवितानि महात्मभिः ॥ २९॥ 


| इन सब बस, साध्य, र्य, वायु, अश्विनीकुमार और महात्मा अह्मके समान ऋषिलोग 
| निवास करते हैं ॥ २९॥ 


^ Nh 


ह इन्तीनन्दन ! इन तीथोमें आप श्रेष्ठ जाह्मणो और महाभाग भाइयोंके सहित आनन्दसे 
| धघूमिये इस प्रकार घूमनेसे इन तीथोके विषयमें आपकी उत्कण्डा समाप्त हो जाएगी ॥३०॥ 


| ~ र ~~ 4 

| चरन्ञेतानि कौन्तेय सहितो ्राह्मणष मैः । 

| श्रातुभिश्च सहासागैरुत्कण्ठां विजहिष्यसि ॥ ३०॥ 
| ४ इति आऔमदासारते आरण्यकपर्वणि अष्टाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८८॥ ३४०८॥ 
| 








| ॥ महाभारतफे आरण्यकपवेमे अद्वासीवां अध्याय खमाप्त॥ ८८ ॥ ३४०८ ॥ 
| । : 6% : 

| पद्चम्पायन उवाच 

एवं संआषसाणे तु धौम्ये कौरवनन्दन । 

' लाघशा? सुमहातेजा ऋषिस्तत्राजगाम ह ॥ १॥ 


| वैशम्पायन बोले- हे कौरवनन्दन ! धौम्य दुनि युधिष्ठिरसे ऐसा कह रहे थे, तमी बहा 

| महातेजस्वी लोमश मुनि आये ॥ १॥ 

| तं पाण्डवाग्रजो राजा सगणो चाह्मणाञ्च ते। | 
उदतिष्ठन्महा भार्ग दिवि शक्तमिवामराः ॥ २॥ 

उनको देखते ही पाण्डवोंमें सबसे बडे राजा युधिष्ठिर अपने पुरुष और ब्राक्षणोंके सहित इस 

_ अकार खडे हो गए जैसे महाभाग इन्द्रको आते देख स्वगेम देवता लोग खडे हो जाते 

 ॥२॥ श्र 
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1 मक्का 
भगर्थच तपस्तेपे महषिंगणसेवितः 
स राजन्नाश्रमः ख्यातो शयुतुज्गी महागारः ॥ ९० ॥ 


है राजन ! उघर ही महाषिसोबित भगुतुज्ञ नामक एक महान्‌ पर्षेत ६, वही महात्मा भशुने 
तप किया था । बई उनका आश्रम हैं ॥ ३० | 


यच भूतं भविष्यच भवच पुरुष्ष भ । 
नारायण! प्रभुर्विष्णुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥ २१ ॥ 
हे पुरुपसिंह ! जो भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान कालर्म स्थिर रहनेवाल सनातन नारायण 


बिष्णु पुरषोत्तम हैं ॥ २१ ॥ 


तस्यातियशसः पुण्यां विशालां बदरीमलु । 

आश्रम! ख्यायते पुण्यस्त्रिषु लोकेषु विश्रत! ॥ २२ ॥ 
उन्हीं महायशस्त्री विष्णुका पवित्र विशाला नामक आश्रम उधर ही बदरीके समीप है | हे 
राजन्‌ ! उसी देशमें तीनों लोकोंमें विख्यात तथा पवित्र आश्रम है ॥ ३२॥ 


उष्णतोयवहा गङ्ा शीततोयवहापरा । 

सुवणसिकता राजन्विरालां बदर।सनु ॥ २३॥ 
जहां गङ्गाका उष्णजल बहता दै, और दूसरी उण्डे जलको बहाकर ले जाती हे । हे राजन्‌! 
बद्रिकाश्रमके पास सुवरणसिकता नामक तीर्थं दै ॥ २३॥ 


ऋषयो यत्र देवाश्च महाभागा महौजसः 

प्राप्य नित्य नमस्यन्ति देव नारायण ।विसुम्‌ ॥ २४॥ 
जहां जाकर महाभाग महातजस्त्री ऋषि ओर देवता लोग परमेश्वर नारायणको सदा प्रणाम 
किया करते हैं ॥ २४॥ 















यत्र नारायणो देव! परमात्मा सनातन! । 

a तत्र कृत्स्नं जगत्पाथ तीथान्यायतनानि च ॥ २५॥ 

. जहाँ परमात्मा सनातन देव नारायण वास करते हैं, हे पार्थ ! वहां सब जगतूके पवित्र 
तां रहते हैं ॥ २५॥ 

तत्पुण्यं तत्परं ब्रह्म तत्तीर्थं तत्तपोवनम्‌ । 

' . तत्र देवर्षयः सिद्धाः सर्वे चेव तपोधनाः ॥ २६॥ 

` चह स्थान पावित्र जह्मतीथ और तपका वन है, बहीपर तपोधन देन, ऋषि और सब सिड 
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आदिदेवो महायोगी यास्ते मधुसूदन! । 

पुण्यानासपि तत्पुण्यं तत्र ते संशयोऽस्तुमा ॥ २७॥ 
जहां. आदिदेव महायोगी मधुरा्सके नाशक विष्णु विराजमान हैं, हे महाराज ! यह 
स्थान पतित्राँसे भी अधिक पवित्र हे, इस विषयमे आपको कुछ भी शङ्का न होनी चाहिये ॥२७॥ 
ह एतानि राजन्पुण्यानि पृथिव्यां प्रथिबीपते । 

कीतितानि नरश्रेष्ठ तीर्थान्यायतनानि च ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! हे एथ्मीनाथ ! इस पृथ्यीमें इतने ही पवित्र तीर्थ हैं । हे महाराज | मैंने जो 
यह पवित्रतीथे आपसे कहे हैं ॥ २८॥ 

एतानि वसुुमिः सा ध्येरादित्यैंरुदम्बिभिः | 


ऋषिभिन्रह्मकल्पैश्च सेवितानि महात्मभिः ॥ २९॥ 
इन सममे वसु, साध्य, र्य, वायु, अश्विनीकुमार और महात्मा बह्के समान ऋषिलोग 
निवास करते हैं ॥ २९ ॥ 

चरन्नेतानि कौन्तेय सहितो त्राह्मणर्ष चै? । 

श्रातूसिश्च महाआगैरुत्कण्ठां विजहिष्यसि ॥ ३०॥ 

॥ हति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपचीणि अष्टाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८८॥ ३४०८॥ 


~ Nh 


है इन्तीनन्दन ! इन तीथॉमें आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महाभाग भाइयोंके सहित आनन्द्से 
धू धू २२०५ Lhe sha ~ 

मिये इस प्रकार घूमनेसे इन तीथोके विषयमें आपकी उत्कण्डा समाप्त हो जाएगी ॥३०॥ 
॥ महाभारते आरण्यकपर्वमे अट्टासीवां अध्याय स्मा्त॥ ८८ ॥ ३४०८ ॥ 





पेश्यम्पायन उवाच 
| एवं संभाषस्राणे तु धौर्थे कौरवनन्दन । 
हि... लोमदा! सुम्रहातेजा ऋषिस्तत्राजगाम हृ ॥ १॥ 
_ रिस्पायन बोले- हे कोरवनन्दल ! धौम्य प्लानि युधिष्टिरसे ऐसा कह रहे थे, तभी बहां 
 महातेजस्त्री लोमश मुनि आये ॥ १ ॥ 
तं पाण्डवाग्रजो राजा सगणो बाह्मणाश्र ते। 
. ___» उवतिष्ठन्महाभागं दिवि दाकसिवासरा! ॥९॥ 
E - ही पाण्डवोर्मे सबसे बडे राजा युधिष्ठिर अपने पुरुष और राहणोके सहित इस 
हर हो गए जेसे महाभाग इन्द्रको आते देख स्तरगेभें देवता लोग खडे हो जाते 
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तमभ्यच्य यथान्यायं धर्सराजो युःथिछ्िर। । 
पप्रच्छाग सने हेतुमदने ष्य त्रणोजनस्ू्‌ र 
धर्मराज महाराज युविष्ठिरने उनकी यथायोग्य पूजा करके उनके घूमने ओर वहा आनेदा 
प्रयोजन पूछा ॥ रे ॥ 
स एट! पाण्डुपुत्रेण प्रीयमाणो महामना । 
उवाच छकष्णया वाचा हर्षयानिव पाण्डबान ॥४॥ 
महामनस्त्री लोमश सुनिने पाण्डुपुत्रके ऐसे पूछनेपर प्रसन्न होते हुए पाण्डवोको प्रसन्न करते 
हुए मीठी वाणीसे यों कहा ॥ ४ ॥ 
संचरन्नस्मि कौन्तेय सवेलोकान्यहच्छ्या । 
गत! शक्रस्य सदनं तञापदथं खुरेश्वरस्‌ & 
हे इन्तीनन्दन ! में अपनी इच्छासे सब लोकोंमे घूमता हँ । घूमते घूमते इन्द्रके स्थानम 
गया था, वहां इन्द्रको देखा ॥५॥ 
तव च भ्रातर वीरभपदय सव्यसाचिनम्‌ । 
शाक्रर्थाघोसनगतं तत्र में विस्नयो महान्‌ । 
आसीत्पुरुषशादूल इष्टा पार्थ तथागत ॥६९॥ 
बही तुम्हारे भाई वीर अर्जन इन्द्रेक आवे आसनपर बैठे हुए देखा, हे पुरुषशादूठ ! 
अजुनको ऐसा देखकर मुझे महा आश्रय हुआ ॥६॥ 
` आह मां तत्र देवेशो गच्छ पाण्डुखुतानिति । 
सोऽहमभ्यागतः क्षिप्रं दिहक्लुस्त्वां सहानुजम्‌ ॥७॥ 
तब इन्द्रेने मुझे कहा कि तुम पाण्डवोके पास जाओ । इसलिए जल्दीसे माइयोंके सहित 
आपको देखनेके लिए आया हूँ ॥ ७॥ 
वचनात्पुरुह्ृतस्थ पार्थस्य च लहात्मन! । 
आख्यास्ये ते प्रियं तात महत्पाण्डवनन्दन ॥८॥ 
' अब में महात्मा इन्द्र और अलुनकी आज्ञाते, हे तात पान्इनन्दन ! आपके लिए बत प्रिय 
. लंगनेवाली बातको कहूंगा ॥ ८ ॥ 
भ्रातामिः सहितो राजन्कृष्णया चेव तच्छूणु । 

















यत्त्वयोक्तो महाबाहुरस्त्रार्थ पाण्डवषभ ॥९॥ 
 तदस्त्रमाप्त पार्थेन रुद्रादप्रतिमं महत्‌ । 
यगत्तह्वह्मशिरो नाम तपसा रुद्रमागतस्न्‌ ॥१०॥ 
अत! आप द्रोपदी ओर ऋषियों तकु ने अर्जुनको जिए 
उ ळर ऋषियोंके सहित सुनिये । हे मरतकुरुसिह | आपन अञ 


अलक (नेमि भवा क था, वद असाधारण अ अजुनने शिवसे प्राप्त कर लिया है, वह मव. 
कि पके द्वारा ही रुद्रको प्राप्त हुआ था ॥ ९-१०॥ पे 
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, अस्तादुस्थितं रौद्रं लछ्लव्भं सव्यसाविना । 
| तत्ससन्ञं ससंहारं सप्नायश्रित्तमजुलम ॥ ११॥ 
इहृ अमृतसे उत्पश्न हुआ हे वही ब्रह्मसिर असन अञुनको शिवसे मिला है, दे युधिष्टिर ! 
अजुनने उस शख्नश्ष मन्त्र, संहार, मंगळ आर प्रायश्चितके सहित सीखा है ॥ २१ ॥ 
बज़ चान्यानि 'वारज्ञाणि दण्डादीनि युधिष्ठिर । 
थस्रास्कुथेराह्र्णादिन्द्राचच झुरूनन्दन । 
अस्ञ्राण्यधीतवान्पार्थो दिव्यान्यवितविक्रम? ॥ १२॥ ` 
है कुरुनन्दन ! युधिष्ठिर ! अजु नछो यम, कुबेर, वरुण और इन्द्रसे वज और दण्ड आदि 
अन्य शस्र भी मिल गये हैं, महापराक्रमी अजुनने और भी दिव्य अख सीख लिये 
॥ १२॥ 
विम्वाषसोञ्च तनयाहीत द॒त्तं च लाल च । 
वादि च थथान्याथं प्रत्यविन्दष्यथाबिधि ॥१३॥ 
शोर विश्वावसुके पुत्र चित्ररथ गंधनेसे नाचने गाने और बजानेकी विद्याको अच्छी प्रकार 
सीख लिया है ॥ १३ ॥ 
एवं कुतास्न्रः कौन्तेयो गान्धर्ष वेदमाप्तवान्‌। 
खुख बसति बीभत्खुरनुजस्यालुजस्तचष ॥ १३॥ 
इस प्रकार तुम्हारे छोटे भाइसे छोटे भाई कुन्तीपुत्र अजुन अख्विद्या और गन्धर्व विद्याको 
प्ीखकर सुखसे स्वर्भेमें रहते हैं ॥ १४॥ 
यदर्थं लां सुरश्रेष्ठ इदं यचनमञ्रवीत्‌ । 
तच्च ले कथयिष्थासति युधिष्टिर निबोध मे ॥ १६॥ 
हे युधिष्ठिर ! सुझको देवराज इन्द्रने जिस निमित्त आपके पास यह वचन कहनेके लिए 
भेजा है, वह में कहता हूँ उसे सुनिये ॥ १५॥ 
भवान्मतुष्यलोकाय गमिष्यति न संशय! । 
बूयाश्युधिछिरं तत्र बचनान्मे द्विजोत्तम ॥ १६॥ 
हे द्रिजसचम ! आप मनुष्य लोकमें जायेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, तो वहां मेरे वचनानुसार 
भिष्ठिरसे ऐसा कहियेगा ॥ १६॥ र ॒ 
आ ते भ्राता कता य | ह 
< सुरकाय महत्कूल्था यदशक्यं दिवोकसः ॥ ९७। 
| कि आपके भाई अर्जुन शीघ्र ही शख्नोंको सीखकर और जो काय देवताओंसे नहीं हो 
_ अकता है, उस भारी देवकार्यको करके आपके पास आयग ॥ १७॥ 
E १५ ( स, भा. आरण्यक, )  -: - fo 
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तपसा तु त्वमात्मानं भ्रातूमिः सह योजय । 
तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते सहत ॥ १८॥ 
इसी बीच आप भी भाइ्योके सहित स्तरयंको तपसे संयुक्त कीजिए क्यांकि जगतमें तपके 
बराबर कोई वस्तु नहीं है और तपहीसे परमपद मिलता है॥ १८॥ 
अहं च कर्ण जानामि यथावद्धरतषम । | 
न स पार्थस्य संग्रामे कलामहेति षोडशीम ॥ १९॥ | 
हे भरतकुलातिह ! मैं कर्णको अच्छी प्रकार जानता हूँ, दे वीर ! यह निश्चय दै, किकी | 
युद्धमे अशुनते सोलहवें भागके समान भी योद्धा नहीं है॥ १९।। | 
यचापि ते भयं तस्मान्मनसिस्थमरिन्दम । | 
तद्चाप्यपहरिष्यामि सव्यसाचाविहागते ॥ २०॥ । 
है शत्रुनाशक ! जब अजुन आयेंगे तब वह भय जो केकी ओरसे आपके हृदयमें है, सब । 
निकाल दूँगा ॥ २० ॥ | 
यच ते मानसं वीर तीर्थयात्रामिमां प्रति । 
तच ते लोमशा! सर्व कथयिष्यत्यसंशयस्‌ ॥ २१ ॥ 
है शत्रुना्ञन ! आपके मनमें जो इस तीथेयात्राकी इच्छा दै, उस सबको नि?सन्देइ होमश्च 
ऋषि आपसे कहेंगे ॥ २१॥ | 
यच किचित्तपोयुक्त फलं तीर्थेषु भारत । "य 
हः महर्षिरेष यदूबूया त्तच्छृद्धेयमनन्यथा ॥ २२॥ | 
‘ ॥ इति भीमददामारते आरण्यकपर्वणि एकोननवतितमोऽष्यायः ७ ८९ ॥ २४३० ॥ 
__ हे भारत! तप करनेस और तीथोम जानेसे कया क्‍या फल होते हैं, उस सबको महर्षि 
_____ होमश आपसे करेंगे, आप उनके वचनोंको झूठा न समझ्ियेगा ॥ २२ ॥ 
; ॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे नवासावां अध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ ३४३०॥ 
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| ©जघनञ्जयेन चाप्युक्तं यत्तच्छृणु युधिषिर । 


_____ युधिष्ठिर भत्रातरं म योजयेधेम्यया श्रिया ॥१॥ 
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| त्वं हि धसोन्परान्वेत्य लपांसि च तपोधन । 
श्रीसतां चापि जानासि राज्ञां भम सनातनम ॥ २॥ 
हे तपोधन ! आप परम घम तप ओर ऐश्वयेवान्‌ राजाओके सनातन धर्मको अच्छी प्रकार 
जानते हैं ॥ २ ॥ 
ख 'भवान्यत्परं वेद पावनं पुरुषान्प्राति । 
तेन संयोजयेथास्त्वं तीर्थपुण्येन पाण्डवम्‌ ॥३॥ 
आप पुरुपोंको अतिशय पवित्र करनेवाले स्थानोंको जानते हैं, इसलिये आप पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको तीथे प्राप्त होनेवाले पुण्यसे संयुक्त कीजिए ॥ ३ ॥ 
यथा तीथोनि गच्छेत गाञ्च दद्यात्स पार्थिवः । 
तथा सयात्मना कायसिति मां बिजयोऽब्रचीत्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार महाराज तीथमिं जायें और गोदान करें, आप सब प्रकारसे वैसा ही यत्न 
कीजियेगा, ऐसा मुझसे अजुनने कहा ॥ ४ ॥ 
षता चानुगुप्ना$सो चरेत्तीर्थानि सवशः । 
रक्षोभ्यो रक्षितव्यश्च दुर्गेषु विषमेषु च ॥६॥ 
ओर यह भी कहा दै कि, घोर वन ओर दुःखसे जाने योग्य स्थानोमे आप राक्षसोसे 
महाराजकी रक्षा कीजियेगा, ताकि आपसे रक्षित होकर महाराज सब तीर्थामें जा सकेंगे ॥५॥ 
दधीच इव देवेन्द्रं यथा चाप्यंगिरा रविस्‌ । 
तथा रक्षस्व कोन्तेयं राक्षसेभ्यो द्विजोत्तम ॥ ६॥ 
बिस प्रकार दधीच सुनिने इन्द्रकी और अंगिराने खर्यकी रक्षा की थी, उसी प्रकार, हे 
द्विजभ्र्ठ ! आप भी ङुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकी राक्षसोंसे रक्षा कीजिए ॥ ६ ॥ 
| यातुधाना हि बहवो राक्षसाः पबेतोपमा? । 
स्वयाभियुप्तान्कौन्तेयान्नातिबतंयुरान्तिकात्‌ . ॥७॥ 
. फ्पोंकि पवेतोके समान शरीरवाले अनेक राक्षस और ड कू त्नोमें निवास करते हैं, राज्ञाको 
__ आपसे रक्षित देखकर वे राक्षस छुर्तापुत्रके समीप नहीं आ सकेंगे ॥७॥ 


; सोऽहामेन्द्रस्य वचनान्नियोगाद्जुनस्थ च । 
|. रक्षमाणो भयेभ्यस्त्वां चारष्यामे त्वया सह. ॥८॥ 


| अतः अब में इन्द्रके वचन और अञुनकी आज्ञासे आपके साथ तीर्थाको जाऊंगा, और वहां 
| पष भोसे आपकी रक्षा करूंगा ॥ ८॥ MES 
आ 8 | 
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बददाभारते । मी “(वीक्षत [ तीर्थयाजापत्र 
Sb EE So 
द्विस्तीयाँनि मया एवं इष्टानि कुरुनन्दन । 
इदं तृतीयं द्रक्यामि तान्येव भवता सह ॥ ९॥ 
दे इरुनन्दन ! मैंने सब तीर्थोको दो दो बार देखा है, अब तीसरी बार आपके साथ चलकर 
उन्हीको देखूंग [गा ॥ ९॥ 
इयं राजर्षिभिर्याता पुण्यकूड्धियुधिठिर । ट 
मन्वादिभिर्मेहाराज तीर्थयात्रा भयापहा ॥१०॥ 
है महाराज युधिष्ठिर ! यह तीर्थयात्रा पुण्य करनेवाले मु आदि राजक्रषियासे सेवित और 
भयको नाक्ष करनेवाली है॥ १० ॥ 
नाइजुनोकूतास्मा च नावैद्यो न च पापकूत्‌ | 
स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमातिनर! ॥ ११॥ 
हे कौरष्य ! इन तीथोमें न कुटिल, न आत्मशक्तिसे दीन, न अविद्वान , न पापी और न 
कुटिल बुद्धिवाला पुरुष दी स्नान कर सकता है| ११ ॥ 
त्वं तु भमेमतिनित्यं धमेज्ञः सत्यसंङ्गरः । 
व विसुक्तः सव॑पापेभ्यो भूय एंव भाविष्यासे ॥ १९॥ 
झप सत्य बोलनेवाले, धर्मज्ञ और सदासे घमबुद्धि दें, इन तीथाको करनेसे आप (फिर भी 
सन पापासे अलग हो जायंगे ! ।। १२॥ 
र यथा भगीरथो राजा राजानश्च गयादयः । 
यथा ययातिः कौन्तेय तथा त्वमपि पाण्डव ॥ १३॥ 
है पाण्डव ! दे कुन्तीनन्द्न ! राजा भगीरथ जिस तरह पुण्यशाली थे, जिस प्रकार राजा 
` गय आदि थे, अथवा जैसे ययाति थे, वैसे दी आप भो पुण्यशाली हैं ॥ १३॥ 
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` ग़ंपिष्टिर उवाच 
न हषात्संप्रपइयामे वाक्यस्थास्योत्तरं कचित्‌ । 
स्मरेद्धि देवराजो यं किं नामाभ्याधिकं ततः ॥१४॥ 


युधिषिर बोले- में इतना प्रसन्न हुआ इं कि आपकी इस बातका कुछ उत्तर नहीं दे सकता, 
क्योंकि जिसका स्मरण इन्द्र करे, उससे अधिक भाग्यज्ञाली और कौन होगा? ॥ १४ ॥ 
| भवता संगमो यस्थ भ्राता यस्य घनञ्जयः । 


जितका माई अजुन हो और जिनका इन्द्र स्मरण करे उससे 
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दा ९० ] जारण्यकपण । ५३७ 
. ४9४७ 302000 ऱटर्प्नप्सयप्न 
यच्च मां भगवानाह तीथोना दनं प्रति । 
धौम्यस्य वचनादेषा बुद्धिः पूर्य कूनेव मे ॥१६॥ 
जो भगवान्‌ इन्द्रे शुश्चलो ताथ जानेक्षी आज्ञा दी है, उसके बारेगे तो धौम्य मुनिके वचनसे 
मैने पहले ही विचार कर लिया है ॥ १६॥ 


तद्यदा मन्यसे ज्रह्मन्गसनं तीथदशेने । 
खो यार 
तदेव गन्तास्मि एढमेष से निश्चय) पर! ॥ १७॥ 


३ ब्राह्मण ! तीथोंका दर्शन करनेके लिए मैंने इढ निश्चय कर लिया है अतः जिस दिन 
आप चलनेकी इच्छा करेंगे में भी उसी दिन तीर्थ यात्राको चलंगा ॥ १७॥ 





गेशम्पायन बद्याच 
गमने कृतवुद्धि तं पाण्डयं लोमशो$त्रथीत । 
लघु मंघ महाराज लघु) स्वैरं गनिष्यासि ॥ १८॥ 
वैशम्पायन बोले- युधिष्टिरके चळनेक्ी इच्छा देखकर लोमश कहने लगे, कि दे महाराज ! 
आप थोडे ही पुरुषोंको अपने साथ लीजिये, क्योंकि थोडे पुरुषोंके रहनेसे सुखसे ओर जहां 
चाहे, वहां जा सकेंगे ॥ १८॥ 


शधिष्ठिर उवाच 
सिक्षासुजो निवतेन्तां ्राह्मणा यतयश्च ये । 
ये चाप्यनुगता! पौरा राजमक्तिपुरस्कूता! ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- जो यती ओर ब्राह्मण भीख मांगकर खाते दें तथा जो पुरवासी राजभक्तिके 
कारण हमारे साथ हैं, वे सब लोट जावें ॥ १९ ॥ 


घृतराष्ट्रं महाराजमभिगच्छन्तु चैव ते । 


| स दास्याति यथाकालसुचिता यस्य या सृतिः ॥२०॥ 
. बे सब महाराज घृतराष्ट्रके पास चळे जायें, वे उन सबको समयके अनुसार जो जिसका 
है देंगे ॥ २० ॥ 


स चेद्यथोचितां ब्रातं न दद्यान्पनुजेश्वर! । 
अस्मस्प्रियहित्तार्थाय पांचाल्यो ब! प्रदास्यति ॥ २१ ॥ 
यदि वे महाराज उन पुरुषोंको उचित वेतन न दें तो हमारे प्रिय करनेकी अभिलापासे 


| "चाहराजा द्रुपद सबको बेतन देंगे ॥ २१॥ 


दे 
I 
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मदाभारते । 


[ तोथयाजापदे 





वेव्ाम्पायन उपाच 


ततो सूयिछशः पौरा शुरुभारसमाहिता! । 

विप्राश्च यतयो युक्ता जग्खुनागपुरं प्रति ॥ २९॥ 
्े्ञम्पायन बोले- उसी समय राजाको आज्ञाके बोझसे पीडित होकर अनेक पुरवासी ब्राह्मण 
और यति हस्तिनापुरको चले गये ॥ २२॥ 

तान्सवान्धर्मराजस्य प्रेम्णा राजास्बिकासुत। । _ 

प्रतिजग्राह विधिवद्धनश्च समतपयत ॥ २३॥ 
उन सबको राजा युधिष्टिरके प्रेमसे अम्बिकापुत्र महाराज धृतराधूने अपने यहां विधिवत्‌ रख 
हिया और घन देकर सन्तुष्ट किया ॥ २३ ॥ 

तत! कुन्तीसुतो! राजा लघुभिन्राह्मणः सह । 

लोमशेन च सुप्रीतस््रिरात्रं काम्यकऽवसत्‌ ॥ २३॥ 

॥ इति भ्रीमदाभारत आरण्यकपर्वणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ २४५४७ ६ 
तदूनन्तर कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर थोडे ब्राह्मणोके ओर लोमश शुनक साथ प्रेमसे तीन 


दिन काम्यक वनमें और रदे ॥ २४॥ 
8 महासारतके आरण्यकपवेमे नब्वेवां अष्णाय छम्रात ॥ ९० ॥ २४५४ 8 


अ. 
9 



















पिद्यम्पायन उवाच | 
ततः प्रयान्तं कौन्तेयं त्रह्मणा वनवासिनः । व 
असिगसूय तदा राजन्निद वचनमञ्जवन्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- दे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र महाराज युविषिरक्षो चलते हुए देख वनवासी 
तपस्त्री उनके पास आकर यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
| राजस्ताथानि गन्तासि पण्यानि भ्रातूमिः सह । 
देवर्षिणा च सहितो लोमशेन महात्मना ॥२॥ 
है राजन्‌ ! आप माइयोंके सहित देवर्षि और महात्मा छोमश झुनिको साथमें लेकर पतित 
` तीथाको जानेवाले हैं ॥ २॥ 
अस्मानापि महाराज नेतुमहसि पाण्डव । 
_ अस्माभिहि न शक्यानि त्वहते तानि कौरव RES ३ 
है पाण्डव ! दे महाराज ! आपको उचित है, कि आप इम लोगोंको मी अपने साय | 
लिये, क्योंकि, हे कोरव ! इम आपके बिना इन तीथोंमें फिर कभी नहीं जा सकते ॥२ द | 
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द्याय ९१ ] अरण्यक्पदं । २१९ 


Foo rand 


म्वापदैरुपस्ष्टानि दुगाणि विषमाणि च । 

अगस्यानि नरेरल्पैस्तीथानि सनुजेश्वर ॥ ४॥ 
क्योकि, दे नरनाथ! तिहादि जन्तुओंसे भरे हुए, दुःखसे जाने योग्य घोर अगम्य ताथोमे 
गढ हा मनुष्य जा सकते हैं ॥ ४ ॥ 

भवन्तो आतरः शारा धनुधेरवरा! सदा । 

सर्वाङ्गः पालिता! शरैगच्छेस बयमप्युत ॥६॥ 
आप और आपके भाई बडे झूगवीर, घनुर्थारिओंमें भ्रेष्ठ हैं, शूरवीर लोगोंसे रक्षित होकर 
हम लोग भी तीरथ कर लेंगे ॥ ५॥ 

भवत्प्रसादाद्धि बयं प्राप्नुया फलं शुसस्‌ । 

ताथानां एथिदीपाल व्रतानां च विशाँ पते ॥६॥ 
है पृथ्वीपाल ! हे प्रजाओंके स्वामी ! इम लोग भी आपकी कृपासे तीथे और वनोंका पवित्र 
फूल पा ढेंगे ॥ ६ ॥ 

तव थीथेपरित्राता! शुद्धास्तीथेपरिप्ळुता! । 

अवेस धूतपापमानस्ती्थसंद्शनान्यप ॥७॥ 
इम लोग आपके बलसे रक्षित होकर तौथोंमें ख़ान करके और उन तीथोंका दर्शन करके 
पापासे छूटकर पवित्र हो जायेंगे ॥ ७॥ 

भवानपि नरेन्द्रस्य कार्तवीर्यस्य भारत । 


अष्टकस्य च राजर्षलोमपादस्य चेच इ ॥८॥ 
भरतस्य च घीरस्य साय मरौसस्य पार्थिव । 
शुबं प्राप्स्यसि दुष्प्रापंछोकांस्तीयेपरिप्छतः ॥९॥ 


है नरनाथ ! महाराजञ कृतवीयेके पुत्र, राजिं अष्टक, लोमपाद और चक्रवर्ती वीर राजा 
भरतकी गतिको, हे भारत ! आप मी तौर्थोमे स्नान करके प्राप्त हों, यह लोक अत्यन्त 
कठिनतास प्राप्त होनेवाले हैं ॥ ८-९॥ 

प्रभासादीनि तीर्थानि महेद्रादीश्च पवतान । 

गङ्गाद्याः सरितश्चैव इक्षादीश्च वनस्पतीन्‌ । 
त्वया सह महीपाल द्रष्टसिच्छामहे वयम्‌ ॥ १० ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! हम लोग आपके साथ जाकर प्रभास तीथे, महेन्द्र आदि पवेत, गंगा आदि 
|. नदी और पक्ष आदि बृक्षांको देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ १०॥ 
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यदि ते ब्राह्मणेष्वस्ति काचित्पीतिजनाचिप । 
क्षिप्रं वचोऽस्म्राकं ततः शे योऽसिपर्स्यस ॥११॥ 
३ राजन्‌ ! यदि आपको ब्राहमणोपर जरा भी प्रेम दो; तो, महाराज ! हमारे इन वचनोंदो 
स्वीकार कीजिये, इससे आपका कल्याण होगा ॥ ११॥ 
तीर्थानि हि महावाहो तपोविश्नकरे! सदा । 
अनुकीणीनि रक्षोभिस्तेभ्यो नख्रातुमहं सि ॥१९॥ 


रक 


रे महाबाहो ! वे सब तीथे तपका नाश करनेवाले राक्षसोत्रे भरे हुए हैं। उन सबसे आप 
इमारी रक्षा करनेके योग्य हें ॥ १२ ।। 
तीथोन्युक्तानि धौम्येन नारदेन च धीसता । 
यान्युवाच च देवर्षिलोमशः सुमहातपा? ॥१३॥ 
जो तीथ चौम्पने और बुद्धिमान्‌ नारदने कहे थे ओर जो महातपस्वी देवर्षि झोमशने भी 
कहे हैं ॥| १३॥ 
विधिवत्तानि सर्वाणि पर्थेटस्व नराधिप । 
धूतपाप्मा सहास्माभिलोमशेन च पालित! ॥ १४॥ 
है नरनाथ ! लोभशपे रक्षित होकर हम लोगोंके साथ आए पार्पोसे छूटकर विधिपूर्वक उन 
तीथामे घूमिए ॥ १४ ॥ 
स तथा परज्यमानस्तेहेषादश्वपरिप्टुत! । 
भीमसेनादिनिवीरेभ्रा तृमिः परिवारितः । | 
वाढम्नित्यत्रवीत्सर्वास्तादषीन्पाण्डवषेभः ॥ १८॥ 















राजा उन घुनियोंसे इस प्रकार आदर पाकर इपेसे उत्पन्न हुए आंहुआंसे लहा गये | तदनन्तर | 
बीर भीमसेन आदि भाइयोंके विरे हुए पाण्डवसिद्द युबिष्ठिरने उत ऋषियोंसे कहा कि _ 
बहुत अच्छा ! ॥ १५॥ | 
हि. लोमशं समलुज्ञाप्य धौस्थ चेव पुरोहितम्‌ । 
0. ततः स पाण्डवश्रेष्ठो भ्रातूमिः सहितो यशी । र 









E.. द्रौपद्या चानवद्यांग्या गमनाय मनो इथे ' ॥१६॥ 
 ताद्नन्तर लोमश्च और पुरोहित धौम्यकी आज्ञा लेकर उस जितेन्द्रिय पाण्डवभ्रेष्ठ युविष्ठिर 
नपने भाई ओर सुन्दर अंगोंवाठी द्रोपदीके साथ उस वनसे चलनेका विचार किया ॥!१६। 


व अथ व्यासो महाभागस्तथा नारदपवतौ । 
काम्यके पाण्डवं द्रष्टं समाजग्खुमंनीषिणः ॥ १७॥ 
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उसी समय विद्वान्‌ न महाभाग व्यास, पर्वत और नारद काम्पक बनमें पाण्डपुत्र 
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याव ९ | आरण्यस्य । ५२१ 





तेषां युधिष्टिरो राजा पूर्जा चक्रे यथाविधि । 
सत्कृतास्ते महाभागा युधिष्ठिरमथालुवन ॥ १८॥ 
महाराज युधिष्ठिरने उन सबकी पूजा उचित विधिसे की, तब महाभाग झुनीश्वर युधिठ्ठिरसे 
पूजित होळकर ऐसा कहने थे ॥ १८॥ 

युधिषिर यमौ झील सनसा झुरुताजेबस्‌। 

लवला कुतक्ीचा वे शुद्धास्तीथानि गच्छत ॥१९॥ 
हे युधिष्ठिर ! हे भीम ! हे नकुछ | हे सहदेव ! आप अपने मनको पवित्र कीजिये, मनको 
पवित्र करके शुद्ध होकर तीर्थोको जाइये ॥ १९॥ 

शारीशनियसं च्याहु्ोह्मणा स्रालुषं ब्रस । 

घनोदिशुदां बुर्दि च देथजाहुत्रत द्विजाः ॥ २०॥ 
ब्राह्मण शरीरकी शुद्धिको साझुष ब्रत कहते हें ओर दूसरे विद्वान्‌ ब्राह्मण मन और बुद्धिकी 
पवित्रताको देवव्रत कहते हैं ॥ २० ॥ 

मनो श्यदुष्टं दाराणां पथां घे नराधिप । 

जैसी बुद्धि समास्थाय शुद्धास्तीर्थानि गच्छत ॥२१॥ 
है नरनाथ ! शुद्ध मनकी पवित्रता ही शूरवीरोंके लिए पयोप्त है, आप अपनी बुद्धिको 
पवित्र ओर सबको मित्र बनाकर तीथाको जाइये ॥ ९२१ ॥ 

ते यूथ मानसे! शुद्धा! शरीरनियमबतेः । 

देवं बतं समास्थाय यथोक्त फलसाप्स्यथ ॥ २२॥ 
जब आप शरीरके नियमत्रत और मनसे शुद्ध होंगे और देववत धारण करेंगे, तो तीर्थाका 
यथायोग्य फल पावशे ॥ २२ ॥| 

ते तथेति घतिज्ञाय छूषणया सह पाण्डवा? । 

कुसस्घस्त्थयना? खर्थे लुनिभिरदिव्यमानुषैः ॥ २३॥ 
तब ट्रोपदीके साथ पाण्डवोंने प्रतिज्ञा की, कि ' हम ऐसा ही करेंगे ', तब देव ऋषि ओर 
सुने स्वस्त पाठ करने लभे ॥ २३॥ . 





् लोमचास्थोपसंगुद्य पादौ हैपाथनस्थ च । 

| नारदस्य 'च राजेन्द्र देवर्षेः पर्येतस्थ च ॥२४॥ 

घौरुषेन सहिता वीरास्तथान्यैजेेनवासिभि! । 

| गेशी ॥ २५॥ 
सागेशीष्याल्तीतायां पुष्येण प्रययुस्ततः 


| है राजेन्द्र तदनन्तर होमश्च , च्यात, देवषि नारद और परेतके चरणोंमे प्रणाम करके 
| मागशीर्ष मास समाप्त होते ही पुष्यमें घौम्य ऋषि और अन्य वनवासी ऋषियोंके सहित वे 
| गैर चके ॥ २४-१५ ॥ dr 
 दझझ ( महा. स, लारण्यक, ) 


डे न \ 
र्ध 






_ ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri RSA io +t, 








TT or gis ८7०००. श 
MP 
> कर ४ शट क" 
ह ` = > १22“ डू 
प्र “> > a5 
> + 
->- है - (५ a 
| किक ee 


कठिनानि समादाय चीराजिनजटाधरा$ । 
अमेयः कववैसुक्तास्तीथान्यन्वचरंस्तदा ॥ २६॥ 
जटा और सृगचर्भधारी पाण्डव न टूटने योग्य कवच पहनकर तथा कुछ पात्र लेकर तीथोमे 


विचरने लगे ॥ २६ ॥ 
इन्द्रसेनादिभिर्शृत्यै रथैः परिचतुर्दशैः 
महानसव्याएतैश्च तथान्यैः परिचारकेः ॥ २७॥ 

उनके साथ पन्द्रह रथ थे और इन्द्रसेन आदि सारथी, रसोइये, सेवक ओर प्रधान प्रधान 


कर्मचारी भी सङ्ग थे॥ २७॥ 
सायुधा बद्धनि्िंशास्तूणवन्तः समार्गणाः । 
प्राङ्सुखा! प्रययुर्वीराः पाण्डवा जनमेजय ॥ २८ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्यामारते आरण्यकपवैणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥ ३४८२॥ 
हे जनमेजय ! वे सब वीर पाण्डव अस्त लिये, कवच बांध, बाणोंसे भरपूर तूणीर छगाये 


पूर्वकी ओर मुंह करके चले ॥ २८॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे इकयानव्वेवां अध्याय खमाप्त ४९१ ४ ३७८९ ४ 





: थे : 
यांपिष्ठिर उवाच 


` न वे निुणमात्मानं मन्ये देवर्षिसत्तम | 

/ तथास्मि दुःखसंतप्तो यथा नान्यो महीपतिः ॥ १॥ 

ˆ युदिष्ठिर बोले- हे देवर्षि सत्तम! में स्वयंको सास्तिङ गुणोंसे दीन नहीं मानता, फिर मी 
इतने महान दुःखसे संतप्त हो रहा हूँ कि जितना कोई दूसरा राजा न हुआ होगा ॥ १॥ 
उ परांश्च नियुणान्मन्ये न च धर्मरतानपि । 

ठः ते च लोमश लोकेऽस्मिन्दुध्यन्ते केन हेतुना ॥ २॥ 

_ हृेलोमशच! मै जानता हूँ, कि मेरे शत्रु अघमी और शुणहीन हैं, तो भी, दे लोमश्च! न जाने 
इस लोकमें उनकी वृद्धि क्यों होती जाती है? ॥ २॥ 

लोमश उवाच | 

नात्रदुःखंत्वया राजन्कार्य पार्थ कथंचन । ` 

र ह यदघभ्रण वर्घेरन्नघम्नरुचयो जनाः ॥ ३॥ न 
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बध्याय ९२ ] शारण्यकपव , ५२३ 
वेत्यधर्भेण नरस्ततो भद्राणि प्यति । 
लत! सपत्नाञ्जयति ससूलस्तु विनदयाते ॥४॥ 
क्योंकि यह नियम दे, कि पुरुष पहले अधमसे बढता है, फिर उसे सुख मिलता है, पश्चात 
वह शत्रओको जीतता है, तब अन्तमें वह जडले नष्ट हो जाता है ॥ ४॥ 
मया हि दष्टा दैतेया दानवाश्च महीपते । 
बघसाना ह्यधर्मण क्षयं चोपगताः पुनः ॥६॥ 
है एथ्वीनाथ ! थेने अनेक राक्षस और दैत्योंको देखा है, कि पहले वह अघसे बढे और 
फिर अन्तर्मे नष्ट हो गये ॥ ५ ॥ 
पुरा देवयुगे चैव दष्टं सर्वं म्या विभो। 
अरोचयन्खुरा धम घर्म तत्यजिरेऽखुराः | ॥६॥ 
हे नाथ ! मैंने पहळे यह सब देवयुगमें देखा था, कि देवताओंने घरको धारण किया और 
ाक्षसोंने धर्मको छोड दिया ॥ ६ ॥ 
तीथानिे देवा विविशुनाविशन्भारतासुरा! । 
तानधलम कूतो दपः पूवलेव समाविशत्‌ ॥ ७॥ 
है भारत ! देवता तीर्थमें गये ओर राक्षस नहीं गये, उनमें अधमेसे उत्पन्न होनेवाला 
अभिमान पहले ही घुस गया था ॥ ७॥ 
दपन्माज) सम भवन्भानात्कोधो व्यजायत । 
कोधादहीस्ततो5लज्जा बृत्तं तेषां ततोऽनशत्‌ ॥८॥ 
उनमें अहङ्कारसे अभिमान हुआ, अमिमानसे क्रोध उत्पन्न हुआ, कोधसे निलेज्जता, 
| निरेज्जतासे दुष्क्रमोँमें प्रवृत्ति और दुष्कर्म करनेसे उनका सर्वनाश हो गया ॥ ८॥ 
| तानलज्जञान्गतहीकान्हीन बृत्तान्द्॒थाब्रतान्‌ 
| क्षमा लक्ष्मीथव धमश्च नचिरात्प्रजहुस्ततः । 
| लक्ष्मीस्तु देवानगमदलध्मीरसुरान्दप ॥ ९॥ 
. उन अधम, निळेज्ज, संकोचहीन और मिथ्या ब्रतधारियोंको क्षमा, लक्ष्मी ओर धमेने शीघ्र 
| ही छोड दिया और लक्ष्मी देवताओंके यहां ओर अलक्ष्मी राक्षसोके यहां वास करने 
| रुमी॥९॥ 
तानल द्सीसमाविष्टान्दपांपहतचतसः । 
देलेयान्दानवांअैव कालिरप्याविशत्तत! ॥ १०॥ 
तदनन्तर अभिमानसे नष्ट चित्तवाळे उन लक्ष्मीहीन देत्य और दानवोंके यहां कलियुगने 


| पास किया ॥ १०॥ 
ही... 
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तानलक्ष्मीसमाविष्टान्दानवान्कलिना तथा । 

न्य दर्पासिभूतान्कौन्तेय क्रियाहीनानचेतसः* ॥१९१॥ 

i मानाभिसतानचिराद्रिनाशः प्रत्यपद्यत | 

| निर्यशस्यास्तलो दैत्याः कृतस्नशो विलयं गताः  ॥१९॥ 

' उन लक्ष्मीरहित, कहिसे प्रभावित, अभिमानसे युक्त, कियासे होन आर ुद्धदीन, अभिमानसे 
अभिभूत उन राक्षसोंका शीघ्र ही नाश हो गया, तब राध्षसोंके यक्षहीन होनेसे उनका 


सपना हो गया ॥ ११-१२ ॥ 
देवास्तु सागरां्रैव सरितश्च सरांसि च । 
अस्यगच्छन्धर्मशीलाः पुण्यान्यायतनानि च ॥ १३॥ 
तव घरका आचरण करनेवाले देवता, सधुद्र, नदी और तालाव आदि पवित्र स्थानोंमें तीथे 
करनेको गये थे ॥ १३ ॥ 
तपोभिः कतुमिदोनेराशीवोदैः्च पाण्डव । 
प्रजहुः सर्वपापानि श्रेयश्च घ्रतिपेदिरे _ ॥ १४॥ 
हे पाण्डव ! देवताओंने तप, यज्ञ, दान ओर आशिवादोंते अपने सब पार्पोकी दूर किया 
और अनेक कर्याणोंको प्राप्त किया ॥ १४ ॥। 
एवं हि दानबन्तश्च किथावन्तश्च सवशः । 
हः तीधौन्यगच्छन्विवुधास्तेनापखतिसुक्तमाम्‌ ॥ १६॥ 
। ीग्रकारसे विद्वान्‌ देवता दान करते हुए तथा उत्तम कर्म करते हुए तीर्थो्म घूमने लगे, 
 इसीसे उनको उत्तम लक्ष्मी मिली ॥ १५ || 
जे तथा त्वमापि राजेन्द्र स्नात्वा तीर्थेषु सालुजः । 
पुनवेत्स्यसि तां लक्ष्मीमेष पन्थाः खनातनः ॥ १६॥ 
 इराजेन्द्र! इसी प्रकारे आप भी अपने छोटे भाईयोके सहित तीर्थोमें स्वान करके उप्त 
समीक फिर प्राप्त कीजियेगा । हे राजन्‌ ! यह सनातन मागे है ॥ १६॥ 
हः यथेव हि चगो राजा शिबिरौशीनरो थथा । 
भगीरथो वसुमना गयः पूरुः पुरूरवाः ॥ १७॥ 
 . चरमाणास्तपो नित्यं स्पर्णनादरुभसञ्च ते । 
_ ____ तीथोभिगमनात्यूता दर्शनाच महात्मनाम्‌ ॥ १८॥ ` | 
ससे नृग, विवि, ओशीनर, भगीरथ, वसुमना, गय, पुरु और पुरूरवा आदि राजाने | 
तपस्या की ओर पानीके स्प्से, तीथामें जानेसे और महात्माओके दर्शनले वे पवित्र ई. _ 
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हे प्रजानाथ ! उन्होंने लक्ष्मी, यश और पुण्य प्राप्त किया था, बैसे ही 
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| F व्बाय ९३ 1 लारज्यकपण । 


अळभन्ल यचा! पुण्य घनानि च विज्ञां पते । 
तथा त्वमपि राजेन्द्र लब्धासि बिपुलां श्रियम्न्‌ ॥ १९॥ 


| आपछो बहुत 


लक्ष्मी मिलेगी ॥ १९ || | 
यथा चेध्वाकुरचरत्सपुत्रजनबान्धय।) । 
छुन थु ब्ध ७५ 
सुचुङुन्दीऽथ सान्घाता सरुत्तश्च ्रहीपतिः ॥ २०॥ 


४१ ४" 


कात पुण्यामविन्दन्त यथा देवास्तपोबलात्‌ । 


देवर्षयश्च कात्स्न्येन तथा त्वमपि वेत्स्यसे ॥ २१॥ 

जैसे इक्ष्वाकुने पुत्र ओर बान्थबॉके सहित आनन्द छिया था, जैसे शुचुकुन्द, मान्धाता 

ओर राजा मरुचने पवित्र कीपिंको लाभ किया था और जैसे तपस्याके बरसे देवता और 

देवकषि आनम्द करते हैं, वेले ही आप भी आनन्द कीजियेशा || २०-२१ ॥ 
घातराष्ट्रास्तु दर्पण मोहेन च वक्षीकृता! । | 
नविराद्रिनणिष्यन्ति दैत्या इव न संदाय! ॥ २२॥ 

॥ इति ्रीमहासारते आरण्यकपषेणि द्विनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९२॥ ३५०४ ॥ 

से राक्षस नष्ट हो गये, नेसे ही धृवराष्टके पुत्र मी अभिमान और मोहके बश होनेसे 

निःसन्देइ खी ही नष्ट होंगे ॥ २३॥ 


॥ सहासाएयके आरण्यकपक्षमे बयानव्वेचां अध्याय समात ॥ ९२॥ ३५०४॥ 


पिणम्पायन उवाच 
ते तथा सहिता वारा वसन्तस्तत्र तज ह । 
` केण पुथिवीपाल नेमिषारण्यसागताः ॥ १॥ 
शस्पायन बोले- हे पथित्रीणरू ! वीर पाण्डव. सब पुरुषोंके सहित इस प्रकार क्रमसे जहां 
तहा वसते हुए नेमिषारण्य तीथेमें पहुंचे ॥ १॥ 
ततस्तीर्थेषु पुण्येषु गोमत्याः पाण्डचा छप । 
कृताभिषेकाः प्रददुगोञ्च वित्तं च भारत ॥ २॥ 


| रे भारत! पाण्डबोने भोमतीके उन पवित्र तीथोमें जाकर स्नान किया और अनेक गौ तथा 
| डत सारा घन दानमें दिया ॥ २॥ | प्र 


sR ३ के oe न 
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पहासांदते । 


[ तीथेथाजापई त 
FY 





डे कर ri ॥३॥ ्‌ 
: _ कुरुवंधी (पाती, अश्वतीर्थे, भोतीर्मे जाकर और देवों, पितरों और ब्राणोंको | 
बार बार तुस्त किया ॥ रे ॥ 

वालकोटयां वृषप्रस्थ गिरावुष्य च पाण्डवा! । 

बाहुदायां महीपाल चकुः सव $भिषेचनस्‌ ॥४॥ 
इसके बाद वाळकोटि और इपपरस्थ पर्वतपर जाकर, दे एथ्वीनाथ ! उन पाण्डबोने बाहुदा 


नदीमें स्वान किया ॥ ४ ॥ 
प्रयागे देवयजने देवानां एथिवीपते । 
ऊषुराप्छुत्य गात्राणि तपश्चातस्थुरुत्तमम्‌ ॥५॥ 
है पृथ्वीनाथ ! वहांसे वे देवताओं के यज्ञस्थान प्रयागमे पहुंचे, वहां जाकर स्नान करके 


रहने रभे और वई बत और उत्तम तप करने लगे ॥ ५ ॥ 
गड़ायसुनयोश्चेव संगमे सत्यसंगराः । 
बिपाप्मानो महात्मानो विप्रेभ्यः प्रददु वख ॥ ६॥ 
. पापरहित और महात्मा सत्यवादी पाण्डबोने गङ्गा और यशुनाके सङ्गमर्म स्नान करके 
 ज्राहमणोके बहुत घनका दान किया ॥ ६ ॥ 
तपस्विजनजुष्टां च ततो वेदी प्रजापतेः । 
व जरसु; पाण्डुसुता राजन्ब्राह्मणैः सह भारत ॥७॥ 
. वहांसे, हे मरतवंशी राजन्‌! वे पाण्डव ब्राह्मणोंके साथ पुनियोसे सेवित प्रजापतिकी वेदीपर 
. ग्ये॥७॥ 
.._* तज्ञ ते न्यवसन्वीरास्तपश्चातस्थुरुत्तमम्‌ । 
. सन्तपेयन्तः सततं वन्येन हविषा द्विजान्‌ ॥८॥ 
 हेराजन्‌! इस प्रकार आाह्षगोंकी वन्य अभे सन्तुष्ट करते हुए वीर पाण्डव वहाँ रक 
_ उत्तम तप करने उभे ॥ ८॥ 
. ततो महीधरं जग्सुघेमज्ञेनाभिसत्कूतम्‌ । 
र राजर्षिणा पुण्यकूता गयेनानुपमयुते ॥९॥ पक व 
` फेर.बे, हे तेजस्विन्‌ स के , जहां धमे्ञ. राजषि, पुण्यञ्ञाली तथा राजा |. 
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| हाय ९२ ] | छारख्यकपचे । ५२७ 


| सरो गयशिरो यत्र पुण्या चेव महानदी । 
ऋषिजुष्टं सुपुण्यं तत्तीर्थं ब्रह्मसरोत्तमस्‌ ॥ १० ॥ 
| वहीं गयशिर नामक तालाब ओर पवित्र महानदी है, वहीपर मुनियोस्ते सेवित उत्तम ब्रह्मसर 
| रामक पवित्र तीर्थे है ॥ १०॥ 
अगस्त्यो भगवान्यत्र गतो वैवस्वत प्रति । 
उवास च स्वयं यत्र घसो राजन्सनालनः ॥ ११॥ 
जहांपे भगवान्‌ अगस्त्य ग्रुनि सर्यके पुत्र यमके पास गये थे, हे राजन्‌ ! वरपर सनातन 
भर्भराजने वास किया था ॥ ११ ॥ 
सवासां सरितां चेव ससुद्वेदो बिशां पते । 
यञ्ज संनिहितो नित्यं महादेवः पिनाकधुक्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! उसके पास ही सब नदियोंका एक सोता है, जहांपर साक्षात पिनाकधारी 
महादेव सदा वास किया करते हैं ॥ १२॥ | 
तत्र ते पाण्डवा वीरास्यातुमास्यैस्तदेजिरे । 
ऋषियज्ञेन महता यत्राक्षययटो सहान ॥ १३१॥ 
उस स्थानपर रहकर महात्मा पाण्डवोने चातुर्मासथ नामक महान यज्ञ किये । वहीँपर 
एक महा अक्षयवट है ॥ १३॥ 
| त्राह्मणास्तत्र शतशः समाजरसुस्तपोघनाः । 
| चातुमोस्येनायजन्त आर्षेण विधिना तदा ॥ १४॥ 
| उसी समय उस देशके तपोधन तथा सहस्रों ब्राह्मण युधिष्ठिरके पास गये और महाराज 
| पविठ्ठिरने वेदोक्त विधिके अनुसार चातुर्मास्य यज्ञको किया ॥ १४ ॥ 
| तत्र विद्यातपोनित्या ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
| कथा! प्रचक्रिरे पुण्याः सदसिस्था सहात्मनास्‌ ॥ १५॥ 
| 6 विद्या और तपसे सम्पन्न सब वेदोंके जाननेवाले ब्राक्षणोंसे महात्माओंकी सभामें बैठकर 
| पप्र वार्तालाप भी किया था। ॥ १५॥ | | 
तत्र विद्यात्रतस्नात कौमारं ब्रतमास्थितः। 
| शामठोऽकथयद्राजन्नासूर्तरयसं गयम्‌ ॥१६॥ 
| उस सभामें विद्या और बतसे पूर्ण कुमार ब्रतको धारण किए हुए शमठ शुनिने असूंत्रयसके 
|... सत्र राजा गयकी कथा इस प्रकार कही ॥ १६॥ 
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म महाभारते । यु 
बे . असूर्तरयसः पुजो गयो राजर्षिसत्तमः । 
पुण्यानि यस्य कर्माणि तानि मे शुणु भारत ॥ १७१ 
हे भारत! राजा अमूर्चरयसके पुत्र राजिश्रेष्ठ राजा गयने जो जो पुण्यक किये थे, उसे 
में आपसे कहता हूं, आप सुनिये ॥ १७ ॥ 
थस्य यज्ञो बसूवेह बह्वन्नो बहुदक्षिणः । 
यञान्नपर्दंता राजञ्शतवोऽथ सहस्रशः ॥ १८॥ 
हे राजन ! राजा गयने यहांपर बहुत अनन और दक्षिणाबाले यज्ञ किए थे, जहांपर पहाडके 
समान सेकडों और इजारों अनके ढेर लग गये थे ॥ १८॥ 
चुतङुल्याश्च दघ्रश्च नव्यो बडुशतास्तथा । 
व्यज्ञनानां प्रवाहाश्च महादोणां सहस्राः । ॥ १९ || 
जहां घी और दहीकी सैकड़ों नहरें बहने लगी थीं, जहां बहु सूल्यवारे पके हुए अन्नेके 
प्रवाह बहने लगे थे; ॥ १९ | 
अहन्यहनि चाप्येतयाचतां संप्रदीयते । 
अन्यत्तु जाह्मणा राजन्सु्जतेऽक्ष सुसस्कृतक््‌ ॥ २० || 
दे राजन! बह राजा ऐसा ही दान मांगनेवालोंको प्रतिदिन देता था । हे राजन्‌ ! ब्राह्मण 
उत्तमतासे पकाये गये उस अन्नको खाते थे ॥ २० ॥ 
तत्र वै दक्षिणाकाले ्रह्मचोषो दिव गत! । 
| न स्म प्रज्ञायते किंचिट्टह्मदाव्देन भारत ॥ २१ ॥ 
है भारत! जब वह दक्षिणा देते थे तो वेदका शब्द आकाशतक पहुंच जाता था, उस उमय 
. ददके शब्दके सिवाय और कुछ नहीं सुनाई देता था ॥ २१॥ 
र पुण्येन चरता रान्जमूर्दिशः खं न अस्तथा । ड 
ह: अपूणमासीच्छच्देन तदप्यासीन्महादूशुतसत्‌ ॥ २९ ॥ 
७ हू राजन्‌! उस पवित्र शब्दस आकाश, अन्तरिक्ष और दसों दिश्वायें प्रित हो जाती थीं, यह 
. डद्भुत कम वे नित्य ही करते थे ॥ २२ ॥ 
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४ आारण्यक्षणद्ध। ` र 
| ७ ७ ७७. ५९९ 
| । णथट्य यज्ञा के त्यद्य प्राणिनो भोक्तुभीप्सवः १ 
| | यज्ञ मोजनाशिष्टस्थ पर्वता! पश्चविशातिः ॥ ९४॥ 
|. गयके यज्ञम कौनसे इसकी खानेकी इच्छा बाळी रह गई ? वही बचे हुए भोजनके इक्कीस 
. पहाडके समान ढेर पड हुए ६ ॥ २४ ॥ 
| न सल पूर्ण जनासवक्कुन करिष्यन्ति चापरे । 
गयो णदकरो्यज्ञे,राजषिरनितदातिः ॥ २८ ॥ 
वहां तेजस्वी राजर्षि गणने जो कुछ अमे किया था, पैसा न पहले किसीते किया था और 
न आणे कोई रूरेगा ही ॥ ३५ 

छर्थ झु देवा हाविया गयेन परितरपिता! । 

पुनः शब्यन्त्युपादातुल्न्थदेत्ताने कानिचित्‌ ॥ २६ ॥ 
| राजा गयके यज्ञे देवता ऐसे तृप्त हुए कि दूसरे यज्ञमें दूसरी इवियोंकों भोजन करनेकी 
| इच्छा उनकी कैसे रहती? ॥ २६ ॥ 

एवाविधाः सुबहवस्तस्य यज्ञे महात्सन! । 

बस्यूजुरस्य सरसः सथीपे ळुरुवन्दन ॥ ९७॥ 

॥ एति शीमदाभारते आरण्यकणवणि निनवतितमोऽध्यायः ४ ९३ ॥ ३५३१ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! इसी प्रझारते उस महात्मा राजा गयके इस तालावके तटपर अनेक यज्ञ 
| इए॥२७॥ 
| ॥ मद्ासारसे आरण्यकपवेस तिरानव्वेवां अध्याय समात्त॥ ९३॥ ३५३१॥ 





हैशम्पान इषाच 
ततः संप्रस्थितो राजा कोन्तेयो सूरिदाक्षिणः । 
i अगस्त्याश्रमसासाचय बुजयायासुवास ह ॥ ९ ॥| 
बशम्पायन बोले- तदनन्तर बहुत दक्षिणा देनेवाले छुन्तापुत्र महाराज युधिष्टिर वहांसे चले 
ह नसा पहुंचकर दुर्जया नामक स्थान (जहां अगस्त्यने वातापीको मारा था), 
| ॥ १॥ 






| तत्र जे लोघ्षवां राजा पप्रच्छ थदतां वर! + 

| अगस्त्येनेह यातापि? किनथेखुपक्षानितः! ॥९॥ 

| वहीं कहनेवालॉमें श्रेष्ठ धर्मराजने लोमशे प्रश्न किया कि- अगस्त्य पुनिने इस स्थाzrर 
|... शि क्यो मारा था १॥ २॥ ग 


| ३७ (मदा. भा, जारण्यक, ) 
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द > व... त. कशा | महाभारते । 
आसीद्वा किंप्रभावश्च स दैत्यो मानवान्तक! । 
किमर्थ चोदूतो मन्युरगस्त्यस्थ महात्मन! ॥३॥ 
उस मलुष्योंके नाश करनेवाले राक्षसमें क्या शाक्ते थी ! और महात्मा अगस्त्य मुनिके 
 क्रोघको उसने क्यो उभाडा था ॥ २॥ 
लोमग़ा उपाच 
इल्वलो नाम दैतेय आसीत्कोरवनन्दन । 
मणिमत्यां पुरि पुरा वातापिस्तस्य चानुजः ॥४॥ 
होमञ्च बोले- हे कौरवनन्दन ! इस मणिमति पुरीमें पहले समयर्म इल्वक नामझा एक 
राक्षस था, वातापी उसका छोटा भाई था ॥ ४॥ 
स ब्राह्मणं तपोयुक्तसुवाच दितिनन्दन? । 

















पुत्रं मे भगवानेकमिन्द्रतुल्यं प्रयच्छतु ॥ ६ ॥ 
उस दितिके पुत्रने एक तपस्वी ब्राह्मणसे कहा- कि हे भगवन्‌ ! आप सुझ एक इन्द्रके 
समान पुत्र प्रदान कीजिए ॥ ५ ॥ 
तस्मै स॒ ब्राह्मणो नादात्पुत्रं वासवसंमितस्‌ । 
चुक्रोध सोऽसुरस्तस्य ब्राह्मणस्य ततो भ्रशाञ्न ॥ ६॥ 
परन्तु उस त्राह्मणने उसको इन्द्रके समान पुत्र नहीं दिया, तब राक्षस उस जाह्मणपर बहुत 
क्रोधित हुआ ॥ ६ ॥ 
समाहयति ये वाचा गतं वैवस्वतक्षयम्‌ । 
_ स पुनर्देहमास्थाय जीवन्स्म प्रति र्यते ॥ ७॥ 
उसको यह आशीर्वाद था, कि जिस मरे हुए पुरुषका नाम लेकर वह पुकारता बह पिर 
शरोर धारण करके जीता हुआ दीखने लगता था ॥ ७॥ | 
ततो वातापिमसुरं छागं कृत्या सुसंस्कृतम्‌। | 
ते ब्राह्मण भोजयित्वा पुनरेव समाहयत्‌ ॥८॥ | 


: एक दिन उसने अपने भाई वातापि असुरको संस्कृत बकरेको रांधकर उसे भोजनमें उसी 
| ह त्राझणको खिला दिया, भोजनके पञ्चात्‌ इखबलने अपने भाई वातापीका नाम उके 













> , तापि गतापिः प्रह सन्राजन्नि्चक्ाम विशां पते ॥९॥ र 
तब, हे राजन्‌ ! हे प्रजाओके स्वामिन्‌ ! महान्‌ असुर वातापी उस ब्राह्मणका पेट फाड र 
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अध्याय ९४ ] भारण्येकपवे । दर 
oA क सये 


एवं स ब्राह्मणान्राजन्भोजयित्वा पुन! पुनः । | 

हिसयासास देतेय इल्बलो दुष्टचेतनः ॥१०॥ 
है राजन्‌! इस प्रकार वह दुष्ट चित्तवाला देत्य इल्बल प्रतिदिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
उनका नाश करने रगा ॥ १०॥ 

अगस्त्यश्चापि भगवानतस्मिन्काल एष तु । 

पितृन्ददश गर्ते वै लम्बभानानघोसुखान ॥ ११॥ 
इसी बीचमें एक दिन भगवान्‌ अगस्त्य युनिने देखा कि उनके सब पितर नीचा सुख किये 
गढ़में लटक रहे ई ॥ ११॥। 

सोऽएच्छछुस्बमानांस्तान्भवन्त इह किंपरा। । 

संतानहेतोरिति ले तसूचुब्रेह्मवादिनः ॥ १२॥ 
तब अगस्त्यने उन लटके हुऑसे पूछा- कि आप लोगोंकी यह क्या दशा है ? तब उन 
अह्मबादी पितरोंने कद्दा- कि हमारी सन्तान न्ट हो गई है, इसीलिये इम इस आपत्तिमें 
पडे हुए हैं ॥ १२ ॥ | 

ते तस्मै कथयामाखरुयेय ते पितरः स्वकाः । 

गलमेतमतुप्राप्ता लस्वाम! प्रसवार्थिनः ॥ १३॥ 
उन्होंने उससे कहा- कि हे अगस्त्य ! हम तुम्हारे पितर दें, तुम्हारे कोई पुत्र नही हैं 
इसीसे इम सन्तानप्राप्तिकी इच्छासे इस गहुमें टंगे हुए हैं ॥' १३॥ 

यदि नो जनयेथास्त्वमगस्त्यापत्यसुत्तमस्‌ । 

स्पान्ञोऽस्म्राक्षिरयान्सोक्षर्त्वं च पुत्राप्नुया गतिम्‌ ॥ १४॥ 
हे अगस्त्य ! यदि तुम उत्तम पुत्र उत्पन्न नही करोगे, तो हमारी इस नकेसे घ्ुक्ति नहीं होगी, 
इसलिये तुम पुत्र उत्पन्न करो ॥ १४॥ 

स तानुवाच तेजस्वी सत्यधर्मपरायण! । 

करिष्ये पितरः कामं व्येतु वो मानसो ज्वर! ॥ १५ ॥ 
सत्यवादी धर्भपरायण तेजस्वी अगस्त्य सुनिने उनसे कहा- कि दे पितरो! भे आप लोगोंकी 
कामना पूरी करूंगा, आप अपने मानसिक दुःखको दूर कीजिये ॥ १५॥ 

ततः प्रसवसंतानं चिन्तयन्भगवान्टरषिः । 


आत्मनः प्रसवस्यार्थे नापइयत्सहशी स्त्रियम्‌ ॥ १६॥ | 
तब पुत्रोत्पात्तिके बारेमे भगवान्‌ अगस्त्यने विचारा कि में कोनसी ख्ीसे विवाह करू! 


| उन्‍होंने पुत्र उत्पन्न करनेके निमित्त कोई खरी अपने समान न पाई ॥ १६॥ 
E . ४ 
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सख तस्य तस्य सत्वस्य वत्तदगनतु्तलज । 
संसृत्य तत्समैरङ्ञैनिमंमे स्त्रियसुत्तसास ॥ १७॥ 


च्य 


उन्होंने जिस जिस प्राणीका जो जो अंग उत्तम था उन भायाका लेकर, उन्हीं उन्दी भागोरे 
एक उत्तम स्री रची ॥ १७॥ 
स तां विदर्भराजाय एुत्रकामाथ ताज्यते । 
निर्मितामात्मनो5्थाय छुन? प्रादान्सहातपा। ॥ १८॥ 
उसको रचछूर महातपस्वी अगस्त्य सुनिने उस खीको सन्तानग्रासिंशो इच्छाद़े तप करते 
इए विदर्भराजकों अपने निमित्त दे दिया ॥ १८ ॥ 
सा तन्न जज्ञे सुभगा विद्यत्सोदामिनी यथा । 
विज्राजमाना वपषा व्यघधत शुभानना ॥ १९॥ 
दरान्‌! वह बिजलीके समान सुन्दर शरीरवाली ओर उत्तम मुखबाली राजाके घरमे 
 उतन्न हुई और तेजस्वी शरीरको धारण करके वहीं बढने लगी ॥ १९ ॥। 
र जातमात्रां च तां इष्ट्रा बैदम। प्रथिवीपाति! । 
2 प्रहषण द्विजातिभ्घो न्यवेदयत भारत ॥ २० ॥ 
. हे भारत ! राजा विदर्भने उसको उत्पन्न हुई देखकर प्रसक्षतापूवर सब ब्राह्मणोंसे कह 
सुनाया ॥ ९० ॥ 
अभ्यनन्दन्त तां सर्व ब्राह्मणा वरुचाधिव । 
लोपासुद्राते तस्याश्च चक्तिरे नाझ ते हिजा। ॥ ११ ॥ 
हे परथ्वीनाथ ! यह सुनकर सब ब्राह्मणोंने उस लखकीछा अभिनन्दन किया ओर उव 
| आह्षणोने जोर उस कन्याका नाय लोपामुद्रा रसखा ॥ ३१॥ 
ह ववृधे सा महाराज बिञ्नती रूपसुत्तमस्‌। 
क अप्स्विवोत्पलिना शीघ्रप्मप्नेरिष (शिखा झुमा ॥ ९३ ॥ 
हे की ! यह कन्या अत्यन्त सुन्दर रूपको धारण करके अपने पिताके घरमें ऐसे बढ़ने 
ह ज 1७ जसे जल्म कपालिनी ओर अग्नि ज्याला ॥ २१३ ॥| 
हा ह . ता यावनस्था राजन्द्र शत कन्या! स्थलका! 
दासाशत च कल्याणालुपतस्थुव शानुगा! ॥ २४ ॥ आ 
बब वह यौवन अदस्थाड्ो प्राप्त हुई तो उसके बशमें रहनेवाली जलङ्कार सहित सौ न्याय. 
आर सो उत्तम दाहियां उसके साथ रहने लगी ॥२३॥ कु 
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सा स्म दासीशलछूता सध्ये कन्याचालस्य ख । 

आस्ते तेजस्विनी कन्या रोहिणीव दिवि प्रभो ॥ २४ ॥ 
है राजन्‌ ! वह तेजस्विनी छोपाप्ुद्रा उन सो कन्या और सौ दातियॉके बीचमें ऐसी शोभित 
हुई जैसे आकाशने रोहिणी ॥ २४ ॥ 

योवनस्थामपि 'च ताँ शीलाचारसमन्विताम । 

न यत्ने पुरुष! कश्रिद्धयात्तरथ महात्मन! ॥ २ ॥ 
हे महाराज ! उस शीर ओर पवित्र आचारसे सम्पन्न कन्याको यौवन अवस्थाके आपर 
भी महात्मा अगस्त्यक भयसे किसीने अपनी खी नही बनाया ॥ २५ ॥ 

सा तु सत्यवती कन्था रूपेणाप्सरसोऽप्यति । 

तोषथास्ञास पितरं शीलेन स्वजनं तथा ॥ २६॥ 
उस सत्यवती लोपाधुद्राने अपने रूपसे अप्सराओको भी मात कर दिया ओर शीळसे अपने 
पिता ओर अपने अन्य सम्बान्धषाको भी प्रसन्न किया ॥ २६॥ 

चेदर्भ तु तथायुत्तां युवतीं प्रेक्य वै पिता । 

मनसा चिन्तयामास कर्मे दध्यां सुतामिति ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वंणि चतुनेवतितमोऽष्यायः ॥ ९३॥ ३५५८ ॥ 
अपनी पुत्री वैदर्भको योवन अवस्थामे देखकर उत्तके पिता विदर्भराजवे अपने अनर्मे 
विचार किया कि यह अपनी पुत्री किसको दूं ॥ २७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम चौरानव्येवां अध्याय समाप्त ॥ ९४॥ ३५५८॥ 


लोमश उपाच . 
ha ९ 9 ९ 
यदा त्वसन्यतागस्त्यो गाहस्थ्ये ता क्षत्राभिति । 
लदासिगास्य प्रोवाच बेदम एथिवीपतिम्र ॥१॥ 


लोमश बोले- जब अगस्त्य बनिने देखा फि लोपामद्रा गृहस्थाके योग्य हो गई है तो विदर्भ- 


राजफे पास जाकर वे ऐसा बोले ॥ 


राजन्षिवेश बुद्धिस वतते एुत्रकारणात्‌ । 
चरये त्यां महीपाल लोपासुद्रां प्रयच्छ मे ॥२॥ 


हे राजन्‌ ! पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छासे में विवाह करना चाहता हूं, इसी निमित्त आपके 


परां आया हूं, आप छोपामुद्राको सुझे दे दीजिये ॥ २॥ 
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शिरा र. 1 
MM, | काट क्‍ प्रहामारते । [ तीदेयाजाएई | 
न्न एवसुक्तः स झुनिना सहीपाले विचेतनः 
प्त्याइपानाय चाशक्तः प्रदातुमपि नेच्छत _॥॥ 
मनिके ऐसे बचन सुनकर राजा चेतनारद्वित हो अये। वे अशस्त्यस इन्कार करनेमें भी 


= 


ज्म ये और अगस्त्पको देना भी नही चाहते थे ॥ ३ ॥ 
ततः स भार्यामभ्येत्य प्रोवाच एथिवीपतिः । 
महषिवीर्यवानेष कुद्धः शापाभिना दहेत्‌ ॥४॥ 
तव राजाने अपनी खोसे सब समाचार कहा ओर यह भी कहा कि सुनोश्वर बहुत वी्ेवान्‌ 
हैं ये कुद्ध होकर सबको भस्म कर देंगे ॥ ४॥ नि 
तं तथा दुःखितं दृट्टा सभाय शथिवीपतिम्‌ । 


लोपासुद्राभिगस्येदं काले वचनमन्नवीत्‌ ॥५॥ 
उस राजाको अपनी पत्नी सहित इस प्रकार दुःखी देखकर लोपाझुद्रा पास जाकर समया- 
नुसार यह वचन बोली ॥ ५॥ 

न मत्कृते महीपाल पीडासभ्येतुम हसि । 

प्रयच्छ सामगर्त्याय चराच्यात्मार्न मथा पितः ॥ ६ ॥ 


हे राजन ! आप मेरे निमित्त कुछ दुःखको प्राप्त मत कीजिये, पिता ! मुझे अगस्त्यको 
दे दीजिए और इस प्रकार मेरे द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ॥६॥ ॒ 
दुहितुवेचनाद्राजञा सोऽगस्त्याय महात्मने । ; 
लोपासुद्रां ततः प्रादाद्विविपूचं विशां पते ॥७॥ 
हे परजानाथ ! पुत्रीके वचन सुनकर विदर्थराजेने विधिपूर्वक लोपासुद्राका विवाह अगस्त्यके 
साथ कर दिया.॥ ७॥ | 
प्राप्य भायोमगस्त्यस्तु लोपासुद्राम भाषत । 
| महाहोण्युत्सजेतानि वासांस्याभरणानि च ॥ 4 ॥ + 
_ आगस्त्य मुनिने भायाकों प्राप्त करके लोपामुद्रासे ऐसे वचन कहें- कि तुम इन बहुत भूती | 
बारे बच्चों और भूषणोंको उतार दो ॥ ८ ॥ ड 
ततः सा दशनीयानि महाहाणि तनूनि च । 
 समुत्ससजे रम्भोरूवंसनान्यायतेक्षणा ॥९॥ 


भने पतिके बचन सुनकर उंस दी नेत्रवाली तथा सुन्दर जांघवाली कन्मान सुन्द" 
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| य ९५ ] झारण्यकपचे । ५३५ 
ततश्चीराणि जग्राह यल्ञलान्यजिनानि च । 

समानब्रतचया च बभूवायतलोचना ॥१०॥ 
तदनन्तर लोपापुट्राने वल्कलके बने हुए वख और हारिनकी खालको ओढा, वह विश्ञालनैनी 
ठीक अपने पतिके समान व्रतवाली बन गई ॥ १०॥ 

गङ्ाट्वारमथागस्य अगधानषिसच्तक्षः । 

उग्रमातिष्ठत तपः सह पत्न्याचुकूलया ॥११॥ 
तदनन्तर महात्मा अगस्त्य मुनि अपनी अलुकूळ खोके सहित गङ्गाद्वारमे जाकर महाघोर तप 
करने लगे || ११ ॥। 

सा प्रीत्या बहुलानाच्च पति पर्यचरत्तदा । 

अगस्त्यश्च परां प्रीतिं आर्याथासकरोत्प्रसुः ॥ १२॥ 
ढोपामुद्रा भी अपने पतिसे परम मान पाकर प्रसन्न होकर उनकी सेवा करने लगी, वैसे ही 
भगवान्‌ अगस्त्य भी अपनी ख्लीसे अत्यन्त प्रेम करने लगे ॥ १२॥ 

ततो बहुतिथे काले लोपालुद्रां विशां पते | 

तपसा व्योतितां स्नातां ददश अगवानुषि! ॥१३॥ 
इस प्रकार बहुत समय वौतनेपर, दे नरनाथ ! भगवान्‌ अगस्त्य झुनिने तपसे तेजस्वी 
लोपामुद्राको एक दिन ऋतुके पश्चात्‌ स्नान किये हुए देखा ॥ १३ ॥ 

स तस्याः परिचारेण शौचेन च दमेन च । 

श्रिया रूपेण च प्रीतो मैथुनायथाजुहाव तास्‌ ॥ १४॥ 
भगवान्‌ अगस्त्य युनि उसकी सेवा, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, शोभा ओर रूपसे प्रसन्न होकर 
उससे मेथुन करनेकी इच्छासे ठसे बुलाया ॥ १४॥ 


ततः सा प्रा्ललिभेत्वा लज्जमानेव भाभिनी । 

तदा सप्रणयं वाक्यं अगवन्तसथाञ्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
| ब उस सुन्दरी लोपामुद्रा हाथ जोडकर लज्जित होती हुई नम्न भाषसे प्रेमसे भगवान 
| अगस्त्यसे ऐसे वचन बोली ॥ १५ ॥ i 
| असंचायं प्रजाहेतो भायां पतिरविन्दत । | 

या तु त्वयि मम प्रीतिस्तासषे कतुमहेसि ॥ १६॥ 

| कि निःसन्देइ पति सन्तानहीके निमित्त ख्रीसे विवाह करता है, पर, हे सपे ! आपके प्रति 
| मेरे हृदयमें जो प्रीति है, उसे भी आप सफल कर सकते हैं ॥ १६॥ | द 
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यथा पितुयुहे विप्र प्रासादे शयन सस। 
तथाविधे त्वं शायने मारुपैतुमिहाहासि ॥ १७॥ 
है विप्र ! में अपने पिताके घरमें बहुत अच्छे स्थानम सोती थी, आप वैसे ही स्थान और 
- जय्यापर मेरे साथ समागम कर सकते हें ॥ १७॥ 
इच्छामि त्वां स्रग्विणं च सूषणेश्च विञ्रूषितम्‌ । 
उपसठुं यथाकामं दिव्याभरण स्ूषिता ॥ १८॥ 
मेरी इच्छा हे, किं आप उत्तम भूषणोंसे भूषित, उत्तम माझाफो धारण करें और में मी 
दिव्य आभूषणोंकों पहनकर इच्छानुसार विहार करूं ॥ १८॥ 
अगस्त्य उपाप ` 
न वे घनानि विद्यन्ते लोपासुद्र तथा सस्त । 
यथाविधानि कल्याणि पितुस्तव सुमध्यमे ` ॥ १९॥ 
अगस्त्य बोरे- हे लोपामुद्रे! हे कल्याणि ! हे सुमध्यमे ! मेरे घरमें इतना धन नहीं हे, कि 
ज्रितना तेरे पिताके घरमें था ॥ १९ ॥ 
लोपामू्रषाच 
य इशोऽसि तपसा सर्व समाहतुमिहेश्वर । 
हः क्षणेन जीवलोके यट्टछु किंचन बिद्यते ॥ २०॥ 
 होपामुद्रा बोली- हे ईश्वर ! आप तपके बरसे जगतका जितना धन हे, उस सबको एक 
' झणमरमेंलासकतेहें॥२०॥ 
. अगस्त्य उवाच 
१... एवमेतद्यथात्थ त्वं तपोव्ययकरं तु मे । 














इसलिये 


____ लोपामुत्रोयाच 

___ ___ जल्पावशिष्ट। कालोऽयस्ृतो मम तपोधन । 
 _ न चान्यथाहमिच्छामि त्वाझुपेतुं कथंचन ॥ २२॥ आ 
'होपायुद्रा बोली- हे तपोधन वत ! मेरे तुका बहुत थोडा समय बाकी रह गया दे और दूसरे | 
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एतत्तु मे यथाकामं संपादथितुसहोलि ॥ २३॥ 


और, दे तपोधन! आपके धर्मको भी नष्ट करना नहीं चाहती 
आप पूरण कीजिये ॥ २३ ॥ इती, इसलिये मैंने जो कहा हे उसे 


अभगरत्य उषा व 


यद्येष कास! सुझगे तव बुद्धया विनिश्चितः । 
_ इन्त गच्छास्यहं भद्रे चर काममिह स्थिता ॥ २४॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि पञचनचतितमोऽच्यायः ९५॥ ३५८२ ॥ 
अगस्त्य बोले- हे सुभगे! हे कल्याणि! यदि तुमने अपने मनमें ऐसा ही निश्चय कर रखा 
है, तो में घन रेनेको जाता हूं, तुम यही रहकर धर्मका आचरण करो ॥ २४ ॥ 


॥ मदाआरतके आरण्यकप्वंमे पञचानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ ३७८२ ॥ 





लीम वषाच 
ततो जगाम कौरव्य सोऽगस्त्यो भिक्षितुं बसु । 
शुतवोणं भहीपालं यं वेदाभ्यधिकं दे! ॥१॥ 
लोमश बोले- हे कौरव! तब अगस्त्य मुनि राजा शुतर्वाको सब राजाओंसे अधिक जानकर 
इन्हीके यहां धन मांगनेको गये ॥ १ ॥ 


स विदित्वा तु पति! कुङभयोनिसुपागमत्‌ । 
विषयान्ते सहामात्यः प्रत्थशहात्सुसत्कृतम्‌ _॥२॥ 
राजा भुतबोने जब सुना कि अगस्त्य मुनि आये हैं, तो वे अपने मन्त्रियोंके सहित सीमाके 


| | . भन्तमें सत्कारपूर्वक उन्हे लेनेके लिये गये ॥ २॥ 


तस्तै चाष्थं यथान्यायमानीय एथिवीपलिः । 
पाञ्जलिः प्रथतो भूत्वा पप्रच्छागमनेऽ्थितास्‌ ॥ ३॥ 


E र विधिपूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे उनके आनेक कारण | 
| 'अ॥३॥ | | 


३८ ( म. भा. भारण्यक. ) 
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| A महाभारते | [ र्थयातरापई ह 
पगसत्य उपाप पतत द 
वित्तार्थिनमलुप्राप्त विद्धि मा एथिवीपते je 
यथाइाक्त्यविहिंस्यान्यान्सवि भाग प्रयच्छ म ॥४॥ 


अगस्त्य बोले- हे राजन्‌ ! आपके यहाँ थन मांगनेकी इच्छास आया हुआ मुझे समझिए । 
जिससे दूसरेको दुःख न हो इतना धन आप अपनी शक्तिके अनुसार मुझको दीजिये ॥४॥ 


लोमश उपाच 
तत आयव्ययौ पूर्ण तस्मै राजा न्यवेदयत्‌ । | 
अतो विह्ठन्लुपादत्स्व यदत्र वु सन्यसे हे ॥५॥ 
लोमश बोठे- तब उस राजाने अपनी प्रापि ओर व्ययक्का व्यारा अगस्त सुनिसे कह 
सुनाया और कहा, कि हे बिइन्‌ ! यदि इसमेंसे आप उचित समझें तो घन ले जाईये॥५॥ 
तत आयव्ययौ दृष्टा समौ सममतिद्विजः । 
सपैथा प्राणिनां पीडासुपादानादमन्यत ॥ ६॥ 
तब समान मतिवाछे अगस्त्य घुनिने उसका आय ओर व्यय समान जानकर यह समझा 
कि इसमेंसे कुछ लेना प्राणियोंको पीडा देना ही है ॥ ६॥ 
स अ्रतवोणमादाय वध्म्यश्वमगमत्ततः । 
स्र च तौ विषयस्यान्ते प्रत्यणृह्णाद्ययाविधि ॥७॥ 
तब राजा श्रुतवीको अपने साथ लेकर अगस्त्य राजा वघ्न्यश्वके यहां गये | राजा वध्न्यसन 
इन दोनोंको विधिपूर्वक अपनी सीमापर आकर ग्रहण किया ॥ ७॥ 
तयोरच्यं च पाद्यं च वध्य्यश्वः प्रत्यवेदयत्‌ । 
अनुज्ञाप्य च पप्रच्छ प्रयोजनसुपक्तमे ॥८॥ 
उन्हे पीने और हाथ पैर घोनेके लिए पानी देनेके बाद राजा वध्ऱ्यश्चने दोनोंसि कहा- कि 
कहिये क्या आज्ञा है, और कैसे आप लोगोंने कृपा की दे ? ॥ ८ ॥ 
अगस्त्य अषा 
ह. वित्तकामाविह प्राप्तो विद्ध्यावां एथिवीपते । 


९०3८: ६ 


9 (an र 


0 यथाहाकत्यविहिंस्यान्यान्संवि भागं प्रयच्छ नो ॥९॥ त मे 
आगस्त्य बोले- हे पृध्वीनाथ! इम दोनोंको आप यहां धनकी इच्छासे आया हुआ उ खन 6 
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लोमश उपाच 
तत आयव्ययौ पूर्णी ताभ्यां राजा न्यवेदयत्‌ । 
ततो ज्ञात्वा समादत्तां यदश्र व्यतिरिच्यते ॥ १० ॥ 
लोमश बोले- तब राजा वध्प्यश्वने भी अपनी प्राप्ति और व्ययको पूर्ण दिखलाकर कहा- 
क्वि यदि आप लोगोंकी इच्छा हो तो इसीमेंसे जो बचे, उसे ले जाइये ॥ १० ॥ 
तत आयव्ययौ दृष्ठा समौ सममतिद्विज!) । 
सर्वथा प्राणिनां पीडासुपादानादमन्यत ॥ ११॥ 
तब सम बुद्धिवाले अगस्त्य घ्ुनिने आयव्ययको समान देखकर उसमेंसे कुछ धन लेनेको 
प्राणियोंको पीडित करना ही समझा ॥ ११॥ | 
पौरुऋुत्स लतो जग्सुस्त्रसदस्यु महाधनम्‌ । 
अगस्त्यश्च श्रुतवो च वध्ञ्घश्वश्च महीपतिः ॥ १२॥ 
तदनन्तर श्रुती, वध्प्यश्च ओर अगस्त्य ये तीनों धन लेनेकी इच्छासे पुरुकुत्सके पुत्र धनबान्‌ 
त्रसदस्यु राजाके यहां गये ॥ १२॥ 
त्रसदस्युश्च तान्सवोन्प्रत्यगह्ण्ययाविधि। ` 
असिगर्थ महाराज विषयान्ते सवाहनः ॥१३॥ 
राजा त्रसदस्युने अगस्त्य मुनि, राजा श्रुत्वां और राजा वध्त्यश्चको आया हुआ सुनकर 
सीमापर सवारी सहित उनके पास जाकर पूजा की ॥ १३॥ 
अचेयित्वा यथान्यायभिकष्वाकू राजसत्तमः । 
समाश्वस्तांस्ततोऽएच्छत्प्रयोजनसुपक्रमे ॥ १४॥ 
| तदनन्तर न्यायोचित पूजा करके इक्ष्वाकु वंशीय श्रेष्ठ राजा त्रसदस्पुने तीनोंको सांत्वना देकर 
| उनके आनेका कारण पूछा ॥ १४॥ | 
| अगस्त्य उपाच 
| वित्तकामानिह प्राप्तान्वाद्धि नः एथिवीपते । 
| यथाचाक्त्यविर्हिस्यान्यान्संविभागं प्रयच्छ न! ॥ १९॥ 
| 
| 





| अगस्त्य बोले- हे पृथ्वीनाथ ! हम सब लोगोंको धनको इच्छासे आपके यहां आया हुआ 
| समझ्षिए अतः अपनी शक्तिके अनुसार जिसमें दूसरेको हाने न हो इतना धन आप हमको 
| दोजिये ॥ १५॥ 
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ge महाभारत । शी “रीका [ तौथेयातापई 
र पक PS Mn. | 
लोमश उपाच 
तत आयव्ययौ पणा तेषां राजा न्यवेदयत्‌ । 
अतो ज्ञात्वा समादद्ध्वं यदत्र व्यतिरिच्यत ॥ १६ ॥ 


लोगगश बोले- तब राजाने अपना लाभ ओर व्यय पूरा उन्हें सुना दिया ओर कहा- & 
यदि आप लोग उचित समझें, तो इसी घनमेंसे जो सेष बचे, उसे ले जाइये ॥ १६॥ 
तत आयव्ययौ दृष्ट्रा समौ सममतिद्धिज/। ` 
सवथा प्राणिनां पीडा्ुपादानादमन्यत ॥ १७॥ 
तब सममातिवाले अगस्त्य युनिने उसका लाभ ओर व्यय समान देखकर अपने अनमें विचारा 
कि इस घनमेंसे कुछ लेनेसे सब प्राणियांको दुःख होगा ॥ १७॥ 
ततः सर्वे समेत्याथ ते दपास्तं महासुनिस्र्‌ । 
इद्सूचुमेहाराज समवेक्ष्य परस्परम्‌ ॥ १८॥ 
तब, दे महाराज ! वे सब राजा इकट्ठे होकर एक दूसरेकी तरफ देखते हुए उस महाद्चुनि 
अगस्त्यसे यह बोले ॥ १८॥ 
अयं दै दानवो त्रह्मनिल्वलो वस्रुसान्सुवि । 

तममिक्रस्य सर्वेऽद्य वयं याचामहे बसु ॥ १९॥ 
हे ब्रह्मन्‌! इस जगतमें इल्वळ नामक राक्षस ही धनवान्‌ है, अतएव चलिये, हम सब उसीके 
पास जाकर घन मांगे ॥ १९॥ 

तेषां तदासीद्रचितमिल्वलस्यापभिक्षणस््‌ । 

ततस्ते सहिता राजन्निल्वलं ससुपाद्रचन्‌ ॥ २० ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवणि षण्णवतितमो.४ध्यायः ४९६॥ ३६०२॥ 
 तवउन सबने निश्रय किया, कि विना इट्वलळे पास चळे धन नहीं मिल सकता, तब 
. हैं राजन्‌ ! बे सब इकट्ठे होकर इल्वल राक्षसके पास गये ॥ २० ॥ 
हल ॥ मदाभारतक आरण्यकपर्वमे छियानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६ ॥ ३६०२ ४ 














हि : ५७ : भी: 
टं लोमश उवाच | 

 ©रल्वलस्तान्विदित्वा तु महर्षिसहितान्दपान्‌। 
5 के उपास्थतान्सहामात्यो विषथान्तेऽभ्यपूजयत्‌ ॥ १॥ 
ल जोम लोमश के - जब इल्वळ राक्षसने सुना, कि महाद्चानि अगस्त्यके सहित तीन राजा आयें 
` & तो उसने अपने मन्त्रियोंके सहित अपनी स्रीमापर पाकर उनकी पूजा की ॥ १ ॥ 





NAO OT 
|| 
=U. | 


ES NTs 23 ४5 1 


Fn | ८ क 
| ध्याय ९७ | भारण्यकपवं । | ; ५४१ 


तेषां ततोऽखुरश्रेष्ठ आतिथ्यन्नकरोत्तदा | 
9 कक पे र, [ 
स संस्छतेन कारच्य आज्ञा वातापिना किल ॥ २॥ 
न्तरं, दे करव युधिष्ठि में श्रेष्ठ इल्वळने अच ने 
तदनन्तर, दे करव युधिहिर ! रक्षसो थे इल्वळने अच्छी तरह पकाये गए अपने भाई 
वातापिके दारा उनका अच्छा आतिथ्य सत्कार किया ॥ २॥ 
ततो राजषेथः सर्वे विषण्णा गतचेतसः । 

वातार्पि संस्कतं दष्टा भेषसूतं महासुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके बाद वे तार्ना राजि बकरके रूपमें बने हुए उस महासुर वातापिको ही पकाये जाते 
देखकर बहुत घबराये और चेतनारहित हो गये ॥ ३ ॥ 


अथाञ्जयीदगस्त्यस्तान्राजर्षीनषिसत्तमः । 
विषादो वो न कतव्यो अहं भोक्ष्ये महासुरम ॥४॥ 
षि ग्‌ i N+ बंध YP नह ~ = 
तब कषाय अठ अगस्त्य हनन तानो राजाओले कहा- कि आप लोग कुछ दुःख न 
कीजिये, म॑ इस महाराक्षसको खा जाऊंगा ॥ ४॥ 
€ ~ 
शुयांसनमथासाद्य निषसाद महासुनिः । 
° ha हैत इल 4225 
तं पयंथषदत्येन्द्र इल्वलः प्रहसात्षिय ॥६॥ 
तदनन्तर मदान अगस्त्य प्रधान आसनपर जा बैठे; और इक्‍्यल राक्षस भी इंसता हुआ 
उनको भोजन परोसबे लगा ॥ ५॥ | 
अगस्त्य एव कुत्स्नं लु वातापिं बुसुजे ततः । 
सुक्तवत्यसुरोऽऽहानसकरोत्तस्य इल्वलः ॥६॥ 
अकेले अगस्त्य धुनि ही वातापीके सब मांसको खा गये । खानेके पञ्च त्‌ इल्वळने वातापिका 
नाम लेकर पुकारा ॥६॥ 


ततो वायुः पराढुर सूदगस्त्यस्य महात्मनः । 
इल्वलञ्च विषण्णोऽसूतूदृष्ट्रा जीर्ण महासुरम ॥७॥ 

पब महात्मा अगस्त्य सुनिके एक अधोवायु ( पाद ) निकली। इल्वळ अपने भाई महासुरको 
पचा हुआ देख बहुत घबराया ॥ ७ ॥ 

प्रा्ञालेथ्च सहामात्यैरिदं वचनसतर्वात्‌ । 

किसरथंशुपथाताः स्थ जूत [किं करवाणि वः ॥८॥ 
मन्त्रियोके साहित हाथ जोडकर यह वचन बोला- कहिये, आप सब लोग यहां किस 

भयोजनके लिये आये हैं में आप लोगोंका कौनसा कार्य करुं? ॥ ८ ॥ 
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नहासारते । येया 
प्रत्युवाच ततोऽगस्त्यः प्रहसन्निल्वलं तदा । | 
इहा ह्यसुर विद्मस्त्वां बयं सर्व धनेश्वरम्‌ ॥९॥ 


तब इंसते हुए अगस्त्य मुनि इस्वलसे बोले-दे असुर ! इम सब ठु" को बहुत धनेश्वर कुबेर 


समझते हें ॥ ९॥ 
इमे च नातिधनिनों धनार्थश्च महान्मम । 
यथाशक्त्यवि्हिस्यान्यान्संवि भागं प्रयच्छ नः ॥ १० ॥ 
जे 
यह तीनों राजा अधिक घनी नहीं हैं, और सुझको घनकी बहुत इच्छा ३, अतः तुम अपनी 
शक्तिके अनुसार जिसमें दूसरोंको दुःख न हो उतना धन इमको दो ॥ १०॥ 
ततोऽभिवाथ् तस्षिमिल्वलो वाक्यमत्रवीत्‌ | 
दित्सितं यदि वेत्सि त्वे ततो दास्यामि ते वसु ॥११॥ 
तब प्रणामकर इट्वळ राक्षसने अगस्त्य पुनिसे यह वाक्य कहा- कि यदि आप यह कह सके 
च्य क च्य छ 
कि में आपको कितना धन देना चाहता हूं, तो मे आपको धन दू ॥ ११ ॥ 


भगस्त्य उपाच 
गवां दरा सहस्राणि राज्ञामेकेकशोऽखुर । 
` तावदेव सुवणस्य दित्सितं ते महासुर ॥ १२॥ 

अगस्त्य बोटे- हे असुर! तुम्हारे मनमें एक एक राजाको दस दस हजार गो ओर उतना 
ही सुवर्ण देनेकी इच्छा है ॥ १२॥ 

मह्यं ततो वै द्विगुणं रथश्चैव हिरण्मयः । 

मनोजवौ वाजिनो च दित्सितं ते महाखुर । 

जिज्ञास्यतां रथः सद्यो व्यक्तमेष हिरण्मयः ॥१३॥ 
रे महासुर ! तुमने बुझे इन सबसे दृशुना घन, एक सोनेका रथ और मनके समान बेगवाले 
दो घोड़े देनेका विचार किया है। अब शीघ्र पता लगाओ कि वह रथ सोनेका है या 
 नह?॥१३॥ 

लोमश उपाध 



















जिज्ञास्यमान। स रथः कौन्तेयासीद्धिरण्मयः । ` 
. ततः प्रव्यथितो दैत्यो ददावभ्याधिकं वसु ॥ १४॥ 
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` सोमश बोले- जिसको जाननेकी इच्छा थी वह रथ सोनेका था। तब तो रास वहुत घरी | 
उससे भी अधिक घन अगस्त्य युनिको दिया ॥ १४ ॥ | 
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। र | र ह 
| अध्याय ९७ ] झारण्यकपर्व । ५३३ 





यिवाजश्च सुबाजश्च तस्मिन्युत्ततौ रथे हयौ । 
ऊहतुस्तौ वसून्याझु तान्पगस्त्याश्रमं प्रति । 
सवातन्नज्ञ। सहागस्त्यान्निमेषादिय भारत ॥ १५ ॥ 
हस रथमें विवाज ओर सुवाज नामक दो घोडे लगे हुए थे, वे घोडे सब धन और अगस्त्यके 
सहित तीनों राजा अगस्त्पके आश्रमछो चळे । अनन्तर वे तीनों राजा और अगस्त्य मुनि 
आश्रमपर पहुंचे ॥ १५ ॥ 
अगस्त्येनाभ्चलुज्ञाता जग्यू राजषेयस्तदा । 
कुतवांश्च झछुनि! सवे लोपासुद्राचिकीर्षितम्‌ ॥ १९ ॥ 
वहांसे अगस्त्यकी आज्ञाचुसार वे राजर्षि अपने अपने घरोको चले गये, अगस्त्य मुनिने 
उस धनसे लोपाधुद्राकी सच इच्छा पूरी की ॥१६॥ | 
लोपामुद्रीवाच 
कृतवानसि तत्सवे भगदन्म्रम कांक्षितम्‌ । 
उत्पादय खकन्मत्यमपत्यं वीयवत्तरम्‌ ॥ १७॥ 
होपाश्चद्रा बोली- हे भगवन्‌! आपने मेरी सब इच्छा पूणे की है। इसलिये अब मुझमें एक 
वीर्यवान्‌ पुत्रको उत्पन्न कीजिये ॥ १७॥ 


अगस्त्य उपाच | 

तु्टोऽहसस्मि कल्याणि तव शृत्तेन शोभने । 

बिचारणामपत्ये तु तव वक्ष्यामि तां “णु ॥ १८॥ 
अगस्त्य बोले- हे कल्याणि ! हे सुन्दरि ! में तुम्हारे चरित्रसे बहुत सन्तुष्ट हुआ हँ, पुत्र 
उत्पन्न करनेमें जो मेरा विचार है उसे तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ १८ ॥ 
| सहस्रं तेऽस्तु पुराणां शतं वा दषासंमितम्‌ । 
| दश वा शततुल्याः स्युरेको वापि सहस्वत्‌ ॥१९॥ ` 
कहो, तुम्हारे हजार पुत्र हों, या दसके समान सौ हों, या कि सोके समान दस हॉ अथवा 
इजारके समान एक हो हो?॥ १९॥ 

लोपामुव्रोषाच 

सहस्रसंमितः पुत्र एको मेऽस्तु तपोधन । 

एको हि बहुमि! अ्यान्विद्वान्साधुरसाधुभिः ॥२९०॥ , 
सोपाश्चुद्रा बोली- हे तपोधन ! मुझमें हजार पुत्रके समान एक ही पुत्र उत्पन्न हो , क्योंकि 
हजार दुष्ट पुत्रोंसे एक महात्मा विद्वान पुत्र अच्छा होता है ॥ २० ॥ 
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लोमश उवाच 
स तथेति प्रतिज्ञाय तया समभवन्छुनिः । 
समये समशीलिन्या अ्रद्वावाञ््रदानया ॥ २१ ॥ 
ठोमन्ञ बोठे- तब भ्रद्धाह अगस्त्य पुनिने उस वचनको “ तथास्तु ' कहकर स्वीकार करके 
समान आचारवाली श्रद्धाबती लोपासुद्राका सज्ञे किया ॥ २१ ॥ 
तत आधाय गर्भ तमगमहूनसेव स! । 
तस्मिन्वनगते गभा वबधे सप्त शारदान्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर लोपामुद्राने गर्भको धारण किया और अगस्त्य सुनि बनको चले गये, उनके पश्चात्‌ 
होपाश्चद्राने सात वर्षतक गर्भको धारण किया ॥ २२॥ 


सपमेऽच्दे गते चापि प्राच्यवत्स महाकवि! । 

ज्वलन्निव प्रभावेन इढस्युनोम भारत । 

सांगोपनिषदान्वेदाङ्ञपन्नेव महायशा! ॥ २३ ॥ 
सातवे वर्ष उसके गर्भसे अभिके समान तेजस्वी महाकवि इढस्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
महायञ्चस्वी वे उत्पन्न होते ही अंग और उपाँगोंके सहित चारों बेदोंको पढने लगे ॥२३॥ 


तस्य पुत्रोऽभवहषेः स तेजस्वी महान््रषिः । 
स बाल एव तेजस्वी पितुस्तस्य निवेशने । 
| इध्मानां मारमाजहे इध्मवाहस्ततोऽ मवत्‌ _-॥ ९४॥ 
७ षि अगस्त्यके पुत्र महा ऋषि और महातेजस्वी हुए, महातेजस्वी दढस्यु बालक अवस्था हीमे 
_ _ पिताके घरमे इन्धनका बोझ उठाने लगे थे, इसीसे उनका नाम इच्मवाह एड गया ॥२४॥ 
व तथायुक्तं च त दृष्टा सुसुदे स सुनिस्तदा । 
लेभिरे पितरअआस्य लोकान्राजन्यथेप्सितान्‌ ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसे उत्तम पुत्रको देखकर मनि बहुत प्रसन्न हुए; तब, हे राजन्‌ ! अभस्स्यके 
पितर मी अपने अभिलषित लोकोंको प्राप्त हुए ॥ २५ ॥ 
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| तस्यायमाश्रमो राजन्रमणीयो शुणैयुल! । 

| एषा सागीरथी पुण्या यथेष्टसवगाश्यतास्‌ ॥ २७ || 

| | इति ध्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि सप्तनवातितमो5घ्यायः ॥ ९७ ॥ ३६२९ ॥ 

| दह गुणोंत्रे भरा हुआ ओर रमणीय आश्रम उन अगस्त्य झुनिका है। हे युधिष्ठिर ! यह 

| पवित्र गङ्गा है, इसमें आप यथेच्छ स्नान छीजिए ॥ २७ ॥ 

७ ्रदासारतके आरण्यकणबंमे खप्तानवेवां जध्याय लमात.॥ ९७ ॥ ३६२९ ॥ 





: ७८ : 
गंधिष्ठिर उवाच | 
सूय एवाहसिच्छामि सहर्षेस्तस्थ घीसत! । 
कर्मणां विस्तरं ओलुसगस्त्यस्थ द्विजोत्तम ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे द्विजोचम ! में महाक्रषि बुद्विमान्‌ अगस्त्य सुनिके कमाको फिर विस्तार 
पूवेक सुनना चाहता इं ॥ १॥ 
लोमश उपाच 
शृणु राजन्कथां दिव्यामदूसुतामतिमानुषीम्‌ । 
अगस्त्यस्य महाराज प्रभावममितात्मन! ॥ २॥ 
| भश बोले- हे राजन्‌! अपरिमित आत्मञ्चक्तिवाले तथा अत्यन्त प्रभावशाली अगस्त्यकी यह 
| बदूभुत अमानुषी दिव्य कथा आप सुनिये ॥ २ ॥ | 
आसन्कूतयुगे घोरा दानवा युद्धदुसदा! । 
| - कालेया इति विख्याता गणा! परमदारुणाः ॥३॥ 
| __ सतयुगर्मे महा योद्धा, घोर, परम दारुण, कालेय नामक राक्षस उत्पन्न हुए थे ॥ ३॥ 
| ते तु बूं समाश्रित्य नानाप्रहरणोद्यतःः । 
| समन्तात्पर्थधावन्त महेन्द्रप्रसुखान्खुरान्‌ ॥४॥ 
| उन सोने वृत्रासुरको अपना राजा बनाया, फिर उन्होंने अनेक ब्र और अख लेकर 
| स्र आदि देवताओंके ऊपर चढाई की ॥ ४ ॥ 
| ततो वृत्रवधे यत्नमळुवंस्त्रिदक्षाः पुरा । 






| -पुरन्दरं पुरस्कृत्य ब्रह्माणसुपतस्थिरे ॥५॥ 
| त पहले वृत्रको मारनेका देवताओंने प्रयत्न किया, पर जब सफल नहीं हुएतो देवता 
| रको आगे करके ब्रह्माके पास गये ॥ ५ ॥ 


६९ ( महा, सा. आरण्यक. ) 
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वान्परमेछी उवाच ह । 
करुता्जलींस्तु तान्सवान्परमछ। उत 
विदितं मे सुराः सवे यहूः कार्य चिकीर्षितम्‌ दक ॥ ६॥ 
उनको हाथ जोडे और स्तुति करते इए देख अक्षा बोले- कि दे देवताओ ! आप लोग जो 
कुछ काम करना चाहते हैं, वह शै सब समझ गया हूँ ॥ ६॥ 
तसुपायं प्रवक्ष्यामि यथा यु वघिष्यथ । 


दधीच इति विख्यातो महान््षिरुदारघी! ॥७॥ 
में वह उपाय बतलाता हूँ, जिसे तुम इत्रासुरको मारोगे। एक उदार बुद्धिवाळे ऋषि 
दघीचके नामसे प्रसिद्ध हें ॥७॥ 

ते गत्वा सहिताः सर्वे बरं वे संप्रयाचत । 

स वो दास्यति घमोत्मा सुप्रीतेनान्तरात्सना ॥८॥ 


तुम सब लोग इकडे होकर उसके पास जाकर वर मांगो, वह सुनि परम घसोत्मा हैं, इस 
लिये प्रसन्न चित्तवाले होकर वे तुम्हें वर देंगे ॥ ८ ॥ 
स वाच्य! सहिते! सर्वे मेबद्धिजयकाड्शक्षिमिः । 
स्वान्यस्थीनि प्रयच्छेति त्रैलोक्यस्य हिताय चै । 
स शरीरं ससुत्सज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति ॥९॥ 
तब तुम सब लोग इकट्ठे होकर विजयकी इच्छा करके दधीच झुनिसे कहना कि आप तीनों 
लोकोंके हितके निमित्त अपनी हड्डी हमको दीजिये, तो वे अपने झरीरकी छोडकर अपनी 
इड्डियां तुमको देंगे ॥ ९ ॥ | 
तस्यास्थिभिमंहाघोरं वज्र संम्रियतां हढस्‌ । 
महच्छत्रहणं तीदणं षडश्रं भीसनिस्वनम्‌ ॥ १०॥ EE 
तब तुम लोग उन्हीं हड्डियोंसे दढ ओर महा घोर वज बनाना, वह वज महाद्जु आक 
नाझ करनेवाला होमा, उसमें छः घारे होगी, उसका शब्द बडा भयानक होगा ॥ १० ॥ 
तेन वज्रेण वै बृत्रं वधिष्यति शतक्रतुः । 
एतदः सवेमार्यातं तस्माच्छीघं विधीयताम्‌ ॥११॥ 
. उसी बजञसे इनदर घृत्रासुरको मारेगे, मेंने यह सब उपाय तुमसे कह दिया है। अब तुन 
इसको शीघ्र ही करो ॥ ११॥ 
 एवसुत्तास्ततो देवा अनुज्ञाप्य पितामहम्‌ । 

















॥ १२॥ डा ; 
देवता ब्क्षाके वचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर नारायणको आगे करके दधीचके अ 
 मयप॥१२॥ | | ठी 
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हभ्याय ९८ | झारण्यकपब । ५४७ 
SSAA 
| सरस्वत्याः परे पारे नानाद्रमलताचूतस्‌ । 

षट्पदोद्वीतनिनदेविधुष्ट सामगैरिव । 

पुंस्कोकिलरवोन्मिञ्ं जीव जीवकनादितम्‌ ॥ १३ ॥ 
वह आश्रम सरस्वतीके दूसरे तीरपर अनेक वृक्ष और लताओंसे घिरा हुआ था, उसमें सामको 
गानेवालोंके समान भौरे गूजत थे, वहां कोकिल आदि अनेक पक्षी और जन्तु बोल रहे 
थे ॥१३॥ | 

महिषैश्च वराहैश्च सरमरेश्चमरैरापि । 

तत्र तचरानुचरितं शादूलमयषजितैः , ॥ १४॥ 
मैंसे, खअर, दिरण, चमरी और शादूळ आदि सब जन्तु बिना भयके एक साथ विचरते 
| थे॥ १४॥ 
| खिवोरणै ९ = 

करेणुसियारणैश्च प्रभिन्नकरटासुखै । 

सरोवगाढे। कीडद्भि। समन्तादनुनादितम्‌ ॥ १५ ॥ 
वहां मदके कारण फटे हुए गण्डश्थलूवाले हाथी इथिनियोके समेत वालाबॉर्मे घुसकर क्रोडा 
और शब्द कर रहे थे ॥ १५ ॥! 

सिंहव्याघेमहानादान्नदद्भिरनुनादितम्‌ । 

अपरे्यापि संलीनेरुहाकन्द्रवासिभि! ॥ १६॥ 
वहां जोर जोरसे गजनेवाले सिंह और व्याप्रादिकोंके शब्दसे वह आश्रम गूंज रहा था, वहां 
गुफा ओर कन्द्राओंमें रहनेवाले जन्तुओंके झब्दोसे वन गूंज रहा था॥ १६॥ 

तेषु तेष्ववकाशेषु शोभितं सुमनोरमम्‌ । 

त्रिबिष्टपसमप्रख्यं दधी चाश्रममागसन्‌ ॥१७॥ 
जो वन किसी किसी स्थानमें अत्यन्त शोभित, मनोरम और स्वर्गके समान सुन्दर था, उस 
द्घीचके आश्रमपर देवता आये ॥ १७ ॥ 

तत्रापददयन्दधीच ते दिवाकरसमद्यतिस्‌ । 

जाज्यल्थमान वपुषा यथा लक्ष्म्या पितामहम ॥ १८॥ 
उन्होंने तेज और शरीरसे देदीप्यमान दघीचको ब्रह्मा ओर झयेके समान प्रकाशमान 
देखा ॥ १८॥ | 

तस्य पादौ सुरा राजन्नभिवाद्य प्रणस्य च । 
' अयाचन्त वरं सर्वे यथोक्तं परमेठिना ॥ १९॥ 
| है राजन्‌! उन देवताओने उनके चरणोंमें अभिवादन और प्रणाम करके राके कहे हुए 
| सार वरदानको मांगा ॥ १९॥ 
हः. जे 
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व Sr Sn, | . अहाभारते । [ तीयेषाभारई 
क ल 
ततो दधीचः परमप्रतीतः खुरोत्तमांस्तानिदमभ्युवाच | 
करोति यहो हितमद्य देवाः स्वं चापि देह त्घहसुत्खुजामि ॥ २० ॥ 
तब दघीचने बहुत प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवॉसे ऐसा कहा- हे देवताओ ! आज जो भी कुछ 
तुम्हारे लिए हितकारी होगा, में करूंगा, में अपनी इच्छासे अपने शरीरको भी छोड दूंगा॥२०॥ 


| f 


स एवसुकत्वा द्विपदां वारि! प्राणान्वशी स्वान्सहसोत्ससज | 
ततः सुरास्ते जणहु! परासोरस्थीनि तस्याथ सोपद्र = -` ॥ २१॥ 
यह कहकर पुरुषोंम श्रेष्ठ, जितेन्द्रिय, महात्मा द धीचले अपने राणाको उसी समय छोड 
दिया, तब देवताओंने अह्माके कथनके अनुसार गतप्राण हुए उनका इड्डिर्योको ग्रहण 
किया॥ २१॥ 
प्रह्टरूपाश्य जयाय देवास्स्वष्टारमागम्य तमर्थसूचुः । 
त्वष्टा तु तेषाँ वचनं निशस्य प्रहृष्टरूपः प्रयतः ्रथत्नात्‌ ॥ ९९॥ प 
देवताओंने प्रसन्न होकर अपने विजयका निश्चय कर लिया, और उन्होंने विश्वकम 
जाकर हड्डी दी और उनसे शल्त्र बनानेको कहा, विश्वकूमोने उनकी बातोंकों सुनकर प्रस्न 
होकर प्रयत्न किया ॥ २२ ॥ 
वकार वज भूशसुग्ररूपं कृत्या च शाक्तं स उवाच हः । 
अनेन वज्रप्रवरेण देव भस्लीळुरुष्याच्य सुरा!रछुग्रश्न ॥ २३ ॥ 
उससे वडा भयंकर रूपवाला वज बनाया और बनाकर प्रसन्न होकर इन्दरसे ऐसा कहने लगे, 
हे देव ! इस शष्ठ बज शख्रसे आप देवोंके शत्रु उस उग्र राक्षको आज मस्म कीजिये ॥२२॥ 
ततो हतारि। सगण! सुखं वे प्रशाधि कुत्स्नं जिदिय दिविछ। । 
त्वष्टा तथोक्तः स पुरन्दरस्तु वज प्रकटः प्रथतो$भ्यगहात्‌ ॥ २३॥ 
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| आय | भारण्यकपर्व । | ५३९ 
5 ९७ ४ 
लीमश उपाच , 
लतः ख बच्ची बलिभिदेवतेराभिराक्षित! । 
आससाद ततो शुत्र स्थितमाबृत्य रोदसी ॥ १॥ 
कालकेयम हाकाय! समन्तादभिरक्षितम्‌ । 
सखुद्यतप्रहरणै? सश्वड्गैरिव पर्वते! ॥ २॥ 
| होमश्ष बोले- तदनन्तर वज्जधारी इन्द्र बलवान्‌ देवताओंसे रक्षित होकर भूमि और आकाशको 
| व्यापनेवाले तथा प्रहार करनेके लिए शख्नाख्रोंको उठाये हुए चोटियोंसे युक्त पर्वतके समान 
| विशाल शरीरवाले कालकेय दानवोंसे चारों ओरसे सुरक्षित वृत्रसे युद्ध करनेके लिए 
| चले !! १-९ ॥ 
ततो युद्ध सम मवददेवानां सह दानवे! । 
शुत मरतश्रे्ठ लोकत्रावकरं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
हे मरतश्रेष्ठ ! उस समय देवताओंका दानवोंके साथ घुहूवभर लोकोंको भयभीत करनेवाला 
भयङ्कर युद्ध छुआ ॥ है ॥! 
उद्यतप्रलिपिष्ठानां खड्गानां वीरबःहुनि! । 
आसीत्सुतुम॒ल। शब्द शारीरेष्वसिपात्यतास्‌ ॥४॥ 
उस समय बीरछोभाके हाथते चलाये आते हुए. और शत्र जोळे झर्रारपर गिरते हुए खज्नोंका 
ओर दूसरे खज्ञोंसे लगकर टूटनेका महा घोर शब्द हुआ ॥ ४॥ 
शिरोमिः प्रपतद्भिश्च अन्तरिक्षान्महीतलस । 
| तालेरिव महीपाल बृन्ताद्ध्टेरह्यत  ॥&॥ 


i 


| है राजन्‌ ! उस समय जो सिर कट कटकर आळाशसे पृथ्वीपर गिरते थे, उनकी झोमा 


ऐसी प्रतीत होती थी, जैसे मानों ताडके फळ अपनी शाखाओंसे टूटकर गिर रहे हों ॥५॥ 
जिद्शानभ्यवतेन्त दावदग्धा इवाद्रयः ॥ ६॥ 


कालकेय राक्षस सोनेके कवच पहनकर और परिघ आदि अख्नोको लेकर देवताओंकी ओर 
दडते हुए ऐसे प्रतीत हुए, जैसे कि मानों दावाग्निसे युक्त पेत दोड रहे हों ॥ ६ ॥ 
_ तेषां वेगवतां वेगं सहितानां प्रधावताम्‌ । | 
न छोकुस्तिद्शा) सोह ते भम्ना; प्राद्रवन्भयात्‌ ॥७॥ 
| देवता लोग इनको एक साथ मिलकर वेगे दोडते हुए उनके वेगको न सइ सके ओर 
| दै तितर बितर होकर भयसे इघर उबर भागने रुगे ॥ ७॥ 


| 
ते हेमकवचा भूत्या कालेयाः परिघायुधाः । 
| 
| 
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तान्दा द्रवता नाता न्सहस्राक्ष। पुरन्दर! । 

वृत्ते विवधेमाने च कदमल महृद्ावशत् ॥८॥ 
उनको भयसे इधर उंघर भागते हुए और इत्रको बढते इए देखकर सहसनेत्र इन्द्रको मोह 
हो गया ॥ ८ ॥ 

तं शाक्रं करमलाविष्टं दृष्ठा विष्णुः सनातनः । 

स्वतेजो व्यदघाच्छक्रे बलमस्य विवधेयन ॥९॥ 
सनातन विष्णुने इन्द्रको डरा हुआ देखकर उन्म अपना तेज भर दिया, उस तेजसे 
इन्द्रका बहुत बळ बढ भया ॥ ९ ॥ 

बिष्णुनाप्यायितं शक्रं इष्टवा दवगणास्ततः । 

स्व॑ स्वं तेजः समादध्युस्तथा त्रक्मषेयोऽमलाः ॥ १०॥ 
इन्द्रको विष्णुके तेजसे युक्त देखकर सब देवताओं और निर्मल महर्षियोंने भी अपना अपना 
तेज इन्द्रको दे दिया ॥ १० ॥ 

स समाप्यायितः शक्रो विष्णुना दैवते! सह । 

कऋराषामिख्च महाभागबल्वान्समपव्यत ॥ ११॥ 
इन्द्र विष्णु, देवता और महाभाग ऋषियोंके तेजसे तृप्त होकरळे बहुत ही बलवान्‌ हो 
गए ॥ १९ ॥ 

ज्ञात्वा बलस्थं त्रिदशाधिपं तु ननाद शत्रो महतो "निनादान्‌ | 
तस्य प्रणादेन घरा दिशश्च खं द्यौनगाअ्ापि चचाल सवस ॥ १२॥ 

जब वत्रासुरने देखा कि इन्द्र बलसे भरकर हमारे सामने युद्धमें आया है, तो महाशब्दसे 
गरने लगा, उसके घोर गर्जनसे पृथ्वी, दिशायें, आकाश, युलोक और सब पर्वत हिरने 
लगे ॥ १२॥ 


ततो महेन्द्रः परमाभितस! श्रत्वा रवं घोररूपं महान्तस्र्‌ । 
अये निमग्नस्त्वरितं सुमोच वज्रं महत्तस्य वधाय राजन्‌ ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! उस महान्‌ घोर झब्दको सुनकर अत्यन्त क्रोधित होकर तथा अत्यन्त भयभीत | 
होकर इन्द्रने उसे मारनेके लिए शीघ्र ही उस महान्‌ वज्ञषको छोडा ॥ १३ ॥ 
स शक्रवज्ामिहतः पपात महाखुरः काश्चनमाल्यधारी । 
. यथा महाञ्शेलबरः पुरस्तात्स मन्दरो विष्णुकरात्प्रसुत्तः ॥१४॥ || 
स्व हर निकी माला धारण किया हुआ महान्‌ असुर इन्द्रके वज्ञ लगनेसे मरकर ऐसे गिरा. 
` जैसे पहले विष्णुके हाथसे छूटकर पतों श्रेष्ठ मद्दान्‌ मन्द्राचल गिरा था॥१४॥ 
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तस्मिन्हते दैत्यवरे अयाते? शक्रः प्रदुद्राव सर! प्रवेष्टस । 

बजरं न सेने स्यळरात्प्रमक्त घञ हतं चापि अयान सेनन ॥ १६॥ 
उस महा राक्षसके मरनेके पश्चात्‌ इन्द्र डरसे व्याकुल होकर तालाबमें घुमनेके लिए भाग, 
भयके कारण इन्द्रने न अपने हाथवे छूटते वज्ञको ही देखा और न मरते हुए इृत्रको ही 
देखा ॥ १५॥ 

सर्वे च देवा सुदिताः प्रहृष्टा महषेयशचन्द्रमभिष्टबन्तः । 

सर्वाश्च दैतर्यास्त्वारिताः समेत्य जघ्नुः खुरा बृत्रवधामितान ॥ १६॥ 
तब सब देवता और भइ्पियोंने प्रसन्न और आनन्दित होकर इन्द्रकी स्तुति की और सभी 
देवताओंने मिलकर वृत्रासुरके मरनेसे दुःखी सभी राक्षसोंको झीघ्र ही मार डाला ॥ १६॥ 


ते वध्यमानास्त्रिदणैस्तदानीं समुद्रमेवाविषिशु भयार्ताः । 


प्रविद्य चेवोदधिमप्रमेयं झबाकुल रत्नसमाकुलं च ॥ १७॥ 
तदा स्म मन्त्रं सहिता? पचक्नुस्रेलोक्यनाशाथं्राभिस्मयन्तः । 
तत्र स्मर कोचिन्म्ततिनिञ्च यज्ञास्तास्तानुपायाननुवणेयन्ति ॥ १८ ॥ 


तब वे राक्षस देवताओंकि द्वारा मारे जाते हुए अयसे व्याकुल होकर समुद्रमें घुस गये, मछ- 
लियों ओर रत्नॉसे भरे हुए अप्रतिम सम्मुद्रभे जाकर राक्षस बड़े ही अभिमानसे तीनों 
लोकोळा विनाश करनेळे लिए मिलकर विचार करने लगे, उनमें कोई कोई उत्तम बुद्धैमान्‌ 
ओर निश्चय करनेवाले देतय कई उपायोछा वर्णन भी करने लगे ॥ १७-१८ ॥ 


तेषां तु तत्र क्मकालथोगाद्धोरा मतिश्चिन्तयतां बभूव । 

ये सन्ति विद्यातपसोपपत्नास्तेषां विनाश! प्रथमं तु कार्ये! ॥ १९॥ 
दहा उस समय प्रारव्धरे वशसे उन देत्योने अपनी संमातिसे यही निश्चय किया कि विद्या 
ओर तपसे सम्पन्न जो धुनि हें सबसे पहले उन्हींछा नाञ्च करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


खोका हि सर्वे तपसा भ्रियन्ते तस्मात्त्वरध्वं तपसः क्षयाय । 

ये सन्ति केथिद्धि यखुन्धरायां तपस्विनो घर्मबिदः्च तज्ज्ञाः । 

तेषां वध! कियतां क्षिप्रमेव तेषु प्रनष्टेषु जगस्प्रनष्टस्‌ ॥ २०॥ 
क्योंकि सब लोक तपस्याहासि धारण किए जाते हैं, अतएव पहले तपका नाश करनेके लिए 
' प्रता करनी चाहिये । जो कोई पर्थ्यापर तपस्वी, धमज्ञ और घर्भके जाननेवारे हैं, 
| पहले उन्दींका शाभरतापूर्वक नाश करना चाहिये, क्योंकि उनके मरनेद्दीसे सब जगतका 
| नाश्न हो जायेगा ॥ २० ॥ 
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एबं हि सर्वे गतबुद्धिभावां जगद्विनाशो परमप्रहृष्टाः । 
दुर्ग समाश्रित्य महोर्मिमन्तं रत्नाकरं वरुणस्यालयं स्म ॥ २१ ॥ 

॥ इति धीमहाभारते आरण्यकपवेणि नवनवतितमो5ध्यायः ४ ९९॥ ३६७४ ॥ 
इस प्रकार उन बुद्धिहीन दानवोंने वरुणके निवास स्थान महान्‌ तरंगोंवाल सागर रूपी 
दुरीका आश्रय लेकर जगत्‌का विनाश करनेका निश्चय किया और इस प्रकार निश्चय करके 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ २१॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ ३६७४ ॥ 















लोमश उपाच 
ससुद्रं ते समाश्रित्य वारणं निधिमरूमसाम । 
a कालेयाः संप्रवतेन्त त्रैलोक्यस्य विनाशने ॥ १॥ 
लोमश बोले- हे महाराज ! कारेय देत्य वरुणके जलके स्थान सुद्रमे रहकर जगतका 
विनाश करनेके कार्यम प्रवृत्त इए ॥ १॥ 
Ee ते रात्रौ समभिक्रद्धा भक्षयन्ति सदा सुनीन्‌ । 
[SS आश्रमेषु च ये सन्ति पुण्येष्वायतनेषु च ` ॥ २॥ 
वे राक्षस रातके समय क्रोधसे भरकर मुनियोंके पवित्र आश्रम और तीथोंमें जाकर उनमें 
जो मुनि रहते थे, उन्हें खा जाते थे ।। २॥ 
हः बसिऽस्याश्रमे विप्रा भक्षिंतास्तैदेरात्मभिः । 
हः अशीतिशतमष्टौ च नव चान्ये तपस्विनः ॥ ३ ॥ 
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च्यवनस्याश्रमं गत्वा पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ । 
. __ फलमूलाशनानां हिं सुनीनां भक्षितं शतम्‌ ॥४॥ 
. आहणासे सेवित च्यवन मुनिके पवित्र आश्रममें जाकर राक्षस फल मूलोंको खानेवा 
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एवं राजी स्म छुवीन्ति विदिशुश्ा्णचं दिया । 
अरहाजाअसे चेच नियता ब्रह्मचारिणः 
र | | यांय्याहारज्युमक्षायय जिदश्ालि! संनिपातिता! ॥५॥ 
| इसी प्रकार भरदाज सुनिके आश्रसपर जाकर नियमधारी, अझचारी, वायु तथा जल पीकर 
| रहनेवाले बीस क्रायिजाळो खा गये, इस प्रकार दे राक्षस रात्रिको म्ुनियोको खाकर दिनमें 
| समुद्रम घुस जाते थ ¦¦ ५ |! 
| एवं करलेण सर्थास्तानाअलान्दानषास्तवा । 
नित्यां परिधाजन्ति अत्ता सुजबलाश्रयात्‌ । 
कालोपस॒छा! कालेया घ्नन्तो द्विजगणान्बचून्‌ ॥ ६॥ 
इसप्रकार शुजबलले उन्मत्त राक्षस रात्रिमें दौड दौडकर सब आश्रमेमें जाकर बाधा करने 
। वे कालय लोग झारके वशं होकर अनेक ब्राक्मणोंका नाश करने लगे ॥ ६॥ 
न चेन!नन्वबुष्यन्त सचुजा मलुजोत्तस । 
एवं परबृत्तान्दैत्थांस्तास्तांपसेषु तपस्विषु ॥७॥ 
पुरुषभ्रेष्ठ ! उन मुनियोळे मारनेवाले देत्योंळो तापस और तपस्त्रियोंमें कोई पुरुष नहीं 
जानतां था ॥ ७ || 


प्रजाते स्षहर्थन्त नियताहारकरिलाः । 
महीतलस्था सुनयः शारीरैरीतजीवितै? ॥८॥ 
| परन्तु नियत आहारके कारण दुबले पतले मुनिलोग प्रातःकाल होनेपर देखते थे, कि अनेक 
| बपस्वी पृथ्यीमें मरे हुए पढे हैं ॥ ८ ॥ 
| क्षीणभांसैविरुधिरेविनज्जान्येरविसंधिनि! । | 
श आक्ीणराचिता सूसिः चंखानामिव राशिभिः ॥९॥ 


| मरे हुए मुनि मांस, रुधिर, मज़ा और आंतोंसे रहित परथ्वीमें पडे रहते थे, उस समय उन 
| नियाज हड्डियोंसे पृथ्वी ऐसी शोभित हुई, जँसे मानो जगह जगह इंखोके देर हो ॥९॥ 
| 






कलशीविप्रषिद्धौथ् सुवैभगैस्तयेव च । 

विकीणेरभिहोजैद्व भूबेभूव समावूता ॥ १०॥ 

| र फुटे कल्शों तथा टूटी हुईं सुवाओ और छितराये हुए अगिशोत्रोंत्रे आश्रमोंकी एथ्वी 
| भर गई ॥ १० ॥ 

७० ( महा. आ. आरण्यक, ) 
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महामारते [ तीथयाधापदे / 
नि!स्वाध्यायवषद्कारं नष्टयज्ञोतसवकियम््‌ । 
जगदासीन्निरुत्साहं कालेयमयपीडितम्‌ ॥ ११॥ 
काठे राध्षसोंके भयसे पीडित होनेके कारण सारा जगत्‌ वेदपाठ वषटूकारसे राहत हो गया 
सभी यज्ञोत्सवकी क्रियायें नष्ट हो गहै और इस कारण सारा जगत्‌ उत्साइद्दीन हो गया ॥ ११॥ 
एवं प्रक्षीयमाणाञ्च मानवा मलुजेश्वर । 
: आत्मत्राणपरा भीता? प्राद्रवन्त दिशो भयात्‌ ॥१२॥ 
दे नरनाथ! इस प्रकार ऐसा कर्म होनेसे पुरुष लोग कम होने लगे, तब भयभीत होकर > 
अपने बचावके निमित्त मनुष्य इधर उधर दसों दिशाओंमें भागने लगे ॥ १२ ॥ 
केचिद्यहाः प्रविविशनिझरांश्चापरे शिताः । 
अपरे मरणोद्विम्रा भयात्प्राणान्ससुत्सूजन ॥१३॥ 
कोई गुफामे घुस गए और कोई झरनोंमें घुस गये तथा कोई मरनेके भयसे अपने प्राणोंको 
कोढने लगे ॥ १ ३॥ 
केचिदत्र महेष्वासा! शराः परमदपिताः । 
मागेमाणाः परं यत्नं दानवानां प्रचक्रिरे ॥ १४॥ 
. कोडे महावीर घनुषधारी परम अभिमानी होकर राक्षसोंके टूंढनेके लिए महान यत्न 
_ _ करने लगे ॥ १४॥ 
न चेतानधिजग्सुस्ते समुद्र ससुपाशितान । 
EP अमं जग्सुश्य परममाजग्सुः क्षयमेव च ॥ १५॥ 
परन्तु उनको वे समुद्रवासी राक्षस न मिले, और वे सब थकङर बैठ गए ओर बहुतसे बष्ट 
. मीहोग्ये॥ १५॥ 
ह जगत्युपशमं याते नष्टयज्ञोत्सवक्रिये । 
आल रे आजग्सु! परमामात त्रिदा सनुजेश्वर ॥ १६॥ ख 
. है नरनाय ! इस प्रकार जगत्में आपत्ति आनेसे सब यज्ञ और उत्सव नष्ट हो गये, तष | 
 दवाका बहुत दुःख हुआ ॥ १६॥। ; 
0... समेत्य समहेन्द्राश्व भयान्मन्त्र प्रचक्रिरे । 
_ . नारायण पुरस्कृत्य वैकुण्ठमपराजितम्‌ ॥२७॥ नो 
-__ तब मयसे व्याकुद होकर अपराजित वैुण्ठरासी नारायणको आगे करके इन्द्रादिक देवी 
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| ततो देवाः समेतास्ते,तदोचुर्म घुसू दनम्र । 

| त्वं न? स्रष्टा च पाता य भता च जगत! प्रभो । 

| त्यया सष्टमिदं सव य्ेङ्गं चच नेड़ति ॥ १८॥ 

| तथ इकट्ठे दोकर सब देवोंने मधुके नाशक नारायणसे ऐसे वचन कदे- दे प्रभो! हमारे और 
| सब जगतके उत्पन्न करनेवाले, पालन करनेवाले और उसकी रक्षा करनेवाले आप ही हैं 
यह सब जो चर ओर अचर जगत्‌ है, वह आपहीका बनाया हुआ है ॥ १८॥ 


त्यया समि? पुरा नष्टा ससद्रात्पुष्करेक्षण । 

थाराहं रूपसावथाय जगदर्थे समुद्धुता ॥ १९॥ 
हे कमळनेत्र ! पहले जब पृथ्वी सञ्चद्रमे इब गई थी, तब आपने शुका रूप बनाकर जगवके 
दितके लिए उसका उद्धार किया था ॥ १९॥ : 


आदिदैत्यो महावीयों हिरण्यकदिपुस्त्वया । 

नाराखिहं वपुः कृत्या सूदितः पुरुषोत्तम ॥ २०॥ 
हे पुरुषोत्तम | आपने पहले नरसिहका रूप बनाकर आदिदेत्य महा बलवान्‌ हिरण्यकशिपुको 
मारा था ॥ २०॥ 
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अवध्यः सवसूतानां बलिश्चापि महासुरः । 

यामनं वपुराश्रित्य चेलोक्याद्धं रितस्त्वया ॥ ३१॥ 
जिस बली नामक असुरको कोई प्राणी नहीं मार सकता था, उसको आपने वामनका रूप 
घारणकरके तीनों लोकोंसे भ्रष्ट कर दिया था ॥ २१॥ 


~ FY PN AEN FP 


असुरश्च सहेष्वासो जम्भ इत्यभिविश्रुतः । 

यज्ञक्षोभकरः कूरस्त्वयेव विनिपातितः ॥२२॥ 
जो महाशस्त्रधारी यज्ञोंका नाश करनेवाला जम्भ नामक क्रूर राक्षस था, उसकोभी आपने 
ही मारा था ॥ २२॥ 
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एवमादीनि कमाणि येषां संख्या न विद्यते। 

अस्माकं भय भीतानां त्वं गतिर्मधुसूदन ॥ २३॥ 
| है मधुष्रदन ! आपने इस प्रकारके और भी अनेकों कर्म ऐसे किये हें, कि जिनकी गिनती 
` नहीं की जा सकती । डरे हुए हम देवताओंकी गति आप ही हैं ॥२३॥ 
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अध्याय १०० ] भारण्यकपवे । | ५५५ 
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rn 





ह तस्मारवां देख देवेशा लोकाथ ज्ञापयामहे । 
है रक्ष लोकांच्य देवांख शाकं च महतो भयात्‌ ॥ ९४॥ 
५ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्षंणि शततमोऽभ्यायः ४ १०० ॥ ३६९८ ॥ 
द देवदेवेक्ष | इस कारण इम लोकोंके कल्याणके लिए आपको यह बताते हें; आप देवता 
इन्द्र और सब लोकोंकी इस महाभयस रक्षा कीजिये ॥ २४॥ 





देवता बोले- हे प्रभो ! यहाँ दान देनेसे सभी चार प्रकारको प्रज्ञाये बढती हैं, वे बढकर 


| मदाभारतके आरण्यकपर्वमं खौवां अध्याय खमातत ॥ १०० ॥ ३६९८! 
जप : १०१ : 

ब देवा ऊचुः 

न इत! प्रदानाइतेन्ते प्रजाः सघोश्चतुर्विधा! । 

० ता भाविता भांवयन्ति हव्यकव्यौर्दिवौकसः ॥ १॥ 











हव्य और कच्योंसे देवताओंकी पूजा करक उन्हें बढाती दं ।। १॥ 
लोका शेव वतेयन्ति अन्योन्यं ससुपाश्चिताः । 
‘a | 


स्वरप्रसादान्षिसद्विञ्ञास्त्वयेच परिरक्षिताः | ६॥ 
इसी प्रकार एक दूसरके आयसे स्थित लोक भी बढते हें. आपळी कुगा झर रक्षासे सब 


जन्तु भयरहित जोर सुखी रहते हैं॥ २ ॥ 

ट इद च समलुप्राप्त लोकानां भयचशुत्तसस ! 
न च जानीम केनेमे रात्रौ वध्यन्ति ज्राह्मणाः ॥ ३ ॥ 

जब सब लोगोंके सामने एक महाभय उर्पास्थत हो गया है, हम नहीं जानते कि रात्रिम 
आकर कोन ब्राक्षणोंकों मार जाता है ? ॥ ३ ॥ े 
८ क्षीणेषु च ब्राह्मणेषु एथिवी क्षयमेष्यति । - 
ततः एथिव्यां क्षीणायां त्रिदिवं क्षयलेष्यति ॥ ४ ॥ ड 
न्य ले नाश होनेसे पृथ्वीका नाश हो जाएगा और पृथ्वीके नाश हो जानेसे स्त्रगका नाक 
. ही जायगा ॥ ४ ॥ 


. त्वत्प्रसादान्महाबाहों लोका! सर्वे जगत्पते । 
___ _विनाद्दां नाधिगच्छेयुस्त्वया वै परिरक्षिताः ॥ ५॥ के 
९ दीपाओ। हैं जगतुपते! केबल आपकी पासे सब लोग बच सकते हैं। जब आप रथी _ 
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पिष्णुरुषाष 
| विदित से खुरा! सबं प्रजानां क्तयक्कारणस्‌ । 
| अवतां चापि वक्ष्पाभे शृणुध्वं विगतज्वरा! ॥ ६॥ 


बिष्णु बोले- दे देवताओ! प्रजाळे नाशका सब कारण मैं जानता हू, तुम लोगोंसे भी कहता 
हूँ, तुम लोग सुखी होकर सुनो ६ ॥ 


| | कालेय इति विख्यातो गणः परमदारुणः । 

| तैत्ध घर्ज समाश्रित्य जगत्सर्व प्रवाधितम्र ॥७॥ . 

| जो परम कठोर कालेय नामक राक्षसोंका एक दल प्रसिद्ध है, जिसने बृत्रासुरका आश्रय 
| लेकर सब जगत्को दुःख दिया है ॥ ७॥ 

| ते बृञ्च निहतं ष्ट्रा सहस्राक्षेण धीथता । 

| जीथिलं परिरक्षन्तः प्रविष्टा वरुणालयम ॥ ८ ॥ 

| बेदी लोग हजार आंखबाले और बुद्धिमान इन्द्रसे बृत्नासुरको मरा हुआ देखकर अपने 
| लौवनकी रक्षाके निभित्त वरुणालय समुद्रभे घुस गये हैं ॥ ८॥ 

| ते प्राबिइयोदर्भिं घोरं नकग्राहसभाळुलम । 

| उत्सादनार्थं लोकानां रात्रौ पन्ति सुनीनिह ॥९॥ 

| वेही सगर ओर ग्राहसे युक्त होनेके कारण भयंकर सनदे घुसकर रात्रिमें उसमेसे निकलकर 
|  श्रवियोका नाश करते हैं ॥ ९॥ 

| न लु शक्याः क्षय नेतुं ससद्राश्रथगा हि ते । 

| | समुद्रस्य क्षय बुद्धि मेबद्धि! खंप्रथायंताम्‌ । 
| अगस्त्येन विना को हि शक्तोऽन्योऽणेवशोषणे ॥१०॥ | 
| उन ठोगोंका नाश नहीं हो सकता क्योंकि बे लोग समुद्रके अन्दर रहते हें, इसलिये तुम 
|  समुदरके नाश करनेके उपायको हूँढनेमें अपनी बुद्धि लगाओ और अगस्त्यके सिवाय समुद्रको 
| 







सोखनेमें ओर कौन समर्थ हो सकता है? ॥ १० ॥ 

एतच्छूत्वा वचो देवा विष्णुना समुदाहृतम्‌ । 
|  परमेषिनम्ाज्ञाप्य अगस्त्यस्याश्रमं ययुः ॥१९॥ 
ह Sok दारा कहे इए ऐसे वचन सुनकर माकी आज्ञा लेकर अगस्त्पके आशन 
| '"गये॥ ११॥ 
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तआपद्यन्महात्मानं वारुणिं दीसतेज सम्‌ । 

उपास्यमानस्षिभिदेवेरिव पितामहम्‌ ॥ १२॥ 
वहा जाकर उन्होंने वरुणके पुत्र महातेजस्वी महात्मा अगस्त्यको ऋषेयाछे द्वारा उसी प्रकार 
उपासित होते हुए देखा, जेसे देवोसे पितामह ब्रह्मा ॥ १२॥ 

तेऽभिगम्य महात्मानं मत्रावरुणसच्युतम्‌ । 

आश्रमस्थं तपाराश कमा भ? स्वरा भष्टुवन्‌ ॥ १३॥ 
देवता मित्रावरुणके पुत्र महात्मा तपके समूह अपने कमसे प्रशंसनीय अगस्त्यको देख बहुत 
प्रसन्न हुए ओर स्तुति करते हुए कइन लग ॥ १३ ॥ 


देषा ऊच 
नाहुषेणाभितस्तानां त्वं लोकानां गतिः पुरा । 
ग्रंशितशच सुरैश्वयाल्लोकाथ लोककण्टकः ॥ १४ ॥ 
देवता बोले- जब नहुषके पुत्रसे जगत्‌ अत्यन्त दुःखित हुआ था तब आप ही संसारके 


ha 


 सिएशरणरूप हुए थे और उस लोककण्टक़को लोकके [इतके लिए आपहीने स्वगसे 
गिराया था ॥ १४ ॥ 

क्रोघात्प्रवृद्ध॑' सहसा भारकरस्य नगोत्तमः । 

बचस्तवानतिक्रामन्विन्ध्यः शैलो न वर्धते ॥ १५॥ 
पनेतोमें श्रेष्ठ विन्ध्याचल सर्यके ऊपर उत्पन्न हुए क्रोधके कारण बढने लगा था, परन्तु अब 
आपके वचनको स्वीकार करके नहीं बढता है ॥ १५॥ 

तपसा चाघृते लोके रुत्युनाभ्यदिताः प्रजा! । 
व: स्वामेव नाथमासाद्य निव्रति परमां गता! ॥ १६॥ 
 जबप्रजाअन्धकारसे ढके इए लोकमें मृत्युसे नष्ट होने लगी, तब आपको स्वामीरूपमे 
ग्राप्त होकर वे परम सुक्तिको प्राप्त हुई ॥ १६॥ 
के अस्मार्क भयभीतानां नित्यशो भगवान्गतिः । 
ततस्त्वातांः प्रयाचामस्त्वां बरं वरदो ह्यसि ॥ १७॥ जै 
यी ॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०१॥ २७१५॥ ह 

` हरे हुए इम देवताओंकी सदा आप ही गति हैं | हम लोग दुःखी होकर आपसे वरदान 

 माँगनेको आये हैं, क्योंकि आप वरदान देनेमें समर्थे हैं ॥ १७ ॥ 
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गाधिष्ठिर उपाच 
किमर्थं सहसा विन्ध्यः प्रचृद्ध/ कोघसूछिल! । 
एतदिच्छास्थह तुं विस्तरेण महासुने ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महामुने ! आप इस कथाको विस्तारपूर्वक काहिये कि, विन्ध्याचल एकदम 
क्रोधसे मूछित हो करके इतना क्यों वठ गया था ! इस कथाको सुननेकी मेरी बहुत इच्छा 
है॥१॥ 
लोमश उपाच 
अद्रिराजं महारील मेरे कनकपवतम्‌ । 
उदयास्तमये भाजः प्रदक्षिणमवर्तत ॥ २॥ 


लोमश बोले- हे महाराज ! रय उदय और अरुतके समय सुवर्णमय पर्षतराज महापर्वत 
भेरुकी प्रदक्षिणा छरते थे ॥ २॥ 

तं ठु दृद्टा तथा विन्ध्यः दलः सूयमथाजवीत्‌ । 

यथा हि सेशमवता नित्य! परिगस्यते । 

प्रदक्षिण च कियते मालव कुरु भास्कर ॥३॥ 
उसकी प्रदक्षिणा करते देखकर विन्ध्याचलने सर्थसे कहा- कि दे खर्य ! जैसे तुम प्रतिदिन 
मेरुकी प्रदक्षिणा किया करते हो, वैसे मेरी भी प्रदक्षिणा किया करो ॥ ३ ॥ 

एवसुर्तस्ततः सूये! दौलेन्द्र प्रत्यभाषत। 

नाहमात्मेच्छया शैल करोस्येनं प्रदक्षिणम्‌ । 

एष मागे! प्रदिष्टो मे येनेदं निर्मित जगत्‌ ॥ ३॥ 
एसे वचनको सुन खर्य पर्वतराजसे बोले- छि में कुछ अपनी इच्छासे इस भेरुक्षी प्रदक्षिणा 
नहीं करता, वरन्‌ जिस परमेश्वरने इस जमत्को बनाया है, उसीने भेरे निमित्त यह मागे भी 
बना दिया है ॥ ४॥ | 

एवसुक्तस्ततः कोघात्प्रव्ृद्धः सहसाचल! । 

सूर्याचन्द्रमसो मार्ग रोद्घुमिच्छन्परन्तप ॥५॥ 
तब स्येके इस प्रकार कहनेपर- वह पर्वत अत्यन्त क्रोधित होकर, हे परन्तप युधिष्ठिर ! 


| सूर्य और चन्द्रक रास्तेको रोक देनेकी इच्छासे अचानक ऊंचा होने लगा ॥५॥ 
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| ततो देवा! सहिताः सबं एव सेन्द्रा समागस्थ महाहद्रिराजस्‌ । 
निवारयामाखुरुपायतरत सच रबी तेषां बचने चकार (६॥ 


तब इन्द्रके साहित सब देवता मिलकर एवेतोके महाराज विन्ध्याचलड़े पास आये, उन्होंने 
अनेक उपायोंके द्वारा विन्ध्याचलको ऊंचा होनेसे रोकनेकी कोशिश की कि वह न बहे, 
परन्तु विन्ध्याचलने उनका कोई भी वचन न माना ॥६॥ 
9 ~ ¢ \ ¢ 
अथाभिजर्छुसूनिमाञ्रमस्थं तपस्विनं घमश्रतां वरिष्ठ । 
अगस्त्यमत्यदसुतवीथेदीपं तं चाथमूचु! सहिताः खुरास्ते | ॥७॥ 
तदनन्तर वे सब देवता तपस्वी और भर्मधारियोंमें श्रेष्ठ, अद्‌भुत बलवाले आश्रम बैठे हुए 
अगस्त्य प्ुनिके पास गए और उन्होने अपना प्रयोजन सुनाया ॥ ७॥ 
सूर्याचन्द्रमसोमोर्ग नक्षत्राणां गतिं तथा। 
दौलराजा ब्षणोत्येष विध्य! क्रोधवक्षातुग! ॥८॥ 
देवता बोळे- हे द्विजोत्तम ! यह पर्षतराज विन्ध्याचक अत्यन्त क्रोधके वशे होकर दथ 
च्छ ~“ न 
ओर चन्द्रमाके मार्ग तथा नक्षकोंछी गतिको रोकना चाहते हे ॥ ८ ॥ 
ते निवारयितुं शक्तो नान्यः कश्चिदा्विजोत्तस ! 


ऋते स्वां हि महाभाग तर्मादन निवारय ॥९॥ 
हे महाभाग .! हे ब्रह्मणभेष्ठ ! आपके सिवाय इनका और कोई भी निवारण नहीं कर सकता 
है, इसलिये आपही इनका रोकिये ॥ ९ ॥ 

तच्छ्रुत्वा वचनं विप्रः सुराणां शैलमभ्यगात्‌ । 

सोऽमभिगम्यात्रवी्वघ्यं सदारः ससुपस्थितः ॥ १०॥ 


होमञ्च बोले- विप्र मुनि देवताओंके बचन सुनकर पर्यतके पास गए ओर अपनी क्लीक 
सहित विन्घ्याचलके मास्न जाकर अगस्त्य धुनिने विन्ध्याचलसे कहा ॥ १० ॥ 

EE मागमिच्छाम्यहं दत्तं भवता पर्वतोत्तम । 

: दक्षिणामभिगन्तास्मि दिशं कायण केनचित्‌ ॥ १९ I 

` रे परते श्रेष्ठ! में किसी विशेष कायसे दक्षिणदिज्ञाको जाना चाहता हूँ, इसलिये तुम्हारे 
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| एवं स समयं कृत्वा विन्व्येनाभित्रकदीन । 
अद्यापि दक्षिणाइेशाद्वारुणिन निवतते ॥ १३॥ 
| हे शत्रुनाशक ; वरुणक पुत्र अगस्त्य शुनि इस प्रकार विरध्याचलसे प्रतिज्ञा कराकर अबतक 
| भी दक्षिण देशसे छोटकर नहीं आये ॥ १३॥ 
| एतत्ते सवसाख्यातं यथा विन्ध्यो न वर्धत । 
अगस्त्यस्थ प्रभावेन यन्मां त्यं परिएच्छलि ॥ १४॥ 
मैने जिस कारण विन्ध्याचल नहीं बढता हे, सब कथा आपसे कही । जो तुमने मुझसे 
अगस्त्य मुनिका प्रभाव पूछा था, उसे मैंने कहा ॥ १४॥ 
कालेयास्तु यथा राजन्खुरै? सेनि षू दिताः । 
अगस्त्याइरमाखाद्य तन्मे निगदत! चाणु ॥ १९॥ 
अब जिस प्रकार अगस्त्य मुनिछे वरदानको पार देवताओंने कालेय राक्षसोंका नाश 
किया वह कथा कहता हूँ, सुनिये ॥ १५ ॥ 
विदरानां वच! शुत्या सैचावरुणिरन्रबीत्‌ । 
।किसथनामियाताः स्थ बरं सत्त! कमिच्छथ। 
एवझुत््तास्ततस्तेन देवता सुनिमज्ञवन ॥ १६॥ 
हे महाराज ! देवताओंके पूर्वोक्त वचन सुनकर मित्रावरुणके पुत्र अगस्त्य मुनिके कहा कि 
| तुम हमारे पास क्‍यों आये हो? ओर मुझसे तुम कोनसा वर चाहते हो? मुनिके ऐसे वचन 
| सुनकर देवता उनसे बोळे ॥ १६॥ 
| एवं त्वयेच्छाम कूतं महर्षे महाणंबं पीयमानं महात्मन्‌ । 
| ततो वधिष्याम सहानुबन्धान्कालेयसंज्ञान्खुरबिड्िषस्तान्‌ ॥ १७॥ 
| हे महात्मन्‌ ! इम लोग चाहते हें, कि आप महा समुद्रको पीकर हमारा काये करें, आपके 
| ऐसा करनेसे हम देवताओंके शत्रु झालेय नामक दैत्योको परिवारके सहित नश्टकर देंगे ॥१७॥ 
| चत्रिदशानाँ वचः श्रुत्वा तथेति सुनिरजवीत्‌। 
करिष्ये अवतां कामं लोकानां च महत्सुखम्‌ ॥ १८॥ 
वचन सुनकर अगस्त्य मुनिने कहा- कि में ऐसा ही करूंगा। में लोकोंके लिए 
सुखदायक आपकी इस इच्छाको अवश्य पूरा करूगा ॥ १८॥ 
एवसुक्त्था ततोऽगच्छत्सुद्रं सरितां पतिस्‌ । 
ऋषिभिश्च तपःसिद्धै? साधे देवैश्च सुत्रतः ॥ १९॥ 
ऐसा कहकर उत्तम ब्रतधारी अगस्त्य तपसे सिद्ध, ऋषियों और देवताओंके सहित नदियोके 
पति समुद्रके पास गये ॥ १९॥ | 


७१ ( महा. सा, लारण्यक. ) 
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मनुष्योरगगन्धवयक्षाकिंपुरुषास्तथा । 


अचुजरसुमेहात्मानं द्रष्ट्कामास्तदद्‌ सुत्न ॥ २०॥ 
मनुष्य, सर्प, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर आदि सब उनके इस अदूथत कामको देखने 
इच्छासे उनके पीछे चले ॥ २० ॥ 
ततोऽभ्यगच्छन्सहिता! ससुद्र सामानेस्वनस्र । 
दत्यन्तमिव चोमीभिवल्गन्ताभेष वायुना ॥ २१ ॥ 


तब ने सब इकटठे होकर घोर शब्दवाले समुट्रके तटपर पहुंच, उन्हाने समुद्रको ऐसा देखा 
मानो तरङ्गोंसे नाच रहा हो ओर वायुसे घूम रहा हो ॥ २१ ॥ 
हसन्तमिव फेनोघे? स्खलन्त कन्दरंजु च । 

नानाग्राहसमाकीर्ण नानाझ्िजिगणायुतस्‌ ॥ ९९ ॥ 
और फेनोंके समूहोसे हंस रहा हो, वह कन्दराओसे टकरा रहा था, जो अनेक तरहके 
मगरोंसे पूर्ण और अनेक तरहके पक्षियांसे युक्त था ॥ २२ ॥ 

अगस्त्यसहिता देवाः सगन्धवम्ञहोरगाः । 

ऋषयश्च महाभागा? समासेढुस होदाधिस्र ॥९६॥ ' 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचेणि इयाविकहाततमोऽष्यायः ४ १०२ ॥ ३७३८ ॥ 


अगस्त्यके साथ देवता, गन्धव, महासप ओर महाभाग ऋषि. सल्लुदृकझे तटपर जा 
पहुंचे ॥ २३॥ 


॥ प्रहाभारतके आरण्यकपबंमे एकसो दोवा अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ३७३८॥ 













लोमश उवाच 


ससुद्रं स समासाद्य वारुणिमेगवारूणषिः । 
तळ उवाच सहितान्देवानर्षीञ्चैव समागतान्‌ ॥१॥ 
. लोमक्ष बोले- वरुणके पुत्र भगवान्‌ अगस्त्य चुनि समुद्र तटपर पहुंचकर हुए सब आए 
5 .. ह देवताओं और क्रावियोसे कहने लगे ॥ १॥ 
एष लोकहितार्थ वे पिबामि वरुण/लयम्‌। | 
य: ग हो वानः द्व्यदनुछेयं तच्छीघ्र संविधीयताम्‌ ॥२॥ 
7 के हितके निमित्त सप्ुद्रको पीता हं । आप लोगोंको जो कुछ काम करना दी 
उसे शीर कीजिये ॥ २॥ | 


ऱ्ह 
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एतावदुक्त्वा वचनं मैत्रावरणिरच्युत! । 
सलद्रपिवत्कुदः सर्वलोकस्य पश्यतः ॥३॥ 
मित्रावहणके पुत्र अमर अगस्त्य युनिने ऐसा कहरूर और क्रोधित होकर सब जगतके 
देखते देखते सशुद्रछो पी लिया ॥ ३ || 
पीयमानं ससुद्रं तु रट्टा देशाः सवासवा! । 
५ दिस्मयं परमं जग्मु? स्तुतिभिञ्चाप्यपूजयन्‌ ॥४॥ 
इन्द्र आदि दवता अगस्त्य सुनिको सब समुद्र पीते देखकर परम आश्रय करने लगे और 
स्तुतियासे उनकी पूजा छरने हणे ॥ ४ ॥ 
त्थं नस्ञ्ाता विधाता च लोकानां लोकभावन! । 
त्वत्प्रसादात्ससुच्छेद न गच्छत्सावर जगत्‌ ` ॥५॥ 
देवता कहने छथे- तुम हमारे रक्षा करनेवाले और घारण करनेवाले हो, तुम छोकोंके स्वामी 
हो, तुम्हारी ही कृपासे देवोंके सहित यह जगत नष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 
संपूज्यनानस्त्रिददौभेहात्मा गन्ध्ेतूर्थेषु नदत्खु सर्वदा! । 
दिव्येञ्च पुष्पेरवक्ीथेसाणो अहाणेवं नि१ःखलिलं चकार ॥ ६॥ 
इस प्रकार महात्मा अगस्त्यक्की देवता पूजा करने लगे ओर गन्धं सब ओर अपने बाजे 
बजाने रुगे, दिव्य फूलोंकी वर्षा होने लभी, तब अगस्त्य मुनिने संमुद्रको जलसे रहित कर 
दिया ॥ ६ ॥ 
ष्ट्रा कूलं निःसलिलं सहाणवं खुराः समस्ताः परमप्रहृष्टाः । 
प्रगृह्य दिव्यानि वरायुधानि तान्दानवाञ्ञघ्लुरदीनसत्त्वा। ॥७॥ 
महासमुद्रको जलसे रहित देखकर महा बलवान्‌ देवताओंने परम प्रसन्न होकर दिव्य औरं 
श्रेष्ठ श्न धारण करके राध्षसोंको मारना आरंभ किया ॥ ७॥ 
ते वध्यमानास्थ्रिदैमेहात्ममिमेहाबलैवेंगिमिसुत्षदद्धि! । 
न सेहिरे वेगवतां महात्मनां वेग तदा धारयितुं दिवोकसाम्‌ ॥८॥ 
वेगवान्‌ महात्मा स्वर्गवासी बलवान देववाओसे मारे जाते इए दानव उन वेगशाली महात्मा 
देवोके आक्रमणको न सह सके ॥ ८॥ न 
ते बघ्यलानास्त्रिददौदानवा भीमनिस्वनाः । 
चक्कु। खुतुसुलं युद्धं सह॒तमिव भारंत ॥९॥ 
इस रीतिसे, हे भारत! देवों द्वारा मारे जानेवाले और भयानक शब्द करनेवाले दानवोने एक 
मुहृतभर बडा भयानक युद्ध किया ॥ ९॥ 
क 
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ते पूर्व तपसा दग्धा मुनिभिभोवितात्मलिः । 
यतमानाः परं शक्त्या त्रिवशेविनिषूदिता+ ॥१०॥ 
पहले तो वे लोग तपस्वी सुनियॉके तपसे नष्ट हो गए थे, फिर जो कुछ यत्न करके बच 
भी गये थे उनका देवताओंने अपनी शक्तिमर प्रयत्न करके नाश कर दिया ॥ १०॥ 
ते हेमनिष्का भरणा! कछुण्डलाङ्दधा।रेण! । 
निहत्य बह्शोभन्त पुष्पिता इव किंशुकाः ॥ ११॥ 


नेवाले 


सोनेके आभूषण, कुण्डल और बाजूबन्दको धारण करनेवाले वे दानव मरते समय ऐसे 
शोमित हुए जैसे फूले हुए देख ॥ ११॥ 

हतशेषास्ततः केचित्कालेया मनुजोत्त्त । 

विदार्य वसुधां देवी पातालतलमाश्रिताः ॥ १२॥ 
हे पुरुषभरष्ठ ! जो कुछ कालेय दानव मरनेसे बचे, वे सब देवी एथ्वीको फाडकर पाताएमें 


चले गये ॥ १२॥ 
निहतान्दानवान्दृष्टा त्रिदशा सुनिपुज्ूवस्‌ । 
तुष्चुविविषैवोक्यरिद चेवालुवन्वचः ॥१३॥ 
दानवोको मरा हुआ देखकर देवताओंने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यकी विविध वाक्‍्योंसे स्तुति की 
ओर यह बात कही ॥ १३ ॥ | 
त्वत्प्रसादान्महाभाग लोके! प्राप्त महत्सुखम्‌ । 
त्वत्तेजसा च निहता? कालेया? ऋरविक्रमाः ॥ १४॥ 
` हे महामाग ! आपकी कृपासे इम लोगोंने जगतमें बहुत सुख प्रास किया, आपहीके तेजसे 
घोर पराक्रमी कालेय दानवोंका नाश हुआ ॥ १४॥ 
पूरयस्व महावाहो ससुद्रं लोकभावन । | 
_________ य॒त्त्वया सलिलं पीतं तदस्मिन्पुनरत्खज ॥१५॥ 
हे लोकभावन ! आपने जो समुद्रका जल पी लिया दे, उसको फिर छोड दीजिये ओर समुद्र 
मर दीजिए॥ १५॥ 
एकसुक्त! प्रत्युवाच भगवान्सुनिपुङ्कवः । 
जीणे तद्वि मया तोयसुपायोऽन्यः प्रचिन्त्यताम्‌ । | 
ह. त पूरणार्थ समुद्रस्य भवद्धियेत्नमास्थितैः ॥ १६॥ | 
` उनके वचन सुनकर मुनियामें श्रेष्ठ, भगवान्‌ अगस्त्य बोले- हे देवताओ ! वह सन अत = 
तेचा डाटा है, अब समुद्रको से पूर्ण करनेके लिए यत्न करनेवाले तुम लोग को 
शरा उपाय साचा ॥ १६॥ 
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एतच्छूत्वा तु वचनं महर्षेभोबितात्मनः । 
विस्मिताश्च विषण्णाश्च बस्ूचुः सहिताः सुरा! ॥ १७॥ 
महात्मा महर्षि अगस्त्य मानिके ऐसे वचन सुनकर सब देवताओंको बहुत आथर्य और दुःख 
हुआ ॥१७॥ | 
परस्परमलुज्ञाप्य प्रणस्य सुनिएुंगवस्र्‌ । 
प्रजाः सयो महाराज विप्रजरसुर्यथागतम्च ॥ १८॥ 
हे महाराज ! आपसमें सम्मति करके मुनीशवरको प्रणामकर सब लोग जहां जहांसे आण थे 
वहां वहां चले गये ॥ १८॥ 1 
जिदशा विष्णुना साधेसुपजग्खुः पितामहम्‌ । 
पूरणार्थं ससुद्रस्च मन्त्रयिह्घा पुन! पुनः । 
ऊचुः प्राज्ञलयः सर्वं सागरस्याभिपूरणस्र ` ॥ १९॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वंणि ञयधिकशततमोऽध्यायः॥ १०३ ॥ ३७७५ ॥ 
है महाराज ! विष्णुके सहित सब देवता समुद्रको अरनेका बार बार विचार करते हुए बरह्माके 
यहां गये; ओर जाकर हाथ जोडकर समुद्रको भरनेके लिए कहा ॥ १९ ॥ 
॥ मदाआरतके आरण्यकपवमे एकसो तीसरा अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ३७५७॥ 





लोमश उपाच 
ताडुबाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 
गच्छघ्यं विचुधाः सर्व यथाकामं यथेष्सितस्च . ॥ १॥ 
होमश बोले- सब छोकोंके पितामह अझा इकट्ठे इए हुए उन देवोंसे ऐसा बोले-/हे 
देवो ! तुम सब अपने अपने लोकोंको इच्छानुसार चले जाओ ॥ १॥ 
महता कालयोगेन प्रकृति यास्यतेऽणबः । 
ज्ञातीन्वे कारणं कृत्वा महाराज्ञो भगीरथात्‌ ॥ २॥ 
अपने ङुटुस्वी जनोंके कारण किए जानेवाले महाराजा भगीरथके प्रयस्नसे एक दीर्घकालके 
भाद यह समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक स्थितिमे आ जाएगा ॥ २॥ 
शोपाष्तर उपाच 
कर्थं यै ज्ञातयो ब्रह्मन्कारणं चात्र कि मुने । 
कथं ससुद्रः पूणञ्च भगीरथपरिश्रमात्‌ ॥३॥ 
| युधिष्टिर बोले- हे सुने ! हे बरह्मन ! समुद्रको भरनेके कार्यमे कुडुम्बीजन कारण केसे बने 
| भर वह कारण क्या था १ तथा भगीरथके परिश्रमसे समुद्र केसे भर गया ॥ ३॥ 
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एतदिच्छाम्यहं ओतुं विस्तरेण तपोधन । 
कथयमानं त्वया विप्र राज्ञां चरितसुत्तसम्‌ _॥३॥ 
है तपोधन ! में इस राजाके उत्तम चरित्रको विस्तारपूर्वक आपके दरारा कहे जाते हुए सुनना 


चाहता ई ॥ ४ ॥ 
पेशाम्पायन उपाच 
एवसुत्तस्तु विभेन्द्रो धमेराज्ञा मदात्मना । 
कथयामास माहात्म्यं सगरस्य महात्मन! ।&॥. 
वैशस्पायन बेलि- महातमा घमराजके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणोर्मे श्रेष्ठ रोमश महात्मा 
सगरका माहात्म्य इस प्रकार कहने रणे ॥५॥ 
लोमश उपाच 
इध्वाकूणां कुले जातः सगरो नाम पार्थिवः । 
रूपसत्त्ववलोपेतः स चाएुत्रः प्रतापवान्‌ ` ॥६॥ 
लोमश बोढे- इकषवाकुकुलमं रूप तेज और बलसे सम्पन्न महाप्रतापी सगर नामके एक राजा 
हुए । उनके कोई पुत्र नही था ॥ ६ ॥ | 
स हैहयान्ससुत्साद्य तालजळूचांच्य भारत । 
वशे च कूत्वा राज्ञोऽन्यान्स्वराज्यमन्धशासत ॥ ७॥ 
| हे भारत! उन्होंने दैइयबंशी और तालजडूघवंशी कत्रियोंको जीतकर अन्य संब राजाओंको 
/ अपने वश्चमे कर लिया ओर वे अपने राज्यका पालन करने लगे ॥ ७॥ 
आ तस्य भाये त्वभवतां रूपयोवनदपिते । 
वैदर्भी भरतश्रेष्ठ दौज्या च अरतषेभ ॥८॥ 
स पुत्रकामो नपतिस्तताप खुमहत्तप! । 
हः पत्नीभ्यां सह राजेन्द्र कैलासं गिरिमाञ्चित! ॥९॥ 
हे भरतऊुडातिह ! उनकी रूप और यौवनके अभिमानसे युक्त दो रानियां थी । हे परतरे! 
. उनमें एकका नाम वेदर्भी और दूसरीका नाम शैब्या था। हे राजेन्द्र ! पुत्र प्रापिकी इच्छा- 
नाठे वह राजा अपनी ल्लियोके साथ केलास पर्यतपर जाकर महातप करने लभे ॥ ८-९ ॥ 
_ स तप्यमान! सुमहत्तपो योगसमन्वितः । 
आससाद महात्मानं त्र्यक्ष श्रिपुरमदेनस्‌ ॥ १०॥ 3 
. महातप ओर महायोग करते हुए राजाने तीन नेत्रधारी श्रिपुरासुरके मारनेवालें महाला 
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| व्थरूबक शिवशुञ्रेशं बहुरूपञुमापतिम्ष्‌ ॥ ११॥ 
| ङ्क जगतुऽे स्वामी, पिनाक और शुरुघारी, तीन नेत्रवाके उग्र, सबके स्वामी अनेक 
| रूपधारी पावतानाथ शिव उनके पास आये ॥ ११ ॥ 
| स त इष्टय वरदं पत्नीभ्यां सहिलो यप! । 
ग्राणपत्य नहाबाइः पुत्राथ सप्तथाचल ॥ १२॥ 


महाबाइु महाराजन वरदान देनेवाले शिवको देखते ही अपनी ख्रियोळ साथ प्रणाम किया 
ओर पुत्रके लिए वरदान साँगा ॥ १२॥ 
| तं प्रीतिवान्हरः घाह सभार्यं रुपससमभण । 
हा याहिलन्वृतों सुहृत5ह त्वयेह चपते वरम ॥ १३॥ 
तब राआअ श्रेष्ठ तथा खी साइेत वतमान सगरसे प्रेमसाहित शिवने कहा- हे नरनाथ ! 
तुमने मुझसे इस समय पुत्र होनेछा वरदान मांगा, इसलिए में प्रसन्न होकर तुम्हें यह 
वरदान देता हं ॥ १४॥ | 
बाष्टि। पुत्नलहस्णि शुर खसमरदर्पिताः । 
एक्सथां लभविष्यन्ति पत्न्यां तय नरोच्तल ॥ १४ ॥ 
दे नरभेष्ठ ! तुम्हारी एक स्रीसे युद्ध करनेकी वीरतासे सम्पन्न महा शूरवीर साठ हजार पुत्र 
होंगे ॥ १४ ॥ 
| ते चेल सर्वे सहिताः क्षथं यास्यन्ति पार्थिव । 
3 एको वंशधरः दार एकस्यां संसाबिष्यति । 
एझुच्त्या तु ते रुद्रस्तत्रेयान्तरघीयत ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! वे सब एक ही स्थानपर नष्ट हो जायेंगे । और दूसरी खीमें वंशकी रक्षा करने 
| ` वाला महा शूरवीर एक पुत्र होगा । सगरसे ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव वही अन्तर्धान 
| हो गये॥ १५ || 
सं चापि सगरो राजा जगास स्व॑ निवेशनस । 
पत्नीस्चां सहितस्तात सोऽतिहष्टमनार्तदा ॥१६॥ 
राजा संगर भी अत्यन्त प्रसन्न चित्तवाले होकर अपनी पत्नियोंके साथ अपने घर चल 
गए ॥ १६ ॥ 
| तस्याथ मजुजश्रेष्ठ ते भार्ये कमलेक्षणे । 
हि: वैदर्भी चैव दौज्या च गमिण्यौ संबभूवतुः ॥ ९१७॥ 
| ९ भरुपश्रह्ठ ! राजा सगरकी कमलके समान आंखोंवाली वेदर्भा ओर शेब्या दोनों रानियां 
गर्भवती हो गयीं ॥ १७॥ 
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कः ष्ट | बष्टाभाषल ६ ॥ हू ताथेयाजाएद 
तत? कालेन वेदर्भी गभीलावुं व्यजायत । ऱ्य 
शौच्या च सुषुवे पुत्र कुमारं देवरूपिणम्‌ ॥ १८॥ 


इसके बाद समय पूरा होनेपर वैदभी खने एक तुंबी उत्पन्न की, और शेब्याने देववाळे समान 
रूपवाले एक पुत्रको उत्पन्न किया॥ १८॥ 
: तदालाबुं ससुत्स्रष्टं मनश्च स पार्थिव! 
अथान्तरिक्षाच्छुञ्व वाच गरुभारनिर्वनास्‌ ॥ १९॥ 
तब उस राजा सगरने उस तूम्बीको फक देनेका विचार किया । उसी समय आकाशसे 
गम्भीर स्वरवाली एक वाणी उसने सुनी ॥ १९॥ 
राजन्मा साहसं कार्षीः पुत्रान्न त्यक्तुमहेसि । 
अलावुमध्यान्निष्कृष्य बीज यत्नेन गोप्यतास्‌ ॥ २०॥। 
कि, हे राजन्‌ ! आप ऐसा साहस मत कीजिये; इस तूस्बीके भीतर पत्र हैं अतः उनका 
त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है । इस तूस्बीके भीतरसे जो बीज निकलें, उनकी 
यत्नसे रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ | 
सोपस्वेदेषु पात्रेषु घ्रतपूर्णणु आगरा! । 
ततः पुत्रसहस्राणि चष्टे प्राप्स्यसि पार्थिव ॥ २१॥ 
है राजन्‌ ! आप इस तृम्बीके बीजोंको घासे ओर उष्ण जलसे भरे हुए किसी पात्रमें रखिये, 
तब आपको साठ हजार पुत्र मिलेंगे ॥ २१॥ 
महादेवेन दिष्टं ते पुत्रजन्म नराधिप । 
अनेन क्रमयोगेन मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा ॥ २२॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि चतुरधिकशततमोऽध्यायः ४ १०४ ॥ २७७९॥ 
हे महाराज! आप शिवजीने जो तुमको साठ हजार पुत्र होनेका आश्चार्वाद दिया था, वे सब 
तूम्बीम हैं अतः इनके बारेमे आपकी बुद्धि उल्टी न हो ॥ २२॥ 
॥ महास्ारतके आरण्यकपर्वमे एकसो चौथा अध्याय लमात्त ॥ १०४ ॥ ३७७९ ॥ 















एतच्छ्रुत्वाऽन्तरिक्षाच्च स राजा राजसत्तम । र 
. यथोक्तं तच्चकाराथ श्रददधद्धरतषेम | ॥ १॥ | 
अजार जोल 5 है भरतवंश्षियोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ युविष्ठिर ! राजा सगरने यह आकाशवाणी सुनकर _ 
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की कटरे य्य 
EE, बा्टिः पुत्रसहस्राणि तस्याप्रतिमतेजसः । 
रुद्रप्रसादाद्राजर्षः समजायन्त पार्थिय ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ शिवको कृपाप्ते उस अत्यन्त तेजस्वी राजर्षि सारके साठ हजार पुत्र 
न पड उत्पन्न हुए } | षे { | - > ही टाल, 
ते घोराः कूरकमाण आकाकापरिसारपिणः 1 
बहुत्वाच्चयाचजानन्त! सवालोकान्सहामरान ॥३॥ $ | 
वे सब बडे कठोर, कूर कमे करनेवाले ओर आकाशमें घूमनेबाले हुए वे सब «ब्धे वशर्मे 


कारण संब ळोळाका अपमान करने लगे, यहां तक कि देवोंको भी कुछ नहीं समझत d ; 
जञिदशांश्चाप्यबाघन्त तथा गन्धवेराक्षसान। | ब | 
संथाणि चेव भूतानि शुराः समरशालिनः ॥४॥ ` 
युद्ध करनेवाले महावीर सगरपुत्र गन्धव ओर राक्षसोंकों दु!ख देने लो । उनसे सारे प्राणी 
ओर देव भी पीडित होने लगे ॥ 9 ॥ 


वध्यमानास्ततों लोका! सागरेमेन्दबुद्धिभिः 


न्रह्माणं शरणं जग्मुः सहिताः सवदेवतेः ॥ ६॥ 
उन मन्दबुद्धि सगरके पुत्रोसे पीडित होकर सब जगवके प्राणी देवताओके सहित जह्याकी 
. श्चरणमं गये ॥ ५ ॥ 
तालुचाय महाभाग? सबेलोकपितामहः । | 
गच्छध्चं ज्रिदक्षा! सर्वे लोकैः साथ यथागतम्‌ ॥ ६॥ 


सब लोकाके पितामह महाभाग त्रह्मानेउन सबसे कहा- कि हे देवो ! तुम इन सब प्राियांके 
साहित अपने अपने स्थानको चले जाओ ॥ ६॥ 

नातिदीचण कालेन सागराणां क्षयो महान्‌ । 

अशिष्याते महाघोर? स्वकूतेः कमेमि। सुराः ॥७॥ 
हे देवो ! थोडे ही समयमें सगरके सब पुत्रॉका अपने ही किये इए कर्मोके कारण महा- 
भयंकर नाश हो जायेगा ॥ ७ ॥ 


एवसुक्तास्ततो देवा लोकाश्च मनुजेश्वर । 
हः पितामहमनुज्ञाप्य विप्रजग्सुयेथागतम्‌ ॥८॥ 
दे पृथ्वीनाथ ! ब्रह्माके ऐसे वचन सुनकर ब्रक्माकी आज्ञा लेकर सच देवता तथा अन्य प्राणी 
अपने अपने घरको चळे गये ॥ < ॥ 


७२ ( म. भा. भारण्यक, ) 
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ततः काले बहुतिथे व्यतीते भरतषे भ । 

दीक्षित! सगरो राजा हयमेधेन वीययान । 
1 तस्याश्वो व्यचरट्‌ भर्मि पुत्र! सुपरिरक्षितः ॥९॥ 
. केणरतकुलासिंह ! बहुत समयके बीतनेके पश्चात्‌ बलवान्‌ राजा सगरने अश्वमेध यज्ञ करनेकी 
दाधाली और सगरके उन पुत्रोंसे रक्षित होकर वह घोडा पथ्वीपर विचरने लगा ॥ ९।। 
समुद्रं स समासाद्य निस्तोयं मीम्रदरोनम्‌ । 
 _ तब उस रक्ष्यमाण! प्रयत्नेन तत्रैवान्तरधीयत - ॥ १० ॥ 

। गम्भीर वडा घोर दर्शनवाले जलरहित समुद्रके तटपर आया, तो अत्यन्त यत्नपूर्वक रक्षा 

क. भी वह वहीं कहीं अन्तर्धान हो गया ॥ १० ॥ 
\ ° ततस्ते सागरास्तात हृतं मत्वा हयोत्तसम्‌ । 

आगस्य पितुराचख्युरहर्यं तुरगं हतम्‌ । 

तेनोक्ता दिक्षु सवासु सर्वे मागत वाजिनम्‌ ॥ ११ ॥ 
है तात ! जब सगरके पूत्रोंने उत घोडेको न देखा तो उस उत्तम घोडेको किसीके द्वारा 
चुराया हुआ मानकर अपने पिताके पास आकर उसके गुप्त होने ओर चुरा लिए जानेका 
सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर वे राजा सगरकी आज्ञासे सब दिशाओंमें घोडेकी खोज करने 
लगे ॥ ११॥ । 


ततस्ते पितुराज्ञाय दिक्षु सवासु तं हयम्‌ । 


















. _ असागन्त महाराज सवं च एथिवीतलम्‌ ॥ १२॥ 
| है महाराज ! वे सब्र पिताकी आज्ञा सुनकर सव दिश्वाओमे और सब एथ्वीमें घोडेको ढूंढने 
 लहूगे॥१२॥ 

ततस्ते सागराः सर्वे समुपेत्य परस्परम्‌ । 

नाध्यगच्छन्त तुरगमश्बहर्तारमेव च ॥ १३॥ 


र हे हे कक सपवंतवनो देशा निखिलेन मही क्तप ॥ १४॥ 


Sane ल पास आकर और हाथ जोड कहने लगे- कि हे नरनाथ ! इम छोगोंने 
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अस्मासिर्विचिता राजञ्शासनात्तव पार्थिव । 
न चाग्वमधिगच्छामो नाश्वहतीरमेव च ॥ १५॥ 


हे राजन्‌ ! आपकी आज्ञानुसार हूंढ डाला, परन्तु न कहीं घोडा मिला और न कहीं घोडेका 
दोर मिला ॥ १५ ॥ 





" झत्वा तु वचनं तेषां स राजा कोधसूछितः । | 
| उवाच वचन सवास्तदा देववक्षान्नूप ॥ १६॥ 
उनके यह वचन सुनते हो राजा फ्रोधसे मृछितसा हो गया । हे राजन्‌ ! प्रारव्धके वशर्मे 
| होकर राजा सगरने अपने पुत्रोंसे यह बचन कहा ॥ १६ ॥ 
अनागमाथ गच्छध्वं सूयो मागत वाजिनम्‌ । 
| यज्ञिय ते बिना ह्यश्वं नागन्तव्यं हि पुत्रका! ॥ १७॥ 
| कि तुम लोग घोडेको हूंढनेको फिर जाओ ओर लोटकर न आना, हे पुत्रो ! विना उस 
i यज्ञीय घोडेको लिये तुम लोग यहां मत आना ॥ १७॥ | | 
| प्रतिग्रह्म तु संदेश ततस्ते सगरात्मजा! । 
सूय एव महीं कृत्सनां विचेतुसुप चक्र मुः ॥ १८॥ 
अपने पिताके वचनको स्वीकारकर दूसरी बार घोडा हूंढनेके निमित्त बे सब सगरके पुत्र 
पृथ्वीम घूमने लभे ॥ १८ ॥ 
अथापइ्यन्त ते वीरा! एथिवीसवदारिताम्न । 
ग समासाच्य बिलं तच खनन्तः सगरात्मजाः । 
| कुद्दालेहेषुकैशेव ससुद्रमखनंस्तदा ॥ १९॥ 
| तब उन्होंने एक स्थानपर पृथ्वीको फटी हुई देखा, तब वे सब सगरके पुत्र उसे देखकर 
| उस बिलको खोदने लगे । वह बिल सक्षुद्र था । तब सगरके पुत्रोंने कुदालों ओर फावडोसे 


उस समुद्रको यत्नपूर्वक खोदना आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 
स खन्यमानः सहिते! सागरैवरुणालयः । 
अगच्छत्परमामातिं दायेमाणः समन्ततः ॥ २० ॥ 
वह वरुणका घर समुद्र सगरके पुत्रों द्वारा खोदे जाते हुए चारों ओरसे फटते हुए बडा 
दुःखी हुआ ॥ २० ॥ 
असुरोरगरक्षांसि सत्त्वानि विविधानि च। 
| आतेनादमकुर्वन्त वध्यमानानि सागरे! ॥ २१ ॥ 
' चारों ओरसे समुद्र खुदनेसे उसमें रहनेवाले असुर, सर्प, राक्षत्त ओर अनेक प्रकारके जन्तु 
. सगर पुत्रासे पीडा पाकर आतनाद करने लगे ॥ २१॥ 
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छिन्नशीषा विदेहाश्च भिन्नजान्वस्थिमस्तकाः । 
प्राणिनः समहङ्यन्त शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ २२॥ 
उस समय सैकड़ों और इजारों जन्तु कटे हुए सिरवाले, कटा हुई धडवाले, टूटे हुए घुटने 
हड्डी और सिरवाले होकर नष्ट अष्ट दीखने लगे ॥ २२ ॥ 
एवं हि खनतां तेषां समुद्र मकर।लयम्‌ । | 
व्यतीत! खुमहान्कालो न चाश्व! समरदयत ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार मकरालय समुद्र खोदते खोदते सगरके पुत्रोका बहुत समय बीत गया; परन्तु 
घोडा कहीँ दिखाई न दिया ॥ २३ ॥ 
तत! पूर्वोत्तरे देशे ससुद्रस्य महीपते । 
विदार्य पातालमथ संकुद्वाः सगरात्मजाः । 
अपझ्यन्त हयं तच विचरन्तं महीतले ॥ २४ ॥ 
तब क्रद्ध होकर सगरके पुत्राने समुद्रके उत्तर ओर पूवके कोने में खोदना आरम्भ किया, 
ओर पातालतक खोदते चले गये, तब वहां घोडेको पृथ्वीपर विचरता हुआ देखा ।। २४।। 
कपिल च महात्मानं तेजोराशिम बुत्तमम्‌ । 
तपसा दीप्यमानं तं जवालाभिरिव पावकस ॥ ९५ ॥ 
व ॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाधिकशततमो ऽध्याय ३ ॥ १०५॥ ३८०३॥ 
. ओर उसके पास ही ज्यालाके सहित जलती हुई अग्निके समान तेजसे प्रदीप्त, अद्वितीय तेजा 
. राशिसे सम्पन्न महात्मा कपिलको मी देखा ।। २५ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें प॒कसौ पांचवां अध्याय लमाप्त ४ १०५४ ३८०४ ४ 
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लोमश उवाच 

तेतं हृष्टा हयं राजन्संप्रहृष्टतनूरुहाः । 

 अनाहृत्य महात्मानं कपिल कालचोदिताः । 

यव क ह संक्रुद्धाः समधावन्त अश्वग्रहणकांक्षिणः ॥ १ ॥ 
| के मश बोले- हे राजन्‌ ! वे उस घोडेको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके रोम खडे हो 

गये । तब कालके वक्षमें दाकर महात्मा कपिलका निरादर करके महाक्रोधके साहित धाडा 











भध्याय १०६ | . भारब्यकपव्‌ । थक है 
RMN 
जे ततः कुद्धो महाराज कपिलो सुनि सत्तमः । 
; 00 टर ब निसत्तमम्र्‌ ॥२॥ 
तब, हे म मुनिया कापिलको लो दे = > 
कपिल बहुत ही क्रोधित हो गए ॥ २ | me.) 
स चक्षुविडत कृत्वा तेजस्तेषु समुत्सजन । 
ददाह सुमहातजा मन्दबुद्धीन्स सागरान्‌ ॥ ३॥ 
उन्हंनि अपना नत्र खोलकर सगरक पुत्रापर अपना तेज छोडा और इस प्रकार उन 
सहातज्ञस्! कापले सानन सगरळ मन्द्वुद्भि पुत्रका भस्म कर दिया ॥२॥ 
न्हष्टा सस्बसाद्गतान्नारदः सुमहातपा! | 
खगरान्तिकमागच्छत्तच तस्मे न्यवेदयल्‌ | ॥ ४ ॥ 
उनका भस्प होते देखकर महातपस्वी नारदसुनि सगर राजाके पास गये और उनको 
वह सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ४ ॥ 
ख तच्छ्रुत्या वचा घोर राजा सुनिसुखोद्वतम । 
खुद्दत विसना सूत्वा स्थाणोवॉक्यमांचेन्तयत्‌ । 
आत्मानलात्मनाम्वास्थ ह यमेवान्वाचिन्तयत्‌ ॥ ५॥ 
राजा सगरने प्रुनिके प्रुखसे निकले हुए उस कठोर वृत्तान्तको सुनकर कुछ समयतक शोक 
करके शिवके बचनका स्मरण किया ओर स्वयं अपनेको सांत्वना देकर उस घोडेके बारिमें 
सोचने लगे ।। ५ ॥ 
अझ्यमन्तं समाहूय असमञ्जःखुत तदा । 
पौरं भरतक्षादूल इदं बचनमसन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
तदनन्तर असञ्जसूके पुत्र अपने पोते अंशुभावको बुलाकर मरतवश्चियॉमें सिके समान 
पराक्रभी सगरने यह वचन कहा ॥ ३ ॥ 
घष्टिस्तानि सहस्राणि पुत्राणाममितोजसाम्‌ । 
कापिलं तेज आसाद्य मत्कृते निधन गता! ॥ ७॥ 
हे तात! मेरे जो परम तेजस्वी साठ इजार पुत्र थे, वे सब मेरी आज्ञानुसार काम करनेके 
कारण कापेल पुनिके तेजसे नष्ट हो गये॥ ७॥ 


तव चापि पिता तात परित्यक्ता मयानघ । 


धर्म संरक्षमाणेन पौराणां हितमिच्छता _ ॥८॥ 
ओर, हे निष्पाप ! हे तात! नगरवासियोंके हित करनेकी इच्छासे धर्भकी रक्षा करते हुए येने. 


तुम्हारे पिताका पहले ही त्याग कर दिया दे॥ ८ ॥ 
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इ NN 
गुधिष्ठिर खाच 
किमर्थं राजशादूलः सगरः पुत्रमात्मजस्‌ । 
त्यक्तवान्दुस्त्यजं वीरं तन्मे जूहि तपोधन ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तपोधन! राजासंह सगरने दुःखसे छोडने योग्य तथा अपनेसे उत्पन्न 
बीरपुत्र॒कों किस लिये घरसे निकाल दिया था! उसका कारण हमें बताइए ॥ ९ ॥ 


लोमश उवाच , 
असमञ्जा इति ख्यातः सगरस्य सुतो ह्यसूत्‌ । 
ये पन्या जनयामास पोराणां स हि दारकान्‌ । 
e # 5. ७. ९ 
खुरेषु कोशतो गह्य नद्यां चिक्षेप दुबलान्‌ ॥ १०॥ 
लोमश बोले- कि राजा सगरका असमज्जस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे शेब्याने उत्पन्न 
_ किया था । वह नगरवाप्तियोंके दुबेल ओर चिह्लाते हुए लडकोंको उनकी टांग पकडकर 
नदीमें फेंक देता था ॥ १० ॥ 
ततः पौराः समाजग्स भेयशोकपारिप्लुता? । 
सगरं चाभ्ययाचन्त सर्व प्राज्ञलयः स्थिताः ॥ ११॥ 
तब नरके लोग झोक और भयसे पीडित होकर राजा सणरके पास आकर ओर दाथ 
जोडकर कहने लगे ॥ ११ ॥ 
त्वं नसत्राता महाराज परचक्रादिभिभेयैः । 
असमञ्जोभयाद्धोरात्ततो नस्त्रातुमहेसि ॥ १२॥ 
) हे महाराज! आप दूसरे राजाओंक कारण उत्पन्न होनेवाळे भयोसे इम लोगोकी रक्षा 
करनेवाले हे, अतएप असमज्ञसूके कारण उत्पन्न हुए घोर मयसे इम लोगोकी रथा 
 करजिये॥१२॥ | 












ह पौराणां च बचन श्रुत्वा घोरं इपतिसत्तमः । 
ह सुटत विमना सूत्वा सचिवानिदमब्रवीत्‌ ॥ १३॥ 


वाप्तियोंके इन भरकर वचनोंको सुनकर राजाओंमें श्रेष्ठ सगर क्षणमात्र दु! 


यदि वो मत्मियं कायमेतच्छीध विधीयताम्‌ ॥१४॥ 
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अध्याय १०६ |] आरण्यकपवे । फन 
RRR rine SOS का त ee 
एयसुक्ता नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप । | 
यथोक्त त्वरिताञ्चछुथेथाज्ञापितवान्नपः ॥ १५॥ 
हे पृथ्वीनाथ! राजा सगरके ऐसा कहनेपर मन्त्रियोंने जैसी आज्ञा राजाने दी थी उस 
आज्ञाका शीघ्र ही पालन किया अथात्‌ असमञ्जस्‌डो उसी समय नगरसे निकाल दिया ॥ १५॥ 
एतत्ते सचेमार्यातं यथा पुञ्रो महात्मना । 
पौराणां हितकामेन सगरेण विवासितः ॥ १६॥ 
हे नरनाथ! महात्मा राजा सगरने प्रजाके हितकी इच्छासे जिस प्रकार अपने पुत्र असमञ्जसको 
नगरसे निकाल दिया था, वह सब कथा मेने आपसे कही ॥ १६॥ 
अंशुमांस्तु महेष्वासो यदुक्तः सगरेण ह। 
तत्त सवं प्रवक्ष्यासि कीत्येसाने निबोध से ॥ १७॥ 
अब राजा सगरने महाघनुषधारी अंशुमान्‌से जो कुछ कह्दा,वह सब कथा में आपसे कहता 
हूं, आप सुनिय ॥ १७॥ 
सगर उपाप 
पितुश्च तेऽहं त्यागेन पुत्राणां निधनेन च । 
अलाभेन तथाम्वस्य परितप्यामि पुत्रक ॥ १८ ॥ 
सगर बोले- हे पुत्र ! तुम्हारे पिताके निकालने, साठ हजार पुत्रोके मरने ओर घोडेके न 
मिलनेसे में बहुत संतप्त हो रहा हूँ ॥ १८ ॥ 
तस्मादूदुःखाभिसंतत्त यज्ञविन्नाच्च मोहितम्‌ । 
हयस्यानयनात्पौत्र नरकान्मां सझुद्धर ॥ १९॥ 
हे पौत्र ! दुःखसे सन्तप्त और यज्ञमें विघ्न होनेसे दुःखित हुए मेरा घोडा लाकर नरकसे 
भेरा उद्धार करो ॥ १९ ॥ 
लोमश उपाच 
अंशुमानेबसुक्तस्तु सगरेण महात्मना । 
जगाम दुःखात्तं देशं यत्र वै दारिता मही ॥ २० ॥ 
होमश्च बोले- अंशुमान्‌ महात्मा सगरके ऐसे कहनेपर “ एवमस्तु”? कहकर परम कष्टसे उस 
स्थानको गये, जहां सगरके पुत्राने पृथ्वी खोदी थी ॥ २० ॥ 
स तु तेनैव मार्गेण समुद्रं प्रविवेश ह। 
अपझ्यच्च महात्मानं कपिलं तुरग च तम्‌ ॥ २१॥ 
वे उसी मार्गसे पाताठको चले गये और वहां जाकर महात्मा कपिलको ओर उस घोडेको 
॥ २१ ॥ 


\ 





[ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809090. | जज न | 32०035) ` bE 





[ ताथयात्रापद 
----------+> en ONS 


स दृष्ट्रा तेजसो राहि पुराणख्षिसत्तमम्‌ । 

प्रणस्य शिरसा भूमौ कार्यमस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ २२॥ 
उन्होंने तेजके समूह, ऋषियोंमें श्रेष्ठ बूढे कपिल युनिको देखकर शिरसे प्रणाम किया और 
अपना प्रयोजन कह सुनाया ॥ २२ ॥। 

ततः प्रीतो महातेजाः कपिलोंऽशुमतोऽ भवत्‌ । 

उवाच चैन धर्मात्मा वरदोऽस्मीति भारतं ॥ २३॥ 
है मारत ! धर्मात्मा और महातेजस्त्री कपिल शुनि अंशुमानूसे बहुत प्रसन्न हुए और उससे 
बोले- कि में वरको देनेवाला हूँ ( अतः तुम जो चाहो मांग लो ) ॥ २३ ।। 

स यत्रे तुरगं तत्र प्रथमं यज्ञकारणात्‌ । | 

हरितीयसुदक वन्ने पितणां पाबनेप्सया ॥ २४॥ 
तब उन्होंने यज्ञ पूर्ण दोनेकी इच्छासे पहले घोडा मांगा ओर दूसरे वरदानमें अपने पितरोंको 
पवित्र करनेकी इच्छासे जल मांगा ॥ २४ ॥ 


तमवाच सहातेजा। कपिलो सुनिएु्व। । 

ददानि तव भद्रे ते यद्यत्प्राथैयसेऽनघ _॥३५॥ 
तब मुनियोमे भ्रेष्ठ महातेजस्वी कपिल सुनिने अंशुमानसे कहा- कि हे पापरहित ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुमने जो कुछ मांगा वह में देता हूँ ॥ २५ ॥ 


त्वयि क्षमा च घमेञ्च सत्यं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । 
ह. त्वया कृतार्थः सगर! पुत्रवांश्च त्वया पिता ॥ २६॥ 
/ तमे सत्य, क्षमा और भर्म स्थिर हैं। तुमसे सगर कृताथ ओर पिता पुत्रवान्‌ हुए ॥२६॥ 
य तव चैव प्रभावेण स्वर्ग यास्यन्ति सागरा! । 
पौत्रश्च ते त्रिपथगां त्रिदिवादानयिष्यति । 
पावनाथं सागराणां तोषयित्वा महेश्वरम्‌ . ॥ २७॥ 
ही इस प्रभावसे सगरके पुत्र स्वर्गको जायेंगे । दे पुरुषश्रेष्ठ तुम्हारा पोता सगरके 
| एत्रोको पवित्र करनेके निमित्त शिवजीको प्रसन्न करके स्वर्गसे गङ्गाको लायेगा ॥ २७॥। 
हयं नयस्व भद्रं ते यज्ञियं नरपुंगव । 
ह यज्ञ! समाप्यतां तात सगरस्य महात्मन! ॥ २८॥ 
हे नरभेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो, इस यज्ञके धोडेको यहांसे ले जाओ ओर इस प्रकार, द 
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अध्याय १०६ | भारण्यकपचं । ... णु७७ 


७ ३ कपिदे 
अझुभानवसुक्तस्तु न सहात्मना । 


| | आजगाम हयं गृह्य यज्ञवाटं महात्मनः ॥ २९ ॥ 
| अंशुमान्‌ महात्मा कपिलके ऐसे वचन कहनेपर घोडेको लेकर महात्मा सगरकी यज्ञशालामें 
| आये ॥ २९ ॥ 
र सोऽभिवाद्य ततः पादौ सगरस्य महात्मन! । 
सूनि तेनाप्युपाघातस्तस्मै सबं न्यवेदयत्‌ ॥ ३०॥ 


आर महात्मा सगरके चरणामें प्रणाम किया तो सगरने भी अंशुभानका माथा बघा । तब 
बंशुमानने सगरसे सब वृत्तान्त कह द्विया ॥ ३ ०.॥ 

यथा दष्टं श्रतं चापि सागराणां क्षयं तथा । 

तं चास्मै हयमाचष्ट यज्ञवाटसपागतस््‌ | ॥ ३१॥ 
अंशुमान्‌ने सणरपुत्रोके नाशके बारेमे जो कुछ देखा या सुना था सब कह सुनाया और यज्ञ- 
शालामें आए हुए घोडेको उन्हें सांप दिया || ३१॥ | 

तच्छत्या सगरो राजा पुत्र दुःखमत्यजत्‌ । | 

अंशुसन्तं च सम्पूज्य समापयत तं कतुय्‌ ॥ ३२॥ 
उन सब बृत्तांतोंको सुनकर सगरने अपने पुत्रोंका शोक छोड दिया ओर अंशुमानका बडा 
सन्मान करके उस यज्ञको समाप्त किया । ३२ ॥ 

सम्रा्ञथज्ञ! सगरो देयैः सर्वे! सभाजित? । 

पुञ्रत्वे कल्पयामास समुद्रं धयणालयस्‌ ॥ ३३॥ 
तदनन्तर यज्ञ समाप्त करके राजा सगरने सब देवताओंकी सम्मतिसे वरुणके स्थान समुद्रको 
अपना पुत्र बनाया ॥ हे हे ।। 

प्रशास्थ सुचिरं कालं राज्यं राजीवलोचनः । 

पौत्र आरं समायेदय जगाम त्रिदिवं तदा ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार कमलनेत्र राजा सगर बहुत दिन राज्य करके अपने पोते अशुमानको राज्यका 
भार देकर स्वगेको चले गये ॥ ३४ ॥ 

अंशुमानपि धर्मात्मा महीं सागरमेखलाम । 

प्रशशास महाराज यथैवास्य पितामहः ॥ ३६॥ र 
है महाराज ! धर्मात्मा अंशुमान भी सागरान्त पर्थ्यापर पेसे ही शास्नन करने लगे, जेसे इनके 
दादा करते थे ॥ ३५ ॥ 


७३ ( मदा. भा. आरण्यक. ) 
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महाभारते । [ तीर्थयात्रापदे 


i पुत्र! सम भवदिलीपो नाम धमावित्‌ । 

लस्मै राज्य समाघाय अंशुमानपि संस्थितः ॥ ३६॥ 
जा अंशुमानके दिलीप नामक एक धर्मज्ञ पुत्र हुए | राजा अशुभान्‌ भी दिलीपको 
राज्य देकर स्वर्णको चले गये ॥ २६ ॥ 


| दिलीपस्तु ततः श्र॒त्वा पितृणां निधनं महत्‌ । 
ज्य पर्यतप्यत दुःखेन तेषां गतिमचिन्तयत्‌ ॥ ३७॥ 
राजा दिलीप अपने पुरुषोंका इस प्रकार महान्‌ मरणको सुनकर बहुत ही दुःखी हुए और 
उनकी उत्तम मतिका उपाय सोचने लगे ॥ ३७॥ 


गझ्ावतरणे यत्नं सुमहचाकरोन्टपः । 

र i न चावतारयामास चेष्टमानो यथाबलम्‌ ॥ ३८॥ 

' उस राजाने गझ्झाको ठानेके लिये परम यत्न किया । परन्तु पूरे बरसे बहुत यत्न करने- 
पर भी गज्ञाको प्रथ्वीपर न ला सके॥ ३८॥ 

| तस्य पुत्रः समभवच्छीमान्धमपरायणः । 

हः भगीरथ इति ख्यात! सत्यगवानसूयकः ॥ ३९॥ 

| र उनके पुत्र हुए, ये महा आभान्‌, घमेपरायण, सत्यवादी ओर इषराहित थ, वे भगीरथके 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ३९ | 


आमिषिच्य तु तं राज्ये दिलीपो वनमाश्रितः 
तपःसिद्धिसमायोगात्स राजा भरतषेभ । 
 वनाज्गाम त्रिदिवं कालयोगेन भारत ॥ ४०॥ 

डे हे . ॥ इति भीमद्वाभारते आरण्यकपर्वणि षडधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०८ ॥ २८४४ ॥ 
राजा दिलीप भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त करके वनको चले गये । हे अरतपेभ ! वनमें 
जाः दिलीप कुछ समयके पश्चात्‌ सिद्धि और योगके बलसे यथा समय अपन शरारिको 
बनसे स्वरको चले गये ॥ ४० ॥ 


| ८ जा । मड़ाभारतक जे आरण्यकप्रवमं एकसो छठवां अध्याय खमाप ॥ १०६ ॥ ३८७४ || 
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लोमश उपाच 
ख तु राजा सहेष्वासश्चकवती महारथः । 
ससूव सलोकस्य मनोनयननन्दनः ॥१॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! राजा भगीरथ महाधनुषधारी, मंहारथी और चक्रवती राजा 
हुए । उनको देखकर सब लोगोके मन ओर नेत्रोंको आनन्द होता था ॥ १ ॥ 
स शुश्राव महाबाहुः कपिलेन महात्मना । 
पितृणा निधनं घोरमप्राप्ति त्रिदिवस्थ च ॥२॥ 
महाबाहु अगीरथने सुना कि इमारे पितरोंछो महात्मा कपिलने भंस्म किया थां ओर उनको 
स्वगं नह मला था ॥ २॥ 
स राज्यं सचिवे न्यस्य हृदयेन विदूयता । 
जगास हिमवत्पाश्व तपस्तप्तुं नरेश्वरः ॥३॥ 
तब, हे नरश्वर ! वह दुःखित मनवाले होकर अपना राज्य मन्त्रीको देकर स्वयं हिमाचल- 
को तप करनेके लिए चले गये ॥ ३ ॥ 
आरिराधायिषुगङ्गां तपसा दग्धाफेल्बिषः 
सोऽपइ्थत नरश्रे्ठ हिमवन्तं नगोत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तपसे निष्पाप होकर गङ्गाकी आराधना करनेंकी इच्छावाले भंगीरथने पवेतश्रेष्ठ 
हिमालयको देखा ॥ ४ ॥ 
झाङ्गेषेहु विधाकारे घातु सद्भिर ल॑कतम्‌ । 
पवनालस्बिभिर्मेचेः परिष्वक्तं समन्ततः ॥७५॥ 
वह हिमालय अनेक धातुओसे युक्त तथा अनेकों आकारोंबाले श्रृंगासे भूषित, वायुके सहारे 
चंलनेवाले मेघोसे चारों ओरसे घिरा हुआ ॥ ५॥ 
नदीछ्ुञ्जनितम्बैश्च सोदकैरुपशोमितम्‌ । 
शुहाकन्दरसंलीनैः सिंहव्याप्रैनिषोषितम्‌ बे 0: 
पानियोसे अरे हुए नदियों, कुजों और निकुज्ञांसे शोभित, गुफाओंमें बेठे हुए सिंह ओर 
व्याप्रोंसे सोबित ॥ ६ ॥ | 
शकुनैश्च विचितराज्गैः कूजह्निविविधा गिर! । 
भृङ्गराजैस्तथा हसेदात्यूहेजेलकुक्कुटे! गे ॥७॥ | 
विचित्र शरीर और अनेक प्रकारके झब्दोंसे चहचद्वानेवाल पक्षियोंसे विराजमान, भोरे, 
| इस, चातक, जलकुक्कुट ॥ ७॥ 
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महाभारते । या राक { तीथेयात्रापर् 
नयाय 


यूरेः शातपत्रेश्ध कोकिलेजीवजीवके! । 


चकोररसितापाहैसतथा पुत्नप्रियेरापि ॥ ८ ॥ 
रोर, शतपत्र, कोयल, जीवक, चकोर, असितापांग और पुत्रप्रिय आदि पश्षियोके शब्दोंसे 
 शझोमित॥<८॥ 
र जलस्थानेषु रम्येषु पद्मिनीभिश्च सङुलम्‌ । 
सारसानां च मघुरेव्याहृतेः समलंकूतम्त्‌ ॥ ९॥ 


म्य तालाबोंमें पद्मोके समूहे अलंकृत सारसोंके मीठे वचनोंसे भूषित था ॥ ९ ॥ 
दिनरैरप्सरोमिश्च निषेवितशिलातलम्‌ । 
र, दिशागजविषाणाग्रेः समन्तादूछूष्टपादपस्‌ ॥ १० ॥ 
. जिसकी शिळाझोंपर किनर ओर अप्सरायें आनन्द कर रही थीं, जहांके इक्ष दिग्गजोंके 
. दांतोसे चिर गये थे ॥ १०॥ 
क विव्याधरालुचरितं नानारत्नसमाकुलस । 
विषोल्बणैशुजदैत्व दीसजिह्वेनिषेवितम्‌ ॥ ११॥ 
जहां विद्याधर लोग आनन्द कर रहे थे, जो अनेक रत्नोसे सम्पन्न ओर विषसे भरे हुए 
. दो जौभवाले सपासे युक्त था ॥ ११॥ 
कवचित्कनकसंकाश कचिद्रजतसाने भस्‌ । 
कचिदञ्जनपुञ्जामं हिमवन्तसुपागमत्‌ ॥ १२॥ 

जो हिमाचल कही सोनेफे, कहीं चांदीके ओर कहीं अञ्जनके समान वणेवाला था, ऐसे उस 
हिमालयपर महाराज भगीरथ पहुंचे ॥ १२ ॥ 
हा ख़ तु तत्र नरश्रेष्ठस्तपो घोरं समाश्रितः । 
फलसूलाम्बुभक्षोऽ सूत्सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १३॥ 
वहाँ जाकर पुरुषोमे श्रेष्ठ भगीरथने फल सूल ओर जलका भक्षण करते हुए एक सहल 
ह घोर तप किया ॥ १३॥ 

संवत्सरसहस्रे तु गते दिव्ये महानदी । 

दृशेयामास तं गङ्गा तदा सुतसता स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
च्य सहस्र बर्ष बीत गये तब महानदी गंगा अपना स्वरूप घारण करके भभीरथके 
आई और उन्हें अपना दर्शन दिया ॥ १४॥ 



















किमिच्छसि आर महाराज मत्तः कि च ददानि ते । > 
| नरश्रेछ करिष्यामे वचस्तव  ॥१५॥ 
इसे क्या चाहते हो १ में तुम्हें क्या दूं ? दे नर * र 
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प्रत्याय १०७. आरण्यकपर्व । ५८१ 


लीमशा उपाच 

एवसुक्तः प्रत्युवाच राजा हेसवर्ती तदा । 

पितामहा मे वरदे कपिलेन महानदि । 

अन्वेषमाणास्तुरगं नीता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १६॥ 
ठोमश बोळे- गङ्गाके ऐसे वचन सुनकर हिमाचलकी पुत्रीसे भगीरथ बोरे- हे वर देनेवाली 
महानदी ! मेरे पितामह लोग घोडेओ हूंढते महात्मा कापिलके समीप गये थे, तब उन 
कपिलने उनकी यमके घर पहुंचा दिया ॥ १६ | 

खछिस्ताने सहस्राणि सागराणां महात्मनाम्‌ । 

कापिलं तेज आसाय क्षणेन निधनं गताः ॥ १७॥ 
सगर महात्माके साठ हजार पुत्र भगवान्‌ कपिलके क्रोधकों पाकर क्षणभरमें ही भस्म दो 
गये ॥ १७॥ 

तेबासेय विनष्टानां स्वर्ग वासो न विद्यते । 

यायत्तानि शारीराणि त्थं जलेनानिषित्वसि ॥ १८ ॥ 
हे महानदी ! जबतक आप उनके शरीरॉकी अपने जलसे खान न कराबेंगी, तबतक नष्ट 
हुए सगरपुत्रोंको स्तर्गमें बास भी न मिलेगा ॥ १८ ॥ 

स्वर्ण नय सहाभागे भस्पितृन्सगरात्मजान्‌ । 

तेषासर्थेऽमियाचामि त्वामहं वे महानदि ॥ १९॥ 
है महानदी ! दे महाभागे ! सगरके पुत्र मेरे पितरोंको स्वर्गमें पहुंचाइये; उन्हींके लिए यही 
वरदान भें आपसे मांगता हूं ॥ १९ ॥ 

एतच्छुत्वा वचो राज्ञो गा लोकनमस्कृता । 

भगीरथलिदं वाक्य सुप्रीता सस भाषत ॥ २० ॥ 
लोकोंके द्वारा पूजित गङ्गाने राजाके वचन सुनकर ओर प्रसन्न होकर मगीरथसे यह वचन 
कदा ॥ २० | 

करिष्यामे महाराज वचस्ते नात्र संशयः । 

वेसं लु मम दुधोय चतन्त्या गगनाच्च्युतम्‌ ॥ २१ ॥ | 

हे महाराज! मैं निःसन्देइ तुम्हारे वचनको पूरा करूंगी, परन्तु ऊपरसे गिरती हुई मेरा _ 
. आकाशसे छटा हुआ वेग वहुत मारी है, अतः उसे धारण करना आसान नहीं दै ॥२१॥ 


-+ 
| 
नै नि ४ 
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महाभारते । [ ती्थयात्राप् 
MO TTT 


शत्ता्रिषु लोकेषु कश्चिदारयितु गप । 

- अन्यत्र विबुधञेछान्नीलकण्ठान्महेश्वरात्‌ ॥ २२॥ 

राज्‌! तीनों लोकोंमें देवोमें श्रेष्ठ महेथरको छोडकर और कोई उस वेगको धारण नहीं 

कर सकता॥२२॥ 

तं तोषय महाबाहो तपसा वरदं हरम | 

ऱ्य स तु मां प्रच्युतां देवः शिरसा धारयिष्यति ! | 

व करिष्यति च ते कामं पितृणां हितकास्यया ॥ २३॥ 

३. महाबाहो! तुम वर देनेवाले उन शिवजीको तपस्यासे प्रसक्ष करो, वही महादेव स्वर्गसे 
शिरो हुई मनको अपने सिरपर धारण करेंगे ! वह [पेतरोंके हितके निमित्त तुम्हारी इच्छा 

पूर्ण करेंगे ॥ २३ ॥ | 

हः एतच्छ्त्वा वचो राजन्महाराजो भगीरथः 

~ कैलासं पतं गत्वा तोषयामास शंकरम्‌ ॥ २४॥ 

. है राजन्‌! तव महाराज भगीरथने गङ्गाजीके वचन सुनकर केलास पर्वतपर जाकर घोर 

' तपस्याकी ओर शिवजीको प्रसन्न किया ॥ २४ ॥ | 








ततस्तेन समागम्य कालयोगेन केनचित्‌ । 
अगृह्णाच्च वरं तस्माद्गझञाया धारणं प । 
मु रे स्वर्गवासं समुद्दिश्य पितृणां स नरोत्तमः ॥ २५॥ 


॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपर्चणि सप्ताधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १०७॥ ३८६९॥ 
तब यथा समय शिबजीके पास जाकर राजा भगीरथने अपने पितरोंके स्तर्गमें जानेके 
जिमिच शिवसे यही बरदान मांगा, कि आप गंगाको अपने सिरपर धारण कीजिये ॥२५॥ 
| म्रददाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसौ सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७ ४ ३८६९॥ 


की अ ७ कै! 


. भगीरथवचः श्रुत्वा परियार्थं च दिवौकसाम्‌ । 

55 कर एवमस्त्विति राजानं भगवान्प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ 
कोमश बोले. इ महाराज ! राजा भगीरथके ये वचन सुनकर देवताओंका प्रिय के 
२च्छास भगवान्‌ टं शिव १ जीने । 

Ei. .. 
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धारयिष्ये महाबाहो गगनात्प्रच्युतां शिवाम्‌ । 

दिव्यां देवनदी पुण्यां त्वत्कृते लुपसत्तम ॥२॥ 
कि दे महाबाहा ! दे राजात्तम ! में स्वगंसे गिरती हुई कल्याणी पवित्र देवनदीको तुम्हारे 
हितक निमित धारण करूगा ॥ २॥ 

एवशुक्त्वा महाबाहा ।हसबन्तसुपागमल्‌। 

खब्ल। पाषेदंघार नानाप्रहरणोद्यते! ॥ ३॥ 
हे महाबाहो ! भगीरथसे ऐसे वचन कहकर नाना श्धोंसे सज्जित पार्षद गणसे घिरे हुए 
शिवजी हिमाचपर पहुंचे ॥ ३ ॥ | 

ततः स्थित्या नरश्रेष्ठं भगीरथमुवाच ह । 

प्रयाचस्व महावाहो शैलराजसुतां नदीस । 

पतमानां सारच्छ्छा धारयिष्ये त्रिविष्टपात्‌ ॥४॥ 
वहाँ पहुंचकर पुरुषोमे श्रेष्ठ भगीरथसे बोले- कि हे महाबाहो ! अब तुम पर्वतराजपुत्री 
गङ्गाका प्राथना करो, जब घे नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा स्वगसे गिरेंगी तो भें उन्हे घारण 
करूंगा ॥ ४ ।। 

एतच्छूत्वा वचो राजा शर्वेण समुदाहृतम्‌ । 

प्रयतः प्रणतो सूत्वा गड़ां समनाचिन्तयत्‌ ॥५॥ 
श्चिवजीक द्वारा कहे हुए वचनोंको सुनकर प्रयत्नशील ओर विनीत होकर भगीरथने गङ्गाका 
ध्यान किया ॥ ५ ॥ - 

ततः पुण्यजला रम्या राज्ञा समनुचिन्तिता । 

ईशानं च स्थितं दृष्टा गगनात्सहसा च्युता ॥६॥ 
उनके ध्यान करते ही और शिवजीको बेठे हुए देखकर पवित्र जलबाली रमणीय गङ्गा स्वमेसे 
अचानक शिरीं ॥ ६ ॥ 

तां प्रच्युतां ततो दृष्टा देवाः साथ महर्षिभिः 








गन्धर्वोरगरक्षांसि समाजरसुदिहक्षया ॥७॥ 
गङ्गाको गिरते हुए देखकर देवता, महाऋषि, गन्धवे, सर्प और यक्ष लोग उन्हें देखनेकी 
इच्छासे आये ॥ ७॥ हे 
| ततः पपात गगनादुङ्ा हिमवतः सुता । 
ससुद््रान्तमहायता मीनग्राहसमाङुला ॥८॥ 


. उसी समय हिमाचलकी पुत्री गङ्गा स्वर्गसे गिरी । उसमें बडी बडी तरंगें उठ रही थीं, 
तथा वे मछली और ग्राहोंसे मरी हुईं थीं ॥ ८॥ 
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तां दधार हरो राजन्गङ्गां गगनमंखलास्‌ | 
छ ललाटदेशे पतितां मालां सुक्तामथीभिव ॥ ९ ॥ 
र उ राजन्‌! उस आकाशको मखलाभूत गङ्गाको क्षिवजीने अपने शिरपर धारण किया 
ङ्गा शिवजीके सिरपर मोतीकी मालाके समान शोभित होने लगीं ॥ ९ ॥ 

सा बभूव विसपेन्ती त्रिधा राजन्ससुद्रगा 

फेनपुञज्ञाकुलजला हंसानामिव पक्तयः ॥ १०॥ 


हे राजन्‌ ! वह समुद्री ओर बहनेवाली सङ्गा तीन भागोंमें बंट गई। फेनॉस भरी हुई, जलसे 
पूण गङ्गा ऐसी विराजमान हुई, जेसी इंसकी पंक्ति ॥ १० ॥ 


काचिदाभोगळुटिला प्रस्खलन्ती कचित्कचित्‌ । 
स्वफेनपटसंवीता मत्तव प्रमदाब्रजत्‌ । 
कचित्सा तोयनिनदैनेदन्ती नादसुत्तमस्‌ ॥११॥ 
कहीं भोरोंसे कुटिल, कहीं कहीं जरसे भरी हुई, गङ्गा फेनरूपी कपडे पहनकर इस तरह 
चढ चलां जेसी सुन्दरी खरी । कद वह जल्के घोर शब्दसे उत्तम नादको पदा कर रही 
 ी॥११॥ 
22 एवं प्रकारान्खुबहन्कुवन्ती गगनाच्च्युता । 




















च पृथिवीतलमासाद्य भगीरथमथान्रबीत्‌ ॥ १२॥ 

| इस प्रकार आकाशसे गिरती हुई गङ्गा अनेक रूपोको धारण करती इई पृथ्वीम आकर 

 मगोरथसे बोली ॥ १२॥ 

ईः दकायस्व महाराज मार्ग केन त्रजाम्यहम । 

"डी त्वदथेमवतीणोस्मि एथिवीं एथिवीपते ॥१३॥ 

है पृथ्वीनाथ ! हे महाराज ! में तुम्हारे लिये एथ्वीपर उतरी हूँ । दिखाओ, अब मैं कोनसे 
मार्गेसे चढ ॥ १३ ॥ 

ह: एतच्छ्रुत्वा वचो राजा प्रातिछत भगीरथः 

 . ₹ञत्र तानि रारीराणि सागराणां मद्दात्मनाम्‌ । 

पावनार्थ नरश्रेष्ठ पुण्येन सलिलेन ह ॥ १४॥ 

हे नरश्रेष्ठ! क राजा भगीरथ गङ्गाके वचन सुन करके अपने पुरखोंको पवित्र जलसे खान... 

करनेके निमित्त उधर ही चले जिधर महात्मा सगरके साठ इजार पुत्रोके शरीर पडे ईर 
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गङ्गाया धारण कुत्वा हरो लोकनमस्कृतः । 
कैलासं पचेतश्रेष्ठ जगाम न्रिददौः सह ॥ १५॥ 


तदनन्तर ठोकॉस पूजित होकर शिवजी भी गङ्गाको धारण करके देवताओके सहित पर्यंत 
ष्ठ केलासको चले गये ॥ १५ ॥ 


ससुद्रं च समासाद्य गड्या सहितो दप! । 
पूरयामास वेगेन ससुद्रं वरुणालयम ॥ १६॥ 


तदनन्तर राजा भगीरथने गङ्गाको समुद्र॒तक पहुंचा दिया, सङ्गाने वरुणके स्थान समुद्रको 
वेगपूर्वक अपने जलसे पूणे कर दिया ॥ १६॥ 





| दुहितृत्वे च चपतिगेङ्ञां समनुकल्पयत्‌ । 

र पितृणां चोदकं तत्र ददौ पूणेमनोरथः ॥ १७॥ 

तब राजा भगीरथने गङ्गाको अपनी पुत्री बनाया और पूर्ण हुए मनोरथवांले भगीरथने 
अपने पितरोको जलदान दिया ॥ १७॥ 


एतत्ते खवेभाख्यातं गङ्गा त्रिपथगा यथा । 

पूरणार्थं ससुद्रस्य एथिवीमवतारिता ॥ १८॥ 
हे महाराज ! सङ्गा त्रिपथगा क्यों कहाई ओर सधुद्रको मरनेके लिए पृथ्वीपर कैसे उतरी, 
बह सब मैंने तुमसे कह दिया ॥ १८॥ 





ससुद्रथ्थ यथा पीत? कारणार्थं महात्मना । ` 


~ ~) Find 





वातापिश्च यथा नीत! क्षयं स त्रह्महा प्रभो । 
| अगस्त्येन महाराज यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ १९॥ 
| ४ ॥ इति श्रीमद्याभारते आरण्यकपवाणि अष्टाधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०८ ॥ ३८८८ ॥ 
' किस कारण महात्मा अगस्त्यने सपुद्रको पिया था और जिस प्रकार जह्मको मारनेवाले 
1 के राक्षस्रको अगस्त्यने मारा था, सब कह दिया। अब आप जो हमसे पूछें, उसे हम 
ss ॥ १९॥ | 


॥ मदाभारतके आरण्यकपवेम कसो आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८ ॥ ३८८८ ४ 


७७ ( महा. भा. भारण्यक, ) 
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हः नत! प्रयातः कौन्तेयः क्रमेण भरतषभ । 
£ नन्दामपरनन्दां च नद्यौ पापभयापहे ॥ १॥ 
 त्म्पायन बोले- हे भरतकुलसिंह जनमेजय ! तब इन्तानन्दन युधिष्ठिर रमसे चलते हुए 
पाप और भयका नाश करनेवाली नन्दा ओर अपरनन्दा नदीके तट पर पहुंचे ॥ १॥ 
55 स पर्वतं समासाद्य हेमकूटमनामयम्‌ । 
अचिन्त्यानदूसुतान्मावान्ददश सुबहन्दपः _ ॥२॥ 
वहाँपर सुन्दर देमकूट नामक पर्वतपर जाकर राजा युधिष्ठिरने अनेक अद्शुत भावांको 
_ - देखा॥२॥ 

वाचो यत्रामवन्मेघा उपलाश्च सहस्रशः । 

नाशाकलुवंस्तमारोडुं विषण्णमनसो जना! ॥३॥ 
जहां सहस्रो मेष और ओले बाणीका उपयोग करते थे । जो खेदयुक्त मनबारे होते थे वे 
पुरुष इस प्ेतपर चढ नहीं सकते थे, ॥ ३ ॥ 
हा. वायुनित्यं बवौ यत्र नित्यं देवश्च वषति । 
ह सायं प्रातश्च भगवान्हञ्यते हच्यवाहनः ॥४॥ ०» 

जहां सदा ही वायु चलती थी और सदा ही जल बरसाता था, जहां सन्ध्याको ओर भोरको 
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हा लोमदां पुनरेव स्म पर्यएच्छत्तददूसुतस्‌ ॥७५॥ क 

` महाराज युधिष्टिरने ऐसी ऐसी अनेक विचित्र बातोंको देखकर लोमश ऋषिस शत 
 दूश्ुतताका कारण. पूछा ॥ ५ ॥ 
' लोमशा | 


 यझझथाश्रुतभिदं पूर्वमस्माभिररिकीन । 
: “5: अर ~ तदेकाग्रमना | निबो 
..... लद॒॑का' 


> ली = 
»- न 
” 3४७. 
4 9.» 

लक 


4 क 
०... 
A 
१५) 

रभ 


£3 
5 





॥६॥ 





4 
| ~ 


क 








अध्याय १०९ ] SNES... .. _ . आरण्यकपवे । ण८७ 
| अस्मिन्दषभकूटेऽसूहषभो नाम तापस! । 
| अनेक्कशात वर्षायुस्तपस्बी कोपनों सशम्‌ ॥७॥ 


इस क्रषभकूट नामक पवेतपर क्रषम नामक एक सुनि इये थे, उनकी आयु कई सौ वर्षकी 
थी; वे बडे तपस्वी थे, परन्तु वे परम क्रोधी थे ॥७॥ 

स जे संभाष्यसाणो5न्येः कोपाद्रिरिसुवाच ह । 

। य इह व्याहरेत्कश्चिकुपलानुत्सजेस्तदा ॥ ८ ॥ 

उन्होंने किसी दूसरेके साथ बात करते हुए महाक्रोधसे पर्वतसे कहा- कि जो कोई यहां 
' आकर कुछ बोले, तो तुष उसके ऊपर पत्थर बरसाओ ॥ ८ ॥ | 


| थातं चाहूय सा शाव्दमित्युयाच स तापस! । 

| व्याहरंश्चैव पुरुषो मेघेन विनिवार्थले _॥९॥ 
तदनन्तर सुनिने क्रोधसे वायुसे कहा- कि “ यहां शब्द मत करो । ? तबसे जो यहां शब्द करता 
. है, वह मेघके द्वारा रोक दिया जाता है ॥ ९॥ 


एवमेतानि कमाणि राजंस्तेन महर्षिणा । 


| कूलानि कानिचित्कोपातप्रतिषिद्धानि कानिचित्‌ ॥ १०॥ 

। है महाराज! इस प्रकार उस मद्दाऋषिने क्रोधके वशमें होकर अनेक अद्युत कमे किये । 
| . उनमें अनेक कर्मोका विधान किया तो अनेक कमांका निषेध किया ॥ १० ॥ 

५ नन्दासभिगतान्देवान्पुरा राजन्निति श्रुति) । 

| अन्वपद्यन्त सहसा पुरुषा देवदाशिनः ` ॥११॥ 

| हे राजन्‌! हमने सुना हे, कि पहले समयमें देवता नन्दापर गये थे और मनुष्य भी उनके 


| दर्शनकी इच्छासे उनके पीछे गये थे ॥ ११॥ 

| ते दशेनमनिच्छन्तो देवाः शक्रपुरोगमाः । 

दुर्ग चकुरिमं देशं गिरिप्रत्यूहरूपकम्‌ ॥ १२॥ 

वहां इन्द्रादिक देवताओंने पुरुषोंको दर्शन देना नहीं चाहा । तब उन्होने विघ्नरूपी पर्वतको 

अपना दुर्गे बनाया हे । यह देश इसके बाचमें हे ॥ १२॥ | 
तदा प्रश्चाते कौन्तेय नरा डि मळ Re 
नाश भिद्गष्ड कुत एवावधेरो 

है कुन्तीनन्दन ! तह मा इज देख भी नहीं सकते, फिर चढनेको तो कथा ही 
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f 
महाभारते । [ 
ड | नातप्ततपसा शक्यो द्रष्डुमेष सहागिरि। । 
आरोडुं वापि कौन्तेयः तस्माश्षियतवारभव ॥ १४॥ 


हे इन्तीनन्दन! बिना तप किये हुए कोई पुरुष इस महापर्वेतको देख भी नहीं सकता, 
और ना ही इसपर चढ सकता दै अतएव तुम मौनधारी हो जाओ ॥ १४॥ 
इह देवाः सदा सर्वे यज्ञानाजहुरुत्तमान । 


नेषासेतानि लिङ्गानि इइ्यन्तेऽष्यापि भारत ॥ १५ ॥ 
है मारत! इसी स्थानपर देवताओंने उत्तम उत्तम यज्ञ किये हैं, जिनके ये चिद्व अभीतक 
दीखते हैं ॥ १५ ॥ 

कुशाकारेव दूवयं संस्तीर्णेव च स्ूरियस्‌। 

यूपप्रकारा बहवो बुक्षाश्चेमे विशां पते ॥ १६९ ॥ 


है प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! यह कुश्बाके समान दूर्वा, बिछोनेके समान भूमि और यूपक्के समान 
अनेक वृक्ष लगे हुए दे ॥ १६॥ 
देवाश्च ऋषयशेव वसन्त्यद्यापि भारत । 
` तेषां सायं तथा प्रातहेदयते हव्यवाहनः ॥ १७॥ 
है प्रथ्वीनाथ ! हे भारत! यहांपर अब भी अनेक देवता और ऋषि वसते हैं, उन्हींके 
' अभनिो्रकी अपन प्रातःकाल और सन्ध्या समय दीखती दे ॥ १७॥ 
ह इहाप्ळुतानां कौन्तेय सद्यः पाप्मा विहन्यते । 
ह कुरुश्रेष्ठाभिषेकं वै तस्मात्कुरु सहानुजः ॥ १८ ॥ 
| हे कुन्तीनन्दन! वहां स्नान करनेवालोंका पाप उसी समय नष्ट हो जाता है, इसलिये, दे 
/ कुरुशरे्ठ ! आप अपने भाइयोंके सहित यहां स्नान कीजिये ॥ १८ ॥ 
ततो नन्दाप्लुताडस्त्वं कोणिकीमनियास्यासि । 
>. विश्वामिशत्रेण यत्रोग्रं तपस्तप्तमनुत्तमस्‌ । ॥ १९॥ 
यहां नन्दामें स्नान करनेके पश्चात्‌ आपको कोश्षिकी नदी मिलेगी, जहां. विश्वामित्र सुनिने 
ह ` घोर ओर उत्तम तप किया था ॥ १९ ॥ 
 _ पिद्रम्पायन उवाच 
ततस्तत्र समाप्लृत्य गात्राणि सगणो दपः । 
जगाम कौशिकीं पुण्यां रम्यां शिवजलां नदीम्‌ ॥२०॥ 
॥ इति भीमद्दामारते आरण्यकपवेणि नवाचिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९॥ ३९०८५ 
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` अध्याय ११० | आरण्यंकंपर्व। 
११0 ! 
लोमश उपाच 
एषा देवनदी पुण्या कौशिकी भरतर्षभ । 
विश्वाभित्राश्रमो रम्यो एष चात्र प्रकाशते ॥१॥ 


लोमश बोले- दे भरतश्रेष्ठ! यही पवित्र देवनदी कौशिकी है, यहीं विश्वामित्र मुनिका रमणीय 
आश्रम प्रकाशित हो रहा है ॥ १॥ | 
आश्रमञ्चैव पुण्यार्घः काइयपस्य महात्मनः । 
ऋइयश्शुङ्ञः खुतो यस्य तपस्वी संयते न्द्रियः ॥ २॥ 
ओर यहीं महात्मा काइयप युनिक पवित्र आश्रम है । यहीँ जितेन्द्रिय तपस्वी काश्यप 
मुनिके पुत्र ऋश्यश्टङ्गखा जन्म हुआ था ॥ ३॥ 
तपसो थः प्रभावेन वर्षयामास वासवस । | 
अनावृषट्यां सयाद्यस्थ ववर्ष बलवूत्रहा ॥३॥ 
जिन्होंने अपने तपके प्रभावसे जल बरसाया था, जिनके भयसे अकालमें मी इन्द्रने वषी 
की थी ॥ ३ ॥ 


सुर्थां जातः स तेजस्वी काइयपस्य सुत! प्र सु? । 

विषये लोमपादस्य यश्वकारादसुत महत्‌ ॥४॥ 
वह काइयपके पुत्र तेजस्वी ऋश्यशुंंग ऋषि लोमपाद राजाके राज्यमें एक हिरणीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे, उन क्रष्यशुंगन महान्‌ चमत्कार किए ॥ ४ ॥ 

निवतितेषु सस्येषु यस्मे शान्तां ददौ दपः । 

लोमपादो दुहितरं सावित्री सविता यथा ॥५॥ 
बहुत धान्य उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ राजा लोमपादने इनको अपनी पुत्री शान्ता उसी प्रकार 


दानमें दी थी जैसे सूर्यने सावित्री ॥ ५॥ 


यांधिष्ठिर उवाच 


ऋश्यश्शङ्गः कथ सग्यासुत्पत्न। काइयपात्मज। । ५ 
.. विदुद्धे योनिसंसगें कथं च तपसा युतः ॥६॥ 
युविष्ठिर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! काइयप मुनिके वीयं ओर हिरणीके गर्भसे ऋष्यशंज्ञ युनिका 


जन्म किस प्रकार हुआ ? क्योंकि यह योनि सम्बन्धके विरुद्ध जान पडती हे; केसे तपसे 


उन्होंने यह संबन्ध किया? ॥ ६ ॥ 
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मदहाभारते । [ 
"UE RRs, थेयाज्ञापचं 
किमर्थं च भयाच्छक्रस्तस्य बालस्य धीमतः । 
अनावृष्ट्यां प्रवृत्तायां ववषे वलशूञ्रहा ॥७॥ 


' छर अकालके पडनेपर भी उस बुद्धिमान्‌ बालकके भयसे बृत्रासुरके मारनेवाले इन्द्रने क्यों 
जल बरसाया था ? ॥ ७॥ 

कर्थरूपा च शान्ता सूद्राजएुत्री यतव्रता । 

लोभयामास या चेतो रूग भूतस्य तस्थ वे ॥८॥ 
और जिसने उस हिरिणीमें उत्पन्न महामुनिके चिचकी छुभाया था, वह ब्रतधारिणी राज-. 
पुत्री शान्ता कैसी रूपवती थी ? ॥ ८ ॥ 

लोमपादञ्च राजषिरयदाभूयत धार्थिक! । 

कथ यै विषये तस्य नावषेत्पाकृशासनः ॥९॥ 
हमने सुना है, कि राजक्रषि महाराज लोमपाद परम धार्मिक थे, तब उनके राज्यमें इन्द्रने 


क्यों नहीं पानी बरसाया था १॥ ९ ॥ 

एतन्मे भगवन्सर्वं विस्तरेण यथातथम्‌ । 

वक्तुमहसि शुश्ूषोक्यशुंगस्य चेष्टितम्‌ ॥ १०॥ 
हे भगवन्‌ ! सेवा करनेकी इच्छावाले ऋष्यशुंगके कमाकी इस सब कथाका आप सुझसं 
. विस्तारपूवंक और ठीक ठीक कहिये । मुझको सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ १० ॥ 


लोमश उपाच 
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विभाण्डकस्य त्रह्मषस्तपसा मावितात्मनः । 
अमोघवीर्यस्य सत! प्रजापतिससद्युतेः ` ॥११॥ 
दाण पुत्रो यथा जात ऋर्यकुङ्गः प्रतापवान्‌ । 
महाहदे महातेजा बालः स्थविरसंमतः ॥ १२॥ 


होमञ्च बोले- हे महाराज ! तपसे आत्मदर्शी प्रजापतिके समान तेजवाले अमोष बी 
| E _ विभाण्डक नामक ब्रह्मक्रषिके जिस प्रकार प्रतापवान्‌ ऋरयशुङ्ग पुत्र हुए, वह कथा मे आपसे 
कहता हूँ, सुनिये । तेजस्वी काइयप सुनिके पुत्र शृङ्गी ऋषि बालक होनेपर भी 

. समान थे ॥ ११-१२॥ 

_ सहाहद समासाद्य काइयपस्तपासे स्थितः 

 _द-ीर्घकाळं परिआन्त ऋषिदेवर्षिसंमतः ॥ १३॥ | 
काश्यप म्रुनि एक बडे तडागके तटपर बेठकर तप करते थे, दार्िकारतक तप करनेके | 
देवों ओर ऋषियोंके प्रिय बन गए ॥ १३॥ जी. 
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४ 
अध्याय ३१०) आरण्यकपवे । ७९१ 
५ - - 
| तस्य रेतः प्रचस्कन्द दृष्टाऱ्सरससुवशीम । 
| अप्सूपस्शशतो राजन्सृगी तच्चापिबत्तदा ॥ १४ ॥ 
| सह तोयेन तृषिता सा गभिण्यभवन्दप । 
| असोघत्वाह्विघेअैव भावित्वाहैवनिर्भितात्‌ ॥ १५॥ 
“en gy n FN ba 
| हे राजन्‌ ! एक दिन उन्होंने जलमें स्नान करती हुई उवश्ञी अप्सराको देखा , देखते ही उनका 


वीर्यं स्थलित हो गया, हे राजन्‌ ! उस वीर्यको एक प्यासी हरिणी जढके साथ पी गई, 
उसने जो पानी पिया, उससे वह हिरणी ब्रह्माका बचन अमोघ होनेके कारण और होनेवाले 
, कार्यके अवश्य होनेके कारण गर्भिणी हो गई ॥ १४-१५ ॥ 
| तस्यां स॒ग्यां समभवत्तस्थ पुत्रा महारूषिः | 
| ऋद्यज्ञगस्तपोनित्थो यून एव व्यवधेत ॥ १६॥ 
| उस इरिणीके गर्भे उसके पुत्र महानि ऋष्यशज्ञक्ा जन्म हुआ; ऋष्यशुज्ञ तप करनेके 
निमित्त सदा वनहीमें रहने लगे ॥ १६ ॥ 
| तस्थइथश्ङ्गं शिरसि राजन्नासीन्महात्मनः । 
| तेनदयचाड इत्येवं तदा ख प्रथितो5भवत्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! महात्मा ऋष्यञ्चङ्ग सनिके सिरपर एक सींग था; इसीलिये वह ऋश्यशुङ्गके 
| नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १७॥ 
| न तेन दृष्टपूर्वोऽन्यः पितुरन्यत्र मानुषः । 
| तस्मात्तस्य सनो नित्यं त्रह्मचर्थे$भवन्यप ॥ १८॥ 
हे नरनाथ! उन्होंने अपने जन्मसे पिताके सिवाय ओर किसी दूसरे पुरुषका नहीं देखा 
`: था, इसलिये उनका मन सदा ब्रह्मचमें ही ल्या रहा ॥ १८ ॥ 
एतस्मिन्नेब काले तु सखा दशरथस्य वे | | 
लोमपाद इति ख्यातो अद्भानामाश्वरो5मवत्‌ ॥१९॥ 
उस समय लोमपाद नामसे प्रसिद्ध दक्षरथका एक मित्र अंगराज्यपर शासन करता 
था ॥ १९॥ | 
तेन कामः कृतो मिथ्या ब्राह्मणेभ्य इति शतिः । 


स ब्राह्मणै? परित्यक्तस्तदा वै जगतपतिः _ ॥२०॥ 
सुना ऐसा जाता है [कि उस लोमपादने बुद्धिके अमसे एक ब्राक्मणसे कहा, कि में तुमको 


= दात दूंगा परन्तु फिर नहीं दिया, इसलिये महाराज लोमपादको आहणॉने स्याम 
 द्या॥२०॥ 
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नः महाभारते । [ तीर्थयाच्ञापद 
Ft चर 
तस्य राज्ञा यहुच्छ्या । 


उराह व 
न ववर्ष सहस्राक्षस्ततोऽपीडधन्त वे प्रजाः ॥ २१॥ 
परारन्धवश्ञ और पुरोहितके दोषसे उसके राज्यमें इन्द्र न बरसे, तब प्रजा बहुत पीडित 


हुई ॥ २१॥ 


स ब्राह्मणान्पर्यएच्छत्तपोयुत्तान्मनीषिणः । 
प्रवर्षणे सुरेन्द्रस्य समथोन्एथिवीपातेः ॥ २२॥ 
तब राजा लोमपादने जल बरसानेमें समथे तपस्वी ओर महात्मा ब्राह्मणोंसे पूछा ॥ २२ ॥ 


कथ प्रवपेत्पजेन्य उपाय! परिहृर्थतास्‌ । 
तसूचुआओदितास्तेन स्वमतानि मनीषिणः ॥ २३॥ 
कि जिस उपायसे जल बरसे उसे बताइए । तब राजासे इसप्रकार प्रेरिव होकर उन पण्डित 


ढोगोंने अपनी बुद्धिके अनुसार सम्मति बताई ॥ २३ ॥ 


तत्र त्वेको सुनिवरस्त राजानसुवाच ह । 
कुपितास्तव राजेन्द्र ब्राह्मणा निष्कृति चर ॥ २४॥ 
` उस सभामें एक मुनिभेष्ठने उस राजासे कहा- हे राजेनद्र ! आपसे ब्राह्मण छुद्ध हो गये हे, 
इसका प्रायधित्त कीजिये ॥ २४॥ 
€ ऋद्धयश्वडूं सुनिस्रुतमानयस्व च पार्थिव । 
i यानेयमनभिज्ञं च नारीणामाञेवे रतम्‌ ॥ २५॥ 
पृथ्वीनाथ ! आप काइयप झुनिके पुत्र ऋष्यशुज्ञको बुलाश्ये । वह केवळ ब्रह्मचारी हैं। 







ह सद्यः प्रवर्षेत्पजेन्य इति मे नात्र संशयः ॥ २६ ॥ 
._ यदि महातपस्त्री ऋणयशुक्ञ आपके राज्यमें आवें तो उसी समय वषी होगी, इस बातमें 
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| | _ कषण्याय १ १० ] आरण्यकपचे । टं ष्र्‌ 


~ Mtns २: 
ततोष्डवतिराद्दश सथिवान्मन्तरकोविदान्‌ 
1] ण्‌ ba a छर्‌ 
ऋषथछाड्रागले थत्ननकरोन्सन्त्निञ्चये ॥ २८॥ 
+ ठार wR दट he य च्य 
तदनन्तर अगराज लासपादळे सन्त्र जाननेवाळे मन्त्रियोछो बुलाकर उनसे सलाह कर 
ऋष्यशुज्ञ सनिको बुळानेका यत्न किया ॥ २८ || 
है. शड्थगच्छतु पा ह है सहच 
[ Sr इ तेरमात्यैः सहाच्युतः । 
| शास्त्रशरणसथज्ञनःह्या च परिनिछित्तः . ॥ ९९ ॥| 
| 
रि 





उन्होंने शास जाननेवाले, सब अर्थाळे पण्डित, नीतिनिपुण मत्त्रियोसे ऋष्यशुक्धके बुलानेका 
उपाय प्राप्त कर छिया ॥ १९ || 
तत आनाययामास वारखुख्या लहीपाते! । 
;  वेइयाः सत्र निष्णात्तास्ता उवाच स पार्थिव! ॥ ३०॥ 
मु ऋद्दयचागर्तजे) पुत्रलानयध्वसुपायत! । 
लीमणित्वामिविश्वास्य विषयं सल शोभना! ॥ ३१॥ 
' आओर उस राजाने मुख्य वेश्याओंको बुलाया ओर राजाने उन प्रवीण वेदयाओंसे कहा, 
| झितुम किसी शी उपायसे ऋषिके पुत्र ऋश्यमुंगकष यहां ले आओ । हे सुन्द्रियो ! उनके चिचको 
ठाकर ओर विश्वास देऊर हमारे राज्यमें ले आओ ।। ३०-३१ ॥ 
| त्ता राजभयभीताश् शापभीताश्च योषितः । 
| अशाच्त्यसूचुस्तत्काय विवणा गतचेतसः ॥ ३९॥ 
 _ पेश्याओळो राजाफे वचन सुनकर इधर राजाका और उधर ऋषिके शापका भय हुआ, तब 
| सव वेश्याओंने मलिन वर्ण ओर दु१ख्धित होकर कहा- कि हे महाराज ! यह फाम होनेके 
योग्य नहीं है ॥ ३२ | 
तत्र त्वेका जरद्योषा राजानसिदमन्रवीत्‌। 
प्रयतिष्ये सहाराज तमानेतुं तपोधन  ॥३३॥ 
| तब वहां एक बूढी खरी राजासे ऐसा बोली- कि हे महाराज! में उस तपोधन ऋषिको यहां 
, छानेका उपाय करूंगी ॥ ३३॥ 
FE अशिप्रेतांस्तु से कामान्समलुज्ञातुमहंसि । 
ततः शक्ष्ये लोभयितुस्इ्यश्टन्ञग्टषेः जतम्‌ ॥ २४॥ 
' परन्तु आप आज्ञा दीजिये, कि जो मेरी इच्छा हो वही करूं, तमी में ऋषिपुत्र ऋष्यशब्नको 
` सोभसे युक्त कर सकूंगी ॥ ३४ ॥ र क 
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| तस्याः सर्व॑मभिप्रायमन्वजानात्स पार्थिव! । 
घनं च प्रददौ सूरि रत्नानि विविधानि च ॥ ३५ || 
राजाने उसके मनका सब अभिप्राय जान लिया, उसको बहुत धन और अनेक प्रकारके 
रत्न दिये ॥ ३५॥ 
हि ततो रूपेण संपन्ना वयसा च महीपते । 
र खिय आदाय काश्चित्सा जगास वनमख़सा ॥ ३६॥ 
` ॥ इति भोमहाभारते आरण्यकपर्वणि दशाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ ११०॥ ३९७४ ॥ 
हे राजन्‌ ! वह बूढी खरी रूपसे भरी हुई नवीन योवनवाली कतिपय ख्ियोंको साथमे लेकर 
शाप्र ही वनको चली गई ॥ ३६॥ 


॥ महामारतके आरण्यकपवेम पकसो दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११०॥ ३९४४॥ 


| लोमश उपाच 
र ` सा तु नाव्याअमं चक्रे राजकायाथसिद्धये । 
Ee संदेशाचेव लपते? स्वबुद्ध्या चेव भारत ॥१॥ 
मन्च बोले- हे महाराज ! उस बूढी ख्रीने राजाकी आज्ञा मानकर उनकी कार्यसिद्धिके 
| निमित्त अपनी बुद्धि ओर राजाकी आज्ञासे नावपर एक आश्रम बनाया ॥ १ ॥ 
> नानापुष्पफलेवृक्षे। कृत्रिमैरुपशोभितस्ष । 
 नानाणुल्मलतोपेतैः स्वादुकामफलप्रदे! ॥ २॥ 
कृत्रिम रूपसे बनाये गए अनेक फूले ओर फले हुए बृक्षोसे शोभित अनेक प्रकारके गुरमोंके 
सहित मीठे फूल ओर फसे भरा हुआ ॥ २॥ 
[> अतीव रमणीयं तदतीव च मनोहरम्‌ । 
चक्रे नाव्याश्रमं रम्यसद्सुतोपमद्ीनस्‌ ॥३॥ 
. परम्‌ रमणीय अतीव मनोहर विचित्र दक्षेनवाळा एक सुन्दर नावोंका स्थान बनाया ॥३॥ 
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ततो दुहितर॑ वेशया समाधायेतिकृत्यताम । 

दट्ठान्तर॑ काइथपस्य प्रहिणोदूबुद्धिसंभताम्‌ ॥५॥ 
एकदिन काश्यप युनिक आश्रमसे बाहर जाते देख वेश्याने अपनी बुद्धिमती पुत्रीको सब 
कार्य समझाकर ऋश्यशगके पास भेजा ॥ ५ ॥ 

खा तश्र गत्वा कुशला तपोनित्यस्य संनिधौ । 

आश्रमं तं समासाथ ददर्श तसृषेः सुतम्‌ ॥६॥ 
उस बुद्धिमती वेश्याने नित्य तप करनेवाले सुनिके आश्रममें जाकर काश्यप द्ुनिके पुत्र 
गुन्नीऋषिकों देखा ॥ ६ ॥ ट 





बेश्याषाच 

कचिन्शुने कुशल तापसानां कचिच बो सूलफलं प्र सूतम्‌। 

कचिङ्गवान्नमते चाश्रमेऽस्मिस्त्वां वै द्रष्टं सांप्रतमागतोऽस्पि ॥७॥ 
वेशया बोली- हे सुने | कहिये, आपके आश्रमे तपस्वी कुशलसे तो हैं ? आपके यहां फर 


= यार च 


मूळ तो उत्पक्ष होते हैं ? कहिये, आप इस आश्रमे आनन्दसे विहार तो करते हैं ? में 
आज आणहीको देखने यहां आई हूँ ॥ ७॥ 

कच्चित्तपो बधेले तापलानां पिता च ते ऋबिदहीनतेजा? । 

कचित्त्वया प्रीथते चेव विप्र कबित्स्वाध्यायः कियते करयचा ॥८॥ 
कछहिये, आपके आश्रमके तपस्वियांका तप तो बढता है न? परम तेजस्वी आपके पिता काश्यप 
मुनि आपसे प्रेम करते हैं न? ऋष्यशुज्ञ ! आपका वेदपाठ तो ठीक तरहसे होता दै? ॥ ८॥ 


ऋष्णशांग उवाच 
कहो भवाञ्ज्योतिरिव प्रकाशते मन्ये चाहं त्वामभिवादनीयम्‌ । 
पाय्यं यै ते संप्रदास्थामि कामायथाधननं फलसूलानि चेव ॥९॥ _ 
ऋष्यशुज्न बोळे- आप सब तरहसे सम्रद्धशाली होकर प्रकाशके समान चमक रहे हैं अतः में 
आपको प्रणाम करनेके योग्य समझता हूं, में आपको धर्मके अनुसार पाद्य, अध्ये, फल और 
मूल दूंगा ॥ ९ ॥ | 
कौइयां बृस्यामास्स्व यथोपजोषं कूष्णाजिननादृतायां सुखायास्‌ । 
क चाश्रमस्तव कि नाम चेदं ब्रतं ब्रह्मंश्चरसि हि देववत्त्वम्‌ ॥ १०॥ 
यह कुशका झासन पडा है और इसपर यह काले इरिणका चमडा बिछा हुआ है, इसपर 
। आप सुससे बैठिए। हे ब्रह्मन्‌ ! आपका आश्रम कहां हे? और आपका क्या नाम है? और 
' देवों समान आपने कौनसा ब्रत घारण किया हुआ द? ॥ १०॥ | 
रर % Yo 





_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti न *_[_°*° - SRT 
f ~ ds 3 ७ ९९५०८०६ ०५७०३३४ RE 22२ ७ &.. ८०१५३०. ६ of दि VS 3४९ 


>> $ की का रब $ DE |, 22 जी a NS ७ 
RR So TRIS So YY NS has Pe, ५. « 


Nees 


न 


न्रे १ 
"+ LS LIARRIIIIITII SASSI DD फेज NF . “कम डड 3 ° 


dx 





समाअमसः काइ्यपपुत्र रम्थस्त्रियोजनं शैलभिसं परेण । 
तत्र स्वधर्मोष्नभिवादर्न नो न चोदकं पायशुपरशशासः ॥११॥ 
वेड्या बोली- दे काइ्यपपुत्र ! मेरा रमणीय आश्रम इस पर्वतके पास यहांते बारह छोड 
है। इसे प्रणाम करना आपका धर्म नहीं है और घे आपके द्वारा दिए गए जलकाभी रप 
नहीं करूंगी ॥ ११ ॥ 
क्रश्‍यशुंग उपाच 
फलानि पक्कानि ददानि तेऽहं मछ/तकान्यामलकानि चेव ! 
परूबकानीङ्शदघन्बनानि प्रियालानां कासकारं कुरुष ॥१२९॥ 
ऋष्यशज्ञ बोले- में आपको पके इए मिलांबे, आसले, इंगुदी, धन्वन झर प्रियाले फर 
देता हैं, आप सुखसे भोजन करें ॥ १२ ॥ 


लोमश उपाच 
सा तानि सर्वाणि विसजयित्वा भक्षान्महाहान्मददी ततोऽस्मे । 
तान्युहयह्ाज्रय महारसानि भ्रुर सुरूपःणि दाचे ददुःहि ॥ १३ ॥ 


च 


लोमश बोले- तब उस वेश्याने उन सबक्रा परित्याग करके ऋष्यशुक्ल छुनिको उत्तभ उत्तम 
भोजन दिये । मुनि उन महारसोके रूपको देखकर ओर उनका अक्षणकर बहुत हो प्रसन 
हुए ॥ १३ ॥ | 

ददौ च साल्यानि सुगन्धवन्ति चित्राणि वासांसि च भालुमन्ति । 

पानानि चाग्म्याणि ततो सुमोद चिक्रीड चेव प्रजहास चेव ॥१४॥ 


तब उस वेश्याने उनको सुभन्धसे भरी हुई माला, विचित्र प्रकाशमान वज्ध और पीनेको उत्तम 
 उत्तमचीजदीं फिर प्रसन्न होकर उसके साथ हंसने और खेलने लगी ॥ १४ ॥ 
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याच्च गात्राणि निषेवमाणा समाश्िवासकृददइथशाहइस ॥ १६ ॥ 
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EF १११ | ऑरण्यकपके । | ०९७ 
अथइथेशाङ्ग बजिकूत समीक्षय पुन) पुनः पीडथ च कायमस्य । 

अवेक्षमाणा शनकजंगास कूस्वान्निहोन्रस्थ सदापदेशस्र ॥ १७॥ 
तदनन्तर ऋष्यशज्ञुकी विकार सहित देख उनके शरीरको बारबार दबाकर उनकी ओर 
देखती हुई अभिदोत्रका बहाना बना करके धीरे धीरे चली भई ॥ १७॥ 

तस्यां गलायां मदनेन चत्तो थिचेतनश्चा भवइदयचाडू! ! 

तामेव आयेन गतेन झुन्यो विनिःश्वसन्नातरूपो बभूव ॥ १८॥ 
उसके जानेके वाद ऋश्यशज्ञ झामद्वसे उन्मत्त होनेके कारण चेतनारहितसे हो गये । एकान्तम 
बैठ करके केल उसका ध्यान करने लभे, ओर व्याकुल होकर लम्बी लम्बी सांस लेने 
लगे ॥ १८ ॥ !! 

ततो छुष्टतोदरिपिङ्गलाक्ष। प्रवेष्टितो रोमभिरा नखाग्रात्‌ । 
स्याष्थाथवान्छ्तसमाधियु्तो विभाण्डकः क्ाइथपः प्रादुरासीत्‌ ॥ १९॥ 
उसके थोडी देर बाद ही पिज्गछवण नेत्रबाले, नाखूनतक रोमासे घिरे हुए, बेदपाठी, समाधि 
साधनेबाळे झइ्यप मुनेके पुत्र विभाण्डक मुनि आये ॥ १९॥ 

सोऽपछ्थदास्रीनशचुपेत्य पुत्रं ध्थायन्तसेकं विपरीतचित्त । 

विनिःश्वसन्तं सुहुरूष्येदर्टि विभण्डकः पुत्रठुवाच दीनस्र्‌ ॥ २०॥ 
उन्होने अपने पुत्रको उदासीन, विपरीत चित्तत्राले, एझन्तर्म बैठे ध्यान करते, बारबार सांसे 
हेते हुए केवल ऊपरकी तरफ इष्टि लगाये हुए देखा, तब उस दीन पुत्रस बोले ॥ २० ॥ 
न कल्प्यन्ते खनिव! कि बु तात कबिद्घुतं चाग्निहोत्रं त्वयाद्य । 

खुनिणिक्त स्क्ञ्वं होमधेलुः कचित्सयत्सा च कृता त्थणाथयय ॥२१॥ 

है पुत्र | तुम आज सागा क्यों नहीं छाते दो! भला आज तुमने अभिडोत्र तो किया न? 
क्या जाज तुमने सक जोर सुवेका स्पश नहीं किया ! कया तुमने आज गोळ पास बछडेको 
नहीं छोडा १ ॥ २१ ।। 

न वे थथापूवनिवासि पुत्र चिन्तापरश्चासि विचेतनश्च । 

दीनोऽलिलाञ त्यल्िद्दाच्य किव च्छामि त्वां क इहाद्यागताऽसूत्‌ ॥२२॥ 

॥ इति औमदाभारते आरण्यकपर्वणि पकादशाधिकशततमोऽध्यायः॥ १११४ ३९६६॥ | 


हे पुत्र | आज तुभ पहलेके समान नहीं हो, तुम चेतनाहीन होकर चिन्तायुक्त दिखाई देते 
हो। आज तुम इतने दीन कमा हो ? में पूछता हूँ कि मेरे पीछे आज यहां कान आया था १ ॥२२॥ 


॥ मद्दा्ारतके आरण्यकपर्वमें पकसो ग्यारदवाँ भध्याय समाप्त ॥ १११॥ ३९९६॥ 
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इहागतो जटिलो अह्मचारी न.वै.हस्थो नातिदीघों भनस्वी । 
खुवणेवणः कमलायताक्ष! सुत? खुराणामिय शोभमानः ॥१॥ 


ऋष्यशज्ञ बोले- यहां आज एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था, वह मनस्थी न बहुत लम्बा 
था और न बहुत छोटा था, उसका रङ्ग सोनेके समान, नत्र कमलके समान थे, भूषणोंसे 
साक्षात्‌ देवताके पुत्रके समान जान पडता था ॥ १ ॥ 


समद्धरूप! सवितेव दीपः खुशुछकृष्णाक्षतरश्चक्गोरेः । 
नीलाः प्रसन्नाश्च जटा! सुगन्धा हिरण्यरज्जुग्रथिताः खुदीचाः ॥२॥ 
` बह महा रूपवान्‌, सर्थके समान तेजस्वी था, उसकी आंखें सफेद पर तारा एकदम काला 
था,जटाये सुगन्धे भरी काली, मनोहारी बहुत लम्बी ओर सोनेकी झडियोले गुथीं हुई 
थां २॥ 


आधाररूपा पुनरस्य कण्ठे बिञ्राजते बिद्युदियान्तारिक्षे । 

दौ. चास्य पिण्डावधरेण कण्ठमजातरोमौ सुमनोहरौ 'थ ॥ ३॥ 
उसके कण्ठम एक भूषण ऐसा प्रकाशित होता था जेघे आकाशमें बिजली, और उसके गलेके 
नीचे हृदयमें दो पिण्ड थे वे बहुत मनोहर और रोमरहित थे ॥ हे ॥ 


बिलग्नमध्यश्व स नाभिदेशे कटिश्च तस्यातिकूतप्रमाणा । 
तथास्य चीरान्तारिता प्रभाति हिरण्मयी मेखला से यथेथस्‌ ॥४॥ 
उसका नाभिदेश बहुत ही सुन्दर था; उसकी कमर अत्यन्त पतली मानो शरीरमें थीही नहीं 
ओर उसके वश्लोंके भीतर एक सोनेक्ी करधनी अत्यन्त शोभित थी जैसी मेरी हे ॥ ४॥ 
अन्यच्च तस्यादसुतददांनीचं विकूजितं पादयोः संप्रभाति । 
पाण्योञ्च तद्रत्स्वनवन्निबद्धौ कलापकावक्षमाला यथेयम्‌ ॥&॥ 
आर एक विचित्र वस्तु उसके पेरमें थी जिससे शब्द होता था, उसके दवाथोमें बजनेवाली 
 नीगरी इस प्रकार शोमित होती थी, जैसी मेरी यह रुद्रा माला ॥ ६ ॥ 
_ विचेष्टमानस्थ च तस्य तानि कूजन्ति हंसा सरसीव सत्ता! । 
ह चीराणि तस्याव सुतदरानानि नेमानि तन्मम रूपवन्ति ॥ ९॥ 
८० जेंब वह भूषण ऐसे बजते थे, जेसे तालावमें मतवाले इंस बोलते हं | 
इसके बल बहुत सुन्दर और अदृशुत दिखाई देते थे, ये मेरे वस्त्र उतने सुन्दर नहीं दें ॥९॥ 
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वक्त्रे च तस्यादूसुतदरदोनीयं प्रद्याहत हादयतीच चेतः । 

पुंस्कोकिलस्येव च तस्य बाणी तां झुण्बलो मे व्यथितोऽन्तरास्मा ॥७॥ 
उसळा शुख ऐसा सुन्दर ओर अद्भुत दिखाई देता था कि जिसको देखकर मेरा चित्त बहुत 
प्रसन्न हुआ, उसकी बोली कोकिलके समान मीठी थी, उसे सुनकर मेरा हृदय व्यथित हो 
गया ॥ ७!) 

चथा चर्न भाधवमासि सध्ये सभीरित श्वश्लनेनामिवाति । 

तथा स बात्युत्तलपुण्यगन्धी निषेव्यमाणः पषनेन तात ॥८॥ 
उसका श्वास ऐसा सुगन्धित था जेसे वसन्तक्ततुकी वायु बहती है । हे तात ! वह ब्रक्मचारी 
उचम गन्ध ओर वायुस सेवित होकर सुन्दर सुन्दर प्रतीत होता था ॥ ८॥ 

खुसंयताऱ्यांपि जटा विभक्ता दैधीकृता भान्ति समा ललाटे । 
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कणों च चि७अरिव चक्कवालैः ससावूतौ तस्थ सुरूपषद्धिः ॥९॥ 
उसकी जटा अत्यन्त उत्तम प्रकारसे संवारी हुई और माथेके सामनेसे दो भागमें दिखाई 
देती थी, उसके कान अत्यन्त रूपवाळे दो आभूषण कुण्डलॉसे युक्त ये ॥९॥ 

तथा फलं वृत्तसथो विचित्र समाहनत्पाणिना दक्षिणेन । 

तदखभिभासाव्य पुन! पुनश्च ससुत्पतत्यदसुतरूपसुच्चेः ॥ १०॥ 
वह बरह्मचारी एक फलको दक्षिण हाथमें लेकर बारबार उसे फेकता था ओर वह भूमिपर 
लगकर अदभुत रूपसे बहुत ऊंचा उछलता था ॥ १० ॥ 

तच्चापि इत्वा परिवर्ततेऽसौ वातेरितो वृक्ष इवावघूणे! । 

ते पेक्ष्य से पु्सिवामराणां प्रीतिः परा तात रतिश्च जाता ॥११॥ 
हे तात! उसको बारबार मारकर वह इस प्रकार कांपता था जैसे वायु लमनेसे वृक्ष कांपता दै, 
उस देवोळे पत्रके समान जह्मचारीको देख मेरे हृदयमें परम प्रेम और आनन्द उत्पन्न हुआ 
हे॥ ११॥ 

स मे समाश्िष्य पुनः शरीरं जटाखु ग॒ह्माभ्यवनास्य वक्त्रम्‌ । 

बक्ञ्रण' वक्त्रं प्रणिधाय शब्द चकार तन्मेऽजनयत्प्रहषेस ॥ १२॥ 
उसने मेरे शरीरसे अपने शरीरको मिलाकर, मेरे मुंहरो अपनी जटाओंमें छिपा दिया; तदनन्तर 
अपने मुखे मेरे छुखको मिलकर कुछ शब्द कहा, उससे भुझको बहुत आनन्द हुआ ॥१२॥ 

न चापि पाद्यं बहु मन्यतेऽसौ फलानि चेमानि मयाह्ृतानि । 

एवं्रतोऽस्म्रीति च मामवोचत्फलानि चान्यानि नवान्यदान्से ॥ १३॥ ` 
मेने अपने द्वारा लाए इए पाद्य और यह फल उसको दिये, परन्तु उसने ग्रहण नहीं किये, 
EE र मुझसे कहा, कि में रत करता हूँ, तदनन्तर उसने इनको दूसरी इछ खानेकी वस्तुयें 
. ९॥९१३१॥ 
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_  जयोपयुक्तानि फलानि तानि नेमाने तुल्थानि रसेन लेघास | 

ज चापि तेषां त्वगियं ययैषां साराणि नेजालेिय सन्ति लेजाझू ॥ १४॥ 

_ मेरे लाये हुए फल उसके फलोके रसके समान नहीं हैं, जैसी उन फलोंझी छाल थी, ऐसी 

. न फलोंकी नहीं हैं और ये फळ वेसे सारवाळे नहीं हैं छि जसे बे थे ॥ १४ ॥। 


तोयानि चैवातिरसाति सह्यं प्रादात्स वै पातुखुदाररूपः । 








_ पीत्वैब यान्यभ्यधिकः प्रहर्षा ममा भवद्‌ सूश्चलितेव चालीत... ॥ १५॥ 
उस सुन्दर रूपबाले ब्रह्मचारीने परुझको बहुत स्वादवाला जळ पीनेको दिया, जिसके पौते ही 
. मुझको अत्यन्त आनन्द हुआ ओर मुझे जान पडा, कि पृथ्वी च रही है ॥ १५॥ 

ह इस्रानि चित्राणि च गन्धवन्ति माल्यानि तस्योद्ग्रथितानि पडे! । 

न यानि प्रकीर्येह गत! स्वमेव स आश्रमं तपसा चोतलानः ॥१६॥ 


उसने युझको गन्धसे भरी हुई, रेशमकी डोरमें गुदी हुईं विचित्र रूपवारी आालायें दी हैं 


जिन्हें यहां विखराकर तपसे प्रकाशमान वह ब्रह्मचारी अपने आश्रमको चला जया ॥१६॥ 


गतेन तेनास्मि कतो विचेता गात्र च मे संपरितप्यततीच । 

इच्छामि तस्यान्तिकमाशु गन्तु ते चेह नित्यं परिबतंमानफू 1 १७॥ 
उसके जानेसे मेरा चित्त उन्मत्तके समान हो गया है, और शरीर जला जाता है, मेरी 
म है किं या तो में ही उसके आश्रमको शीघ्र चला जाऊं या बही यहां आछर सदा 
रह १७॥ 










गच्छामि तस्यान्तिकमेव तात का नाम सा त्रतचा च तस्थ । 
इच्छाम्यहं चरितुं तेन साध यथा तपः स चरत्युग्रकला ॥ १८॥ 
॥ इति भीमहाभारते भारण्यकपर्वणि ढादशाधिकशततमोऽष्यायः ॥ ११२४ श९८७ ॥ 
हे तात ! में अब उसके आश्रमको ही जाना चाहता हुं और यह जानना चाहता हूँ उसने 


` कोनसा ब्वचर्य घारण किया हुआ है ? मेरी इच्छा है छि उस उग्रकर्मवाले अक्षचार्राके 
साथ रहकर बेसा ही तप में करूं जैसा वह करता हे ॥ १८ ॥ 


PE)’ £ 
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| आध्याय ११९] आरण्यकपवे । ` ६०१ 
| . BIS) TTT 8030231... पसार 
श ११दे : 

विमाण्खक बघाच 
रक्षांसि चैतानि चरन्ति पुत्र रूपेण तेनादूशुत दीनेन । 
अतुल्यरूपाण्यति घारयन्ति विन्न सदा तपसश्चिन्तयन्ति ॥ १॥ 
विभाण्डक बोडे- दे पुत्र ! अनेक राध ऐसा ही अद्भुत रूप घारण करके बनोंमें घूमा 
२७ आऊ "् क सुन $ 
करते दे, वे लोग बहुत सुन्दर रूपवाले बहुत भयंकर और सदा तपस्यामें विघ्न करनेकी 
सोचते रहते हैं ॥ १ ॥ 
खुरूपरूपाणि च तानि तात प्रलोभयन्ते विविषैरुपाये! । 
सुखाच लोकाच निपातयन्ति तान्युग्रकमाणि सुनीन्वनेषु ॥ २॥ 
है तात! वे परम सुन्दर रूपताले राक्षस अनेक उपाय करके मुनियोंको झुमा लेते हैं, और 
| 6 ७ इ 6 ५ ५ 
| उग्र कमवाले राक्षस वर्नोमे पुनियोकी लालचमें फंसाकर उन्हे सुख और उत्तम लोकसे गिरा 


` 


देतं छ ॥ २॥ 


न तानि सेवेत सुनियेतात्मा सतां लोकान्प्रार्थयानः कर्थचित्‌। 

कृत्या विध तापसानां रभन्ते पापाचारास्तपसस्तान्यपाप ॥३॥ 
स्थिर मनवाठे, कल्याणकी इच्छा करनेबाले तथा सज्जनोंके द्वारा प्राप्त किए जानेवाले 
लोकोंकी इच्छा करनेवाले मुनि उनका सेवन न करें। हे निष्पाप पुत्र ! पापका आचरण 
करनेवाले बे राक्षस तपरिवयाके तपमें विध्न किया करते हैं॥ ३॥ 

असज्जनेनाचरितानि. पुत्र पापान्यपेयानि मधूनि तानि । 

मार्थानि चैतानि न चै सुनीनां स्सृतानि चित्रोज्ज्वलगन्धवन्ति ॥४॥ 
है पुत्र ! यहद जो तुमको उसने पीनेकी बस्तु तुम्हें दी थी, थे सब पापियोंके योग्य हें, वह 
जल हा वरन्‌ मद्य था, यह उत्तम गन्ध और परम प्रकाश्वाली माझा मुनियोके योग्य 
नहीं है ॥ ४ । 


लोमश उषा ट 

रक्षांसि तानीति निवाये पुत्र विभाण्डकस्तां सुगयारुष भूव । 

नासादयाभास यदा त्र्यहृण तदा स पयाषडतेऽऽअमाय ॥५॥ 
लोमश बोले- इस प्रकार वे तो राक्षस हैं, यह कहकर ओर अपने पुत्रके मनको उस स््रीस 
इटाकर उसको ढूंढने लगे, जब तीन दिनतक दुंढनेपर भी न पाया तो बे अपने आश्रमको 
चरे आये ॥ ५ ॥ 


७६ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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 जझदापुनः काइयपो वे जगाम फलान्याहलु (वबल आश्णन । 

`तदा पुनलोभयिलु जगाम सा वेशयोषा सुनिस्दइथशज्ुम  ॥६॥ 
जव चौथ दिन विभाण्डक सुनि श्रपणका पिथक अचुस्षार पुनः फ इ चेको चळे भये, तब 


खूब सुन्दर वेष बनाकर वह वेश्या ऋष्यशूज्ञ निको (कर इुभानेके (नेक आश्रपप्र 


आई ॥ ६ ॥ 


व इृष्टेब तासदयचाह! र्टः संञ्ञान्तरूपो5स्थफ्तत्तदानीय । | 
प्रोवाच चैनां भवत्तोऽऽञ्रमाथ गच्छाव यावज्ञ पिता ममेति Woh 
उसको देखते ही ऋष्यशज्ञ छनि प्रपन्न हो गये और संश्रान्त होकर उथ सजथ पृथ्वीएर 
गिर पडे और उससे कहने लगे कि जबतक मेरे पिता यहाँ ने आवे, उसल एहले हो तुम 
र और में तुम्हारे आश्रमको चले चलें) ७॥ | 
; ततो राजन्काइयपस्येकापुचं प्रवेदय योगेन धिझुच्य नाव । 


Ca Ba FE ४ | |] 
च प्रलोभयन्त्यो विविवैरुषायैराजग्घुरज्ञाधिपते! समाएम्‌ १८१ 
है राजन्‌ ! तदनन्तर उस वेइयाने कार्यपळे इकलीत पुत्र ऋशशृज्ञका सपन साय अकर 
` उस नाचमे बिठा दिया और उनको अनेक उपायांस लुभाता हुई अगदशळ राजा लानपादके 
राज्यमें पहुंची ॥ ८ ॥ 
संस्थाप्य तामाश्रमद्शने तु संतारितां नावमतीव शुञ्राम । | 
 तीरादुपादाय तथैव चक्रे राजाअर्स नाम वन वचत्र ॥९॥ 
चि दत और सन्दर नावको ऐसे किया, अहांऐे आश्रम देखता 
/ तदनन्तर उस श्वेत और सुन्दर नावको ऐस स्थानपर खडा किया, अह 
| था, उस नावको तीरपर ले जाकर उस विचित्र वलका नाम राजाश्रम रखा ॥ ९ ॥ 
 उअन्तःपुरेतं तु निवेशय राजा विभाण्डकस्यात्मजमेकपुत्रम्‌ । 
Bs. :.. र की ९ भी 
हि तपा सहलापवडसाइयमार्णचजगच्जलेन === = हे आये और 
राजा लोमपाद विभाण्डक मुनिके इकलोते पुत्र ऋष्यृंगको अपने रनिवासम दे थ ५ 
 आश्यतृंगके घरमे घुसते ही राजाने देखा कि मेघसे आकाश ढक गया है और संब जगत 
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` तंद्नन्तर राजा लोमपादने सब काम सिद्ध होनेपर ऋश्यशृङ्ग छानेको अपनी शान्ता की i 
उनका क्रोध शान्त हो, इसलिये अनेक गौ और वाइन दिये॥ ९ है | 
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अध्याय ११२] ` आरण्यकपवे । की 0 








>> 
विभाण्डकर्याबरजतः स राजा पञान्पशूतान्पशुपांश्च वीरान। 
लश्षादिशात्युभगुछ्ा सह।षि!यभाण्डकः चरिच्छेद्यदा यश ॥ १२॥ 


तदनन्तर राजाने अनक पशु देकर वार ओर पशुपारोसे कहा- क्रि जब पुत्री इच्छावाले 
विभाण्डक सुनि अपन आश्वस आकर तुमसे अपने पुत्रके समाचार पूछे ॥ १२॥ 

स्त बक्तव्यः प्राङ्ञलिभिसवद्भि। पुत्नस्थ ले परायः छबंण च | 

एक त मथ चै क्रियतां सहये दाला! इम सर्वे तव वाचे बद्धाः ॥१३॥ 
ठो हाथ जोडकर कहना फि, हे भगवन्‌ | यह सब पशु ओर वाइन आपके पुत्रहीके हैं । 
है महदे | हम सब आपके दास और वचनसे बंधे हुए हें, काहिये, आपका कोनसा काम 
छुर ) १६ |! 

अथेष/याहस झुविश्चण्डक्योपः स्ववाञ्जमं फलसूलानि गृह्य । 





| अन्वेषसाणञ्च न लञ्च पुत्र ददश चुक्राध तता शरश खः ॥ १४॥ 
| तदनन्तर महाक्रोथी विभाण्डक सुनि सूल और फल लेकर अपने आश्रमपर आकर अपने 
| पुत्रको ढूँढने छंगे, जब वहाँ पुत्रको न देखा, तो बडे क्रोधित हुए ॥ १४ ॥ 

ततः ख झोपेन विदीयेश्राण आशङ्कमानो दपतेर्थिघानस्‌ । 

जगा चङूपा प्रादेघक्षप्वाणस्तमङ्कराज वषण च तस्थ ॥१७५॥ 


उन्होंने क्रोधसे फटते हुए ऐसी शंका की कि अवश्य राजाने कुछ विधान किया है, उसी 
| स्मयमुनिकों कोध हो जाया । तदनन्तर चम्यापुरी, अज्ञराज, अङ्गद और राजाके नगरोंकों 
न्‍ भस्म करनकी इच्छावे चळे ॥ १७ ¦ 

| ख वे आन्तः छुधितः काइयपस्तान्योषान्समासादितवान्सस्द्धान्‌ । 

ब गोपैश्च तैविधिवत्पूज्थमानो राजेब ताँ राचिसुवास तत्र ॥ १६ ॥ 

| भार्ममें काव्यण मुनि अत्यन्त थक गये और भूखसें बहुत व्याकुल हो गये, तब ऋद्वियोंसे 
! भरे इए अनेक गोपालाझी देखा, उन ग्वालॉने उनको राजाके समान पूजा का आर 
| विभाण्डळ मुनि रातमर उन्हींके साथ वहां रह ॥ १६ ॥ 

रि संप्राप्य सत्कारमतलीय तेश्य! प्रोवाच करस्य प्रथिता! स्थ सौम्या! । 

4 ऊचुस्तलस्तेऽभ्युपगस्थ सव घन तवेदं विहित खुतस्य ॥१७॥ 
बुनीश्वरने उनसे अत्पन्त सस्कार पाकर पूछा- कि हे म्यो ! ये सब गो आर गोपाळ 
किसके हैं ? उन्होंने पास जाकर कहा- कि यह सच घन आपहीका है, आपके पुत्रने उपाजित | 
किया है ॥ १७ ॥ जे 
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६०४, महाभारते '_1 तथयाजापचे 
देशो तु देशे तु स पूज्यमानस्तांशेव झुण्वन्मधुरान्प्रलापान्‌। 

 _ प्रशान्तभूयिष्ठरजाः प्रहृष्टः समाससादाङ्गपतिं पुरस्थम्‌ ॥ ९८ ॥ 

इसी प्रकार बिभाण्डक मुनि स्थान स्थानपर पूजा पाते ओर मीठी वाणी सुनते हुए चले, 
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इससे उनका क्रोध भी शान्त हो गया और प्रसन्न होकर वे नगरमें बेठे हुए राजाके पास 
पहुंचे ॥ १८ ॥ 

संपूजितस्तेन नरषेभेण ददश पुत्रं दिवि देवं यथेन्द्रम्‌ । 

शान्तां स्तुषां चेव ददर तच सौदासिनीझुचरन्ती ययैव ॥ १९ ॥ 
राजाने उनकी बहुत पूजा की, जब बिभाण्डक मुनिने अपने पुत्र ऋश्यशुंगको स्वर्गे इन्द्रके 
समान राजाके भवनमें विराजमान देखा ओर अपने पुत्रकी खी झ्ञान्ताछो भी बादलोंगें 
बिजलीके समान रूपवती देखा ॥ १९ ॥ 


ग्रामांश्च घोषांश्च सुतं च दृष्टा शान्तां च शान्तो5स्य पर! स कोप! । 

चकार तस्मै परमं प्रसादं विभाण्डको सूभिपतेनरेन्द्र ॥ २०॥ 
हे नरनाथ ! विभाण्डक सुनि पुत्रवधू शान्ता, पुत्रके धन घोष और गांबोंको देख अत्यन्त 
प्रसन्न इए ओर उनका क्रोध भी शान्त हो गया, और उन्होंने, हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा- 
पर कृपा भी को । २०॥ 

स तत्र निक्षिप्य सुतं महर्षिरुवाच सूयाझिसमप्र भावस । 
_ जाते पुत्रे वनभेवादजेथा राज्ञ! प्रियाण्यस्य सर्वाणि कस्या ॥ २१ ॥ 
| तदनन्तर विभाण्डक दुनि दयें और अधिके समान तेजस्वी अपने पुत्रको वहीँ रहनेकी 
/ आज्ञा देकर बोले- कि जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाये और इस राजाके सब काम कर 
 . _ चुकी, तब वनहीको चरे आना ॥ २१॥ 
 सतद्गच! कृतवानश्यशुक्गो ययो च यत्रास्य पिता वभूव । 
. शान्ता चैनं पर्यचरव्यथावत्खे रोहिणी सोममिवालुकूला ॥ ९२॥ 
तदनन्तर ऋश्यशुज्ञ मुनिने वैसा ही अपने पिताकी आज्ञाका पालन किया और जहां इनके 
ता थ ब चढे गये । हे नरेन्द्र ! जिसप्रकार आकाशमें अनुकूल होकर रोहिणी चन 
गाको सेवा करती है, बैसे ही झवान्ता ऋव्यशंगकी सेवा करती थी ॥ २२॥ 
डी अरुन्धती बा सुभगा वसिष्ठं लोपासुद्रा वापि यथा ह्यगस्त्यश्व । 
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य वा दमयन्ती यथाभद्यया शची वज्रधरस्य चेव ॥ २३॥ 
सौ i ह चत मही अरुन्धती वसिष्ठकी, लोपामुद्रा अगस्त्यकी, दमयन्ती नलकी, 
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अध्यायं 1११३ ] आरण्यकपर्व । 


नाडायनी चेन्द्रसेना यथेव वदया नित्यं सुद्गलस्याजमीढ । 
तथा शान्ता ऋइयकाङ्गं वनस्थं प्रीत्या युक्ता पर्यचरन्नरेन्द्र ॥ २४॥ 
और नाडायनी तथा इन्द्रसेना अजमीढ मुद्रलकी सेवा करती थीं, वेते ही, दे राजन्‌ ! 
अनुकूल आचरण करनेवाली शान्ता भी प्रेमपूर्वक वनवासी ऋश्यशुङ्गक्की सेवा करनेलगी ॥२४ | 
तस्याश्रमः पुण्य एषो विभाति महाहृदं शो भयन्पुण्य ग्यक १ । 
अन्न स्नातः कृतकृत्थो विशुद्धस्तीथोन्यन्यान्यनुसंयाहि राजन ॥ २५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि तरयोद्शाधिकदाततमो-ऽष्यायः ॥ ११५३ ॥ ४००९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! यह पुण्य कीतिवाळा तालाब उन्हींका पवित्र आश्रम दै । हे राजन्‌ ! इसमें 
स्नान करके कृत कृत्य ओर शुद्ध होकर दूसरे तीर्थाको चलिये ॥ २५ ॥ 


॥ फडामारसके आरण्यकपर्षमे एकसौ तेरहचां अध्याय समाप्त ॥ ११३ ॥ ४००९ ॥ 





पिषान्पागन उपाच 

लत! प्रयात! कौशिक्या? पाण्डवो जनमेजय । 

आनुपूर्व्येण सथोणि जगामायतनान्युत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर वहांसे कौशिकी पर गये, बहांसे 
क्रमसे सब तीथे और देवस्थानोमें गए ॥ १ ॥ 
स सागरं समासाद्य गङ्गाया! संगमे चप । 
नदीचातानां पञ्चानां मध्ये चक्रे समाप्लवम्‌ ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! गङ्गा और सगुद्रके संगमभे पहुंचकर उन्होंने पांच सौ नादियोंके संगममें स्नान 
किया ॥ २ ॥ 
ततः ससुद्रतीरेण जगाम वसुधाधिप! । | 
भ्रातृभरिः सहितो वीरः कलिड्रान्प्रति भारत ॥ ३॥ 
पदनन्तर, हे भारत ! महाराज वीर युधिष्टिर अपने भाइयोके साथ सप्रुद्रके तटसे किंग 
देशकी ओर चले ॥ ३ ॥ | 
लीम उषाच 

एते कलिङ्गाः कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी।  . 

यत्रायजत घर्मोषपि देवाञ्दारणमेत्य वै ॥४॥ 
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र... नागा: महाभारते । [दीदेथ 
ऋषिभिः ससुपायुक्तं यज्ञियं गिरिशोभितम्‌ । 
उत्तरं तीरमेतद्धि सततं विज सेवितम्‌ ॥५॥ 


यह ऋषिते युक्त और यज्ञीय पर्वते शोभित नदीका उत्तर तीर है, वह इमेशा ब्राह्मणों 
सेवित होता है ॥ ५ ॥ 

समेन देवयानेन पथा स्वगेसुपेयुष च 

अत्र वै ऋषयोऽन्येऽपि पुरा कतुभिराजिरे ॥६॥ 
यह स्वर्ग जानेवाळे पुरुषोके लिए बिमानके समान है, इसी स्थानपर पहले भी अनेक दूसरे 
ऋषियोंने अनेक यज्ञ किये थे ॥ ६ ॥ 

अत्रैव रुद्रो राजेन्द्र पशुमादत्तवान्सखे । 

रद्र! पशुं मानवेन्द्र भागोऽयमिति चाब्रवीत्‌ ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! यहीपर शिवजीने यज्ञके निमित्त पशुका इरण किया था जोर, हे राजन्‌ ! उम्र 
पशुकों लेकर शिवजीने कहा- कि यह हमारा भाग ९॥७॥ 


हते पशौ तदा देवास्तसूचु भेरतषेभ । 

मा परस्वमभिद्रोग्या मा धमान्सकलान्नशीः ॥ ८ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! जब वह पञ्च हर लिया गया तो देवताओने शिवजीसे कहा- कि तुम दूसरे 
धनको अपना मत बतळाओ और इस प्रकार सब धमकी नष्ट मत करो ॥ ८ ॥ 


) | ततः कल्याणरूपाभिवाग्सिस्ते रुद्रमस्तुदन्‌ । 
इष्टया चेन तपेयित्वा मानथाश्चक्रिरे तदा । ॥९॥ 


तदनन्तर सब देवताओंने कल्याणकारी स्तोत्रोंसे शिवजीकी स्तुति की; और देवताओंने इश्सि 
उनका तपेण करके उनका सम्मान किया ॥ ९ ॥ 


ततः स पशुछुत्सज्य देवयानेन जग्मियान। 








ह अत्नानुवंशो रुद्रस्य तं निबोध युधिषिर ॥ १०॥ . 

म द उस | के गए | में यहां रद्रके अनुयंशकी बात कता 
| ततवे उस पशुको छोडकर विमानपर चढकर चले गए में यहां रुद्रके अझ के 
 इे,उसेसुनो॥१०॥ 

E. अयातयामं सर्वेभ्यो भागेभ्यो भागसुक्तमम्‌। 

Ff द देवा! संकल्पयामासु भैया द्रस्य शाश्वतम्र - ॥ १ १॥ पसे 
तपसे देवताओंने शिवके भयसे यह सङ्लप किया कि शिवजीको सब भागोभेसे उत्त 
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इम्राँ गाथासश्च गायन्ञप! रणशालि था नर! । 
देवयानस्तस्थ पन्थाञ्चक्चुञ्चैव प्रकाशते ` ॥ १२॥ 
' इस स्थानमें जो पुरुष इस कथाको कहकर जलको छता है, उसको देवलोकका मार्ग आंखोंपे 
प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १२ ॥ 
तेशम्पायन उषाच 
तहो वैतरणी सर्वे पाण्डया द्रौपदी तथा । 
आअवलीय जहालाण तपेथाशकिरे पितन  ॥१३॥ 
वैश्म्पायन बोले- तदनन्तर द्रौपदीके सहित महामाग पाण्डव वैतरणीके पार उतरकर 
पितरोळा तर्षण झर्ने लगे ॥ १३ ॥ 
गांपिग्तिर उपाच 
| उपस्पद्येच भगजज्ञस्थां नद्यां तपोधन ।. 
| सालुषादास्थि विषयादपेतः पद्य लोमा ॥ १४॥ 
| यगुबिष्ठिर बोले- हे तपोधन लोगश ! देखिये, मे इस नदीके जलको स्पर करते ही मचुष्यके 
स्वभावसे छूट बया ॥ १४॥ 
| सवालछोकान्धप्द्यामि प्रसादात्तव सुत्रत । 
| चैखानसानां जपतामेष दाव्दो महात्मनाम्‌ ॥ १९॥ 
| हे सुव्रत ! अब आपकी कृपासे झुझ्ले सब लोक दीखने लग गए हैं| जप करनेबाले महात्मा 
| वैखानस मुनियोका शब्द सुनाई देता है ॥ १७ ॥ 
लोमश उपाच 
| त्रिरातं वे सहस्राणि योजनानां युधिष्टिर । | 
| यत्र ध्वनि शणोष्येन॑ तूष्णीमास्स्व विशां पते  ॥१६॥ 
| सोमश्च बोले- हे युधिष्ठिर ! हे पृथ्वीनाथ ! जो शब्द आपको सुनाई देता हे, वह यहांसे 
| ` तीन लाख योजनपर हो रहा हे, अतएव आप चुप रहिये ॥ १६॥ 
E एतत्स्वथंसुवोी राजन्बनं रस्यं प्रका शाते | 
यत्रायजत कौन्तेय विश्वकर्मा प्रतापवान्‌ ॥ १७॥ र 
हे पृथ्वीनाथ ! हे कौन्तेय ! यह जो सुन्दर वन : दिखाई दे रहा दे, अक्षाका हे । इसी 
प्रतापवान्‌ विश्वळमोने यज्ञ किया था ॥ १७॥ 









डे यस्मिन्यज्ञे हि सूदेत्ता करसपाघ महात्मने । | सी 
जु सपवतवनोदेशा दक्षिणा वै स्वयंझुवा ॥ १८॥ र 


ह 
3 15 


उसो यज्ञमें अह्माने महात्मा कश्यपको पर्वत और वनोके सहित पृथ्वी दक्षिणामें दे दी थी॥ १ 
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प्रहाभारते । 
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> अवासीदच कौन्तेय दत्तमात्रा मही तदा । 
Er उवाच चापि कुपिता लोकेश्वरमिदं प्रसुम्‌ ॥ १९॥ 
दृ इन्तीनन्दन ! कश्यप सुनिके पास जाते ही पृथ्वी रोने लगी आर क्रोध करके लोकेश्वर 
ब्रह्मासे यह बोली ॥ १९ ॥ 

न मां मत्याय भगवन्कस्मैचिदद।तुमहं सि । 

प्रदानं मोघमेतत्ते यास्थास्पषा रसातलम्‌ ' ॥९२०॥ 
हे भगवन्‌ ! आप मुझको किसी पुरुषको मत दीजिये, आपका यह दान व्यथे है, यह में 
रसातरुको चली जाऊंगी ॥ २० ॥ 

विषीदन्तीं तु तां दृष्ट्रा कश्यपो भगवान्षिः । 

प्रसादयास्त्रभूबाथ तता सूस विशा पते ॥ २१ ॥ 
ह पथ्वीनाथ ! तब पध्वीको खिन्न होते हुए देख भगवान्‌ कश्यप मुनि उस भूमिको प्रसन्न 
 करनेहभे॥२१॥ 
| तत! प्रसन्ना एथिवी तपसा तस्य पाण्डव । 
क पुनरुन्मज्ज्य सलिलाद्वेदीरूपा स्थिता बभौ ॥ २२॥ 

हे पाण्डव ! तब पुश्ञी उनके तपसे प्रसन्न होकर पुन! जर्ले निकी ओर यश्ञकी वेदीके 

समान शोमित होने लगी ॥ २२ ॥ 

सेषा प्रकाशते राजन्वेदी संस्थानलक्षणा । 
5 आरुह्यात्र महाराज वीथेवान्वै भविष्यसि ॥ २३॥ 
 दृराजन्‌! इसीलिये यहां पृथ्वी वेदीके समान दीखती है आप इसपर बेठिये तो आप 
. बहुत बलशाली हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 
अहंच ते स्वस्त्ययनं प्रयोक्ष्ये यथा त्वमेनामधिरोक्ष्यसेऽद्य । 
स्पृष्टा हि मत्येंन ततः ससुद्रमेषा वेदी प्रविशत्याजमीढ ॥ २४॥ 
में आपके लिए ऐसा स्मस्ति मन्त्र पढूंगा, [कि जिससे आप इसके ऊपर बैठ सकें। हे आज- 
मीढ! यह वेदी पुरुषके नेहे सञ्चरे चली जाती है।॥ २४ ॥ 
अञ्निमिंत्रो योनिरापोऽथ देव्यो विष्णो रेतस्त्वमसुतस्य नाभिः 
एब डुवन्पाण्डव सत्यवाक्यं वेदीमिमां त्वं तरसाधिरोह ॥ २५॥ 
_ अधन, मित्र र योनि, जल, देवी, विष्णु ये सब असूतकी नाभी दें । हे पाण्डव ! आप ईर 
वाक्यको पढ़कर इस बेदीपर जरदीसे बेठिये ॥ २५ ॥ 
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पेशम्पायन उषाच 
तत! कुतस्वस्त्ययनो अहात्सा युधिष्ठिर! सागरगामगच्छत्‌ । 
कृत्वा च तच्छासनसस्य सर्व महेन्द्रमासाद्य निदासावास ॥ २६ ॥ 

॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपचैणि चतुदंशाधिकशततमोष्यायः ॥ ११४ ॥ ४०३५ ॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- तदनन्तर महात्मा युधिष्टिर स्वस्ति मन्त्र सुनकर समुद्रमे जानेवाली नदी- 
> हा ग लोमशकी सभी आज्ञाओंका पालन करनेके बाद भहेन्द्र पर्वतपर एक रात्रि 
र्‌ 


२. आरण्यकपर्वमे a 
॥ महाभारतक आरण्यकपर्वमं पकसो चौद्हवां अध्याय खसात ॥ ११४ ॥ ४०३५ ॥ 








| ११७८५०५०७१ 

| वैशम्पायन उघाच 

| स तत्र ताझुषित्वेकां रजनी एथिवीपतिः । 

| तापसानां परं चक्रे सत्कारं ञ्रातूभिः सह ॥१॥ 

| बेश्षम्पायन बोले- राजा युधिष्टिरने वहां एक रात वास करके भाइयोंके स्राथ तपस्वियोंका 
। बहुत सत्कार किया ॥ १॥ 


| लोस्रराञ्यास्य तान्सवोनाचख्यौ तत्र तापसान्‌ । 
1 शृगूनज्ञिरसश्चैव यासिष्ठानथ काइयपान्‌ ॥२॥ 


| सोमश्च झुनिने युधिष्टिरसे वहांपर भृगुवंशी, अंगिरावंशी, वसिष्ठुवंशी और कश्यपवंश्ष 
| ऋषियोंका बर्णन किया ॥ २॥ 
| तान्समेत्य स राजर्षिरभिबाऱ्य कूताञ्जल्ि! । 
| रामस्थानुचरं वीरमएच्छदकूतबणम्‌ ॥३॥ 
उन ऋषियोंके पास जाकर राजर्षि युधिष्ठिनने हाथ जोडकर प्रणाम किया । परद्युरामके 
अनुचर बीर अकृतत्रणसे छुश्नल प्रश्न किया ॥ ३॥ 

कदा लु रामो भगवांस्तापसान्दशेयिष्यति । 

तेनैवाहं प्रसङ्ञेन द्रष्टुमिच्छामि भागेवम्‌ ॥४॥ 
| भगवान्‌ परशुराम अपना दर्शन ऋषियोंको कब करायेंगे ! उसी अवश्नरंपर में भी भूगुवशी 
| राके दर्शन करना चाहता हूं ॥ ४॥ र स लय 
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झकृतप्रण उवाच 
आयानेवासि विदितो रामस्य विदितात्मनः । 
प्रीतिस्त्वयि च रामस्य क्षिप्रं त्वां दरायिष्यति ॥५॥ 
अकृतव्रण बोले- अन्तर्यामी भगवान्‌ परशुरामने आपको आते हुए जान लिया है, आपमें 
परञुरामक्षी बढी प्रीति दे, वह आपको शाप्र ही दशन देंगे ॥ ५॥ 
चतुर्दशीमष्टमीं च रामं पद्यन्ति तापसाः ¦ 
झस्यां रात्यां व्यतीतायां भवित्री च चतुर्दशी ॥६॥ 
चतुर्दशी और अष्टमीको ऋषिलोग परशुरामका दक्षेन करते हैं, आजकी रात्रि बीतनेपर 
कल चतुदेशी होगी ॥ ६ ॥ 
गाधिष्ठिर उपाच 
भवाननुगतो वीरं जामदग्न्यं सहाबलम्र्‌ । 
प्रत्यक्षदर्शी सर्वेस्य पूर्ववृत्तस्य कणः ॥७॥ 
युविष्ठिर बोठे- आप महाबलवान्‌ जमदश्रि-पुत्र परशुरामके पीछे चलनेवाले हैं, आपने उनके 
पहले किए हुए कमोंको प्रत्यक्ष देखा दे ॥ ७॥ 
कट. स भवान्कथयत्वेतद्यथा रामेण निजिता! । 
र आहवे क्षत्रियाः सवें कथं फेन च हेतुना ॥८॥ 
अतः आप अब यह कहिये कि परशुरामने क्षत्रियोंकों युद्धमें क्यों और कैसे जीता ? ॥८॥ 
अकृतप्रण उवाच 
कन्यकुच्जे महांनासीत्पार्थिबः सुमहाबलः । 
गाधीति विश्नुतो लोके वनवासं जगास स! ` ॥९॥ 
न . अकृतव्रण बोले- हे युधिष्टिर ! एक समय एक महाबली राजा क्लोज देशम शासन करते 
 ये। जिनका गाधी नाम जगते प्रसिद्ध था । वह राजा वनमें रहनेके लिए गये ॥ ५ ॥ 
FE: वने तु तस्य वसतः कन्या जञ्ञऽप्सरःससा । 
ऋचीको भागवस्तां च वरयामास भारत ॥ १०॥ 
झर वनमें रहते हुए ही उनके अप्सराके समान सुन्दर एक कन्या उत्पन्न हुई, दे भारत ! 
. सूयवंशी ऋर्चाकने उस कन्याको राजासे मांगा ॥ १० ॥ 
 तसुवाच ततो राजा ब्राह्मणं संशितब्रतम्‌ । 
ES कुले किवित्पूर्वेयत्संप्रवातितम्‌ ॥११॥ | 
तब गाधी उस ब्रतश्चील ब्राह्मणसे बोले- हमारे पूर्वजोंने हमारे कुलके अनुसार रीति बांध _ 
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एकतः इयामकणानां पाण्डुराणां तरस्विनाम्‌ । 
सहस वाजिनां शुल्कमिति विदि द्विजोत्तम ॥ १२॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! एक तरफसे काले कानवाळे तथा सफेद और वेगवान्‌ एक इजार घोडे इस 
कन्याके शुटकरूप दें, ऐसा आप समझें ॥ १२ ।। 
न चापि भगवान्वाच्यो दीयतामिति भार्गव । 
देया मे दुहिता चेयं त्वद्वधाय महात्मने ॥१३॥ 
है मृशुपुत्र! परतु न आपसे यह कह भी नहीं सकता कि आप यह शुल्क दीजिए | तथापि 
यह कन्या आए जेसे महात्माको ही देनी है ॥ १३॥ 
ऋचीक उपाच 
एकत! इयामकणानां पाण्डुराणां तरस्विनाम्‌ । 
दास्यार्थश्वसहस्रं ते मम आयां सुतास्तु ते ॥ १४॥ 
ऋचीक बोले- कि में आपको एक ओरसे काले कानोंवाले, श्वेतवर्ण और वेगवान्‌ एक इचार 
घोडे दूंगा, आपकी कन्या मेरी स्री हो ॥ १४॥ 
भकृतप्रण उपाच | 
स तथेति प्रतिज्ञाय राजन्वरुणमन्नवीत्‌ । 
एकत! श्यामकणोनां पाण्डुराणां तरस्विनाम्‌ 














सहस्रं वाजिनामेकं शुल्कार्थ मे प्रदीयताम्‌ ॥ १५॥ 
तस्मे प्रादात्सहस्रं चे याजिनां वरुणस्तदा । 
तदश्वतीथे विख्यातसुत्थिता यत्र ते हया! ॥ १६॥ 


अकृतत्रण बोले- हे युधिष्ठिर ! ऐसी प्रतिज्ञा करके ऋचीऋने वरुणसे जाकर कहा- कि एक 
हजार पाण्डु रङ्गे एक ओर इपामकणेवाले वेगवान्‌ घोडे शुरकके लिए मुझे दीजिये । वरुणने 
कचीकको एक हजार इयामकणेवाळे घोडे दिये। कन्नोज देश्में गङ्गाके तटपर जहां वे घोडे 
आकर खडे हुए, उसका नाम अश्वत्थं हुआ ॥ १५-१६ ॥ 

गङ्गायां कन्यकुव्जे वे ददौ सत्यवती तदा । 

ततो गाधिः सुतां तस्मै जन्यात्वासन्खुरास्तदा । 

लब्ध्वा हयसहस्रं तु तांश्च दृष्ठा विवोकसः ॥ १७॥ 
ऋषि ऋचीककी बारातमें देवगण भी आए । तब उन देवोंको आया हुआ देखकर तथा 
| एक हजार घोडे पाकर राजा गाधिने कन्नोजमें गंगाके किनारे अपनी सत्यवती नामक 
| कन्या ऋचीको दे दी ॥ १७॥ 
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ल बहामारत । | तोथयाजापद 
| धर्मेण लब्ष्वा तां भार्थासचीको द्विजससम!ः । 
यथाकामं यथाजोषं तया रेमे सुमध्यया ॥ १८॥ 
तिभ ऋचीक धर्मपूर्वक उस कन्यासे बिवाह करके उस सुन्दरीके साथ स्वेच्छासे विहार 
करने लगे ॥ १८ ॥ | तळी 
ते विवाहे कृते राजन्स भायमवलोककः । 
आजगाम भगुश्नेष्ठः पुत्रं दष्ट्रा ननन्द च _॥१९॥ 
दे राजन्‌ ! भृगुवंधभ्रेष्ठ भृगुप्रनिने जब सुना कि ऋचीझका ब्याह हो गया, तो वे उनको 
देखनेकी इच्छासे वहां आये और अपने पुत्रको स्रौके सहित देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥१९॥ 
भार्यापती तंमासीनं गुरुं खुरगणाचितस्‌ । 
झचित्वा पयुपासीनो प्राज्ली तस्थतुस्तदा ॥ २०॥ 
जब ऋचीक सुनेने देखा कि हमारे पिता आये दें, तो दोनों खरी पुरुष खडे हो गये और 
प्रीतिके सहित देवोंके द्वारा पूजित पिताकी पूजा की; उनको बिठलाकर दोनों हाथ जोडकर 
खडे हो गए ॥ २० ॥ 
तत! स्नुषां स भगवान्प्रहष्टों ुगरत्नवीत्‌। 
बरं वृणीष्व सुभगे दाता झस्मि तवेप्सितस्‌ ॥९१॥ 
डी तब भगवान्‌ सृशुमुनिने प्रसक्ष होकर बहसे कहा- दे सुभगे ! तुम्हारी जो इच्छा हो 


 इमसे वही वरदान मांगो, में तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा ॥ २१॥ 
हः सा वे प्रसादयामास त रुरु पुत्रकारणात्‌ । 
आत्मन्चैव मातुअच प्रसादं च चकार सः ॥ २२॥ 
तब सत्यवतीने अपने और अपनी माताकी पुत्रप्रातिके लिए अपने इवसुरको प्रसन्न किया 
ओर भृयुने भी उसपर अपनी कृपाइष्टि की ॥ २२॥ 











मूगरुषाच 
म ऋतौ त्वं चैव माता च स्नाते पुंसवनाय वै । | 
2. आलिङ्गेतां एथग्वूक्षी साश्वत्थं त्वसुदुर्वरम्‌ ॥ २३॥ 


' अगुप्ननि बेले- जिस दिन तुम्हारा और तुम्हारी माताळा कऋतुस्नान हो और पुंसवनका 
दिन आवे, उस दिन तुम्हारी माता पीपलका और तुम गूलरके इक्षका आलिंगन 
करना ॥ २३॥ . 
 . आलिडने तु ते राजञ्चकतुः स्म विपर्ययम्‌ । 
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देव्पदश्सि उन्होंने यह विपरीत बात जान छी ॥ रे४ 
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अथोवाच महातेजा सुगु! सत्यवती स्नुषाम्‌ । 

ब्राह्मणः क्षत्रवृत्तिज तव पुत्रो भविष्यति ॥२५॥ 
महातेजस्वी भगवान्‌ भुगुन अपनी a पुत्रवधू सत्यवतीसे कहा कि- तुम्हारा पुत्र होगा तो 
ब्राह्मण, परन्तु उसको बृत्ति क्षत्रियोंकी ऐसी होगी ॥ २५ ॥ 

क्षत्रियो ्राह्मणाचारो मातुस्तव सुतो महान्‌ । 

अधिष्यत्ति महावीय? साधूनां मागेमास्थितः ॥ २६॥ 
और तुम्हारो माताका पुत्र एक महान्‌ क्षत्रिय होकर भी ब्राक्षणके धर्मका पालन करेगा, 
यद्यपि बह महाबलवान्‌ होगा परन्तु कमे साधुओंका करेगा ॥ २६ ॥ 

तलः प्रसादयामास श्वशुरं सा पुनः पुन! । 

न से पुत्रो मवेदीहक कामं पौत्रो भवेदिति ॥ २७॥ 
तब सत्यवतीने अपने श्वसुरको बारबार प्रसन्न किया ओर कहा- कि हे भगवन ! चाहे मेरा 
पोता ऐसा ही हो, परन्तु पुत्र ऐसा न हो ॥ २७॥ 

एयक्स्त्विति सा तेन पाण्डव प्रलिनन्दित्ता । 

जसदञ्चि ततः पुत्रं सा जज्ञे काल आगते । 

तेजसा वचसा चेव युक्तं आार्गसनन्दनम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे पाण्डव ! भूगुने कहा कि ऐसा ही होगा । तब सत्यवती बहुत प्रसन्न हुई । समय आनेपर 
सत्यवतीने पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम जपदाोगि हुआ । भूगुवंशका आनन्द बढानेवाला 
वह पुत्र परम तेजस्वी और वीयेवान्‌ हुआ ॥ २८ ॥ 

स वर्धभानस्तेजरबी वेदस्याध्ययनेन वै । 

बहूलुषीन्महातेजाः पाण्डवेयात्यवतेत ॥ २९॥ 
है पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! अत्यन्त तेजस्वी होकर बढते हुए जमदभि वेदोंके अध्ययनमें बहुतसे 
ऋषियांसे आगे बढ गए ॥ २९॥ 

तं तु कृत्स्नो धनुर्वेदः प्रत्यमाद्रतषेस । 

वतुर्विधानि चास्राणि _मास्करोपमवचंसम्‌ ॥ ३० ॥ 

१ इति ध्रीमददाभारते आरण्यकपर्वंणि पश्चदशाधिकशततमोड्ध्याय१ ॥ ११५॥ ४०६५ ॥ 

हे भरतकुलसिंइ ! वर्यके समान तेजस्वी उन्हें समस्त धलुववेंद प्राप्त हो गए ओर चारों 
प्रकारके अख्रोंकी विद्या भी उन्हें साक्षात्‌ हो गई ॥ ३० ॥ 
0 प्रहाभाषतळे आरण्यकपवमे एकस पन्द्रहवां अध्याय खमात्त ! ११५॥ ४०६५ ॥ 
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मंदाभारले । [ तीथेयाजापरी 
भकृतव्रण उपाच ू 
स वेदाध्ययने युक्तो जमदप्रिमहातपाः । 
तपस्तेपे ततो देवान्षियमाइशमानयत्‌ ॥१॥ | 


अकृतव्रण बोले- वेदोंके अध्ययनमें रत रहनेवाले महातपस्वी जमदासेने महान्‌ तप किया 
और अपने व्रतके बलसे देवोंको अपने वश कर लिया ॥ १ ॥ 

स प्रसेनजितं राजन्नधिगम्य नराधिपम्‌ । 

. रेणुकां वरयामास स च तस्मे ददौ छप! ॥ २॥ 

तदनन्तर हे राजन्‌ ! वे प्रसेनजित्‌ नामक राजाके यहां गये; वहां जाकर उन्होंने राजाकी 
पुत्री रेणुकाको वरा ओर राजाने भी अपनी पुत्री जमदभिको दे दी ॥ २ ॥ 

रेणुकां त्थ संप्राप्य भाय | भागंयनन्दन! । 

आश्रमस्थस्तया साथ तपस्तेपेऽनुकूलया ॥ ३॥ 
माशवपुत्र जमद्भि रेणुका खीको प्राप्त करके अपने आश्रमपर आये और आज्ञाकारिणी 
ख्रीके सहित तप करने रुगे ॥ ३ ॥ 

तस्याः कुमाराश्चत्वारो जज्ञिरे रामपञ्चमाः । 
Ne सवेषामजघन्यस्तु राभ आसीज्जघन्यजः ॥४॥ 
.. रेणुकाके गमेसे चार पुत्र हुए और परशुराम पांचवें थे। परशुराम उन सबमें छोटे होनेपर 
भी गुणोंमें सबसे बडे थे ॥४॥ 

फलाहारेषु सवषु गतेष्यथ सुतेषु वे । 
जी रेणुका स्नातुमगमत्कदाचिनत्रियतत्नता ॥५॥ 
. एक समय जब संब लड़के वनको फल लेनेके लिये चले गये, तब ब्रतथारिणी रेणुका स्नान 
__ करनेको गई ॥५॥ 
सा तु चित्ररथं नाम मार्तिकावतकं उपस्‌ । 
ददश रेणुका राजन्नागच्छन्ती यहच्छया ॥ ९ ॥ 
0: व्या सृतिकावतके पुत्र राजा चित्ररथको अपनी इच्छासे आती हुई रेणुकाने देख 
. लिया॥६॥ | 
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व्यमिचारातु सा तस्मार्लिन्नारभालि विचेतना । 

प्रविवेशाश्रशनं जस्ता तां चै जतीन्ववुध्यत ॥८॥ 
उसको देखते ही व्यमिचारकी भावनासे रेणुका जलहीये सख़्लित होकर चेतनारहितसी हो 
गई। तदनन्तर डरसे कापती हुई वह अपने आश्रमको आई, पर यह सब बातें उसके पतिने 
जान कीं ॥ ८ ॥ 

स तां ष्ट्रा च्युतां घैयोड्राह्यया लक्ष्मया विवजिताम । 

घिक्शब्देन महातेजा गहेयामास वीथेवान  ॥९॥ 
महातेजस्वी बीथेवान्‌ जमदभिने उसको चेयैसे च्युत होनेके कारण ब्राह्मतेज और वीयसे रहित 
देखकर थिक्झारके शब्दोंमें उसकी बहुत निन्दा की ॥ ९ ॥ 

ततो ज्येष्ठो जा्दरन्यो रुत्रण्यान्ञास नामत! । 

आजगाम सुषेणश्च वसुविंश्वावसुस्तथा ॥ १०॥ 
उसी समय रेणुकाळा बडा पुत्र रुमण्वान्‌ आया, उसके पीछे सुषेण, वसु ओर विश्वावसु भी 
बा गये ॥ १० ॥। 

तानालुपूव्थोङ्कगवान्बधे मातुरचोदयत्‌ । 

न च ते जातसंमोहाः किचिदूचुविचेतसः ॥११॥ 
भगवान्‌ जमदश्निने उन सबको क्रमसे रेणुकाको मारनेकी आज्ञा दी, परन्तु उन सब अवि- 
चारियोंने माताके मोहसे कुछ भी उत्तर न दिया ॥ ११॥ 


ततः शशाप तान्कोपात्ते शाप्ताश्वेतनां जहुः । 

मगपश्षिसघमोणः क्षिप्रमासञ्जडोपसाः ॥१२॥ 
तब भगवान्‌ जमदभिने क्रोधसे उन सबको शाप दिया । शाप सुनते ही वे सब चेतनारहित 
हो गए और मृग और पक्षियोंके समान मूख हो गये ॥ १२॥ 

ततो रामोऽभ्यगात्पश्चादाश्रमं परवीरहा | ` 


झिमेहातपाः १३॥ 
तसुवाच महामन्युजेमदञ्निमहातपः _ |! 
उसी. समय शत्रुओंके नाश करनेवाले परशुराम आश्रममें पहुंचे, महातपस्वी महाक्रोधी 


जमदशिने उनसे कहा ॥ १३ ॥| 
जहीमां मातरं पापां मा च पुत्र व्यथां कथा । 


[ रामो १४॥ 
___:____ लत आदाय परशुं रामो मातुः शिरोऽहरत्‌ ॥ 
| िहेपुत्र ! अपनी इस पापिनी माताको मार डालो और इसका कुछ भी दुःख मत करो। 


| _ परशुरामने उसी समय फरसा लेकर अपनी माताका सिर काट डाला ॥ १४॥ 
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ततस्तस्य महाराज जमदग्महात्मन! । : 
कोपो अगच्छत्सहसा प्रसत्रश्ाज्रवीदिदस्‌ ॥१५॥ 


है महाराज ! यह देखकर महात्मा जमदभिका क्रोध उसी समय झान्त हो गया ओर ,प्रसन्न 
होकर यह बोले || १७॥। 
ममेद॑ वचनात्तात कृतं ते कमे दुष्करम्‌ । 
वृणीष्व कामान्धर्मज्ञ यावतो वाञ्छसे हदा ॥ १६॥ 
है तात ! हे धर्मज्ञ ! तुमने मेरे बचनसे यह दुष्कर्म कम किया है, इसलिये तुम्हारे हृदये 
जितनी इच्छा हो उतना वरदान मुझसे मांगो ॥ १६ ॥ 
स वन्ने मातुरुत्थानमस्सृति च वधस्य वै । 
पापेन तेन चारपश भ्रातृणां प्रकृतिं तथा ॥ १७॥ 
परशुरामने अपने पितासे यह वरदान मांगे कि हमारी माता जी जाये, उसको मेरे सारनेका 
स्मरण न रहे, उस पापसे माता संयुक्त न हो और भाई भी पहले जेसी अवस्थाको प्राप्त 
हो जाएं ॥ १७॥ 
अप्रतिदृन्द्रतां युद्धे दीघ मायु्च भारत । 
ददौ च सवोन्कामांस्ताज्रमदग्निमहातपाः | ॥ १८ ॥ 
युद्धमें भरे समान कोई वीर न हो, ओर मेरी आयु दोघे हो । हे भारत ! महातपस्त्र 
जमदभ़िने प्रसन्न होकर परशुरामको ये सब वरदान दिये ॥ १८ ॥ 
कदाचित्तु तथैवास्य विनिष्क्रान्ता), सुताः प्रभो । 
अथानूपपतिबीरः कातेबी योऽभ्यवतंत ॥१९॥ 
हे एथ्वीनाथ ! किसी दिन इन जमदग्नके पुत्र फिर ऐसे ही बनको चले गये थे, उसी 
समय अनूप देशका राजा वीर कृतवीर्यका पुत्र वहाँ आया ॥ १९ ॥ 
तमाश्रमपदं प्रापतरखषेभाया समचेयत्‌। 
ह स युद्धमदसंमत्तो नाभ्यनन्दत्तथाचेनम्‌ ॥ २०॥ 
उसके आश्रम्रपर पहुंचनेपर रेणुकाने उसकी पूजा की, परन्तु वह युद्धे मदसे उन्मच, था, 
इसलिये उस पूजाका उसने अभिनन्दन नहीं किया ॥ २०॥ 
हः प्रमथ्य चाश्रमात्तस्प्राद्धोमधेन्धास्तदा बलात्‌ । 
जहार वत्सं कोशन्त्या बमज्ञ च महाद्रमान्‌ ॥११॥ | ठर 
उसने उस आश्रमके बड़े बडे वृक्षांको तोड डाला, भूमिको नष्टभ्र्ट कर दिया । कार्चवी 


__ अपने बलसे उनके यज्ञीय गोके बछडेको गाँके बडा आक्रोश करनेपर भा. 
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आगताय च रामाय तदाचष्ट पिता स्वयम । 

गां च रोरूयतीं दृष्टा कोपो रामं समाविशत्‌ ॥ २२॥ 
जब परशुराम अपन आश्रमपर आये तो जमदध्िने सब कथा कह सुनाई । परशुराम बार 
बार चिल्लाती हुई गोको देखकर महाक्रोधित हुए ॥ २२॥ 


| स सन्युसशसापन्नः कातेदीयसुपाद्रवत । 

| तस्याथ युधि विक्रय भागव! परवीरहा ॥ २३ ॥ 

| उब मन्युके बशमें होकर शत्रुनाशक भूशुपुत्र परशुराम युद्धमें विक्रम करके कार्तवीयेके पीछे 
| दोंदे ॥ २३॥ 

| चिच्छेद निशितै सं हषा हून्परिघलंनि भान । 

| सहस्रसंभिलान्र'जन्प्रणह्य रुचिरं धनुः ॥ २४॥ 

| ओर, हे राजन्‌ ! सुन्दर धनुष लेकर परशुरामने तीक्ष्ण बाणोसे कार्तवीर्यके परिषके समान 
| हजार हाथोंको छाट डाला ॥ २४॥ 

| अजुनस्याथ दायादा राभेण कूतसन्यवः । 

, आश्रसस्थ विना रामं जसदञ्निसुपाद्रबन्‌ ॥ ९५॥ 


1 र ७ «७०. ¢ चर = 
| हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ अजुनके वंशवाले क्षत्रिय परशुरामसे पैर रखने लगे । एक दिन 
| परशुरामक्षी अननुपास्थितिमें उन लोगोंने आभ्रममें आकर परशुरामके पिता जमदभिपर इमला 


कर दिया ॥ २५ ॥ 
| ते तं जघ्नुभेहावीर्येसयुध्यन्तं तपस्विनम्‌ । 
| असक्रद्राम रामेति विक्रोशन्तम नाथवत्‌ ॥ २६॥ 
| ओर उन्होंने तपस्वी, तेजस्वी, वीयेवान्‌ और युद्ध न करनेवाले तथा अनाथके समान बारबार 
| परशुरामका नाम लेकर चिह्लानेवाले जमदाभिको मार डाला ॥ २६ ॥ | 
| कातेवीर्यस्य पुन्नास्तु जमदसिं युधिष्ठिर । | 
घातयित्वा झारैजेग्सुयेथागतमरिन्दमा! ॥ २७॥ 


| हे युधिष्ठिर ! शत्रनाक्षक कातवीये अजुनके पुत्र अपने बाणोंसे जमदञ्िको मारकर जहास 
| __ आए थे, बही चले गये ॥ २७॥ 
| अपक्रान्तेषु चैतेषु जमदग्नौ तथागते । 







समित्पाणिरुपागच्छदाश्रमं भृगुनन्दनः ॥ ९८ ॥ 
और जब वे सब चले गए और जमदग्नि भी स्वर्गको चळे गये, तब भुशुनन्दन परशुराम | 
समिधा लेकर अपने आश्रमपर पहुंचे ॥ २८ ॥ 0 य क 
७८ ( महा. भा. भारण्यक. ) न्य pom वती 
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ह भी भा... पागा महाभारते । [ तीर्थयातरापदे 
र स दृष्टा पितरं वीरस्तथा झत्युवश गतम्‌ । | 
अनईन्तं तथामूत विललाप सुदुःखितः ॥ २९ ॥ 


र ॥ इति भीमदामारते आरण्यकपर्वणि षोडशाधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ ४०९४॥ 
. उस स्थितिके अयोग्य अपने पिताको इस प्रकार मरा हुआ देखकर अत्यन्त दुःखी होकर 


विलाप करने लगे ॥ २९ ॥ 
७ महाभारतके आरण्यकपर्वमें कलौ सोलहदवां अध्याय खमाप्त ४ ११६ ॥ ४०९४ ४ 








११७ : 


रामाच | 
ममापराधात्तैः क्षुद्रेहेतस्त्व तात बालिशे? । 
कात॑वीयेस्य दायादैवेने सुग इवेषुभिः ॥ १॥ 
परशुराम बोळे- हे तात ! मेरे ही अपराधसे उन क्षुद्र, सूखे काचेवीर्यके पुत्रोने आपको 
वनमें इरिनको मारनेके समान बाणोंसे मारा है ॥ १ ॥ 
घर्भज्ञस्य कर्थं तात वतमानस्य सत्पथे । 
शुत्युरेबंविधो युक्तः सवै सूतेष्वनागसः ॥२॥ 
ह तात! आप तो घमेके जाननेवाले उत्तम मार्ममें चलनेवाले और सब प्राणियोके हितकारी 
तथा निरपराधी थे, आपकी मृत्यु इस प्रकार क्यों हुई १ ॥ २ ॥ 
कि चु तेने कृतं पापं येभेवांस्तपसि स्थितः । 
अयुध्यमानो वृद्ध! सन्हतः शरशतेः शितेः ॥३॥ 
जिन्होंने तप करते हुए, युद्ध न करनवोले, बूढ़े होनेपर भी आपको सैकड़ों तीक्ष्ण बाणोंसे 
मार डाला, उन्होंने आपको मारकर कोनसा पाप नहीं किया? ! हे ।! 
कि जु ते तत्र वक्ष्यन्ति सचिवेषु सुद्दत्खु च । 
- कक _ अयुध्यमानं धमेज्ञमेकं हत्वानपत्रपाः ॥ ४॥ 
द निलेज्ज धर्म जाननेवाछे और युद्ध न करनेवाले आपको मारकर अपने मन्त्र 


` बान्धनोसे क्या कहेंगे ? ॥ ४ ॥ | 
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HMMM यान सक मम 
ददाह पितरं चारनो रामः परपुरञ्जयः । 
प्रतिजज्ञे वर्ष चापि सवेक्षत्रस्य भारत ॥ ६॥ 
ओर .शत्रुओंके नगरांको जीतनेवाळे रामने पिताको अभिमे जलाया और. हे भारत! सब 
क्षत्रियाके नाश करनको प्रतिज्ञा की ॥ ६॥ 


संकुद्धोडतिबलः शूरः शस्त्रमादाय वीर्यवान्‌ । 

जप्निवान्कातंबीयस्य सुतानेको5न्तकोपमः ॥७॥ 
तदनन्तर महाबलवान्‌ और वीर्यवान्‌ परशुरामने अकेले ही अत्यन्त क्रोधित होकर अनेक 
शख्राको धारण कर कालक समान रूप घारणकरके युद्धमें कातेवीर्यके पुत्रोंको मार 


डाला ॥ ७ 
तेषां चाचुगता ये च क्षत्रिया! क्षत्रियषेन । ह 
तांश्च सवानवास्यदूनाद्रास! प्रहरतां वर! ॥८॥ 


हे क्षत्रियासिइ ! कातवीयपुत्राळा अनुसरण करनेवाले दूसरे भी जो क्षत्रिय थे उनका भी 
शस््रधारियॉमं श्रेष्ठ परशुरामने नाञ्च कर दिया ॥ ८ ॥ 

। जिःसप्तकूत्वः एथियी कृत्या निःक्षत्रियां प्रसु! । 

| समन्तपञ्चके पञ्च 'चक्रार रुविरहृदान ॥९॥ 

| इस प्रकार महात्मा परशुरामने इकौसवार पृर्थ्वाको क्षत्रियांसे राईत कर दिया, आर 
| समन्तपश्चक तीर्थमें जाकर क्षात्रियोके रुधिरसे पांच तालाबोंको भर दिया॥ ९॥ 


स तेषु तपेयामास पितन्भणुकुलो इहः 
E . साक्षाइदशं चचीकं स च रामं न्यवारयत्‌ ॥ १०॥ 
सृगुवश्चीको यशस्वी करनेवाले परशुरामने उन्हीं तालाबोमें अपने पितराका तपेण किया; वहीं 
| उन्होंने साक्षात्‌ ऋचीकका दर्शन किया। ऋचीक सुनिने परशुरामको उस कमसे रोका ॥१०॥ 
| तलो यज्ञेन महता जामदरन्यः प्रतापवान । 

h तपेयामास देवेन्द्रस्त्विरभ्यश्च मही ददो ॥ ११॥ 

| तब प्रतापवान्‌ जमदम्निःपुत्र परशुरामने महान्‌ यज्ञ करके इन्द्रको प्रसक्ष किया, ओर यज्ञ 
करानेवालोंको सब पृथ्वी दे दी ॥ ११॥ 


वेदी चाप्यददद्धैमीं कहयपाय महात्मने । 
दशव्यामायतां कृत्वा नवोत्सेधां विशां पते ॥ १२॥ 
उसी यज्ञमें परशुरामने महात्मा कश्यपको एक सोनेकी वेदी दी थी, जो चाळीस हाथ 


चाडी ओर छत्तीस हाथ ऊंची थी ॥ १२॥ 
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र तां कहयपस्यानुमते ब्राह्मणाः खण्डशस्तदा । 
न्य व्यभजंस्तेन ते राजन्प्रख्याताः खाण्डवायनाः ॥ १३॥ 
. है राजन्‌! तदनन्तर कश्यप सुनिको सस्मातिसे जिन ब्राह्मणोंने उस चोकीको डकडे टुकड़े 
______ करके बांट छिया, वे ब्राक्षण खाण्डपायनके नामसे प्रसिद्ध हुए । १३ ॥ 
स प्रदाय मही तस्मे कदयपाय महात्मने । 
अस्मिन्महेन्द्रे होलेन्द्रे वसत्यमित विक्कम! ॥ १४॥ 
तदनन्तर महात्मा कश्यपको सब भूमि दानकर अब अनन्त पराक्रमी परशुराम इस महेन्द्र 
. पवेतपर रहते हैं ॥ १४॥ | 
की एवं वैरमभत्तस्य ्षत्रियैलोंकवासिभिः । 
पूथिधी चापि विजिता रामेणामिततेजसा ॥ १५॥ 
इस प्रकार परशुराम और जगते रहनेवाले क्षत्रियोंसे वेर हुआ था, ओर इस प्रकार महा- 
तेजस्वी परशुरामने परथ्वीको जीता था ॥ १९॥ 
` वैषम्पायन उपाच. 
ततश्चतुदेशञी राम! समयेन सह्दामनाः । 
यी _ दद्षोचामास तान्विप्रान्घमराज च सानुजम्‌ ॥ १६ ॥ 
म्पायन बोले- पश्चात्‌ चतुदेक्षीके दिन महातेजस्ती परशुरामने ब्राह्मण और भाइयोके 
. सहित धमेराज युधिष्ठिरको दर्शन दिया ॥ १६ ॥ | 
गग स तमानचे राजेन्द्रो न्रातूमिः सहितः प्रस! । 
हक द्विजानां च परां पूजां चक्रे दपतिसत्तसः ॥ १७॥ 
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` महाराज युधिष्ठिरने भाइयोंके सहित परशुरामकी पूजा की । राजाओंमें भ्ठ घमेराजने 


ग. 


. जआक्षणोकी भी पूजा की ॥ १७॥ 
ह अचेयित्वा जामदग्न्यं पूजितस्तेन चाभिभूः । 

सी महेन्द्र उष्य तां रात्रिं प्रययौ दक्षिणासुख! ॥ १८॥ 
. 1 इति भीमद्दाभारते भारण्यकपर्वणि ससद्शाधिकशततमोऽघ्यायः ॥ ११७॥ ४१९२ ॥ 
 एरञुरामने युधिषटिरकी पूजाको ग्रहणकर फिर उनकी पूजा की, तब वे सब एक रात बह 
| | फिर दक्षिणदों ओर चले गए ॥ १८ ॥ 


९7. > टं + 2 ; 
` - * £ a < ८ मदाभारतके हु लो ४ | 
.. ॥ महाभारतके भारण्यकपर्वमे एकलो सतरहवां अध्याय समाप्त ॥ ११७ ४४ ११२ 
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डु १२८] . आरण्यकपवं । 
लाख काडला नया 


वेशम्पामन उपाच 
गच्छन्ल तीथानि महानुभावः पुण्यानि रम्याणि ददर्शं राजा । 
सर्वाणि विप्रेरपशोभितानि कचिस्क्कथिङ्गारत सागरस्य ॥१॥ 
हे भारत जनमेजय ! महाझुभाव राजा युधिष्टिरने तीर्थामें संचार करते हुए सागरके किनारे 
किनारे कडी ऊद ब्राक्मणोंके रहनेके कारण पवित्र हुए हुए सभी मनोहर ताथोको देखा ॥१॥ 

स वृत्तवांस्तेषु कूताभिषेकः सहानुजः पार्थियपुपौच्रः । 

ससुद्रगां पुण्यतमां प्रशस्तां जगाम पारिक्षित पाण्डुपुत्रः ॥ २ ॥ 
हे परिक्षितपुत्र जनमेजय ! बहांसे उत्तम चरित्रवाले पाण्डुके पुत्र बर्यपुत्र घर्मसे उत्पन्न राजा 
युधिष्ठिर माइयॉके साथ उन सब तौर्थामें स्नान करके अत्यन्त पवित्र समुद्रगामिनी प्रशस्ता 
नाम नदीपर पहुंचे ॥ २॥ 

तत्रापि चाप्ळुत्य महानुभावः संतपंयामास पितुन्सुरांश्च । 

द्विजातिखुरूथेषु धन विसखज्य गोदावरी खागरगासगच्छत्‌' ॥ ३॥ 
वहां भी उन महालुभाव युधिष्ठिरने स्वान करके पितर ओर देवताआका तपण किया और 
सब श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बहुत घन देकर सध्चुद्रगामिनी गोदावरीकी ओर चले ॥ ३ ॥ 

ततो यिपाप्बा द्राबिडषु राजन्ससुद्रमासाव्य च लोकपुण्यस्‌ । 

अगस्त्यतीर्थं च पविञरपुण्यं नारीतीथोन्यथ वीरो ददश ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! इसके बाद पाणरहित महाराज बीर युविष्ठिरने द्रविड देशम समुद्रके तटपर 
पहुंचकर छोकोंको पवित्र करनेवाले अत्यन्त पवित्र अगस्त्यवीय और नारी तौर्थाको - 
देखा ॥ ४ ॥ 

तत्नाजुनस्थाग्ऱ्थधनुधेरस्य निशम्य तत्कम परेरसह्यस्‌ । 

संपूज्यमानः परम्षिसंचै! परां सुदं पाण्डुखुतः सलेभे  ॥५॥ 
बहांपर उन्होंने धनुषधारियोंमें अग्रगण्य अजुनंके उन कर्माको सुना जिसको दूसरे नहीं कर 
सकते दें । वहां पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी महर्षियोने बहुत पूजा की, इससे वे बहुत प्रस 
इए ॥ ५ ॥ | 

स तेषु तीर्येष्यभिषिक्तगाज! कृष्णासहाय! सहितोऽनुजेअच । 















संपूजयन्विक्रभमजुनस्थ रेमे महीपालपातेः एधिव्याम्‌ मय ॥६॥ 
| इस प्रकार द्रौपदी और भाइयोंके साहित प्रथ्वीनाथ युधिष्ठिरने उन सब तोथार्म स्नान किया. 
ह... . , | दे घूः दष Bs 
| ओर अनका पराक्रम सुनकर बहुत प्रसन्न होकर वे राजा प्रथिबीपर घूमने रभे ॥ दहै 
| __________ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colecion. Digiizedbyecangei . °° - 





मद्दाभारते । | [ तीर्थ 
Mii णा पव 
ततः सहस्राणि गवां प्रदाय तीर्थेषु तेष्वस्बुधरोत्तमस्थ | 
हृष्ट! सह भ्रातृभिरजुनस्य संकीतेयामास गरवा प्रदानस्‌ ॥ ७ 
उत्तम समुद्रके तटवारे उन तीथोम महाराज युविष्ठिरने सहस्रो गोआंका दान किया; तदनन्तर 
आईयोके साथ प्रसन्न होकर अनके गोदान संबंधी कथा कहने रगे ॥ ७ ॥ 


स तानि तीर्थानि च सागरस्य पुण्यानि चान्यानि बहूनि राजन्‌ । 

क्रमेण गच्छन्परिपूर्णकामः झपारक पुण्यतमं ददचो ॥८॥ 
हे राजन ! समुद्रके तटके उन पवित्र तीर्थाको तथा अन्य भी अनेक तीर्थाको देखते देखते 
रमसे जाते हुए पूर्णकाम होकर अत्यन्त पवित्र शूर्पारक तौथमें पहुंचे ॥ ८ ॥ 


तत्रोदधेः कंचिदतीत्य देशं ख्यातं एथिन्यां वनमाससाद ¦ 

तपं सुरैवेत्र तपः पुरस्तादिष्टं तथा पुण्यतमैनरेन्द्रैः ॥ ९॥ 
वहांसे कुछ दूर समुद्रके तटपर चलकर उस जगत्‌ प्रसिद्ध बनमें पहुंचे, जहां प्राचीनकालमें 
अनेक देवताओंने तप किया था ओर अनेक धर्भपरायण राजाओंने यज्ञ किये थे ॥ ९॥ 


स ततर तामग्त्यघनुधेरस्य वेदी ददशोयतपीनबाइः । 

ऋचीक॒पुश्रस्य तपस्विसंचैः समाश्वृतां पुण्यकूदचंनीयाम्‌ ॥ १०॥ 
वहाँ दढ उम्बे और पुष्टसुजाओंवाले महाराज युधिष्टिरने घनुषधारियामं अग्रगण्य ऋचीक 
पुत्रकी वेदीको देखा, उस पवित्र वेदीके चारों ओर अनेक ऋषिलोग बैठे हुए थे ओर पुण्य 
करनेवाले महात्मा उनकी पूजा करते थे ॥ १० ॥ 
हः ततो वसूनां वसुधाधिपः स मरुद्गणानां च तथाम्विनोश््च । 
/ वैवस्वतादित्यघनेश्वराणाभिन्द्रस्य विष्णोः सवितुविभोश्च ॥११॥ 
हासे परथ्वीपति महात्मा,महाराज युविष्ठिर वसु, वायु, अश्विनीकुपार, यमराज, सूर्य) 
धनेश्वर कुवर, इन्द्र, विष्णु, परमेश्वर, आदित्य ॥ ११॥ 
हः भगस्य चन्द्रस्य दिवाकरस्य पतेरपां साध्यगणस्थ चेव । 
धातुः पितृणां च तथा महात्मा रुद्रस्थ राजन्सगणस्य चेव ॥ १९॥ 
भग, चन्द्रमा, बय, जलके स्वामी वरुण, साध्यगण, ब्रह्मा, . पितर, गणसहित महात्मा 
. रुद्र ॥१२॥ 
सरस्वत्याः सिद्धगणस्य चेव पूष्णश्च ये चाप्यमरास्तथान्ये । | 
. पृण्यानि चाप्यायतनानि तेषां ददशं राजा सुमनोहराणि ॥ १२ व 
__ सरस्वती ओर सिद्धगणोके आश्रम तथा पूषा तथा अन्य देव और उनके जितने भी पितर 


शी 


















# ag, > NUE £ थ देखा 
3 र + bry आ 2 क नड , ज्ञाने RE) " < 
मनोहर स्थान थे, उन सबको राजाने देखा | 
र 732 \ ७३४ iets ~ | ०57७-२० ka > शी च च्या ७६ ` > र्‌ क 
Mr Se es, 0. 
NE, ४ pi डक ड ee US 220” “2... कि ० 
र हर है "अप पक ft hr क 


र शर न आ, य के 
">> RB Ne 
< Fy 355 ? जट 
RS Si 
(22५, > i -- 
न NANT ककी ततची 
. (_,(_,- 





/aranasi Co yllection. Di itized by eGangotri 
CO Coleoii, DGiinsd bj soar 


3 5 
el 4 | ७” 
pss} 
} 
$4 > की 
वि 


प्याय ११८ ) आरण्यकपवं । ६२३ 
Bl aoe TITS SO i न न निनिनिलिलिलियीि 
तेषूपवासान्विविधानुपोष्य दत्वा च रत्नानि महाधनानि । 
तीर्थेषु सर्वेषु परिप्त्करताङ्गः पुनः स शु्पारकमाजगाम ॥ १४ ॥ 
^ ™ 
उन सब तौर्थोम॑ महाराने अनेक तरहके उपवास करके बहुत रत्न और धन दानमे दिये 
और स्वयंने भी सब तौर्थामें स्नान किया और वे फिर शूर्पारक तीथरमे जा पहुंचे ॥ १४॥ 


स तेन तीर्थेन तु सागरस्थ पुनः प्रयातः सह सोदरीयैः । 

द्विजै? एथिव्यां प्रथितं महद्भिस्तीर्थ प्रभासं ससुपाजगाम ॥ १५॥ 
उस तीर्थसे भाईयों और ब्राह्मणोंके साथ सप्ुद्रके तटपर होकर चलते और सब तीर्थेके 
दर्शन करते हुए जगत्‌ प्रसिद्ध प्रभास तीर्थमें जा पहुंचे ॥२॥ 





तत्राभिषिक्तः एथुलोहिताक्षः सहानुजर्देवगणान्पितृश्च | 
संतपयामास तयैव कृष्णा ते चापि विप्राः सह लोमशेन ॥ १६ ॥ 
बहां जाकर अपने भाइयाके साथ विशाल ओर लाल नेत्रवाले महाराज युधिष्ठिरने खान 


किया; फिर द्रोपदी ओर सब ब्राक्षणोंने लोमश मरुनिके साहित पितर और देवताओंका तर्षण 
किया ॥ १६ ॥ 

स द्वादशाह जलवायुभक्षः कुवेन्क्षपाह!खु तदाभिषेकम । 
समन्ततोऽञग्नीनुपदीपायित्या तेपे तपो घसभूतां वरिष्ठः ॥ १७ ॥ 
बहांपर धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने बारह दिन निवास किया, और वहां सवेरे ओर 
क्षामको स्नान करके तथा चारों ओर अभ्रियोंको प्रदीप्त करके जल ओर वायुका भक्षण 

करके बारह दिन तपस्या की १७ ॥ 
तसुग्रमास्थाय तपश्चरन्तं शुआव रामश्च जनावेनअ् । 
तौ सर्वब्ृष्णप्रवरौ ससैन्यौ युचिष्ठिरं जग्मतुराजमीढम्‌ ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरको उग्र तप करते हुए सुनकर बृष्णिवंशियोंमे श्रेष्ठ भोकृष्ण ओर बलराम भी अपनी 
सेनाको साथमे लेकर अजमीढ बंश्ोतपन्न युधिष्टिरके दर्शन करनेके लिए आये ॥ १८ ॥ 
ते वृष्णयः पाण्ड्सुतान्समी क्ष्य समो झायानान्मलदिरघगात्रान्‌ टा 
अन्ती द्रौपदी चापि दृष्टा खुदुःखिताइडुकुशुरातेनादस्‌ ॥ १९॥ 
वे वृष्णीवंशी वीर धूलसे सने हुए शरीखाले तथा भूमिपर सोये हुए पाण्डपुतरोंकों के 
| दुखक़े अयोग्य द्रौपदीको उस अवस्थामें देखकर बहुत ही दुःखी होकर आतेनाद करन 
| हछेगे॥ १९॥ ह जक, 
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मद्दामारते । [ तोथयाभापदे 
PIS NI स्व 


ततः स रामं च जनादन च काष्णि च साम्बं च शशिनश्च पोस ! 
अन्यांश्च वृष्णीनुपगम्य पूजां यके चथाघर्ममदीनसत्त्वः ॥ २०॥ 
तदनन्तर महापराक्रमी महाराज युविष्ठिरने बलराम, श्रीकृष्ण, कृष्णके पुत्र प्रद्युम्न, सास्य 
और शितिके पौत्र सात्यकी तथा अन्य वृष्णिंशिओके पास जाकर उनकी यथायोग्य 
धर्मके अनुसार पूजा की ॥ २० ॥ 
ते चापि सर्वान्प्रतिपूज्य पाथांस्तैः सत्कृताः पाण्डुसुतैस्तथैव । 
युधिषिरं संपरिवाये राजन्नुपाविशन्देवगणा यथेन्द्र ॥ २१ ॥। 
उन सब लोगोने भी उन पाण्डवोंका सत्कार किया। उसो प्रकार पाण्डपुत्राफे द्वारा सत्कृत 
होकर वे भी जेसे इन्द्रके चारों ओर देवता बेठते इं, वसे ही युथि।एरको धरकर चठ गये ॥२१॥ 
तेषां स सर्व चरितं परेषां बने च वासं परमप्रतीतः ¦` 
अस्त्रार्थेसिन्द्रस्य गतं च पार्थ कृष्ण झारंसामरराजएुचस्र ॥ २२॥ 
तब युधिष्ठिरने बहुत प्रसन्न होकर उन यादवोसे चत्रुओंकी सभी करतूतों ओर अपने बनवासके 
सभी वृत्तान्तोंको तथा देवराज इन्द्रके पुत्र अजुनके अस्रप्रासिके लिए इन्द्रफे पास जानेका 
सारा वृत्तान्व कहा ॥ २२ ॥ 
श्रुत्वा तु ते तस्य वचः प्रतीतास्ताँश्चापि दृष्ट्रा खुकृशानतीय ! 
नेत्रोद्भवं संस॒मुचुदेशाहा दु।खातिज वारि महानु भावाः ॥ २३ ॥ 
॥ इति आमद्दाभारते आरण्यकपर्षणि अष्टादशाधिकशाततमो-ऽध्यायः ॥ ११८ ४ ४१३५ ४ 
वे महानुभाव दशञाइबंशी यादव उन युधिष्टिरके वे वचन सुनकर आश्वस्त हुए, पर वे उन 
En अत्यन्त दुर्बल देखकर दुःखके कारण उत्पन्न हुए अभुजल नेत्रोंसे बहाने 
ढग ॥ २३ ।! 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमें एकलो अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८ ॥ ४१३५ ° 



















: ११९ ४ 
जनमेजय उवाच 
. प्रभासतीर्थं संप्राप्य वृष्णय! पाण्डवास्तथा । 
6 किमकुवन्कयाश्चैषां कास्तञासंस्तपोधन ॥१॥ 
ह गवा जनमेजय द जय चोले- हे तपोधन ! पाण्डव जब प्रभास तीथेमें पहंच और जब यदुवंशी उनके . 
आये, तो उन्होंने क्या किया ? ओर उनका क्या वार्तालाप हुआ १ ॥ १" 
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अध्याय ११९ ] | आरण्यकपर्व । द 


seat सवेशास्त्रविद्यारदा! | 
घे सब वृष्णिवंशी ओर पाण्डुपुत्र मा क 6 
मा, सभी झाख्रोंमे निपुण और आपसमें मित्र थे ॥२॥ 
वैशम्पायन उपाच्च 
प्रभासतीर्थे संप्राप्य पुण्यं तीर्थं महोदधेः । 
दृष्णय! पाण्डवान्वीरान्परिवारयोपतस्थिरे ॥३॥ 
वैशम्पायन बोळे- हे राजन ! महासमुद्रके तीरपर प्रभासक्षेत्रके पवित्र तीर्थमे पहुंचकर यादव- 
वीर पांडवाळी घेरकर बंठ गए ॥ हे ॥ 
ततो गोक्षीरळुन्देन्दुसृणालरजतप्रभ! । 
यनसाली हली रामो बभाषे पुष्करेक्षणम ॥ ७॥ 
उन सबके बीचमें भोके दूध, कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और मृणालके समान गौर और सुन्दर 
रूपवाले वनमालासे सुशोभित इलधारी बलराम भ्रीकृष्णसे कहने लगे ॥ ४ ॥ 
न कृष्ण धममश्वरितों भवाय जन्तोरधर्मश्च पराभवाय । 
युधिष्ठिरो यत्न जटी सहात्मा वनाश्रयः क्किइयति चीरवासाः ॥ ५॥ 
हे कृष्ण ! धर्म करनेसे किसीकी उञ्नति और अधम करनेसे किसीकी अवनति नहीं होती, 
क्योंकि देखो, महात्मा युधिष्टिर जटा और वृक्षकी खालके वस्त्र धारण करके वनवासका दुःख 
सह रहे हैँ ॥ ५ ॥ [ 
दुर्योधनश्चापि महीं प्रशास्ति न चास्य सूमिविंवरं ददाति । 
घमो दध्मेश्चरितो गरीयानितीव मन्येत नरो5ल्पबुद्धिः ॥ ९॥ 
दूसरी तरफ दुर्योधन प्ृथ्वीका राज्य करता है, ओर भूमि इसके लिये फटती भी नहीं है, 
इसे देखकर मूखेजन धर्मसे अधर्भके आचरणको श्रेष्ठ समझेंगे ॥ ६ ॥ 
दुर्थोधने चापि विवघेभाने युधिष्ठिरे चासुख आत्तराज्ये । 
कि न्वद्य कर्तव्यमिति प्रजाभिः शंका मिथः संजनिता नराणाम ॥७॥ 
राज्य पाकर हु्योधनको बढते और महाराज युधिषठिरको दुःख पाते देखकर आज सब 
प्रजाओंमें चारों ओर यही शङ्का फैल रही है, कि अब कया करना होगा ॥ ७॥ 
अयं हि धर्मप्रमवो नरेन्द्रो घर्म रतः सत्यश्ञ॒तिः प्रदाता । 
चलेद्वि राज्याच सुखाच्च पाथो घमोदपेतश्च कथ विवत्‌ ॥८॥ 
धमेसे उत्पन्न, धर्भमें रत, सत्यवादी और महादानी महाराज युधिष्ठिर राज्य ओर सुखसे 
तो भले ही भ्रष्ट हो जायें, पर धर्मसे भ्रष्ट मनुष्यकी वृद्धि हो, यह केसे हो सकता हे! ॥८॥ 


७९ ( महा. मा. आरण्यक. ) 
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क्रथं नु भीष्मश्च कुपञ्च विप्रो द्रोणश्च राजा च कुलस्थ इंडः । 

प्रवाज्य पाथोन्सुखमाप्नुबन्ति घिक्पापबुद्धान्भरतप्रधानान्‌ ॥९॥ 
हम नहीं जानते कि भरतकुलके प्रधान पाण्डवोंको घरसे निकालकर भष्म, कृप, ब्राह्मण 
द्रोण, बृद्ध राजा धतराष्ट्र किस प्रकार सुख भाग रह है १ उन पाप बुद्धवालोंको चिक्कार 
है॥ ९॥ 

क नाम वक्ष्यत्यबनिप्रथानः पितृन्समागरूय परञ्च पाप! । 

पुरेषु सम्यक्चारंत मयति पुत्रानपापानवरोप्य राज्यात्‌ ॥ १०॥ 
पापरहित पाण्डवोंको राज्यसे भ्रष्ट करके राजाआम प्रधान पापी छुतराष्ट्र परलाकम जाकर 
पितरोंकी सभामें बैठकर केसे कहेंगे कि मेने सव लडकाक साथ समान हो आचरण किया 


था! ॥ १०॥ 
नासौ चिया संप्रतिपझ्यति स्म कि नाम कुत्वाह नचक्षुरवस । 
जातः पएथिव्यामिति पार्थिवेषु प्रबाज्य कोन्तेयमथापे राञ्थात्‌ ॥ ११ ॥ 
इस पुथिवीके सब राजाओंमें ' में अंशा किस कारणसे बना हूं ओर अब कुंतीपुत्र घर्राजको 
 दउनमेभेजकर घुसे कया अवस्था प्राप्त होगी ? यह बात उस धुवराष्ट्रके मनर्भ आती हो नहीं ॥ १ १॥ 
नून समृद्धान्पितृलोकसूमो चामीकराभान्क्तितिजान्प्रुछ्लान्‌ ' 
विचित्रवीर्यस्य सुतः सपुत्रः कृत्वा शंसं बत पदयति स्म ॥१२॥ 
विचित्रवीर्येका पुत्र बह धतराष्टर पुत्रोळे सहित इस प्रकारका अत्याचार करक श्र ही 1पंद 
लोककी भूमिमें जाकर बहांके सुवर्णके समान; फूले-हुए वृक्षोंको शीध ही देखेंगे ( इस प्रकारका 
स्वप्न देखना मृत्युका सूचक इ) ॥ १२॥ 
व्यूढोत्तरांसान्एरथुलोहिताक्षान्नेमान्स्म्र एच्छन्स च्राणोति नूनम्‌ । 
प्रस्थापयद्यत्स वन ्यशका यांधाष्र सानुजसात्तशास्त्रन ॥१३॥ 
जिसने ऊंचे कन्वेवाळे, विशालनेत्रवाले तथा अस्त्रोंमे निपुण युधिष्ठिरको भाइयोके सहित 
जु उ _ निःशङ्क होकर निकाल दिया है, वह घतराष्ट मीष्म आदेसे सलाह तो लेता होगा, पर 
उनकी सुनता नहीं ॥ १३ ॥ 
योऽयं परेषां पृतनां ससृद्धा निरायुधो दीघेसुजों निहन्यात्‌ । | 
> >) न श्रुत्वैव शब्द हि वृकोदरस्य सुञ्चन्ति सैन्यानि शकूत्सलूअम | १४॥ 
जो विशाल्बाह भीमसेन शस्त्रॉके बिना दी शत्रुओंकी महासेनाका विनाश करते ह, जिनका 
. शब्द सुनते ही शत्रुओंकी सेना विष्ठा और मूत्रको परित्याग करने लगती दे ॥ १४ ।' 
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स्‌ कुत्पिपासाध्वकुशस्तरस्वी समेत्घ. नानायुधबाणपाणिः । 

धन स्मरन्वासमिमं सुघोर दोष दिति निश्चित ३ 
वे ही अनेक शस्त्र और बाणोके आर कामत बज आज भूख | er 
मागेकी थकावटभसे दान हो रहे हूँ » अंत! सेरा यह विचार हो रहा हे कि वह मीम बनमें 

CAREC हे _.* ; 
हुई हुई अपना चार अवस्थाका-स्मरण करते हुए उस वंशका कहीं सर्वनाश न कर दें १ ॥१५॥ 

न हास्य वीयेण बलेन कश्चित्समः प्ृ/थिव्यां अविता नरेषु । | 

_शीतोष्णबातातपकशिताज्ञो न शेषमाजावसुहत्छु कुयात्‌ ॥ १६॥ 
क्योकि वीयं और बलम पर्थ्याके मनुष्यास इनके समान कोई मी न होगा । वह भीम शात, 
गमी ऑर वायुस कुश अंग्रॉवाले होकर कहीं युद्धमें अपने क्षत्रओंका नाश न कर 
डालें ? ॥ १६ ॥ स 

प्राच्यां रुपानेक्रथेन जित्वा वृद्धोदरः सानुचरान्रणेषु । | 

स्वस्त्यागमव्योऽतिरथस्तरस्वी सोऽयं बने क्लिश्यति चीरवासाः ॥ १७॥ 
जो महारथ ओर वेगवान्‌ भीमसेन एक रथसे पूर्वदेशके सब राजाओंको सेनाके सहित युद्धमें 
जीतकर सकुशल लोट आए थे, वे ही वेगवान्‌ और अतिरथी भीम आज मुनियोके वख 
पहनकर वनमें दुःख सह रहे हैं ॥ १७॥ 

यो दन्तकूरे व्यजयन्द॒देबान्समागतान्दाक्षिणात्यान्महीपान्‌ । 

त पहयलेस सहदेथसद्य तपस्विनं तापसवेषरूपम्‌ ॥ १८॥ 
जिस वेसवान्‌ सहदेवने दक्षिण देशे और दन्तूकरये इकडे होकर आये हुए सब राजाओंको 
अकेलेह जीत लिया था, उसी सइदेबको आज तापसबेषको धारण करके तपस्वी हुआ 
हुआ देखो ॥ १८॥ | | 

य! पार्थिबानेकरथेन वीरो दिएं प्रतीचीं प्रति युद्धशौण्डः । 

सोऽयं वने सूलफलेन जीवज्ञटी चरत्यच्य मलाचिताङ्ञः ॥ १९॥ 
जिस युद्धभें उन्मत्त महाबलत्रान्‌ नकुलने पश्चिमके सब राजाओको एक ही रथसे जीत लिया 
था, वही आज जटाधारी और धूलसे सने हुए शरीरवाले होकर फळ मूल खाकर वनमें 
वास करते हैं ॥ १९ ॥ पर के 

सत्र ससुद्धेऽतिरथस्य राज्ञो वेदीतलादुत्पातिता सुता या ।. 

_ सेय वने वासमिमं सुदुःखं कथं सहत्यथ सती उजाहा A 7 
जो पुत्री महारथी द्रुपदके समृद्ध यज्ञके कुण्डसे निकली थी, वही पतित्रता ट्रोपदी दुःख 


| सेहेनेमें अयोग्य. होनपर भी वनमें दुःखसंहित इस वासको केसे सह रद्दी द? ॥ २० ॥ 
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६२८ महाभारते । [ तोर्थयाज्ाएई 
| त्रिवगसुख्यस्य समीरणस्य देवेश्वरस्थाप्यथ वाश्विनोश । 
 एवषांसुराणांतनयाः कथ लु वने चरन्त्यल्पछुखा! खुखाहा* ॥ २१॥ 
हे थे सुखके योग्य, दुःखके अयोग्य, तीन वर्णमें ग्रुख्य, वायु इन्द्र ओर अश्विनीकुमार इन 
 ©दतोकेपुत्र पाण्डव ख्रीके सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिरके साथ बनमें किस प्रकार दुःख सह 
. रहेहे१॥२१॥ 

जिते हि घर्मस्य सुते सभार्ये सभ्रातूके सानुचरे निरस्ते । 

दुर्योधने चापि विवर्धमाने कथं न सीदत्यवनि। सशेला ॥ २२॥ 

। इति भ्रीवदानारते आरण्यकरबणि एकोनविंशत्यधिकशततमो ऽष्यायः 4 ११९॥ ४२५५ ॥ 
घरक पुत्रको जीत लेनेपर भी तथा उन्हें पत्नी, भाई ओर अझुचरोंके सद्वित निकाल दिए 


है. 


जानेपर भी और दुर्योधनको बढते हुए देखकर भी पवेतोंके सहित थ्वी क्यों नहीं फट 
जाती ? ॥ २२॥ 






















ड ४ मद्दासारतके आरण्यकपषंमें एकसौ उन्नीसवां अध्याय खमात ॥ ११९ ॥ ४१५७॥ 
ह WENO  :. .- | 
कः सात्याफिरुपाच | 
Fe | 
i न राम कालः परिदेवनाय यदुत्तरं तत्र तदेव सच । | 
समाचरामो ह्यनतीतकालं युधिष्टिरो यद्यपि नाह किंचित्‌ ॥१॥ | 
| 


सात्यकि बोले- हे राम ! अब यह समय दुःख करनेका नहीं है, अब आगे जो कुछ करना 
है, उसीको इम सब मिलकर करें| यद्यपि युधिष्ठिर हम लोगोंसे कुछ नहीं कइते ईं तो भी 
हमं अब व्यथं समय न गंवाकर कोरवाको उचित उत्तर देना चाहिए ॥ १ ॥ 


ये नाथवन्तो हि भवान्ति लोके ते नात्मना कम समार भन्ते । 

तेषां तु कार्येषु भवन्ति नाथाः शैव्यादयो राम यथा ययातेः ॥ २॥ 

तथापि यह नियम है, कि जो लोग सनाथ अर्थात्‌ सहायकबाले होते हैं, वे स्त्रयं कोई काम 
प्रारंभ नहीं करते, उनके कार्य सहायक लोग ऐसे ही सिद्ध करते हैं, जसे ययाति 
कायांको शिबि आदिने किए थे ॥ २॥ 


येषां तथा राम समारभन्ते कायोणि नाथाः स्वमतेन लोके । 
ते नाथवन्तः पुरुषप्रवीरा नानाथवत्कृच्छ्मवाप्लुबान्ति ॥ ३.) या 
जिनके सहायक अपनी ही इच्छासे अपने स्वामीकी सहायता करते हैं, वे स्वामी ही सनाथ. ड , 
कहलाते हें । ऐसे सनाथ पुरुषभेष्ठ कमी भी अनाथके समान संकटको प्राप्त नहीं करते ॥२॥ _ 
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कस्मादर्य रासजनादंनौ च प्रद्यम्नसाम्बा च मया सनत । 

वसत्यरण्ये सह सोदरीयैस्रैलोक्घनाथानधिगर्घ नाथान्‌ ॥४॥ 
न जाने बलराम, श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न और साम्ब और मेरे रहनेपर भी तथा तीनों लोकों के 
ह इम नाथोंको प्राप्त करके भी महाराज युधिष्ठिर माइयोंके सहित वनमें क्यों रह 
रहे इई? ॥ ४ ॥ | 


नियातु साध्यथ दशाहेसेना प्रसूतनानायुधचिचबर्मा । 

यमक्षयं गच्छतु धातंरा्टः सबान्धवो वृष्णिबलाभि सूतः ॥५॥ 
बस, इसी समय विचित्र कवच ओर बहुत सारे शख्नोंको घारण करनेवाली यादबोंकी समस्त 
सेना इस्तिनापुरपर चढाई करे ओर बान्धवोंके सहित दुर्योधन यादवोंकी सेनासे मारा 
जाकर यम लोकको जाये ॥ ६॥ 





त्वं ह्येव कोपात्टथिदीमपीमां संवेष्टयेस्तिष्ठतु शाइंधन्वा । 

स घहतेरा्ट जहि सानुबन्धं बृत्रं यथा देवपतिमेहेन्द्रः ॥ ६ ॥ 
हे राम ! आप अपने क्रोधसे पृथ्वीको वेष्टित कर सकते हैं। जिस प्रडार इन्द्रने वृत्रासुरको 
मारा वैसे ही शाङ्ग घनुषधारी कृष्ण भी दुरयोधनका बन्धुबान्धवोंसदित नाश करें ॥ ६ ॥ 


भ्राता च मे यञ्च सखा गुरुश्च जनादनस्यात्मसमञ्च पार्थः । 
| यद्थमभ्युद्यतसुत्तमं तत्करोति कमोग्प्यमपारणीयम्‌ 

| जोमेरे माई, भित्र और गुरु तथा कुष्णके प्राणके समान अजुन हैं, वे भी जिस कामके 
लिए उत्साइसे अत्यन्त कठिन तथा सब कमोमें भ्रष्ठ कठोर तपस्याको कर रहे ई॥ ७॥ 


तस्यास्त्रवषाण्यहसुत्तमासत्रेविहत्य सवाणि रणेऽभिस्ूय । 
a ~ 1 2 ७५ # ०, 
कायाच्छिरः सपेचिषाञ्चिकल्पै! शरोत्तमेरुन्म्रथितास्मि राम 


छह 2 आ 
है राम ! में दुर्योधनळे अख्नोंका अपने उत्तम अ्लोंसे निवारण कर तथा उसके सब सेनि- 
गिक समान बाणोसे उसका शिर 


| को युद्धमें पराजित कर अपने सर्पके समान तथा अधिके 

| काटृंगा ॥ ८ ॥ 

| खड्गेन चाहे निशितेन संख्ये कायाच्छिरस्तस्य बलात्प्रमथ्य । 

| ततोऽस्य सवोनलुगान्हनिष्ये दुर्योधन चापि कुरूअ सवोन " `॥ 
ड 

उसकी सब सेनाको अपने झखाखरोसे बलपूर्वक रोंदकर युद्धमें तेज तल्वारसे दुय।घनका 


मस्तक उडा दूंगा और सब कौरवोंको भी मार दूंगा ॥ ९ ॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 
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|.“ न 


_ ६३० मे्ाभारते । [ तोथयाश्रापर्य 
20“ वह कक स्या 


आत्तायुर्धं मामिह रौहिणेय पद्यन्लु भौमा युधि जातहषाः 

निघ्रन्तमेक ङुरूयोधसुरू्यान्काल महाकक्षामचान्तका य ॥ १० ॥ 
हे रोहिणापूत्र ! प्रसन्न हुए हुए सब वीरळोग भयानक युद्ध्मं शस्त्रांको उठाये हुए और 
कुञ्जलता दिखाते हुए तथा प्रझयकारमें जलनेवाली महाकालको अग्निके समान कौरवोके 
मुख्य मुख्य वीरोको अकेला ही मारते हुए पुझे देखें ॥ १० ॥ 

प्रमम्नमुक्तान्निशितान्न शक्ताः सोडु कृपद्रीणविकणकणाः 

जानामि वीयं च तवात्मजस्थ काष्णिभवत्येष यथा रणस्थः  ॥११॥ 

द्यम्नके घनुषसे छूटे हुए तीक्ष्ण बाणोंको कृप-द्रोण-विकणे और कणे भी सहनेमें समर्थ 
नहीं हैं। में तुम्हारे पुत्रके पराक्रमको जानता हूँ, वह रणमें जाकर बिल्कुल कृष्णका पुत्र: बन 
जाता है ॥ ११॥ 

सास्बः ससूतं सरथं सुजाभ्यां दुःशासन शास्तु बलात्प्र्रथ्य । 

न विद्यते जारबवतीसुतस्य रणेऽविषर्यं हि रणोत्कटस्य ॥ १५॥ 
जाम्बवतीका पुत्र सांब अपनी झुजाओंसे ओर बलसे शत्रसेनाको मथ करके रथ और सारथि 
सहित दुशशासनपर शासन करे । क्योंकि युद्धर्भ चतुर उसके छेए युद्धम न किए जाने 
योग्य ऐसा कुछ भी नहीं इं ॥ १२ ॥ 

एतेन बालेन हि दास्वरस्य देत्यस्य सन्य सहसा प्रणम । 

वृत्तोरुरत्यायतपीनबाहुरेतेन संख्ये निहतोऽश्वचक्रः । 

को नाम साम्बस्य रणे मनुष्यो गत्वान्तरं वे सुजजयोघेरेत ॥१३॥ 
इसन बाल्यावस्थाम ही अम्बर देत्यकी सेन्यका अचानक नाझ किया था । इसने मोटी जांघ 
ओर चोढ़ी ओर मोटी बाहुओंवाले अश्वचक्रको युद्धमें मारा था। कोन ऐसा वीर है, जो 
युद्धमं साम्बश शुजाओंके बीचमें पडकर भी जिन्दा लोट आए? ॥ १३ ॥ 

यथा प्रविइ्यान्तरमन्तकस्थ काले मनुष्यो न विनिष्क्रमेत । 

2. तथा प्रावद्यान्तरमस्थ सख्ये को नाम जीवन्पुनरात्रजेत  ॥१४॥ 
न. _ जसं सबका अन्त करनेवाले कालके प्रुखमें जाकर कोई जिन्दा बचकर नहीं निकल सकता, 
' ऐसे हो युद्धमें साम्बके सन्मुख आकर ऐसा कौन है, कि जो जीवित बचकर निकल 
आए १॥ १४॥ - | 

द्रोण च भीष्म च महारथौ तौ सुतैत चाप्यथ सोमदत्तम्‌ । 
दे सेन्यानि च वासुदेवः प्रधक्ष्यते सायकवाहिजाले! ॥ १५॥ . 
ये और भीष्म इन दोनों महारथोंकों तथा पुत्रोसे घिरे सोमदत्तको सेनाके सहित 


जज, 


मी तीक्ष्ण टी : जलानेमे न 
` तौक्ष्ण बाणोसे जहा क ही समथ दें ॥ १५॥ 



























जज 









अध्याय २० त 
कि नाम लोकेष्वविषद्यमास्त कृष्णस्य सर्वेषु सदैवतेषु । 
शात्तायुधस्थोत्तमब।णपाणि्चक्ायुधस्थाप्रतिमस्य युद्धे ॥ १६॥ 
अल्न उठाये हुए, उत्तम वाणोंको इाथोमें धारण करनेवाले, चक्रूपी शखवाले तथा युद्धमें 
अप्रतिम ऐसे कुष्णके लिए इस लोकोंमें असह्य ऐसी कौनसी चीज है ? ॥ ? ६ ॥ 
ततो5निरुद्धोडप्पसिच मं पाणिमहीमियां घातराषेविसज्ञेः । र 
हृतोत्तमाङ्गैनिहतेः करोतु कीर्णा कुश्षेषेदिसिवा ऽ्वरेषु ॥ १७॥ 
अनिरुद्ध भी हाथोंधे ढाल और तलवार लेकर मारे गए और करे हुए सिरवाले घतराष्ट्र- 
पुत्रोळी लाक्षोंसे इस पृथ्वीको उसी प्रकार ढक दे जिस प्रकार ऋषिगण य ज्ञॉमें कुशाओंसे 
बेदिको ढक देते हैं ॥ १७॥ 


गदोल्खुको बाहुकभानुनीथाः शूरश्च संख्ये निशठः कुमार! । 

रणोत्कटी सारणचारुदेष्णौ कुलोचितं विप्रथयन्तु कर्म ॥ १८ ॥ 
गद, उल्धूळ, बाहुळ, भाजुनीथ, निशठ ये सब कुपार युद्धमें बड़े ही बीर हैं, ऐसे ही रणमें 
कुशल सारण ओर चारुदेष्ण अपने कुलळे अनुसार वीरताके कर्मको रणमें दिखलावें ॥१८॥ 

सव्वष्णि ओजान्धकयोधसुख्या समागता क्षत्रियश्रसेना । 

हृत्वा रणे तान्घृतराष्रपुत्रा्लोके यदा! स्फीतसुपाकरोतु ॥ १९॥ 
वृष्णिवंश, भोजवंश्च, अन्थकवंश और झूरसेनवंश्वके बीर युद्धमें उन धृतराष्ट्रे पुत्रोंको मारकर 
संसारमें यश्चको बढावें ॥ १९ ॥ 





ततोऽभिमन्युः एथियीं प्रशास्तु यावदूव॒त घमभ्रतां वरिष्ठः । | 

युधिष्ठिरः पारयते महात्मा द्यूते यथोक्तं कुरुसत्तमेन ॥ २० ॥ 
तब अभिमन्यु सम्पूण पृथ्वीका राज्य करे, और धर्मात्मारओमे भेष्ठ महात्मा महाराज युधिष्ठिर 
उन श्रतिंज्ञाओंका. पालन करें, जिन प्रतिज्ञाओको कुरुओमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने जुएमें किया 
या॥२०॥ ' 


अस्मत्प्रसुक्तैर्विशिखैजिंतारिस्ततो मही भोक्ष्यति धमराज! । 

'निघोतराष्ट्रां हतसूतपुत्रामेतद्धि न! कृत्यतमं यशस्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
पश्चात्‌ हमारे द्वारा छोडे गए बाणोंसे जिसके शत्रु काट दिए गये हैं, बह धर्मराज युधिष्ठिर 
. पृवाराष्टके पुत्र और कणसे रहित एथ्वीका पालन, करें । यही हमारे . यशको बढानेवारे 
 स्तमई॥२१॥ रः ७०१०० १ कवी 
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न्य ६३२ महाभारते । I मा... तवार 
वासचेष उपाच 
असंशयं माघव सत्यभेतदूणुहीम ते वाक्यमदीन सत्त्व । 
स्वाभ्यां सुजाभ्यामजितां तु भूमिं नेच्छेत्कुरूणास्ूुषभः कर्थचित्‌ ॥ २२॥ 
वासुदेव बोले- हे अत्यन्त बलशाली सात्यकि ! तुम्हारे वचनको इम लोग सत्य मानते हैं 
परन्तु यह ङुरभरेष्ठ युधिष्ठिर अपनी भ्रुजाओंसे न जीती हुई एथ्जीको लेना नहीं चाहते ॥२२॥ 


न झेष कामान्न भयान्न लोभाद्यधिष्ठिरो जातु जद्यात्स्वध मेस । 
भीमार्जुनौ चातिरयौ यम वा तथैव कृष्णा द्रपदात्मजेयस्‌ ॥२३॥ 
७ = ९७ ७ _ ७७७ < ६२. __.€९ 
यह महात्मा न कामसे, न क्रोधसे वा न लोभसे ही अपने धमको छोडेंगे, ऐसे ही भीम, अजुन, 


4 


महारथी नकुरु, सहदेव और यह द्रुपदकी पुत्री द्रोपदी ये मी सब घमेको नहीं छोडेंगे॥ २३ ॥ 


उभौ हि युद्धेऽप्रतिमौ प्रथिव्यां बृकोदरश्चेव धनञ्जयश्च । 

कस्मान्न कृत्स्नां एथिवी ्रशासन्माद्रीसुताभ्यां च पुरस्कृतो्यम ॥ २४॥ 
भीम और अजुन दोनों ही पृथ्वरीमरमें युद्धमें अजय हैं । माद्रीनन्दन नकुल और सहदेवकी 
सहायता पाकर क्या वह सम्पूर्ण पथ्वीको बश्चमें नहीं कर सकते? ॥ २४ ॥ 


यदा तु पाञ्चालपतिमेहात्मा सकेकयश्चेदिपतिवेयं च 
योत्स्याम विक्रम्प परांस्तदा वे सुयोधनस्त्यक्ष्षति जीयलाकश्न ॥ २९५ ॥ 
` जब महात्मा पाञ्चालपति, केकय देशके राजा, महात्मा चेदिपति ओर हम सब लोग अपने 
पराक्रंमको दिखाते हुए शत्रुओंसे रणमें लड़ेंगे तो निश्चय मानो कि दुर्योधन यह जीवलोक 
छोड देगा ॥ २५॥ 2 


गुधिष्ठिर उपाच 
नैतच्चित्रं माधव यट्टवीषि सत्यं तु मे रक्ष्यतमं न राज्यम्‌ । 

प कुष्णस्तु मां बद्‌ यथावदेकः कृष्ण च वेदाहमथो यथावत्‌ ॥ २६॥ 
. दुविहिर बोले- हे सात्यकि ! तुम जो कहते दों उसमें कोई आश्वर्यकी बात नही है, पर 
मूको तो संत्यकी रक्षा करनी है, मुझे राज्य उतना प्रिय नहीं है, अकेले कृष्ण ही यथाथ 

[ रुपसे मुझे जानते ई, और कृष्णको में भी यथार्थ रूपसे जानता इं ॥ २६ ॥ 
0... यदेव कालं पुरुषप्रवीरो चेत्स्यत्ययं माधव विक्रमस्य । ः 

. हू ` तदा रणे त्वं च शिनिप्रवीर सुयोधनं जेष्यास केदावश्च RS 


बन या हुआ जानेंगे; तब, दे शिनि- 
द्म दुर्योधनकों जीतना ॥ २७॥ 









































क्षष्याय १९१ | आरण्यकपर्व । 


प्रातेप्रयान्त्वथ दशाईँवीरा इढोऽस्मि नाचैईरलोकनाचेः | 
धर्मेउप्रभाव॑ कुरुताप्रभेया द्रष्टास्मि सूयः सुखिनः समेतान्‌ ॥२८॥ 
हे दश्चाई वीरो ! जा नरलोकके स्वामियों तथा अन्य नाथोकी सहायताके कारण में इद हूं 
इस समय यादव लोंग जाये, हे अद्वितीय वीरो ! धर्ममें कोई प्रमाद न करें. मैं फिर आप 
होगोंको सुखसे देखूँगा ॥ २८॥ - टं 
पिक्षम्पागन उपाच 
तेऽन्योन्यमामन्त्र्य तथाभिवाद्य वृद्धान्परिष्वज्य शिह्ंश्व सर्वान्‌ । 
यदुमवीराः स्वग्रहाणि जग्मू राजापि तीर्थान्यनुसंचचार ॥ २९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- वीर यादव आपसमें विचार करके सब लोगोंसे मेंट करके बृद्धोंको प्रणाम 
ओर बालकोको प्यार करके अपने घरोंको चले गये और पाण्डव भी तीम विचरने 
लगे ॥ २९ ॥| 
विखज्य कूष्णं त्वथ घमराजों विदभेराजोपचितां सुतीर्थाम्‌ । 
सुतेन सोमेन विमिश्चितोयां ततः पयोष्णीं प्राति स इयुवास ॥ १०॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि विदात्यधिकदाततमो-ऽभ्यायः ॥ १२० ॥ ४१८७ 
इसके बाद कुष्णको विदा करके धर्मराज उस पयोष्णी नामकी नदीपर गये जिसे विदभेराजने 
सुन्दर बनाया था, और जिसका जल परम पवित्र और सोममिश्रित है, उस पयोष्णी 
नदीपर जाकर उन्होंने वास किया ॥ ३० ॥ 
॥ माआरसच्छे आरण्यकपषेमे एकसो बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२०० ४१८७॥ 





| लोमा उपाच 

नृगेण यजमानेन सोमेनेह पुरन्दर! । 

तर्पितः शूयते राजन्स तुसो सदमभ्यगात्‌ ॥१॥ | 
लोभश बोले- हे राजन्‌ ! इस तीथेपर यज्ञके यजमान राजा नृगने इन्द्रको सोम यज्ञसे दत 
किया था और वह इन्द्र भी तृप्त होकर बहुत आनन्दित हुआ था ऐसा सुना जाता हे ॥१॥ 
| इह देवे! sped वना ष्‌ । 

इष्टं बहुविधे द्धि्‌ ! 
यहीं प्रजापति और इन्द्र तथा अन्य देवोंने बढे बढे तथा बहुत दक्षिणावाले अनेक यज्ञ किये 
थे॥२॥ | | | 
८० ( महा. भा. आरण्यक, ) 
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आमूतेरयसश्चेह राजा वज्रधरं पशुम्‌ । 
तप॑यामास सोमेन हयमेधेषु सपसु ॥३॥ | 
सुनते हैं, कि यहींपर सात अश्वमेध यज्ञ करके अमूतेरयके पुत्र राजा गयने इन्द्रको सोम्ये 


तप्त किया था ॥ ३ || 
तस्य सप्तखु यज्ञेषु सवसासीद्विरण्मयस्‌ । 





वानस्पत्यं च भौमं च यद्द्रव्यं नियतं मखे ॥४॥ 
सातों यज्ञांमे जितनी सामग्री थी, सब सुवर्णकी बनी थी, जो पात्र लकडी और भिक 
बनते थे, वे भी सब सुवर्णेके थे ॥ ४ ॥ 

तेष्वेव चास्य यज्ञेषु प्रयोगाः सप विश्रुता! । 

सपैकैकस्य यूपस्य चषालाश्चोपरि स्थिताः ॥ ९ ॥ 


इन साते यज्ञोमें उसके द्वारा किए गए सात प्रयोग बहुत प्रसिद्ध हें एक एक यूपके ऊपर 
सात सात चषाल ( स्तमके ऊपर गोलाकार काष्ठ.) थे ॥ ५॥ 


तस्य स्म यूपान्यज्ञेषु श्राजमानान्हिरण्मभयान । 

स्वयस॒त्थापयामासुर्देबाः सेन्द्रा युधिष्ठिर ॥ ६॥ 
उन य्ञोमें चे यज्ञस्तंभ सुवणके होनेके कारण चमकते थे । दे युधिष्ठिर ! उन यज्ञोंमें उन 
यूपोंको स्वयं इन्द्र आदि देवोने उठाया था ॥ ६ ॥ 


तेषु तस्य मखाग्ऱ्येषु गयस्य एथिवीपतेः । 

अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातथः ॥७॥ 
हे युविष्ठिर ! राजा गयके उन श्रेष्ठ यज्ञोमे इन्द्रादिक देवता सोमपान करके और न्राक्षण 
दक्षिणा पाकर प्रसन्न हुए थे ॥ ७॥ 


सिकता वा यथा लोके यथा वा दिवि तारका! । 
ह. यथा वा वषेतो धारा असंख्येयाश्च केनचित्‌ ॥८॥ 
2. वह महाराज ! जेते जगतमें बाळके कण हैं, आकाशमें तारे हैं और वर्षाकी बूंदें अनगिनत 
.. होती हैं ॥ ८॥ ै 
अ तथैव लद्संख्येयं घनं यत्प्रददौ गयः । 
सदस्येभ्यो महाराज तेषु यज्ञेषु सप्तरु ॥ ९॥ 
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अवेत्संख्येयसेतद्वे यदेतत्परिकीतिकम । 
जसा एकात संख्यातुं दक्षिणा दक्षिणावतः ॥ १०॥ 
ऊपर लिखी कणिका ) तारे, . बुद इन वस्तुआंकी संख्या भले ही की मी जा सकती है पर 
उस दक्षिणा देनवार राजाको दक्षिणाके धनकी भिनती तो किसी भी हालतमें नहीं हो 
सकती ॥१०॥ 
हिरण्सयीमिगोंसिश्र कुताभिर्विश्वकभेणा । 
्राह्मर्णास्तपथामास नानादिएश्‍्यः समागतान्‌ ॥११॥ 
विश्वकर्मीने जो सोनेकी गायें बनाई थीं, उन्हें देकर अनेक देशोंसे आये हुए जाह्मणोको 
राजा गयने तृप्त किया था ॥ ११ ॥ 
अल्पावशेषा एथिवी चेत्यैरासीन्महात्मनः । 
गयस्य यजनानस्य तत्र तत्न बिशां पते ॥ १२॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! उन यज्ञोंके यजमान महात्मा गयके जहां तहां गाडे गए यज्ञमण्डपोंसे बहुत 
थोडी ही पृथ्वी खाली बच रही थी ॥ १९ ॥ 
स लोकान्प्राप्तवानैन्द्रान्कमेणा तेन भारत । 
सलोकतां तस्य गच्छेत्पयोष्ण्यां य उपस्पृशेत्‌ ॥ १३॥ 
हे भरतनन्दन ! उन यज्ञोळे प्रतापसे राजा गय इन्द्र लोकोंको प्राप्त हुआ, जो कोई इस 
नदीमें स्नान करता है, बह भी राजा गयकी गतिको पाता है ॥ १३॥ 
तस्सात्वमच राजेन्द्र श्रातमि! सहितोऽनघ । 
उपस्पृदय महीपाल धूतपाप्मा आविष्यसि .॥ १४॥ 
इसलिए, हे निष्पाप युधिष्ठिर ! तुम भी भाइयोंके सहित इसमें स्नान करके पापोंसे इट 
जाओगे ॥ १४ ॥ | 
पेक्षम्पायन उपाच | 
स पयोष्ण्यां नरश्रेष्ठः स्नात्वा वे भ्रातृभिः सह । 
वैड्येपवत चेव नमेदां च महानदीस्‌। ` 
समाजगाम तेजस्वी भ्रातुभिः सहितोऽनघः ॥ १६॥ 
पेश्म्पायन बोले- हे जनमेजय ! निष्पाप तेजस्वी राजा युधिष्ठिर पयोष्णी नदीमें भाइयोंके 
सहित स्नान करके भाइयोंके साथ वैडूय पर्वत और महानदी नमंदापर पहुंचे ॥ १५ ॥ 
| ततोऽस्य सर्वाण्याचर्यौ लोमशो मगवारषिः । 
FF तीथोनि रमणीयानि तत्र तत्र विशाँ पते ॥ १६॥ 
वहां भी, हे राजन! लोमशक्षिने सब रमणीय तीथा और पवित्र स्थानोंके माहात्म्य कहे ॥ १६ 
ह द 
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महाभारते । [ तीर्थेयाजापई ५ 
यथायोगं यथाप्रीति प्रययो भ्रातॉभिः सह । | 
ददमानोऽसकुह्ित्तं ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः ॥ १७॥ 

की देते Cw हर 
ब्राक्मणोंको इजारोंकी संख्यामें बारबार दान देते देते वे युधिष्ठिर भाईयोंके साथ प्रीत्यचुसार 
तथा समयालुसार आगे चले ॥ १७॥ 


लोगश उवाच 
देवानामेति कौन्तेय तथा राज्ञां सलोकताम्‌ । 
वेडूयेपर्वेत दृष्टा नम॑दामवतीये च ॥ १८ ॥ 
डोमश बोले- हे इन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! बैडय॑ पवेतको देखकर और नमेदाको णार करके 
राजा देवलोकको प्राप्त होते हैं ! ॥ १८ ॥ 
संधिरेष नरश्रेष्ठ त्रेताया द्वापरस्य च । 
एतमासाद्य कौन्तेय सवंपापैः प्रसुच्यते ॥ १९ ॥ 
हे मनुष्योम श्रेष्ठ युविष्ठिर ! यहां द्वापर और त्रेतायुगकी सन्धिके समान काल है, यहां 
पहुंचनेपर मनुष्यके सब पापोंका नाश्च हो जाता है ॥ १९॥ 
एष शायोतियज्ञस्य देशस्तात प्रकाशते । 
साक्षाद्यच्रापिबत्सोसमसग्विश्या सह कौशिकः ॥ ९० ॥ 
यह राजा शर्यातिके यज्ञका देश प्रक्षाश्रित हो रहा है, यहांपर कोशिकझ्लानिने साक्षात्‌ 
अश्विनीकुमारोके सहित सोमपान किया था ॥ २० ॥ 


चुकोप भागेवश्यापि महेन्द्रस्य महातपा? । 
संस्तममयामास च ते वासवं च्यवन! प्र शुः | 
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किमर्थ आरगेवश्वापि कोपं चक्रे महातपाः ॥ २२॥ 
` जचिषठिर दोरे कैसे स्तम्भित किया था और मददातपस्वी च्यवन - 






. १९९. 
ल नाणी १ 


नासत्यो च कथं ब्रह्मन्कूलवान्सोसपीधिनौ । 
एतत्सय यथाश्त्तमाख्यातु 'मगवान्मम ॥ २३ ॥ 
॥ इति धीमदासारते आरण्यकपर्वणि एकविरात्यधिकशततमो ५६ पायः ॥ १२१॥ ४२१० ॥ 
है अक्षन्‌ ! किस प्रकारसे अश्विनीकुमारोंकी सोमपान कराया था, यह सब वृत्तान्त आप मुझसे 
ठीक ठीक कहिये ॥ २३॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेमे एकखो इक्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२१॥ ४२१०॥ 





* पैरेरे १ 
लोमणा उपाच 

सूगोमेहरषेः पुत्रो$मूच्च्यवनो नास भागव! । 

समीपे सरसः सोऽस्थ तपस्तेपे महाद्यति! ॥ १॥ 
होमश्च बोले- हे राजन्‌ ! मइषि भूगुके पुत्र च्यवन नामके भार्गव हुए, उन ऋषिने इस 
तालाबके किनारे महातप किया था॥ १॥ 

स्थाणुसूतो महातेजा वीरस्थानेन पाण्डव । 

अतिष्ठत्सुबहुन्कालानेकदेशे बिशां पते ॥२९॥ 
हे प्रजानाथ ! महातेजस्वी बह च्यवन एक ही स्थानमें तप करते हुए बहुत कालतक 
वीरासनपर बैठे रइनेके कारण खम्भेझे समान अचल हो गये थे ॥ ३ ॥ 

स वल्म्रीकोऽ भवहषिलेताभिरभिसंबृतः 

कालेन महता राजन्समाकीण! पिपीलिकैः ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! लताआंसे उनका शरीर छिप गया था और एक लम्बे समयके बाद चीटियाने 
उनके दारीरपर वामी बना ली थीं ॥ ३॥ 

तथा स संवृतो धीमान्स्टत्पिण्ड हब सबंशः 

तप्यति स्म तपो राजन्ल्मीकेन समाशतः ॥ ४॥ 
वामीसे छिपे हुए वह महात्मा मिड्डीके पिण्डसे मालूम होते थे और, हे राजन्‌ ! उस बामीसे 
धिर जानेपर भी बे तप किये जाते थे ॥ ४ ॥ 

अथ दीर्घस्य कालस्य शर्यातिनाम पार्थिवः | 


आजगाम सरो रम्यं ॥ ऽ 
बहुत कालके बाद शर्याति नामका एक राजा इस मनोहर ओर उत्तम तालाबपर विहार कर 


बाबा ॥ ५॥ 
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का... माप [ तीथेयाभ्ापदे 
तस्य स्रीणां सहस्राणि चत्वायोसन्परिग्रह! । 


एकैव च स्रुता शुभ्रा सुकन्या नाम भारत ॥ ६ ॥ 
राजा शर्यातिके साथ चार हजार ख्रियां थीं ओर एक दी अच्छी गोरी गोरी सुकन्या नामी 
:: कन्या थी॥६॥ 
Ee सा सखीभिः पारिवृता सवो भरण सूषिता । | 
पा इक्स्यमाणा वल्मीकं भागवस्थ समासदत्‌ ॥७॥ 


हे भारत! वह उत्तम आभूषणोको पहने इए सख्ियोंसे विरकर घूमती हुई सृशुपत्र च्यवनकी | 
______ बामीपर आई ॥ ७॥ | 


क सा चैव सुदती तत्र पहयमाना मनोरमान्‌ । 
वनर्पतीन्विचिन्वन्ती बिजहार सखीघृता | ॥८॥ 


वहांपर मनोहर भूमिको देखकर वनस्पतियोंकों चुनती हुई सख्ियोंके साथ विहार करने 
लगी ॥ ८॥ 


रूपेण वयसा चेव मदनेन सदेन च । 
बभञ्ज वनक्षक्षाणां शाखा? परमपुष्पिताः ॥ ९॥ 
च ne CQ 3४ _ 69 
झप, अवस्था, मद ओर कामदेवसे भरी हुई उस कन्याने पुष्पोंसे युक्त वनवृक्षोकी अनेक 
.शाखाओंको तोडा ॥ ९॥ 


न क्री धड है “र > 



















तां सखीरहितामेकामेकबस्त्रामलंकताम्‌ । 
ददश भर्गवो धीमांश्रन्तीमिव विद्यतम _ ॥१०॥ 
सख्ियासे राहत, एकान्तमें घूमनेवाली, एक वस्र पहने हुए उस सुकन्याको बुद्धिमान 
च्यवन ऋषिने बिजलीके समान घूमती हुई देखा ॥ १० ॥ 


तां पझ्यमानो विजने स रेमे परमद्यतिः EF. 
क्षामकण्ठश्च ब्रह्मर्षिस्तपोबलसमान्वितः 1] 
"व तामाबभाषे कल्याणीं सा चास्य न श्णोति बे ॥११॥ 

उसे निजेन वनमें देखकर महातेजस्वी, तपोबलसे समन्वित तथा सखे हुए गलेवाले बे त्रपि 
` च्यवन आनन्दित हुए ओर उन्होंने बडी धीमी बोर्लासे उस कल्याणीसे कुछ कहा, पप | 


०८ 


श्रष्याय १९९ ] भारण्यकपं । र १३९ 


ततः सुकन्या वल्मीके दृष्टा भार्गवचक्लुषी । 

कौतूहलात्कण्टकेन वुद्धिमोहबलात्कूता ॥१२॥ 

कि बु खल्विदमित्युक्त्वा निर्वि भेदास्थ लोचने | 

अकुष्यत्स तया बिद्धे नेत्रे परमभन्युमान.। 

ततः शयातसन्यस्य शाकुन्सूत्र समावृणात ॥ १३॥ 
तत्पश्चात्‌ वार्माळे भीतर च्यवन सुनिकी चमकती इई आंखोंको उस कन्याने देखा, बुद्धिके 
मोहसे सुकन्याने कुतूइलपूबक कांटे च्यवन ऋषिकी आंखोंमें ' यह क्या है? यह कहकर चुभो 
दिए, इससे च्यवनळी आंखें फूट गई, नेत्रोंके फूटनेसे क्रोधी च्यवन ऋषिको बडा क्रोध हुआ, 
आर उन्हं राजा शर्योतिकी सेनाका विष्ठा और मूत्र बन्द कर दिया ॥ १२-१३ ॥ 

ततो रुद्धे शक्न्सूत्रे सैन्यसानाहृदुःखितम्‌ । 

सथागतमाभिप्रेक्य पर्यपूच्छत्स पार्थिव! ॥ १४ ॥ 
सेनाके मूत्र और विष्टा बन्द हो जानेसे सब सेना घबरायी और उस सेनाको उस प्रकारसे 
आया देखकर राजाने सब सेनासे पूछा ॥ १४॥ 

तपोनित्यस्य वृद्धस्थ रोषणस्य विशेषतः । 

केनापकूतमच्येह भागेवस्थ महात्मनः । 

ज्ञात वा यदि वाज्ञातं तहतं चूत माचिरम्‌ ॥ १५॥ 
कि तप करनेवाले वृद्ध विशेषतः क्रोधी महात्मा च्यवनका यह अपराध किसने किया ? चाहे 
उसने ज्ञानसे किया हो वा अज्ञानसे, पर जिसने अपराध किया हो बह शीघ्र कह दे॥ १५॥ 

तसूचुः सेनिकाः सर्वे न विद्योऽपक्रतं वयम्‌ । | 

सर्वोपायैयेथाकाम अवांस्तदधिगच्छतु . ॥ १९॥ 
सेनिकॉने कहा- [के महाराज ! हम नहीं जानते किसने अपराध किया हे | आप समी 
उपायोंसे अपनी इच्छासे उस बातका पता रगाइए ॥ १६ ॥ ` 

तत! स एथिवीपालः साम्ना चोग्रण च स्वयम्‌ । 













पर्यप्च्छल्खुहृद्वग प्रत्यजानन्न चैव ते ॥ १७॥ 
तब राजाने स्वयं शान्तिते और क्रोधसे बन्धुबान्धवोंसे पूछा। उन्होंने भी कहा- महाराज 
हम नहीं जानते किसने अपराध किया है ॥ १७) | | 
आनाहात॑े ततो दद्टा तत्सेन्यमसुखार्दितम्‌ । | 
पितरं दुःखितं चापि खुकन्येदमथात्रवीत्‌ ॥ १८॥ 


| त्म सुकन्याने सेनाके सब अजुष्य तथा अपने पिताको रोगसे दुःखी देखकर यह वचन 
 स्हा॥१८॥ | | 
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३० महाभारते । | १९ ता [ तीथेयाचापई॑ | 
MO "ण | 
A मयाटन्त्येह वल्मीके इष्टं सत्त्वमाभिज्वलत्‌ । 


ञ खद्योतबदाभिज्ञातं तन्मया विद्धवान्तकाल्‌ Fe (IR 
के महाराज ! मैंने वनमें घूमते हुए एक वामीमें चमकता हुआ कोई जीव देखा था, मैंने उच्चे 
कोई जुगनु समझा ओर पास जारूर उसे बाँध दिया ॥ १९ ॥ 
एतच्छरुत्वा तु शयोतिर्वेल्मीक तूणमाद्रवत्‌ । 
तत्रापद्यत्तपोबृ्ध वयोवृद्ध च मागेवम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुकन्याकी बातडो सुनकर राजा शयोति शीघ्रवासे वामीके पास गये, वहाँ जाछूर तपस्या 
और अवस्थामें बूढ़े च्यवनळो देखा ॥ २० ॥| 
अयाचदथ सैन्याथ प्राज्ललि! एथिबीपतिः ._ 
अज्ञानाडाल्या थत्ते कुतं तत्क्षन्तुमहेसि ॥९१॥ 
तब सेनाके दुःख निवारणळे निमित्त हाथ जोडकर प्राथना की, कि हे महर्षे ! कन्याने जो 
| अज्ञानसे आपका अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिये ॥ २१ ॥ 
ः ततो$्रवीन्महीपालं च्यवनो भागवस्तदा। 
र रूपौदायेसमायुक्तां लो ममोहबलात्कूताम्‌ ` ॥ २२॥ 
४ तामेव प्रतिगृह्याहं राजन्दुहितरं तव । 


> क्षमिष्याभि महीपाल सत्यमेतडरवीसि ते ॥ २३॥ 
. दब भुगुपुत्र च्यवनने राजासे कहा- कि हे राजन्‌ ! रूप ओर ठदारतासे सम्पन्न तथा लोभ 
. और मोडले बलपूर्क आकृष्ट इई हुई तुम्हारी कन्याको लेकर ही में उसे क्षमा करूंगा, 
दे प्रथ्वीनाथ ! में तुमसे यह सत्य कहता हूँ ॥ २२-२३ ॥ हू 
ऋषेवेचनमाज्ञाय शयोतिरविचारयन । 
ददौ दुहितरं तस्मै च्यवनाय महात्मने ॥ २४॥ 
रे युधिष्ठिर ! ऋषिके वचन सुनकर राजा शयोतिने विना बिचारे उस महात्मा च्यबनको 
 अपनीकन्यादे दी २४॥ 
उक प्रतिग्रह्म च तां कन्यां च्यवन! प्रससाद ह । 
ह: प्राप्तप्रसादो राजा स ससैन्यः पुनरा्रजत्‌ ॥ २५॥ 
उस कन्याको लेकर च्यवनने अपने क्रोधको शान्त किया, और च्यवनका प्रसाद प्राप्तकर 
राजा ज्योति भी अपनी सेनाके सहित नगरको चळे गये ॥ २५ ॥ 
 सुकन्यापि पतिं लब्घ्वा तपस्विनमनिन्दिता । ड 
नित्यं पथचरत्प्रीत्या तपसा नियमेन च ॥ २६॥ 7 आई 
तपस््ी ऋषिको पति पाकर बडी प्रीतिके साथ तप और नियममें स्थित 
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| याय १२३] आरण्यकपचे । ५४१ 
बी  .  . 0 जा 

|, अगीनासतिधीनां च श॒शूषुरनसूयिक्ा । 

| समाराधयत क्षिप्रं च्यवनं सा शुभानना ॥ २७॥ 

| ॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपर्वणि द्वार्विशत्यधिकशततमोः5ध्यायः ॥ १२२ ॥ ४२३७॥ 


| ईप्यो न करने वाळी तथा सुन्दर मुखवाली सुकन्याने अभि ओर अतिथियोंकी सेवा करजेवाळी 
| होकर पति च्यवनको बहुत जल्दी खुश कर लिया ॥ २७॥ 
| ॥ मद्ामारसके आरण्यकपर्वमे एकसो बाइसवां अध्याय खमात ॥ १२२॥ ४९३७॥ 








| श परेडे : 

| लोमश उवाच 

| कस्यांचेस्वथ कालर्थ सुराणामश्विनौ लप । 

। कृताभिषेकां विवृतां सुकन्यां तामपदयताम्‌ ॥ १॥ 


| लोमश बोले- हे राजन्‌ ! किसी समय घूमते हुए अश्विनीकुमारोंने खान किये हुए वस्र- 
रहित उस सुकन्याको देखा ॥ १ ॥ 
| तां दृष्टा दशेनीयाङ्कीं देवराजसुतामिव । 
| ऊचतुः समामिदुत्य नासत्यावश्विनाविदस्‌ ॥२॥ 
इन्द्रकी पुत्रीके समान मनोहर अंगोंवाली सुकन्याको देखकरके ओर उसके पास जाकर 
नासत्य अश्विनीकुपाराने यह वचन कहे ॥२॥ 

कस्य त्वमसि वामोरु कि बने वे करोषि च । 

इच्छाव भद्रे ज्ञातुं त्वां तत्त्वमाख्याहि शोभने ॥ ३॥ 
| हे शोभने ! हे सुन्दर जांघांवाली ! हम तुम्हें जानना चाहते हें, कि तुम किसकी खी हो? 
| ओर इस वनमें क्या करती हो? यह सब हमसे कहो ॥ ३ ॥ 
ततः! सुकन्या संवीता ताबुवाच सुरोत्तमौ । 
| शार्यातितनयां वित्तं भाया च चयवनस्य माँ ॥४॥ 
|  सुकन्याने लजित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवोसे कहा- तुम मुझे राजा क्योतिकी कन्या और 
च्यवन ऋषिकी स्री समझो ॥ ४ ॥ टर 
अथाश्विनौ प्रहस्येताभजूतां पुनरेव तु । 
कथ त्वमसि कल्याणि पित्रा वत्ता गताध्वने ॥५॥ 
अश्विनीकुमारोने हसकर फिर कहा- कि हे कण्याणि ! पिताने बूढेके सङ्ग तुम्हारा विवाह 
केसे कर दिया?॥५॥ . 
८१ ( स. भा. भारण्यक, ) 
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महाभारत | | [ तीया 
भ्राजसे वनमध्ये त्वं विद्युत्सौदामिनी यथा! 
न देवेष्वपि तुल्यां हि त्वया पश्याव भामिनि ॥ ६ ॥ 
हे भामिनि ! इस वनमें तुम बादलोंमें विजलीके समान शोभायमान हो रही हो, तुम्हारे 
यमान रूपबाली खत्री देवताओंमें भी हमने नहीं देखी ॥ ६॥ 
सवी भरणसंपन्ना परमाम्बरधारिणी । 
| शोमेथास्त्वनबद्याङ्ञि न त्वेयं मलपकिनी ॥७॥ 
हे अनिन्दित अंगोंवाली ! सब आभूषणोंसे युक्त उत्तम बल्न पहने तुम ऐसी शोभित हो ओगी 
हो कि तुम्हारे आगे कमल भी शोभा नहीं देगा ।। ७ ॥ 
कस्मादेवंविधा भूत्वा जराजजेरितं पतिस्‌ । 
त्वसुपास्से ह कर्याणि काम मोगवहिष्कूतस्‌ ॥८॥ 
हे कल्याणि ! इस प्रकार सुन्दर होकर भी तुम किस कारणसे ऐसे अत्यन्त बृद्ध पतिकी 
सेवा करती हो, जो तुमसे कामभोग करनेमें भी असमथ हे ॥ ८ ॥ 
असमर्थ परित्राणे पोषणे च झुचिस्मिते । 
साधु च्यवनसुत्सजञ्य वरयस्वैकमावयोः । 
पत्यथे देवगभाभे मा वृथा योवन कुथा? ॥ ९॥ 
तथा, हे सुन्दर प्रस्क्राइटोवाली ! जो तुम्हारी रक्षा करने एवं पालनपोषण करनेमें भी 
. असमर्थ है। अतः तुम च्यवनको छोडकर हम दोनोंमेंसे एकको पति बना लो । हे देवकन्याके 
समान कान्तिवाठी पतिके लिए अपने यौवनको वृथा मत गंवाओ ॥ ९ ॥ 
एवसुत्ता सुकन्या तु सुरो ताविदमन्रवीत्‌ । 
रताहं च्यवने पत्यो मेवं मां प्येशङ्किथा! ॥ १०॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर सुकन्या उन दोनों देवोंसे बोली- में अपने पति च्यवनभे प्रीति 
रखती हूँ ओर फिर ऐसी शंका मत करो ॥ १० ।। 
` __ तावबूतां एुनस्त्वेनामावां देवभिषग्वरौ 
क युवान रूपसंपन्नं करिष्याव! पतिं तव ॥११॥ 
तब अशिनीकुमार उस सुकन्यासे बोले- कि इम देवोंके श्रेष्ठ वेद्य हैं, तुम्हारे पतिको रूपयुक्त 
|. ओर जवान बना देंगे ॥ ११॥ 
- ललस्तस्यावयोग्येव पतिमेकतमं घृणु । 
1. एतेन समयेनेनमामन्त्रय वरानने ॥ १२॥ 
के . पात्‌ च्यवनको जी हम दोनॉमेसे किसी एकको पति चुन लो । हे सुन्दर घुखवाली 
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. भति हो, उसहीकों पति बना लो ॥ १८॥ 


अध्याय १२३ | ` आरण्यकपचे । 


सा तयोवेचनाद्राजन्नुपसंगरुध भार्गवम्‌ । 

उचाच वाक्य यत्ताभ्याछ्ुक्तं भुगुसुत प्रति ॥ १३॥ 
दे राजन! उनके पचनको सुनकर सुन्या यृगुपुत् च्यवन ऋषिके पास गई, और भृगुके 
पुत्रको वे सब बातें बताई, जो उन्होंने कही थीं ॥| १३ ॥ 


तच्छ्सत्था च्यवनो भायोसुवाच क्रियतामिति । 
भचा सा समनुज्ञाता कियतासित ॥ १४॥ 


च्यवनन यह सुनकर खोले कहा कि असा वे कहते हैं वैसा ही करो। इस प्रकार पातिसे 
आज्ञा पाकर उसने मी अशिनोसे वैद्या करनेके लिए कहा ॥ १४ । 

शत्या लदाश्विनो वाक्यं तत्तस्या; क्रियतामिति । 

ऊचतू राजएुर््री तां पतिस्तव बिशत्बपः ॥ १६॥ 


. अश्विनी भी “वैसा ही करो! ये सुकन्याके शब्द सुनकर राजपुत्रीसे बोढे- कि इस 


ha 1 


तालाचर्म खान करनेके [लए च्यवन ऋषि जायें ॥ १५ ॥ 


ततोऽरूभइ्च्यवनः शीघं रूपार्थी प्रविवेश ह । 

अश्विनायपि तद्राजन्सरः प्रविशतां प्रमो ॥ १६॥ 
है प्रभो ! तत्क्षण ही रूपद्धी लालसासे च्यवन ऋषि उस तालावमें घुस गये । और. हे 
राजन्‌ ! अश्विनीकुमार भी उनके पीछे ताहाबमें घसे ॥ १६॥ 


ततो खुहतादुत्तीणाः सर्वे ते सरसस्ततः । 

दिव्यरूपधराः सर्वे युवानो मृष्टकुण्डलाः 

तुल्थरूपघराओव मनसः प्रीतिवर्धनाः ॥१७॥ 
एक मुहृतेके पश्चात्‌ वह तीनों दिव्यरूपवाले जवान उत्तम कुण्डल पहने एक ही रूपसे युक्त 
तथा मनको प्रसन्नता बढानेवाले होकर दालावसे निकले ॥ १७॥ 


तेऽञ्जवन्सहिताः सर्वे वृणीष्वान्यतमं शुभे । 

अस्माकमीप्सितं अद्रे पतित्वे वरंवणिनि । 

यत्र वाप्यभिकामासि तं घ्ृणीष्व सुशोभने ॥ १८॥ 
ओर वे सब मिलकर सुकन्यासे बोले- कि हे उत्तम वणेवाली ! हे शुभे! हे कल्याणी ! हम 
तीनोमेसे तुम्हारी जिसे इच्छा हो एककों पति बना लो। दे सुशोभने ! जिस पर तुम्हारी 
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सा समीक्ष्य तु तान्सवास्तुल्यरूपधरान्स्थितान । 
निश्चित्य मनसा बुद्धया देवी वत्ने स्वक पतिम ॥ १९॥ 
देवी सुकन्याने सबको समान रूप ओर समान अवस्थावाले देखकरभी मन और जुद्ध 
अच्छी तरह विचारकर अपने पतिको ही चुन लिया ॥ १९॥ 
| लब्ध्या तु च्यवनो भाया वयोरूपं च वाञ्छितम्‌ । 
जय हृष्टोऽत्रवीन्महातेजास्तो नासत्याविदं वचः ॥२०॥ 
च्यवन ऋषि इच्छित रूप, योवन ओर ख्रीको पाकर बहुत प्रसन्न हुए ओर महातेजस्वी ऋषि 
अश्विनीकुमारोंसे यह वाक्य बोले ॥२०॥ 


5 यथाहं रूपसंपन्नो वयसा च समन्वित! । 
ह क्तो भवद्गधां वृद्ध सन्भाया च प्रावानिमाम्‌ ॥ २१॥ 


जैसे तुमने वृद्ध होते हुए भी मुझे रूप ओर युवा अवस्थासे युक्त कर दिया और यह खी 
मोीमेनेपालीहे॥२१॥ 
र तस्माद्यवां करिष्यामि प्रीत्याहं सोमपीथिनो । 
ह मिषतो देवराजस्य सत्यमेतद्त्रथीमि वाम ॥ २२॥ 
लैस ही में भी प्रसल्षतापूषंक तुमको देवराज इन्द्रके सामने सोमपान करनेवाला बनाऊंगा 
.. यह में सत्य कहता हूं ॥ २२॥ 

तच्छृत्वा हृष्टमनसौ दिवं तो प्रतिजग्मतुः । 

च्यवनोऽपि सुकन्या च सुराविव विजहतुः ॥ २३॥ 

॥ इति भोमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रयोविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३॥ ४२६०॥ 
च्यवन ऋषिके ऐसे वचन सुनकर अश्विनीकुमार प्रसश्नचित्त होकर स्वर्णको चले गये और 
च्यवन ऋषि तथा सुकन्या आनन्दसे देवोंकी तरह विहार करने लगे ॥ २३ ॥ 
. ॥ महाभारतक आरण्यकपषेमे एकसो तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ ४२६० ॥ 
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लोमश उपाच 
ह ... ततः शुत्वा तु हायोतिवेय!स्थं च्यवनं कृतम्र। ` 
उ उ र “> हर है $ सेनया साधेसुपायाद्वार्गवाश्रमम ॥ * | 
. होमश्च बोले- राः राज ठ राजा शर्यातिने सुना के च्यवन ऋषिको यौवन और सुन्दर रूप प्राप्त हो गी 





के सहित च्यवन ऋषिके जाअमपर आया ॥ ६ ॥ 











र र सोम से 
i रोका ॥<॥ 
a 
Pees 1>. * 
ME, 
रि = be इ a 


पु र Re | "त 4 > पर < सं | + = ' j क्ट IO . र ५0८ 
. _ (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri LESS eh NAS) PR 
SN LANA ४६८ ४४७०८ ४ आर 2०५ “5 ४२,७०७ Se EY 3° Ah II FPPAL YU TE क य 


अध्याय १२४ ] आारण्यकपर्व । lM |. 
EIS EE किक 


च्यवनं च सुकन्यां च दृष्ट्रा देवसुताविव । 
मे महीपः शयोतिः.कूस्सनां प्राप्य महीमिव ॥२॥ 
च्यवन ओर सुकन्याको देवपुत्रोके समान देखकर संपूर्ण भूमि आनंदित 
दवु मे प्राप्त होनेके समान अ 
होकर राजा शर्याति वहां रमने लगे ॥ २ ॥ र 


ऋषिणा सत्कृतस्तेन सभाय! प्थिवीपतिः । 
उपोपविष्टः कल्याणीः कथाश्चके महामना! ॥ ३॥ 


ख्लीके साथ वे राजा ऋषिस आदर पाकर वहां अनेक प्रकारदी उत्तम कल्याणकारी 
कथाओंको सुनते हुए कुछ कालतक रहे । ३ ॥ 

अथैनं भागेवो राजन्नुवाच परिसान्स्वयन । 

याजयिष्यामि राजंस्त्वां संभारानुपकल्पय ॥४॥ 
हे राजन्‌! एक दिन च्यवन ऋषि सांत्वना देते हुए राजा झर्यातिसे बोले- हे राजन्‌ ! तुम 


' सामग्री इकटठी करो, में तुम्हें यज्ञ कराऊंगा॥ ४ ॥ 


तत! परमसंहृष्टः शयातिः पृथिवीपतिः | 
च्यवनस्य महाराज तद्वाक्य प्रत्यपूजयत्‌ ॥५॥ 
हे महाराज! राजा शयोतिने बहुत प्रसन्न होकर च्यबनके उन वचनोंका सम्मान किया ॥ ५ ॥ 
प्रदास्ते$हानि यज्ञीये सवेकामसमसद्धिमत ' 
कारयामास शार्यातिर्यज्ञायतनसुत्तमस . ॥ ६॥ 
उत्तम दिनमें यज्ञकी सब सामग्री इकट्ठी करके राजा शयातिने एक उत्तम यज्ञमण्डप 
बनवाया ॥ ६ ॥ 


तच्रैनं च्यवनो राजन्याजयामास भागव! । 

अदूसुतानि च तत्रासन्यानि तानि निबोष मे ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! सृशुपुत्र च्यवनने उस यज्ञमण्डपमें राजा क्योतिसे यज्ञ आरम्भ कराबा। हे 
राजन्‌ युधिष्ठिर ! उस यज्ञमें जो आश्रयेकी बात हुई वह मुझसे सुनो ॥ ७ ॥ 


अणुहाच्च्यवनः सोममश्विनोर्देवयोस्तदा । 
तमिन्द्रो वारयामास शुह्ममाणं तयोग्रेहम्‌ ॥८॥ he 
तब च्यवन ऋषिने अश्विनीकुमारोंको सोम दिया । तब इन्द्रने च्यवन ऋषिको उन दोनो 








च 
महाभारत । [ खो थेया 


इन्प्र उपाच 

उभावेतौ न सोमाही नासत्याविति से मति! । 

भिषजौ देवपुश्राणां कर्मणा नेवमरहतः ॥९॥ 
इन्द्र बोले- यह दोनों अश्विनीकुमार स्वगमें देवताओंकी दवा करते हैं, इसलिये अपने कमे 
कारण ये दोनों अश्विनीकुमार सोम पीनेके योग्य नहीं ई, ऐसा मेरा विचार है ॥ ९॥ 





गबन उपाच 
` झावमंस्था महात्मानौ रूपद्रविणवत्तरों । 
यौ चक्रतुमा मघवन्यून्दारकसिवाजरस्‌ ॥ १० ॥ 


च्यवन बोले- दे इन्द्र! यह दोनों बड़े महात्मा, रूप आर धनसे युक्त हैं, उन्होने मुझे देवता- 
ओके समान वृद्धावस्थासे राहत किया है; इसलिए, हे इन्द्र ! इनका अपमान मत करो ॥ १०॥ 


ऋते त्वां विवुधांश्वान्यान्कर्थ वै नाहतः सवम । 
अश्विनावपि देवेन्द्र देवो बिद्धि पुरन्दर ॥ ११॥ 


हे पुरन्दर ! ये दोनों तुम ओर सब देवताओं यज्ञको छोडळर भाग क्यों न पाबे ? दे देवेन्द्र ! 
इन अश्विनोको भी तुम देव समझो ॥ ११ ॥ 


इन्द्र उपाच. 
चिकित्सकौ कमकरो कामरूपसमन्वितौ । 
लोके चरन्तौ मत्यांनां कर्थ सोमामिहाइेतः ॥ १२॥ 


| दर बोले-हे च्यवन ऋषि! यह दोनों चिकित्सा करनेवाले, कमे करनेवाले, इच्छानुसार रूप 
श घरण करके मनुष्य लोकम घूमनेवाले हे, तब किस रीतिसे ये सोमको पाने योग्य इ? ॥ १२॥ 


 लोमच्च उपाच 
| एतदेव यदा वाक्यमाञ्रेडयति वासवः । 
अनाइत्य ततः शक्रं ग्रहं जग्राह भागव ॥ १३॥ 


होमः री बोले- ज्योंही इन्द्र इस वचनको दूसरी बार कहना चाहते थे, त्योंही सूयुपत्र 


2: स ग्रहीष्यन्तं तु तं सोममश्विनोरुत्तमं तदा । 
के त्र समीक्य बलभिद्देव इदं बचनसत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
को, 
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पाराको उत्तम सोम त लेते देखकर बलनाशक देव इन्द्रने ऐसे बचन कहे ॥ १ ४ 
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आभ्यासथाय सोमं त्वं ग्रहीष्यसि यदि स्वयम्‌ । 
ये ले प्रहरिष्यामि घोरसूूपसनुत्तमस्‌ ९५ ॥ 
हे च्यवन! म स्वयं इन दोनोको भेतोमें तम्हा त्य 
is ar र इन दोनोंको सोम दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अत्यन्त घोर वज्का 
एवसु! स्मयन्नन्द्रमभिबीद्य स भागच! । 
जग्राह विधिवत्सोममश्चिभ्यासुत्तमं ग्रहस्‌ ॥ १६॥ 
ऐसा कहनेपर मी मुस्कराते हुए तथा इन्द्रकी तरफ देखकर च्यशनने अश्चिनीकुपरारोंको 
विधिवत्‌ उत्तम सोम प्रदान किया ॥ १६ ॥ 
ततोऽस्मै प्राहरडूज़े घोररूपं दाचीपतिः । 
तस्य प्रहरतो बाहु स्तम्भयामास भार्गव! ॥ १७॥ 
तब ्ञचीपति इन्द्रने च्यवन ऋषिके ऊपर घोर वज्र चलाया, तब च्यवन, ऋषिने प्रहार 


| करनेवाले इन्द्रे हाथळो स्तम्भित कर दिया ॥ १७॥ 

1. . संस्तर्मयित्वा च्यवनो जुहुवे मन्त्रतोऽनलम्‌ । 

| कृत्यार्थी सुमहातेजा देवं हिंसितुसुद्यतः ॥ १८॥ 

उसके हाथको स्तंभित करके महातेजस्वी च्यवन सन्त्रसे अग्निको प्रज्ज्वलित करके देवराज 


| इन्द्रको मारनेके लिए कृत्याको उत्पन्न करनेकी इच्छासे अधिमे हवन करने लमे ॥ १८॥ 
| तत! कृत्या समभवदषेस्तस्य तपोबलात्‌ । 

| सदो नाम महावीयं बृहत्कायो महासुरः । 

; शरीरं यस्य निर्देष्टमशक्यं तु सुराखरुरैः ॥ १९॥ 


| तब उस ऋषिके तप ओर बलके कारण यज्ञङुण्डसे महापराक्रमी महाश्वरीरधारी मद नामक 
प महाअसुर कृत्यारूपर्म उत्पन्न हुआ, इस महाअसुरके शरीरका वर्णन करनेमें सुर और असुर 
असमर्थ थे। १९॥ 

तस्यास्यन भबद्धोरं तीक्षणाग्रदानं महत्‌ । 

हचुरेका स्थिता तस्य सूमावेक्षा दिवं गता ॥ २० ॥ 
उसका मुख आगे निकले हुए तीखी दाढोसे महा भयङ्कर जान पडता था, उसका एक 
ओठ पृथ्वीपर और दूसरा आकाशे फेला हुआ था ॥ २० ॥ 

चतस्र आयता दंष्ट्रा योजनानां शतं शतम्‌ । 

इतरे त्वस्थ दशना बभूबुदेशयोजनाः । 

पाकारसहशाकाराः शूलाग्रसमदर्शनाः ॥ र २१॥ न 
. चार दाढे उसकी सौ सौ योजनक्षी थीं और दूसरे दांत दस दस योजनके थे, वे परकोटेके 
__ आकारवाले और शूलके अग्रभागके समान तीक्ष्ण थे ॥ २१॥ ८६३ 5 
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महाभारते । [ तीर्थयाज्रापदे र | 
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बाहू पर्वतसंकाशावायतावयुत॑ समो । 
नेते रविशाशिप्रख्ये वकत्रमन्त क सन्नि मम्‌ Fe ९९] 
उसकी दोनों झुजायें पर्यतके समान विस्तृत ओर उसके समान मोटी थीं, तथा दस इजार 
 झोजन हम्बी थी, नेत्र खर्य चन्द्रमाके समान और सुख यमके समान था ॥ २२॥ 

ललिहख्जिहया वक्त्र बिद्यच्चपललोलया । 

व्यात्ताननो घेरहष्टिम्रेसनिव जगइलात्‌ ॥ २३॥ 
वह विजलीके समान चंचल जीभसे अपना मुंह चाट रहा था | उसे देखकर ऐसा जान 
पडता था कि वह जगत्को अमी चाट जायेगा । उसका मुख फटा हुआ था ओर नजरें वडी 
अयेकर थीं ॥ २३ ॥ 

स भक्षयिष्यन्सक्रद्धः शतक्रतुछुपाद्रवत्‌ । 

महता घोररूपेण लोकाञ्दाव्देन नादयन्‌ ॥ २४ ॥ 

। इति भीमहामारते आरण्यकपवेणि चतुर्विशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५४ ॥ ४२८४ ॥ 
बह राधस बडे क्रोधसे अपने अत्यन्त भयंकर गर्जनसे लोकोंको गुंजावा हुआ इन्द्रको खानेके 
लिये इन्द्रकी तरफ दोडा ॥ २४ ॥ 
» मरड़ाभारतके आरण्यकपर्वेमे पकस सौबीसवां अध्याय समाप्त ४ १२७॥ ४२८७ 8 
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होमञ्च उपाच 

तं दृष्टा घोरवदनं मदं देवः शातकतुः । 

हः आयान्तं भक्षयिष्यन्तं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
>> अयात्संस्तरिमतसुजः खक्किणी लेलिहन्सुहु! । 
 तसताऽत्रवीदेवराजइच्यवनं भयपीडितः ॥ २॥ 
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प्न § । ७ ७ ७ १ ७७ र भारण्यकपचे । 


न ते मिथ्या समाररूभो सवत्वेष परो विधि! । 
जनास चाहं विप्रे न मिथ्या त्य कारिष्यासि ॥४॥ 


हे विप्रर्षे ! इस विधिवत चलाये गये यज्ञका समारंभ विफल क ० 
> नहीं 
कि आपका वचन कदापि मिथ्या नहीं होगा ॥ ४ ॥ होगा में यह जानता ह, 


सोमाहांबम्विनावेतौ यथैवाद्य कृती त्यया । 
आय एव तु ले वीय प्रकाशेदिति आगेण ॥ ५ ॥ 
आज आपने इन अश्विनौजुमारोंकों यज्ञमें भाग पाने योग्य बना दिया, हे भार्गव ! इस 
कार्यसे आपका प्रताप और भी ज्यादा प्रकाशित होगा॥ ५ ॥ 
खुकन्याया! पपितु्ास्थ लोके कीति। प्रथेदिति । 
अतो मयैतद्विहितं तव वीथेप्रकाशनम । 
तस्मात्प्रसादं कुरु ले भवत्वेतत्यथेचछसि ॥ ६॥ 
इस सुकन्याके पिताळा यश जगतूमे प्रसिद्ध हो, इसीलिये मैंने आपके प्रतापको प्रकट करनेके 
लिए यह काम किया । हे भुगुनन्दन | आप मेरे ऊपर कृपा करें, जैसा आप चाहते हैं 
बेसा ही हो ॥ ६ ॥ 
एयञुक्तस्य शक्रेण च्यवनस्य महात्मन! । 
स मन्युव्येगमच्छीघं. सुमोच च पुरन्दरम्‌ ॥७॥ 
इन्द्रके एखा कइनेपर महात्मा च्यवनळा क्रोध शीघ्र ही शान्त हो गया ओर इन्द्रको मदने 
छोड दिया ॥ ७॥ 
मदं च व्यभजद्राजन्पाने ञ्रीषु च वीर्यवान । 
अक्षेषु सगयथायां च पूवस पुर्न? पुनः ॥८॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब वीयेवान्‌ च्यवनने उस मदके बिभाग किवे। तदनन्तर वह मद 
मचपानम ख्रियोमे, जुएमें और शिकारमें जा बसा ॥ ८ ॥ 
तदा मर्द बिनिक्षिप्य शकं संतप्ये चेन्दुना । 
अम्विभ्यां सहितान्देवान्याजयित्वा च तं उपमा  ॥९॥ 
हे राजन्‌ युविष्ठिर ! इस रीतिसे मदको स्थापित करके च्यवनने सोमसे इन्द्रको और 


| ' अधिनीकुमार तथा अन्य देवताओंको तप्त करके राजा शर्यातिका सज पूणे किया ॥ ९॥ 


विख्याप्य वीर्य सर्वेषु लोकेषु वदतां वरः । 
सुकन्यया सहारण्ये विजहारानुरक्‍तया ॥१०॥ 


. इस रीतिसे बोउनेवालोमें श्रेष्ठ च्यवन ऋषिने अपने यशको जगदमें फेडाया ओर बे पतिम 
. भबुरक्त सुकन्याके सहित बनमें विहार करने बगे ॥ १०॥ | 
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महाभारत । [ तीर्थयात्राएद fh 
नी 2a eh रं 


तस्वैतद्द्विजसंघु्ट सरो राजन्प्रकाशते 
Fe अत्र त्वं सह सोदयैः पितुन्देवाश्च तापय है 1 ९१ भ्‌ 
' उन्दींच्यवन ऋषिका ब्राह्मणोंस घिरा हुआ यह तालाब प्रकाशित इ रहा हूँ । इससे आप 
. अपने भाइयोंके सहित स्नान करके पितर ओर देर्वोका तपण करें ॥ ११॥ 
र एतद्षदष्ट्रा महीपाल सिकताक्षं च भारत । 
हः सैन्धवारण्यमासाद्य ङुल्याना कुछ दशनस्र । 
| पुष्करेषु महाराज सर्वेषु च जलं स्पा ॥१२॥ 
इ मारत राजन्‌ ! इस तीर्थको देखकर फिर सिकताक्ष तीथेको चळे और उसे देखकर फिर 
 ेन्घवारण्यमें चलकर छोटी छोटी नदियोंके दर्जन करें, सभी पुष्कर तीर्थमिं चलकर वहांके 
 जलकास्पञ्च करें ॥ १३॥ 
आ्चीकपर्येतश्वेव निवासो वे मनीषिणाम्‌ । 
५ सदाफल! सदास्रोतो मरुतां स्थानझुत्तमस । 
ह चैत्याञ्चैते बहुशतास्रिदशानां युधिष्ठिर ॥१३॥ 
जी यह आर्चीक पर्वत दीखता है, यह बुद्धिमानोंका निवासस्थान है । तथा बुद्धिमान्‌ मरुत- 
. सणोका यह उत्तम स्थान है, यह सदा फरवाला और सदा उदकसे पूर्ण रहता है। हे 
 दयुधिष्ठिर! यहां देवताओंके सेकडो स्थान हैं || १३। | 
एतचन्द्रमसस्तीर्थसुषयः पयुपासते । 
हः. वेखानसाशअ्च ऋषयो वालखिल्यास्तयैष च ॥ १४॥ 
| यदी चन्द्रमाका तीथे दे, जिसमें ऋषि वैखानस तथा वारखिल्य आदि ऋषि निवास क्रते 
”“ हैं॥ १४॥ | 
हः श्यक्ञाणि णि पुण्यानि त्रीणि प्रस्रवणानि च ¦ 





















के छत 


ह सवोण्यनुपरिक्रम्य यथाकामसुपस्पृशा ॥ १५ ॥ 
` तीनद्चङ्ग और तीन झरने यहां परमपवित्र हैं, उनकी प्रदक्षिणा करके यथेच्छ जलका सप 
 आंतनुशात्र कौन्तेय छुनकत्च नराधिप । 
___________ नरनारायणो चोभौ स्थान प्राप्ताः सनातनम्र ॥ १६९ ॥ का 
` है उत्तीपुत्र राजन्‌ ! राजा झन्तलु, शुनक और नर नारायण ऋषि यहींसे सनातन स्थाम | 
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व्याये १२५ ] आरंण्यकंपचे । 
mses र पट 

इह नित्यशया देवा! पितरश्च महर्षिसि! । 

आर्चीकपर्वते तेपुस्तान्यजस्व घिछिर ॥ १७॥ 


यहां देवता ऑर पितर महर्षियोंके साथ सदा ही निवास करके तप करते हैं। हे युधिष्टिर ! 
इस आचीक पर्वतम रहनेवाले उनकी आप पूजा करें॥ १७॥ 
इह त दे चरून्प्रा्षन्दषयश्च बिशां पते । 
यखुना चाक्षयस्रोताः कुष्णश्चेह तपोरतः 
है पृथ्वानाथ | यहापर अनेङ ऋषियोंने यज्ञ करके चरूका मक्षण 
प्रवाइवाला यमुना ई, यह श्रीकृष्णने तप किया है ॥ १८॥ 
यसो च सीससखेनञ्च कृष्ण चामित्रकशन । 
संवय चाच गामेष्यामः सुकूशाः खुतपास्विन! ॥१९॥ 
ह शत्रुताशक ! नऊुछ, सहदव, द्रापदी, भौम ओर कुश देहवाले सभी तपस्वी भी तथा 
हम सब आपके साथ यहाँ चलते ई ॥ १९ ॥ 


एतत्प्रश्रवण पुण्याभिन्द्रस्य मनुजाधिप । 





॥ १८ ॥ 
किया है, यहीं अक्षय 





| यत्र घाता विधाता च वरुणययोध्वेथागता! ॥ २० ॥ 
| हे मनुजाधिय ! यह इन्द्रका पवित्र झरना हे, यहां घाता, विधाता और बरुण ऊपरसे आते 
हुँ ॥ २० ॥ 
इह ते न्थवसनत्राजन्क्षान्ताः परमघर्शिण! । 
मचराणासुजुबुद्धीनासयं गिरिवरः झु भः ॥ २१ ॥ 


है राजन्‌! यहांपर शान्त चित्तवाले परम धर्मात्मा कोमल बुद्धिवाले मैत्र लोग निवास करते 
हैं। यह उनका पवित्र पवतश्रेष्ठ हे ॥ २१ ॥ 
एषा सा यसुना राजन्राजाषिंगणसेविता । 
सानायज्ञचिता राजन्पुण्या पापभयापहा ॥ २२॥ ` 
| दे राजन्‌ ! यहीं राजिं लोगोसे सेवित यह यद्नुना है, दे राजन्‌ ! जिसके किनारेपर अनेक 
| कारके पुण्यदायक तथा पाप और भयको दूर करनेवाले यज्ञ हुए हैं ॥ २२ ॥ 
अन्न राजा महेष्वासो मान्धातायजत स्वयम । 
सहदेवश्च कोन्तेय सोमको ददतां वर! । ॥ २३॥ 
॥ इति शीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चविशत्यधिकशततमोऽभष्यायः ॥ १२५ ॥ ४३०७॥ 
हे कौन्तेय ! यहींपर महाधतुर्धारी राजा मान्धाता, वक्ताओंमें भेष्ठ सोमक ओर सहदेवके 


पुत्रेन यज्ञ किए थे ॥ २३ ॥ | 
॥ महाभारतळे आरण्यकपर्वमें एकसो पञ्चीसवां अध्याय सक्षात॥ १२५॥ ४३०७ ४ 
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शुभिष्तिर उपाच 
मान्धाता राजशादूलस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 
अ कथं जातो महाब्रह्मन्यौचनाश्वो रुपोत्तमः । 


कर्थ चैतां परां काष्ठां प्रातवानामितश्युतिः गा 
युधिष्ठिर बोढे- हे ब्रह्मन्‌ ! राजशादूल, तीनों लोकॉमे विरूपात, राजा 


3 
5 


युवनाश्के पुत्र कैसे हुए थे ? और किस प्रकारसे अत्यन्त तेजस्वी वे ऐसी उत्तभ गतिको 


४ 
न 
प प्राप्त हुए थे ॥ १ ॥ 
प यस्य लोकास्जयो वदया विष्णोरिव महात्मन! । 
ह एतदिच्छाम्यहं ओठुं चरितं तस्य धीनतः ॥९॥ 
______ 'जिससे तीनों लोक उन महात्माळे ऐसे वशमें हो गये थे, जेसे विष्णुके हों। में उन बुद्धि 
 मानराजा मान्धाताका चरित्र सुनना चाहता हू ॥ ३ ॥ 
यथा मान्धातृशब्दश्च तस्थ शक्रसम द्युतेः । 

जन्म चाप्रतिवीयस्य कुशलो छ्यांसे आाषलुम्‌ ॥ ३॥ 
' तथा मान्धाद शब्दका कारण सुनना चाहता इं । उन अतुर पराक्रमी तथा इन्द्रक समान 
तेजस्वी राजाके जन्मका वृत्तान्त कइनेमें आप कुशल हे ॥ ३ ॥ 


लामश उपाच 

काणुष्वावहितो राजन्राज्ञस्तस्य महात्मनः । 

/  _ञ॒थञझथ मान्धातृशन्दो वै लोकेषु परिगीयते ॥४॥ 

लोमश्न बोले- हे राजन्‌! आप उन महात्माळा चरित्र एकाग्र होकर सुनिये, जिस प्रकार 

 लोकमें उनका नाम मान्धाता प्रसिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ 

 इक्ष्वाकवशाप्रभवो युवनाश्वो महीपतिः । 

ह सोऽयजत्पूथिबीपालः क्रतुमि सूरि दक्षिणे! ॥७५॥ 

 इध््वाकुवंश्वमें युबनाश्च नामक राजा हुए थे। उन राजाने बहुत दक्षिणावाळे यज्ञ किए ॥ 5 ॥ 
के ह अश्वमेघसहस्रं च प्राप्य घमभूतां वरः 

__ ` अन्यश्च कतुभिञुर्यैरविविधेरा्तदक्षिणेः Rh 
>> | श्रेष्ठ उस राजाने एक हजार अश्वमेध करके और भी बहुतसे अनेक तर 
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| नन्ता (व आरंग्यकपर्य । १५३ 
अनपत्यस्तु राजषिंः स महात्मा इढन्रतः । 
_भान्तिष्वाधाय तद्राज्यं वननित्यो बसूव ह 
यह राजर्षे पुत्रहीन थे, इसलिये इढब्रती व महात्मा व 
वनमें चला गया ॥ ७॥ 
शास््रदष्टेन विधिना संयोज्यात्मानमात्मना । 
पिपासाशुष्कहृदयः प्रविवेशाभ्रम्न खगो! ॥ ८ ॥ 
ओर शाज्ञमं लिखी विधिके अनुसार अपनेको अपनी आत्मामें लौनकरके तपस्या करने 
लगा । एक समय राजा प्याससे सखे कण्ठवाला होकर सूयु ऋषिके आश्रममे गया ॥<॥ 
तामेल रात्रिं राजेन्द्र महात्मा भूगुनन्दनः | 


॥ ७॥ 
है राजा मन्त्रियोंको राज्य सॉपकर 


| इष्टि र सौ्युम्नेमेहषिः „पु्कारणात्‌ ॥९॥ 
है राजेन्द्र ! उस रात्रिम महात्मा महर्षि भूगुनन्दनने सौधुम्न राजाके लिए पृत्ेष्टि यज्ञ किया 
था ॥९॥ 


खंग्वतो मन्त्रपूतेन वारिणा कलशो महान । 

तञ्रातिष्ठत राजेन्द्र पूवमेव समाहितः । 

यत्प्राइय प्रसवेत्तस्थ पहनी शक्तसम सुतम्‌ ॥ १०॥ 

तं न्यस्य थेद्यां कलदां सुषुपुस्ते महषयः । 
| राजिजागरणश्रान्ता सोच्युस्तिः समतीत्य तान ॥ ११॥ 
 मन्त्रसे पवित्र किये हुए ओर प्राशन करनेसे राजपत्नौको इन्द्रके समान पुत्र देनेवाले जलसे 
भरा हुआ महान्‌ कलक वहां पहलेसे ही रकखा था। उस कलशको वेदीपर रखकर बे 
ऋषि रातके जागनेख्र थकरूर सो रहे थे, और सौच्युम्नि भी उनसे दूर. हटकर सो रहा 





| 

| था ॥ १०-११॥ है 

| शुष्ककण्ठः पिपासातः पानीयाथीं ख्रशं दपः । 

तं प्रविश्याश्रमं आन्तः पानीय,सोऽभ्ययाचत ॥ १२॥ 


इख कण्ठवाले, प्याससे व्याकुल, पानीकी इच्छा करनेवाले तथा थके हुए उस राजाने 
उस आश्रममें घुसकर लोगोंसे पानी मांगा ॥ १२॥ 
तस्य अन्तस्य शुष्केण कण्ठेन क्रोशतस्तदा । 







नाश्रौषीत्कश्चन तदा शकुनेरिव वाशितम्‌ ॥१३॥ ड ह 
पर थके हुए तथा सख गठेसे चिल्लानेवाले उस राजाके चिडियांके समान कोमल शब्दको 
fri ह... 
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ततस्तं कलशं इष्टा जलपूर्णं ख पार्थिवः । 
अभ्यद्रवत वेगेन पीत्वा चार्भो व्यवासृजत्‌ ॥ १३॥ 
तब उस राजाने उसे जसे भरे कर्शको देखकर वेगसे उसके पास दोडकूर यथेच्छ जल 
पीया ओर वाकी जलको फक दिया ॥ १४ ॥ 
स पीत्वा शीतलं तोयं पिपासातों महीपतिः । 
निवाणमगसदीसान्छुरुखा चाभवत्तदा ॥ १७ ॥| 
प्याससे व्याकुळ वह बुद्धिमान्‌ राजा उस उण्डे जलको पीकर वडे आनन्दको प्राप्त हुआ 
और तब वह सुखी हो गया ॥ १५ ॥ | 
ततस्ते प्रत्यबुध्यन्त ऋषयः सनराधिपाः । 
निस्तोयं तं च कलशं ददु! सवे एव ते ॥ १६॥ 
जब राजासहित सब ऋषिलोग उठे तो उन सबने कलशको जलसे खाली देखा ॥ १६॥ 


कस्य कर्मेंद्मिति च पयेएच्छन्समागताः । 
युवनाऱ्वो मयेत्येब सत्यं सञ्ञभिपद्यत ` ॥ १७॥ 
` उन सबने आकर छोगोंसे पूछा- कि यह किसका कम है ? तब राजा युवनाइवने सत्यसत्य 
___, _ कह दिया, कि यह कमे मेरा है । १७ !| 
EE न युक्तमिति तं प्राह भगवान्भागचस्तदा । 
EE सुताथ स्थापितः च्यापस्तपसा चब सखंखूता! ॥ १८॥ 
. तंब भगवान्‌ भूगुपुत्रने कहा- कि यह तुमने अच्छा कमे नहीं किया । यह जल पुत्रप्रापिके 
. लिए यहां रखा हुआ था ओर उसे मन्त्रासे शुद्ध किया गया था ॥ १८॥ 
ह... मया द्यत्राहित ब्रह्म तप आस्थाथ दारुणस्‌ । 


पुराथ तव राजषें महाबलपराक्रम ॥ १९॥ 
महाबलो महावीयेस्तपोबलंसस्ान्वितः 
य! शक्रमापे वीयेण गस्षयेद्यामसंादनस ॥ २० ॥ 


हः सेने दारुण तप करके पुत्रप्रापतिके लिए यह जल यहां रखा था, इसलिये, हे अतुल पराक्रमी 
राजर्षे! तुम्हारे एसा महाबली, महाबीयबान्‌ और तप तथा बरसे समन्वित पुत्र दोगा 
. कि जो अपने बलसे इन्द्रको भी यमके घर भेज सक्षेगा । १९-२० ॥ 
oe अनेन विधिना राजन्मयैतदुपपादितस्‌ । 
अञ्सक्षण त्वया राजन्नयुक्त कृतमद्य वे ॥२१॥ 
हेर जन्‌ विधिप्ते मैंने यह जल पवित्र करके रखा था। ऐसे उस अभिमंत्रित जलको 
कर, हे र जन्‌ ! तुमन बडा गरुत काम किया है ॥ २१ ॥ 
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न त्वच्य राक्यभस्माभिरेतत्कतुम्रलोऽन्यथा । 

नूनं दवकूत झोतचयदेव कतथानासि ॥ २२॥ 
अब इस अपने तपाचरूकों मिथ्या नहीं कर सकते; वस्तुत? यह भाग्यका ही काम है जो 
आज तुमन एसा किया है || १३ ॥ 

पिपासितेन या! पीता विधिसन्ञ्पुरस्कृता! । 

आपस्त्वया महाराज भत्तपोवीर्यसंभ्धताः । 

ताभ्यस्त्वभात्सना पुत्रभेववीचथ जनिष्यसि ॥ १३ ॥ 
हे महाराज ! मेरे तप ओर वीर्यसे युक्त-तथा विधि और मंत्रसे संस्कृत जिन जलोंको प्यासे 
होझर तुमने पी लिया था, उसळे प्रतापसे तुम्हारे बडा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा ॥२३॥ 

विधास्थामों वर्थ तत्र तवेष्टि परमाद्सुताम | 

थथा शक्तसम पुत्र जनयिष्यासि वीयेवान ॥ २४ ॥ 
हम लोग तुम्हारे लिए अदूशुत पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, जिससे तुम इन्द्रके समान वौयबान पुत्र 
उत्पन्न करोगे ॥ २४ ॥ 


ललो जजेहाले पूणे लस्य राज्ञो महात्मन! । 


यामं पश्व विनिर्भिद्य सुतः सूयं इवापरः ॥ २९९ ॥ 
निञ्चक्ाम सहालेजा न च ते सत्युराविरात । 
युवनाश्वं नरपति तददूसुतभिवानवत्‌ ॥ २६॥ 


सौ वर्षे पूरे होनेके पश्चात्‌ उस महात्मा राजा युवनाश्व बायीं कोख फाडकर दूसरे 
सयेके समान एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, परन्तु उस राजा युवनाश्व मृत्यु प्रविष्ट 
न हो सकी अर्थात्‌ वह मरा नहीं; यह एक बडा अङ्कुत कर्म हुआ ॥ २५-२६ ॥ 
ततः शक्को महातेजास्तं दिहक्षुरुपागमत्‌ । 
प्रदेशिनी ततोऽस्यास्ये ठाक! समभिसदघे ॥ २७॥ 
महाराज महातेजस्वी इन्द्र उस पुत्रको देखनेके लिए आये और इन्द्रने अपनी तजनी अंगुली 
उस बालकके मुखे डाल दी ॥ २७ ॥ 
साम्थं धास्यतीत्येवं परिमा! स वज्रिणा । 
मांधातेलि च नामास्य चकु! सेन्द्रा विवौकसः ॥ २८॥ 
तब उस बाडकसे इन्दरने कहा कि “ मां अयं घाता ' अर्थात्‌ यह चुसे ही पीयेगा। तब 


इन्द्रादि देववाऑने उस बालकका नाम मान्धाता रखा ॥ २८॥ 
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मी _ ए >. . महाभारते । [ती | 


प्रदेशिनों दाक्रदत्तासास्वाच्य स शिशुस्तदा । 

अवधेत महीपाल किष्कूणां च त्रयोददा ॥ २९ || 
३ महाराज ! इन्दके द्वारा दी गई तर्जनी अंगुलीको पीकर वह बालक बढने लगा, उसका 
प्रमाण तरह किष्कु (बित्ता ) हा गया )| २९ | 


वेदास्तं सधतुर्वेदा दिव्यान्यस्त्राणि चम्वरस्र्‌ । 












EE उपतस्थुमेहाराज ध्यातमात्राणि सवशः ` ॥ ३० || 
. है महाराज! उस बालकके ध्यान करनेमात्रसे ही धलुविद्या, वेदविद्या तथा सब दिव्य अख 
> उसके आगे आकर उपस्थित हो जाते थे ॥ ३० ॥ 


घनुराजगवं नाम शारा? ऽशृङ्ञोद्गवाञ्च ये । 
अभेव्यं कवचं चेव सद्यस्तसुपसंश्रयन्‌ ` ॥ ३१ || 
आजगव नामक धनुष, सींगके बने बाण, काटनेके अयोग्य कवच, तत्क्षण उसको प्राप्त हो 
गए ॥ ३१ || 
सोष्भिषिक्तो मघवता स्वयं शक्रेण भारत । 
धर्मेण व्यजयल्लोकांस्त्रीन्विष्णुरिव विक्रमैः ॥३२॥ 
हे मारत! इन्द्रके द्वारा अपने हाथसे उसका अभिषेक किये जानेपर राजा मान्धाताने धमत 
[: तीनों लोकोंको ऐसे वञ्ञमें किया, जेसे विष्णु अपने पराक्रमसे तीनों लोकॉको बशमें रखते 
हैं ॥३२॥ 
तस्याप्रतिहतं चक्र प्रावतेत महात्मनः 
रत्नानि चेव राजाषि स्वयमेवोपतस्थिरे ॥ ३३॥ 
उस महात्मा राज्यचक्र बिना रोकटोकके सत्र घूमता था । अनेक प्रकारके रल उस 
राजपिंको आप हो आप मिल गये ॥ ३३ ॥ 
क तस्येयं बसुसंपूणो वसुधा वसुधाधिप । 
तेनेष्टं विविषैयज्ञेबेहुमिः स्वाप्तदक्षिणैः ॥ ३४॥ 
वसुधाधिप ! उसके राज्यकी पृथ्वी सम्पूर्ण घनोंसे भरी हुई थी, उसने बहुतसी दक्षिणा 
 आऑवाले अनेक प्रकारके यज्ञ किये ॥ ३४ ॥ 
_  चझितचेत्यो महातेजा घम प्राप्य च पुष्कलम्‌ । 
 _ श्स्यार्धासनं क घासनं राजछुव्धवानमितद्युति! ॥१७॥ _ 
रनेसे अनेक पुण्याको प्राप्त करके उस महातेजस्वी और अभितद्युति राजाने इन्द्रक 
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अध्याय १२६] भारण्यकपचे । Sl 
क्या ON NS 
एकाह एथिवी तेन घमेनित्येन घीमता। 
निजिता शासनादय सरत्नाकरपत्तना ॥ १५ ॥ 
उस सदा धर्ममें रत र्‌हनेवाले महातजस्त्री राजाने केवल शासन या आज्ञा देकर समुद्र और 
नगरोंके साहित सम्पूर्ण पृथ्वी एक दिनमें जीती थी ॥ ३ ६॥ 
~ NW ५ ~~ 
| तस्य चिस्यैमेहाराज कतूनां दक्षिणावताम्न्‌ । 
चतुरन्ता मही व्याप्ता नासीत्किश्चिदनाबृतम्‌ ॥ ३७॥ 
| 
| 





> न ७ २ कू न 
है महाराज! उसके दक्षिणावाळे यज्ञोके मण्डपोंसे चारों समुद्रोबाली पृथ्वी व्याप्त थी । कही 
भी खाली जगह न रही ॥ ३७॥ 


लेन पझ्मसहस्त्राणि गवाँ दश महात्मन । 

ब्राह्मणेभ्यो महाराज दत्तानीति प्रचक्षते ॥ ३८॥ 
हसा कहा जाता है, कि महात्मा मान्धाताने दस हजार पद्य गाये ब्राक्षणोंकों दी थीं॥ ३८॥ 
| तेन झादशावारषिक्यामनाबृष्टयां महात्मना । 
| वृष्टं सस्यविषृद्धयथं मिषतो वज्रपाणिनः ॥ ३९॥ 
एक बार जब उसके राज्यें बारह वर्षतक अनाबृष्टि रही, तो उन महात्माने धान्यकी बुद्धिके 
लिए वज्रथारी इन्द्रके देखते देखते बृष्टि की थी ॥ ३९॥ 

तेन सोमकुलोत्पन्नो गान्घाराचिपतिमेहान्‌ । 

गजेन्षिय महामेघः प्रमथ्य निहत? दारे! ॥ ४० ॥ 
उस राजा माल्याताने चन्द्रबंशी, मेघके समान गजते हुए गान्धार देशके महाराजाको तीक्ष्ण 
. बाणोंसे मारा था ॥ ४०॥ 


| प्रजात्वतुर्विधास्तेन जिता राजन्महात्मना । 

| तेनात्मतपसा लोकाः स्थापिताश्रापि तेजसा ॥ ४१ ॥ 

| है राजन्‌! उस महात्मा राजाने चारों प्रकारकी प्रजाओंकी रक्षा की थी, उसने अपने तपके 
. जसे तीनों लोकोंको स्थिर किया था ॥ ४१॥ 

तस्यैतदेवयजनं स्थानमादित्यवचेसः । 

पर्य पुण्यतमे देशे कुरुक्षेत्रस्य मध्यत! ॥ ४२॥ र 

| उस सर्यके समान तेजस्वी राजाका पवित्र कुरुक्षेत्रक इस मष्यस्थानमें यह यज्ञस्थान दै उसे 
 देखिए॥ ४२॥ 


८३ ( महा. सा. भारण्यक. ) 
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महाभारते । | [ तोथेयाभापदे र 
एतत्ते सरवमाख्यातं मांघातुँअरित महत्‌ । 
जन्म चाउ्ऱ्यं महीपाल यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥ ४३॥ 


॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपवेणि बडविंशत्यचिकशततमोऽभ्यायः॥ १२६॥ ४३५० ॥ 
है राजन्‌ ! यह मेने आपसे राजा मान्धाताके उत्तम चरित्र ओर श्रेष्ठ जन्मकी सब कथा 
कही जो आपने झुझसे पूछी थी ॥ ४३ ॥ 





ट ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकलो छब्बीखवां अध्याय लमात॥ १२६ ॥ ४३५० ॥ 
"3 १२७ $ 
ह. यापाष्ठिर उपाच 

कर्थवीयेः स राजासूत्सोमको वदता बर । 

कमोण्यस्य प्रभावं च श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत! ॥ १॥ 


| युधिष्ठिर बोले- दे कहनेवालोंमें श्रेष्ठ ! राजा.सोमक केसा पराक्रमी ओर केला कमे करने- 
_ वालाथा ? उसके कामका प्रभाव कसां थो? यई सब में आपसे तत्वतः सुनना चाहता हँ॥ १॥ 
ह लीम उपाच 



















ट युधि्िरासीन्दपति। सोमको नाम धामकः । 
द तस्य मायोदातं राजन्संहशीनांमं भत्त॑दा . ॥२१॥ कै 


_ लोमश बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! धंमपरायण सोमक नामक एक राजा था, उसीके समान 
. उसकी सो स्त्रियां थीं ॥ २॥ 
हः स वै यत्नेन महता तासु पुत्रं महीपतिः । 
कंचिन्नासादयामास कालेन महता अपि ॥३॥ 
उसने पुत्र उतपन्न करनेके लिये बहुत यत्न किये, पर बहुत समयतक बहुत प्रयत्न करनेपर 
. मी कोई पुत्र न हुआ ॥ ३॥ 
; कदाचित्तस्य वृद्धस्य यतमानस्य यत्नतः । 
जन्तुनाम सुतस्तंस्मिन्स्त्रीहते समजायत ॥४॥ 
जन प्रयत्न करते करते राजा बूढा हो गया, तब यत्नसे उसकी सो खियोमेसे एक्स जने 
. नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 
ते जातं मातरः सवाः परिवार्यं समासते । 
अ सत्तं एतः कृत्वा काम भोगांन्विशां पते ॥&॥ 
उसके उत्पन्न होनेपर मातायें उसे लेकर उसके चारों ओर बैठ गई ओर, दे राजन 
शपभागको आर ध्यान नहा दिया ॥ ५॥ 
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भध्याय १२७ ] झारण्यकपर्व । MI, 
~ ६५९ 


ततः पिपीलिका जन्तुं कदाचिददशत्स्फिजि । 
स दष्टो व्यनदद्राजंस्तेन दुःखेन बालकः 
हे एथ्वीनाथ ! एक दिन उस जन्तुको एक चींटीने 
महा शब्द किया ॥ ६ ॥ 
ततस्ता मातरः सवा! घाक्ोशान्भशदु खिताः । 
परिवाय जन्ठु सहिताः स शाब्वस्तुसुलोऽमवत्‌ ॥७॥ 
तब उस जन्टुका भरकर सब माताय बहुत दुःखी होकर जोर जोरसे रोने लभी, जिससे 
वहां बहुत शोर हो गया ॥ ७॥ [ 
तमातंनादं सहसा शुआव स महीपति! । 





॥ ६॥ 
काट खाया, काटे जानेपर उस दु।खसे 












अमात्यपरिषन्मध्ये उपविष्टः सहत्विजञैः ॥८॥ 
राजा सोमकने अपने मन्त्रीयण, कत्विजो और पारिषदोंके बीचमें बैठे इए उस आर्तनादको 
सुना ॥ ८ ॥ 

ततः प्रस्थापयामास किमेतदिति पार्थिवः । 

तस्मे क्षत्ता यथाषृत्तमाचचक्षे सुतं प्रति ॥९॥ 


उसी समय क्ष्ताको भेजकर मालूम कराया कि वह किसका ऋब्द है ? क्षत्ताने पुत्रका जो 
ठीक वृत्तान्त था वह राजासे आकर कह दिया ॥ ९॥ 


त्वरमाणः स चोत्थाय सोमकः सह मन्त्रिमिः । 


प्रविझ्यान्त!पुरं पुत्रमाश्वासयदरिन्दमः ॥ १०॥ 
राजा सोमक उस बातको सुनते ही मन्त्री ओर क्रत्विजके सहित ख्रीघ्रतासे उठकर रनिवासमें 
गया और उस झत्रुनाशक राजाने पुत्रको चुप कराया ॥ १० ॥ | 


सान्त्वयित्वा तु त पुत्रं निष्क्रस्यान्तःपुरान्दृपः । 

ऋत्विजैः सहितो राजन्सहासात्य उपाविात्‌ ॥११॥ 
और उस पुत्रको चुप कराकर राजा अन्तःपुरसे निकलकर ऋत्विज आरे अमात्योके साथ 
सभामें आ बैठे ॥ ११॥` | 

सोमक उवाच 

धिगस्त्विहकपुत्नत्वमपुत्नत्वं वरं भवत्‌ । 

नित्यातुरत्वाद्‌ सूतानां शोक एवेकपुत्रता की ॥१२॥ 
सोमक बोले- एक पुत्रवालेको चिक्कार दै, एक पुत्रवालेकी अपथा पुत्रहीन जुष्य अच्छा, | 
क्योंकि एक पुत्र होनेके कारण सब आतुर रहते हैं, इसलिये एक पुत्रल शोक ही दै॥१२॥ रो 
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Mohs F732 य यहा 
| इदं भार्याशतं त्रह्मन्परीक्ष्यो पचित प्रभा । 
च्य पुार्थिना मया वोढं न चासां विद्यते प्रजा ॥ १३॥ 
 इेत्रहन्‌प्रमो! पुत्रकी अभिलाषा करनेवाले मेने परीक्षा करके पुत्रके लिये सो स्रियांसे 
की विवाह किया, परंतु उनके एक भा पुत्र पदा नहीं हुआ ॥ १३॥ 

एकः कथश्रिदुत्पन्न! पुत्रो जन्तुरयं मम । 

यतमानस्य सवासु कि नु दुःखमतः परम्‌ ॥ १४॥ 
सब ख्रियॉमें यत्न करनेपर मेरे किसी प्रकारसे यह एक पुत्र जन्तु उत्पन्न हुआ भी है, तो 

भी किसी योग्य नही, इससे अधिक मुझे कया दुःख होगा ! ॥ १४ ॥ 


वयञ्च समतीत म सभायस्य इजा त्तम । 
आसरा प्राणाः समायत्ता मम चाश्रकपुत्नक ॥ १७ ॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ ! मेरी ओर मेरी स्लियोंकी अवस्था व्यतीत हो गई, इस कारण मेरे ओर मेरी 
स्त्रियोके प्राण इसी एक पुत्र जन्तुर्म लगे रहते हैं ॥ १५ ॥ 

स्थान्नु कम तथा युक्त येन पुत्रदात भवेत्‌ । 

महता लघुना वापि कमणा दुष्करेण वा ॥ १९ ॥ 
यदि ऐसा कोई उपाय हो कि जिससे मेरे सो पुत्र उत्पन्न हों, यदि वह कमे सुलभ वा काठिन 
भी होगा तो भी से अवश्य करूगा ॥ १६ ॥ 

क्रत्विगुवाच 
अस्ति वे ताहश कमे येन पुत्ररात भवेत्‌ । 
यदि चाक्नोषि तत्कतुमथ वक्ष्यामि सोमक ॥ १७॥ 


. कऋतिज्‌ नोले- कि ऐसा कर्म है, जिससे सौ पुत्र हो सकते हैं, हे सोमक ! यदि आप उसे 
/ करसकेंतोमेंक्हुं?॥ १७॥ 
















ह? सोमक उवाच 
- |. कः कार्य वा यदि वाकायं येन पुत्रशातं भवेत्‌ । 
ट कृतमेव हि तद्विद्धि भगवान्प्रत्रवीतु मे ॥ १८॥ 


हः सोमक बोळे- कि चाह करने योग्य हो वा न करने योग्य हो जिससे मेरे सो पुत्र हॉ, आप 
उस कमको किया हुआ ही जानिए, अतः हे भगवन्‌ ! वह कमं मुझे बताइए ॥ १८॥ 
ऋत्िगवाच 
य ५ ह; कि, यजस्व जन्तुना राजस्त्व मया वितते कतो । | 
तत! पुत्ररातं श्रीमद्गविष्यत्यचिरेण ते ॥ १९॥ गो 
ऋत्विज बोर हे राजन्‌ ! मेरे द्वारा यज्ञको विस्तृत करनेपर आप जन्तुसे यज्ञ कीजियेवा _ 
ही आपके सौ पुत्र होने ॥ १ 
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हध्यायं १९८ ] | भारण्यकपचं । 






बपायां हूयमानायां घूममाघाय मातर! । 
ततस्ताः सुमहावीर्याज्जनयिष्यन्ति ते सुतान 
जब चर्बीका होम किया जायेगा, तब उसके धुवेको 
पुत्रोंकी उत्पन्न करेंगी ॥ २० ॥ 
तस्यामेव लु ते जन्तुर्भविता पुनरात्मजः । 
उत्तरे चास्य सौवर्ण लक्ष्म पाश्वे भविष्यति ॥२१॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तविदत्याधकशततमो5ध्यायः ॥ २२७॥ ४ ३७१॥ 


उस यज्ञ मरनेसे जन्तु उसी स्रीके जिसका यह अब पुत्र है, उसीके फिर उत्पन्न होगा और 
इसकी बगलमे सोनेका एक चिन्ह रहेगा || २१ ॥ 


॥ २०॥ 
संघके अपाकी सब स्रिया महावीय 





*_ 
॥ मदामारतकं आरण्यकपवेमे एकलो सत्ताइसवां अध्याय जमात ॥ १२७॥ 8 ३७१॥ 


सोमक उपाच 


ब्रह्मन्थव्यद्यया कार्य तत्तत्कुरु तथा तथा । 
पुत्रकामतया सवं करिष्यामि वचस्तव ॥ १॥ 
सोमक बोले- दे ब्राह्मण ! जो जो काम करने चाहिये उसे आप आरम्भ कीजिये । में 
पुत्रको इच्छासे आपके सब वचन करूंगा ॥ १ ॥ 
लोमळ उवाच 
ततः स याजयामास सोमकं तेन जन्तुना । 
मातरस्तु बलात्पु्मपाकर्षुः कृपान्विताः । | 
ह्वा हृताः स्मेति वारान्त्यस्तीत्रशोकसमन्विताः ॥२॥ 
रोमश्च ऋषि बोले- तब उस ऋत्विजने सोमकके यज्ञ आरम्भ करनेपर जन्तुको मारना चाहा, 
पर जन्तुओकी माताये दयाके कारण पुत्रको जबदस्ती छीनने लमां और हाहा करके रोकर 
कहने लगी; हा हमारा नाश हुआ ॥ २॥ 
तं मातरः प्रत्यकषेन्ग्रहीत्वा दक्षिण करे । 
|. र सव्ये पाणौ ग्रहीत्वा तु याजकोऽपि स्म कर्षति ॥३॥ | 
. [हिना हाथ पकडकर जन्तुकी मातायें खींचती थी ओर बायां हाथ ऋलिज खींचता भा॥हे॥|._ 
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हक 
मंद्याभारते । 
व... “काई दाभा प्र [ तीयात्‌ 


कुररीणामिवातांनामपाकृष्य तु तं खुतम्‌ ¦ 
विशस्य चैनं विधिना वपामस्य जुहाव सः ॥४॥ 
हेस मृगी रोती है, उसी प्रकार सब मातायें रोती थीं, ऋत्विजने बलसे बालकको खीचकर 
उसको काटकर उसकी चर्बीसे हवन किया ॥ ४॥ 
. 52: बपायां इयमानायां गन्धसाघांय मातर! । 
क आता निपेतुः सहसा एथिव्यां कुरुनन्दन । 
व्य सर्वाश्च गभोनलभंस्ततस्ता! पार्थिवाङ्गनाः ॥५॥ 
चर्बीकी आहुति दी जानेपर स्त्रियां उस गन्धको संघकर भूमिपर मूछिंत होकर गिर गई। 
यज्ञके प्रतापसे सब राजाकी श्रियांके गभ रह गया ॥ ९५ ॥ 
ततो दशसु मासेषु सोमकस्य विशां पते । 
























जज्ञे पुत्रशतं पूर्ण तासु सवासु भारत ॥ ६॥ 

है राजन्‌ ! दे भारत ! दस महीनेमे राजा सोमकके उन सब स्त्रियोमें एकसौ पुत्र उत्पन्न 

इए ॥ ६॥ | 
जन्तुज्ये्ठः। सम भवज्जनित्र्यामेव भारत । | 
स तासामिष्ट एवासीन्न तथान्ये निजाः सुता! ॥ ७॥ व 


हे भारत ! उन सव माताओंमें जन्तु सबसे बडा हुआ, सब माताओंको जैसा जन्तु प्यारा 
था पैसा और कोई पुत्र नहीं था ॥ ७॥ 


तच्च लक्षणमस्यासीत्सौबणे पाश्वं उत्तरे । 








ग तस्मिन्पुत्रशते चाग्ऱ्यः स बभूव युणैयुतः ॥८॥ 
| उसकी वाई बगलमे सुवर्णका चिन्ह था, जन्तु अपने सौओं भाइयोंमें अधिक गुणवान्‌ और 
 अ्रष्ठथा॥८॥ 

हः तत! स लोकमगमत्सोमकस्य शुरु! परम्‌ । 

विक 22 अथ काले व्यतीत तु सोमकोऽप्यगमत्परम्‌ ॥९॥ 


ह हा राजा सामकका ऋतिज कुछ कालंके पश्चात्‌ मर गया और उसके बाद थोडा समय बात _ 

पर राजा सोमक भी मर गए ॥ ९ ॥ 
Es _ अथतं नरके घोरे पच्यमानं ददर स! । 

रे 5 'तमएच्छत्किमर्थ त्वं नरके पच्यसे द्विज ॥१०। च 

राजा सोमकने नरकमें जाकर देखा, कि ऋत्विज नरकमें दुःख मोग रहे हैं, तब राजा सोमक र. 

` आत्वे पूछा, हे ब्राह्मण ! तुम किस स कारणसे नरकमें पकाये जा रहे दो? ॥ १° he ; 













| आध्याय १२८] | झारण्यकपवं | 
ळी पव । DS ©. ६६३ 
तमन्रवीदूशुर । सोऽथ पच्यमानोऽग्निना भ्शम । 
त्वं सया याजितो राजंस्तस्येदं कर्मण! फलम्‌ ॥ ११॥ 
तब नरककी अग्निमें जकते इए उस पुरोहित ब्राह्मणने कहा- हे राजन्‌ ! मैंने जो तुमसे 
यज्ञ कराया था उसी कमका यह फल भोगता इं ॥ ११॥ | 
एतच्छ्रुत्वा स राजपिघेमराजानमतञवीत । 
अहमत्र भवक्ष्यासे सुच्यतां मम याजक! । 





मत्कृते हि महाभागः पच्यते नरकाञ्चिना ॥१२॥ 
| राजा सोमकने इस वचनको सुनकर धर्मराजसे कहा- कि में इस नरकाप्रिमें प्रवेश करूंगा 
| अतः मेरे क्रत्विजको छोड दीजिये । मेरे कारण ही यह ब्राक्षण नरककी अभिने जल रहा 
| है॥१२॥ 
| धर्म ढषाच 
| नान्थः कतुं? फलं राजन्सुपसुक्ते कदाचन । | 
| इमानि तथ इद्यन्ते फलानि ददतां वर ॥ १३॥ 
| पमराज बोले- हे राजन्‌ ! द्सरेके कर्मके फलको दूसरा नहीं भोग सकता, हे बोलने- 
| वाहो भ्रष्ठ ! यह तुम्हारे कर्मके फल देखो तैयार हैं ॥ १३॥ 
| सोमक उपाच 
| पुण्यान्न कामये लोक्षांडतेऽहं जह्मवादिनस्‌ । 
| इच्छाम्यहमनेनेय सह यस्तुं सुरालये ॥ १३॥ 


| | सोमक बोले- कि में इस जह्मवादीका छोडकर पुण्यलोकोमे जानेकी इच्छा नहीं रखता, 
| देवताओंके स्थानमें में इस ब्राह्मणके सहित ही रहनेकी इच्छा रखता इं ॥ १४ ॥ 
| नरके वा धर्मराज कमणास्य समो ह्यहम्‌ । 
| पुण्यापुण्यफलं देव सममस्त्वावयोरिदम्‌ ॥ १९॥ 
| दे धर्मराज! नरकमें वा स्वर्षमें इम दोनों साथ ही रहेंगे, क्योंकि कर्ममें दोनों इम संमान 
| ६ | हे देव | पुण्य वा पापका फल इम दोनोंका समान ही होगा ॥ १५॥ 
धर्म उवाच 

यद्येयमीर्सितं राजन्सुक्ध्वास्य साहित! फंलम । | 

तुल्यकाल सहानेन पश्चात्प्राप्स्यसि सद्गतिम्‌ ॥ १६॥ र 
i धर्मराज बोले- हे राजन्‌ ! यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी इसके साथ कमे फलको 
हैः भोगो, पश्चात्‌ समान्‌ समय आनेपर इसीके साथ उत्तम गतिको प्राप्त होगे ॥ १६॥ 
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. लोमश उपाच 
स चकार तथा सवे राजा राजीवलोचन! । 
पुनश्च लेभे लोकान्स्वान्कमणा निजिताज्शु मान । | 
सह तेनेव विप्रेण शुरुणा स गुरुप्रियः  ॥१७॥ | 
होमञ्च बोले- हे राजन्‌ ! उस कमलनेत्र राजाने वह सब काम किया । तत्पश्चात्‌ अपने के | 
जीते हुए अति उत्तम लोकोंको प्राप्त किया ओर गुरुके प्रिय उस राजाने अपने गुरु उस 
 ज्राह्णके सहित गुरुके ही स्वगेमे सुखभोग भी किया ॥ १७॥ 
क. एष तस्थाश्रम! एण्यो य एषोऽग्रे विराजते । 
क क्षान्त उष्यात्र षडात्रं प्राप्नोति खुगतिं नरः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! यह सामने जो दीखता हे, वह उसी राजाका आश्रम है, यहांपर | 
छ; रात्रि निबास करनेसे मचुष्यको उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १८ ॥ | 
एतस्मिन्नपि राजेन्द्र वत्स्यासो विगतज्वरा! । 
षडात्रं नियतात्मान! सज्जीभव कुरूद्वह ॥ १९॥ 
॥ इति भीमददाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाविरात्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२८॥ ४३९० ॥ | 
हे कुरुमुख्य राजेन्द्र ! इम लोग इस आश्रमपर जितेन्द्रिय होकर छ!रात्रि रहकर अपनी थकावट 
उतारेंगे। आप तैय्यार हो जाइए ॥ १९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवं॑म एकसो अड्डाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १९८ ॥ ४३९० ॥ 
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लीम उपाच 
अस्मिन्किल स्वयं राजन्निष्टवान्वे प्रजापतिः । 

सत्रमिष्टीकृतं नाम पुरा वर्षसहस्रिकम्‌ ॥१॥ 

ह व ge बोले- हे राजन्‌ ! पहले प्रजापतिने स्वयं इस स्थानपर यज्ञ किया था। पर्द 
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देशो नाहुषयज्ञानामयं पुण्यतमो दप । 

यत्न्ठा दश पदानि सदस्येभ्यो निस्ष्टवान ॥ ३॥ 
इसलिए यह देश नइषवंश्चियोके लिए अत्यन्त पबित्र माना जाता हे, क्योंकि यहां उसने 
यज्ञ करके दस पद्म गये ब्राह्मणोंको दी थीं ॥ ३ ॥ 

सावेभौमस्य कौन्तेय ययातेरमितौजसः । 

स्पर्धमानस्य शक्रेण पदयेद॑ यज्ञवास्त्विह ॥४॥ 
हे कुन्तीनन्दन | वह ययाति राजा चक्रवर्ती अनन्त तेजश्वी और इन्द्रसे स्पर्धा करनेवाले 
थे, यह देश उन्हींकी यज्ञस्थली हे ॥ ४॥ 

पद्य नानाविधाकारैरप्रिभिनिचितां महीस । 

मज्जन्तीमिव चाकान्तां ययातेर्यज्ञकर्म॑भिः ॥६॥ 
अनेक तरहकी अभियोसे शोमित इस स्थानको देखिए, मानो वह पृथ्ती ययातिके यज्ञ कमोसे 
आफ्रान्त होकर उसके पुण्यमें स्नान कर रही हो ॥ ५ ॥ 

एषा शास्येकपत्ना सा शारकं चेतदुत्तमम्‌ । 

पझ्य रामहदानेतान्पछ्य नारायणाश्रसस्र ॥ ६॥ 
यह एक पत्तेवाली शमी ओर यह तालाब केसा उत्तम है रामके ब्राळाबॉंको देखिये और 
नारायणके आश्रमको देखिये ॥ ६॥ 

एतदाचीकपुस्थ योगेविचरतो मद्दीम्‌ । 

आपसपेण महीपाल रोप्यायाममितौजसः ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! यह देखिए यह महातेजस्वी क्रचीकपुत्रने अपने बेजख्ने विचरते हुए रौप्यानदीके 
तौरमें सुन्दर मार्ग बना दिया है ॥ ७॥ 

अज्ञालुवबंश पठतः दाणु से कुरुनन्दन । 

उलूखरूैरा अरणै? पिशाची यदभाषत ॥८॥ 
| हे कुरुनन्दन ! यहां जो उळूखलके सहश अलंकारोंको पहने एक पिक्षाचीने एक छोक 
| ढा था वह में आपसे कहता हूँ, हे कुरुनन्दन ! आप उसे सुनिबे ॥८॥ 
| युगंघरे दाधि प्राइय उषित्वा चाच्युतस्थले । 


[ तद्ृदूसूतिलये स्नात्वा सपुत्रा वस्तुमिच्छसि ॥९॥ 
पिशाची कहती है- हे ब्राह्मणी ! कया तू युगन्धर नामक पर्वत दे्में दही खाकर अच्युत 


| स्पलमें रातको निवास करके और भूतिलय स्थानमें स्नान करके यहां पुत्रके सहित रहना 
चाहती हे?॥ ९॥ 


८४ ( म. भा. आरण्यक. ) 









र ग हि, चक्र: जश स्मर टा १ ` 9 ह. | त दर डा < की र र iti ie 8५ ट्क by eGar 5a 7 कयी क Po, Se 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized [ y eGangotri - oe 
RS SF SNORT ME SET 5८४४ ७५४० YAMS ST CI So INF A 














मदाभारते । 






एकरात्रसुषित्वेह द्वितीय यदि वत्स्यसि । 
एतद्ठै ते दिवा वृत्तं रात्रौ वृत्तमतोऽन्यथा ॥१०॥ 
एक दिन रहकर यदि दूसरे दिन यहां रहनेकी इच्छा करेगी, तो दिनं तेरी यही दक्षा होगी... 
जो मेरी है और रात्रिमें इससे भी अधिक हुदेशा होगी ॥ १० ॥ | 
अत्राद्याहो निवत्स्यामः क्षपां मरतसत्तम । 


EE द्वारमेतद्धि कोन्तेय कुरक्षेत्रस्य भारत ॥११॥ 
है भरतपत्तम ! हे कुन्तीनन्दन ! यह कुरुक्षेत्रका द्वार दै, हम लोग एक रात यहां निवास 
 करेंगे॥११॥ 
अत्रेव नाइषो राजा राजन्कतुभिरिष्टवान्‌ । 
- ययातिषेहुरत्नाढयेथेन्द्रो सुदसभ्यगात्‌ ॥ १२॥ | 


हे राजन्‌! यहीं नइुषपुत्र राजा ययातिने अनेक रत्नंराक्षियांसे यज्ञ किए थे। इसी स्थानपर 
ल्ल उनसे इन्द्र प्रसन्न हुए थे ॥ १२॥ 
व एतत्टरक्षावतरणं यसुनातीथेसुच्यते । 
ge एतद्र नाकएछस्य झारमाइसंनीषिणः ॥ १३॥ 

हे अच्युत ! यह यमुनाके तटपर प्हक्षावतरण नामक तीथं कहाता हे. पण्डित लोग इसीको 
` स्तनका द्वार बताते इं ॥ १३॥ | 


अत्र सारस्वतैयंज्ञैरीजानाः परमषंयः । | 
य यूपोलूखलिनस्तात गच्छन्त्यवभथाछुवम्‌ ॥ १४॥ प 
हे तात! इसी स्थानपर परम ऋषि सारस्वत न्ाह्मणॉने यज्ञ किए थे, इस स्थानपर यूप | 







| उेळूखलसे युक्त होकर अवभृथ स्नानके लिये ब्राह्मण जाते हैं ॥ १४ ॥ 
व्य अत्रव भरतो राजा मेध्यमश्वसवासरजत । 
EE असकृत्कृष्णसारंग घर्मणावाप्य मेदिनीम ॥ १९॥ 
[er . - राजन्‌ ! धर्मपूरवक प्ृथ्वीको अनेक बार जीतकर राजा भरतने यहीं काळे रंगके यज्ञीय 
र 1. डेका छोड़ा था. ॥ १५ ॥ 


अत्रैव पुरुषव्याघ्र मरुत्तः सत्रसुत्तमम । 











__ आस्ते देवर्षिसुख्येन संवर्तेनाभिपालितः ॥ १६॥ नत 
हे पुर य 1 इसी स्थानपर देवषियोमे प्रुख्य संवते प्रुनिसे रक्षित राजा मरुत्तने यज्ञ उषी _ 
किया था || हि ह ठ 
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अचोपस्शश्य राजेन्द्र स्वाह्लोकान्पपद्याति । 
पूयते हुष्कृताचैब ससुपरपदय आरत ॥ १७॥ 


च्छ जेन्द्र ! स जळझो ` के च ~ _ च्य 
ढेर ई जलका स्पश करके मंतुष्य सब लोक देखने लगता हे और सब पापोंसे 


छ वित्र च च्छ अत; ज्र त्वं ऐर a 
टकर पालन हा जाता ६। अतः, दे भरतवंशोत्पन्न युधिष्ठिर ! आप झी इस जलका स्प 
कीजिए ॥ १७ ॥ 


वैज्ञाम्पागन उपाच 


तत्र सञ्नातृकः स्नात्वा स्तूयमानो महर्षिभिः । 

लोमझां पाण्डवश्रेष्ठ इदं यचनसन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन चोळे- जब पाण्डवां अठ युचिष्ठिरने भाइयोंके सहित उस जलमें स्नान किया, 
तो महर्षि उनकी स्तुति करने लगे | तदनन्तर महाराजने लोमझसे यह वचन कहा ॥ १८ ॥ 


सर्वाक्लोकान्प्रपहयामि तपसा सत्यविक्रम । 

इहस्थः पाएडवश्नेष्ठ परयासि श्वेतवाहनम्‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! अब भें अपने तपके बलसे सब लोकोंकों देख रहा हूँ, में यहांसे बैठकरही 
पाण्डवोंम श्रेष्ठ सफेद घोडेवाले अजुनको देख रहा हूँ ॥ १९॥ 


लोमग़ उवाच 


एवमेतन्महाबाहो पदयन्ति परमर्षयः । 

सरस्वतीमिमां पुण्यां पहयेक्शरणाश्ृतास्‌ । 

यत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ २० ॥ 
होमश बोळे- दे महाबाह्दो ! आप जो कहते हैं, वह सब सत्य है। इस पुण्यकर्मवाले पुरुषोंसे 
सेवित पवित्र सरस्वती नदीको महर्षि लोग देखते हैं । हे नरश्रेष्ठ ! इसमें स्नान करनेसे 
आप सब पापासे छूट जायेंगे । २० ॥ 


इह सारस्वतेयज्ञैरिष्टवन्तः सुरषेय! । | 

______.._ कऋषयञ्चेव कौन्तेय तथा राजर्षयोऽपि च ॥ २१ ॥ 

| यदी देव ऋषियोंने अनेक सारस्वत यज्ञ किये हैं। हे इन्तीनन्दन ! इसी स्थानपर राजा 

| पया अन्य ऋषियोंने भी अनेक यज्ञ किये हें ॥ २१ ॥ 
Er 5. । 
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वेदी प्रजापतेरेषा समसन्तात्पञ्चयोजना । 


कुरोवे यज्ञशीलस्य क्षेत्रमेतन्महात्मनः ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्य कपवीणि पकोनभिशादधिकशततमोऽभ्यायः॥ १२९ ४ ४४१२ ॥ 

ha 
दे भरतश्रेष्ठ ! यह बीस कोस लम्बी आर बोस कोस चौड़ी प्रजापतिकी वेदी है, यज्ञ करनेबाके 


महात्मा कुरुका भी येही क्षेत्र ३ ॥ २२ ॥ 
आरण्यकपर्वमे एकलो उनतीखवां अध्याय खमातत ॥ १५९ ॥ ४४१२ ४ 
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लोमश उपाच 
इह मत्योस्तपस्तप्त्वा स्वग गच्छन्ति भारत । 
मतुंकामा नरा राजन्निहायान्ति सहस्राः ॥१॥ 
लोमश बोले- हे भरतवंशी राजन्‌ ! इस स्थानपर तप करक मजुष्य स्प प्रात करते हैं | 
हे राजन्‌ ! इस स्थानमें मरनेकी इच्छावाळे सहस्रां पुरुष आते ई ॥ १ ॥ 
एवमाशीः प्रयुक्ता हि दक्षेण यजता पुरा । 
इह ये वै मरिष्यन्तिते वै स्वगेजितो नराः ॥ २॥ 
पहले यज्ञ करनेवारे दक्षने यह आश्चीर्वाद दिया था कि जो इस स्थानम मरेंगे वे मनुष्य 
स्वर्गको जीत हेग ॥ २॥ 
एषा सरस्वती पुण्या दिव्या चोघवती नदी ल 
एतद्विनशन नाम सरस्वत्या विशां पते ॥ 
३ प्रजानाथ! यह रम्य सरस्वती नदी है और यह पवित्र ओघवती नदी है। यह सरस्वती 
तटपर विनश्नन नामक तीथे हे ॥२॥ 
द्वार निषादराष्ट्स्य येषां हेषात्सरस्वता द न 
प्रतिष्टा एथिर्वी वीर मा निषादा हि सां चिदु! 
र हे _ हे दौर! यह निषाद देशका द्वार है, जिन निषादोंके देषसे सरस्वती पृर्थ्वामें चली 
` गई है, ताकि निषाद लोग मुश्नकों न प्राप्त कर सकें ॥ ४ ॥ 
एष वै चमसोद्भेदो यत्र इदया सरस्वती । 
__ यत्रेनामभ्यवतेन्त दिव्याः पुण्याः ससुद्रगाः 
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यहीं चमसोड्भेद त्थ है, बहा सरस्वती फिर प्रकट हुई हे । यहीं सरस्वर्ताके पण «| 
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अध्याये १३० | आरण्यकपद । १६९ 


एलस्खिन्धोसंहत्तीर्थं यत्रागस्त्यभारेन्दम । 

लोपासुद्रा समागम्य भर्तारमब्ृणीत घे ॥ द ॥ 
हे शत्रुनाशन ! यह सिन्धुका महातीथ है, यहीं लोपाधचुद्राने आकर अगस्त्य द्ुनिको अपने 
पतिके रूपमे चुना था ॥ ६ ॥ 

एतत्प्रभासते तीर्थ प्रभास भास्करव्यते । 

इन्द्र्स्थ दयित पुण्य पवित्र पापनाशनम्‌ ॥७॥ 
हे येके समान तेजस्त्री युधिष्ठि! ! यह प्रभास नामक तीर्थ प्रकाशित हो रहा है. यह तीर्थ 
इन्द्रका परम प्रिय पुण्यकारक पवित्र और पार्पोका नाशक है ॥७॥ 

एतद्विष्णुपदं नाम इश्यते तीथेसुत्तमम । 

एषा रस्या विपाशा च नदी परमपावनी ॥८॥ 
यह विष्णुपद नामक उत्तम तीर्थ दिखाई दे रहा है। यह सब पापोंका नाश करनेबाली . रम्य 
विषाश्षा नामक नदी है ॥ ८ ॥ | $ 

अञ्चैय पुत्रशोकेन वसिष्ठो भगवानषिः । 

बद््यात्म!नं निपतितो विपाशा? पुनरुत्थितः ॥ ९॥ 
इसी स्थानपर पुत्रश्नोकसे व्याकु भगवान्‌ वसिष्ठ युनि अपने शरीरको पाशसे बांधकर इस 
नदीमें कूद पडे थ, फिर पाशश्चुक्त होकर उठे थे, इसीलिये इस नदीका नाम बिपाशा है॥९॥ 

काइभीरमंडलं चेतत्सर्वपुण्यमरिन्दस । 

सहपषिभिश्चाघ्युषितं पइ्येदं भ्राताभिः सह ॥ १०॥ 
हे झत्रुनाक्षन ! यह परम पवित्र काइमीर देश है, यहां पवित्र महर्षि निवास करते हैं, आप 
इसको भाइयांके सहित देखिये ॥ १० ॥ 

अञ्रोत्तराणां सर्वषास्ूषीणां नाहुषस्य च । 

अग्नश्चाचेव संवाद! काइयपस्य च भारत ॥ ११॥ 
है भारत ! इसी स्थानपर उत्तरके सब ऋषि, नइष पुत्र ययाति, काश्यप और अभिका 
संवाद हुआ था ॥ ११॥ 

एतद्द्वारं महाराज मानसस्थ प्रकाशते । 

वर्षमस्य गिरेमेच्ये रामेण श्रीमता कृतम्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! यह मानसका द्वार प्रकाशित हो रहा है । यहां पहाडोके मध्यमे श्रीमान्‌ 
रामने एक वर्ष बास किया था ॥ १२॥ | 

एष वातिकषण्डो बै प्रख्यातः सत्यविक्रमः । 

नाभ्यवतेत;यदूद्वारं विदेहानुत्तरं च यः _॥१३॥ nn 
हैः हा सत्यापिक्रम देशका नाम वातिकखण्ड है, इसकी सीमा विदेहदेशके उत्तरे आगे नहीं | 
 ह॥१३॥ ह 
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महदाभारते । | तीर्थयाभापदे | | 


एष उद्धानकों नाम यवक्तीयेत्र शान्तवान्‌ । 


अरुन्धतीसहायश्च वसिष्ठो भगवान्टषि ॥ १४॥ 
इस तीर्थका नाम उज्ञानक दे, जहां स्वामिकातिंकने और अरुन्धतीके सहित भगवान्‌ वसिष्ठ 
मुनिन शान्ति प्राप्त की थी ॥ १४॥ र 

हद्श्च कुशवानेष यत्र पद्य कुकाशयम्‌ । 

आश्रमञ्चैव रुक्मिण्या यत्राशास्यदक्ोपना ॥ १५॥ 


इस तडामका नाम कुश्षवान्‌ दे, इसमें कुशेशयनामक कमल उत्पन्न होता हे । यह रुक्प्िणीडा 
आश्रम दे, यहीं वे क्रोधको जीतकर शान्तिको प्राप्त हुई थी ॥ १५ ॥ 
ल: समाधीनां समासस्तु पाण्डवेय श्रुतस्त्वया । 
Fi ते द्रक्यसि महाराज शशतुङ्ञं महागिरिख् 00१. 

. है पाण्डव ! आपने जो समाथियोंका संक्षेप सुना हे, अब उनको अपनी इष्टिसे देखेंगे। 
. यह भृगुतुङ्ग नामक पवेत है ॥ १६ ॥ 

जलां चोपजलां चेव यसुनामभितों नदीस । 

० उशीनरो चै यत्रेट्ठा वासवादत्यरिच्यत ॥ १७॥ 
बा तां देवसामिति तस्य वासवश्च विशांपते। 















क अभ्यागच्छत राजानं ज्ञातुसग्निश्च भारत ॥ १८ | 
आगे जला, उपजला ओर यमुना नदीको देखें | हे भारत ! जहां यज्ञ उश्चीनर 
राजा इन्द्रसे भी अधिक श्रेष्ठ हो गये थे । हे प्रथ्वीनाथ! उनकी देवसभामे आगि ओर इन्द्र 
उनकी परोक्षा करनेके लिए आये थे ॥ १७-१८ ॥ 
जिज्ञासमाना वरदो महात्मानसुशीनरम । 
ह इन्द्र इयेन। कपोतोऽसि सूत्वा यज्ञेऽभिजर्सतुः ॥ १९॥ 
लिस समय राजामि श्रेष्ठ उश्षीनर यज्ञ कर रहे थे तमी वर देनेवाले अभि और इन्द्र उनकी 
परोक्षा हेनेके लिए इन्द्र बाज और अग्नि कबूतर बनकर उनके यज्ञमें आए ॥ १९ ॥ 
i ऊय राज्ञ! समासाद्य कपोतः इयेनजाहुयात्‌ । 
रारणाथा तदा राजन्निलिल्ये मयपीडितः ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचोणि चिंशाद्धिकशततमोऽभ्यायः ॥ १३० ॥४७३२ ॥ EE 
जके ह भयभीत होकर शरण चाहनेवाले कबूतररूपी अभि राजा उक्चीनरकी जांब | 
॥२०॥ 2. 
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अध्याय १२१ ] 


हि 00 क कि आरण्यकपवे | 
mmm य... ६७२ 


शान उवाच 


घ्मोत्मानं त्वाहुरेक सर्वे राजन्महीक्षितः 
स वै धसंविरुद्धं त्वं कस्मात्करम चिकीषसि 
बाज बोले- राजनू ! सब जगत्क राजा केवल न प 5 र 
यह धर्मेविरुद्ध कर्म क्यों करना चाहते हैं ॥ १॥ कशे बा न 
याहत क्षण राजद पाञ्यमानस्य प्ले क्षुधा । 
मा भाडूक्षीधेमेलोभेन घर्मे छुतस्ष्टवानसि ॥ २॥ 
FE "as हर शीड हर हुए मर लिए यह कबूतर भोजन बनाया गया है. . 
| थमंहे छोमसे घपेका उ 
me छेषन मत कीजिए । इसको आश्रयमे लेनेसे ही आपका 
राजोषाच 
| सं्रस्तरूपस्जाणार्थी त्वत्तो 'मीतो महाद्विज । 
$ .. अत्सकाशसलुप्राप्तः प्राणग॒ध्नुरयं द्विजः ॥ ३॥ 
| राजा बाठ- & महान्‌ पक्षी ! तुम्हारे भयसे व्याकुळ होकर राक लिए एब प्राण बचानेकी 
|  इच्छासे यह पक्षी मेरे पास आया है ॥ ३ ॥ 
| एवमभ्यागतस्येह कपोतस्या भयार्थिनः । 
त अप्रदाने परोऽधर्मः किं त्वं इथेन प्रपशयसि ॥४॥ 
इस. प्रकार अभयप्रापिकी इच्छाले मेरे पास आए हुए इस कबूतरको तुम्हें न देनेमें 
श्येन ! तुम मेरा कोनसा अधर्म देख रहे हो ? ॥ ४ ॥ 
प्रस्पन्दलानः सखम्भ्रान्त। कपोतः इयेन लक्ष्यते । 
सकाइां जीवितार्थी तस्य त्यागो विगहित ॥ ५॥ 
| है बाज ! यह कबूतर संभ्रान्त ओर तडपता हुआ दीखता है. ओर मेरे पास रक्षाके लिए 
| जाया इ, अतः इसका परित्याग करना निन्दनीय है ॥ ५ ॥ 
| शयन उषाच | 
आहारात्सवे भूतानि संभवन्ति महीपते । | उ 
आहारेण बिवधेन्ते तेन जीवन्ति जन्तबः ॥९॥ | 1. 
पज बोला- हे प्ृथ्वीनाथ ! आहारसे सब जगते जन्तु उत्पन्न होते हैं, आहारसे बढते हैं ड 
. और आहारा जीते रहते हैं ॥ ६॥ mee 
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शक्यते दुस्त्यजेऽप्यर्थ चिररात्राय जीवितुम्‌ । 
न तु भोजनसुत्ख़ज्य शक्यं वर्तयितुं चिरम्‌ ॥७॥ 
अत्यन्त दुःखस छोडने योग्य वस्तुको छोडकर भी पुरुष कई दिन जी सकता है, परन्तु 
भोजनको छोडकर बहुत -कालतक जीना असम्भव है॥७॥ 
अक्ष्याद्वियोजितस्याद्य मम प्राणा विशां पते । 
विसज्य कायमेष्यान्ति पन्थानमपुन अवम्‌ ॥८॥ 
हे राजन ! इसाहिये अपने भक्ष्यसे पथक्‌ किए गए मेरे प्राण आज शरीरको छोडकर न 
लौटनेवाले मार्गस चले जाएंगे ॥ ८ ॥ 
प्रसृते मयि घर्मात्मन्पुत्रदारं नशिष्यांते । 
रक्षमाणः कपोतं त्वं बहुन्प्राणान्नशिष्यसि ॥९॥ 
हे धमोत्मन्‌ ! मेरे मरगेसे मेरी खी ओर पुत्र सत्र मर जायेंगे । इस प्रकार आप केवळ एक ' 
कबूतरके प्राणकी रक्षा करके अनेक प्राणोका नाश कर देंगे ॥ ९ ॥ 
धर्म यो बाधते धर्मों न स ध्म? कुषमे तत्‌ 
अविरोधी तु यो घम! स घर्मं! सत्यविक्रम ॥ १०॥ 
जित घरका आचरण करनेस एक दूसरे धर्मका नाश हो, वह धर्म नहीं बरन्‌ कुमे है। 
हे सत्यविक्रम ! जिसमें किसी धर्भका विरोध न हो, बही सच्चा धमे कहाता हे॥ १० ॥ 
विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ । 
न बाधा विद्यते यत्र तं घमं ससुदाचरेत्‌ ॥.११॥ 
रे प्रथ्वीनाथ ! यदि चर्ममे दो स्थानोंपर विरोध हो, उन दोनोमिं लाघव और गौरवका 
विचार कर ले । जिससे कुछ बाधा न हो उसी धर्मका आचरण करे ॥ ११ ॥ 
गुरुलाघबमाज्ञाय धर्माधमेविनिश्चये । 
यतो भूयांस्ततो रगजन्कुरु धमेविनिश्चयम्‌ ॥ १२॥ 


१. - हे र राजन्‌ ! धर्म और अधर्मके निश्यमें इलके और भारीपनका पहले निश्चय कीजिये, तच 
. जिसमें कल्याण दीले वही धर्म कीजिये ॥ १२ ॥ 










बहुकल्याणसंयुक्तं भाषसे विहगोत्तम । 
| ©=ऊपणः पक्षिराट्‌ कि त्वं घर्मञ्ञशवा्पंसंायम्‌ । > न्न 
तथा हि घमसंयुक्त॑ बहु चित्र प्रभाषसे ॥११५॥ . त 
ह तर - पश्षिश्रेष्ठ ! तुम बहुत कश्याणसे भरी हुई बातोंको कइते हो । क्या ठु चमच ह 
नेवाले a त्‌ पश्चिराज गरुड तो नहीं हो ? क्‍योंकि डुम धमेसे ब 
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| प्याय १३१ ] आरण्यकपव । 


न तेऽस्त्यविदितं किंचिदिति त्वा लक्षयास्थ हम्‌ । 

शरणेषिणः परित्यागं कथ साध्विति सन्यसे 
तुम्हारी बातोको सुनकर सुझे ऐसा जान पडता है. कि को 
नहीं दै, फिर भी तुम शरण पानेकी इच्छासे आए हुएका 
हो? ॥ १४॥ 


आहाराथ ससाररुभस्तव चार्य विहंगम । 
शाक्यश्चाप्यन्यथा कतुमाहारोऽप्यघिकस्स्वया ॥ १५॥ 


हे बिहळुम ! तुम केवल अपने भोजनके निमित्त इतना बिवा द्व 
र द कर रहे हो, तुम इसको 
छोडकर इससे भी अधिक भोजन्र पा सकते हो ॥ १५ ॥ आ 


गोद्या वा वराहो वा स॒गो वा माहिषोऽपि बा | 
त्वद्थसव्य कियतां यद्टान्यद्भिकांक्षसे ॥ १६॥ 


माय, बेल, अर, दिरण, मेंसा अथवा और जो तुम्हारी इच्छा हो सब कळ तुमको दिया 
जा सकता इई || १६ ॥ 


॥ १४॥ 


ई बात तुम्हारे लिए अविदित 
त्याग [केस प्रकार अच्छा समझते 


एरेन उपाच 
` न वराह न चोक्षाणं न सुगान्विविधांस्तथा । 
भक्षयामि महाराज किमन्नाद्येन तेन मे ॥ १७॥ 
वाज बोला- हे महाराज ! न में सूअर खाता हूँ, न बैठ ओर न अनेक तरहके हरिन ही में 
साबा हूं, छुझे दूसरे जन्तुसे क्या प्रयोजन हे? ॥ १७॥ 


यस्तु मे दवबिहिलो भक्ष! क्षत्रियपुंगव । 

तसुत्सज महीपाल कपोतमिममेव मे ॥१८॥ 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! हे पृथ्वीनाथ ! ईश्वरने जो भक्षण मेरे निमि भेभा दे, मेरे डस कबूतरको 
ग्न दे दीजिये ॥ १८॥ 


रथेना? कपोतान्खादन्ति स्थितिरेषा सनातनी । 
मा राजन्मारगेसाज्ञाय कदलीस्कन्धमारुह ॥ १९ ॥ 


ff १ _ Toros OO पा. 


है राजन्‌ ! याज कबूतरोंको खाते हैं यह बात सनातन है। आप बस्वको जानकर भी. 


खम्भेके समान तत्वराहित घर्मका आचरण न करे ॥ १९ ॥ 
८५ ( महा. मा लारण्यक. ) 
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क. हट; 
६७४ महाभारते । ( तीथयाजाप$ 


राजोषाच 
राज्यं शिवीनास्टद्धं वे शाधि चक्षिगणाचित । 


यद्वा कामयसे किंचिच्छयेन सर्व ददानि ते । 

विनेमं पक्षिणं इयेन इारणार्थिनमागतस्‌ ॥ २०॥ 
राजा बोले- हे पक्षिगणोसे अचित ! तुम इस धनसे भरे हुए शिबिराज्यपर शासन 
करो । अथवा, हे स्येन ! शरणमें आए हुए इस पक्षीको छोडकर और जो तुम्हारी इच्छा 
होगी, वह में दूंगा ॥ २० ॥ 

यनेम्रं वर्जयेथास्त्व कर्मेणा पक्षिसत्तम । 

तदाचक्ष्व कारष्यामि न हि दास्ये कपोतकम्‌ ॥ २१॥ 
है प्चिसत्तम! जिस कमेसे तुम इस पक्षीको छोडोंगे, वह झुझसे कहो भें बही करूंगा; परन्तु 
इस कबूतरको न दूंगा ॥ २१ !। 

तेन उवाच 
उशीनर कपोते ते यदि स्नेहो नराधिप । 





आत्मनो मांससुत्कृत्य कपोततुलया घ॒तस्‌ ॥ २२॥ 
बाज बोला- हे राजन्‌ उञ्षीनर ! यदि तुमको इस रूबूतरमें बहुत दी प्रेम है, तो अनने | 
आ शरीरके मांसको काटकर कबूतरके बराबर तोलो ॥ २२ ॥ | 
9 यदा सभं कपोतेन तव मांसं भवेन्ब्रप । | | 
_ तदा प्रदेयं तन्मह्यं सा मे तुष्टिभेबिष्यति ॥ २३॥ | 











. दन नृपोत्तम ! जब तुम्हारा मांस इसके वजनके समान हो जाये, तब उसको तुम सुझे दे 
| दो, तमी भेरी संतुष्टि होगी ॥ २३॥ 
; राजोषाच 
अनुग्रहमिमं मन्ये इयेन यन्माभियाचसे । 
तस्मात्ते$द्य प्रदास्यामि स्वमांसं तुलया शतम्‌ ॥ २४॥ 
राजा बोले- हे बाज ! तुमने जो मुझसे मांगा उसे में अपने उपर तुम्हारी कृपा ही मानता 
हूँ, अतः आज में अपना माँस इस कबूतरके बराबर तौलकर तुम्हें दूंगा ॥ २४ ॥ 
लोमश उवाच 
अथोत्कृत्य स्वमांसं तु राजा परमधर्मवित्‌ । 


क्यू 
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तुल्यामास.कोन्तेय कपोतेन सहाभिभो ॥ २७॥ 
हद होमञ्च द बोले दे 
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[अयमाणस्तु तुलया कपोतो व्यतिरिच्यते | 
र पुनश्वात्कृत्य मासानि राजा प्रादादुशीनरः ॥ २६॥ 
; राजूपर तालनपर कबूतर अधिक हुआ, तब राजा उशीनरने पुनः मास काटकर 
चुढाया ।। २६ !! 
न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं धृतम । 


तत उत्कृत्तर्मासाऽसायारुरोह स्वयं तुलाम्‌ ॥ २७॥ 
जैसे जेसे राजा मांस चढाते गये तेसे तैसे कबूतर भारी होता गया । अन्तमें जब राजाके 


ha 


शरीरम कबूतरक वजनक बराबर भौ मांस न रहा तब आप ही तराजूपर बैठ गये ॥२७॥ 
शशुन्‌ उपाच 


इन्द्रोऽहमस्मि घमज्ञ कपोतो हव्यवाडयम्‌ । | 
जिज्ञाससानो घर्मे त्वां यज्ञवाटसुपागतो ॥ २८॥ 
बाज बोले- हे धर्मज्ञ ! में इन्द्र हूँ ओर यह कबूतर अग्नि है, केवळ आपके घर्मकी परीक्षा 
करनेके लिये हम आपकी यज्ञशालामें आये थे ॥ २८ ॥ 


Me ७८.३१ 
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यत्ते मांसानि गात्रेभ्य उत्कृत्तानि विद्यां पते । 

एषा ते भास्वरी कीतिलोकानंभि भाविष्यति ॥ २९॥ 
हे प्रजानाथ ! आपने जपने शरीरा जितना मांस काटा है, उतनी ही तुम्हारी उज्ज्बल 
कीति सारे लोकोंमें फेलेगी ॥ २९ ॥ 


यावछोके मनुष्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पार्थिव । 

तावत्कीतिश्व लोकाश्च स्थास्यन्ति तव शाश्वताः ॥ ३० ॥ 
हे पार्थिव ! जबतक लोकमें मनुष्य तुम्हारा गुणगान करते रहेंगे तबतक तुम्हारा यश ओर 
तुम्हारे लोक द्याश्वत रहेंगे || ३०॥ | 


लामश उपाच 


पाण्डवेय सदन राज्ञस्तस्थ महात्मन! । | 
पदथस्वेतन्मया साधे पुण्यं पापप्रमोचनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
लोमश बोले- हे राजन्‌ ! महातमा उशीनर राजाके उसी पुण्यदायक तथा पापसे छुडाने 


वाले स्थानको मेरे सहित देखो । ३१॥ 















: F | । १७६ ई महाभारतं । [ तीथयाज्ापई | 
अत्र वे सततं देवा सुनयज्य सनातनाः । | 
इर्यन्ते ब्राह्मण राजन्पुण्यवाद्विमहात्मभिः ॥ ३२॥ | 


१ इति भीमडाभारते आरण्यकपवेणि एकर्निराद्धिकशततमो ऽष्यायः 4 १३१ ॥ ७४६४ ॥ 
है राजन्‌ ! इस स्थानपर आकर पुण्यवान्‌ महात्मा ब्राह्मण सनातन झुनि और देवता होगोको 
साक्षात्‌ देखते हें ॥ २२॥ 


| 
॥ महाभारतके आरण्यकपवम एकसो इकतौसवां भष्याय क्षमात ॥ १३१ ॥ ४४६४ ॥ | 


लोमश्च उपाच 

यः कथ्यते मन्त्रविदग्य्यवुद्धिरोह्दालाके! खलकेतुः एथिव्याम्‌ । 

तस्याश्रम पद्य नरेन्द्र पुण्य सदाफलैरूपपन्न महीजे? ॥ १॥ 

रोमश बोल- हे नरेन्द्र ! जो जगतूमें मन्त्र जाननेवालांम श्रेष्ठ उद्दालक ब्ुुनिके पुत्र श्वेतकेतु 

व प्रसिद्ध इं आष उनके आश्रमको देखिये । यह परम पवित्र आश्रम अनेक प्रकारके सदा फलने- 
पड वाले वृक्षोसे शोमित है ॥ १ ॥ 
जी साक्षादत्र श्वतकेतुदेदश सरस्वती मानुषदेहरूपाम्‌ । 
टा. बेत्स्थामि वाणीमिति संप्रवृत्ता सरस्वती खवेतकेतुर्व भाषे ॥२॥ 
यहां श्रेतकेतुने साक्षात्‌ सरखतीको मचुष्यका रूप धारण किये हुए देखा था, और सरस्वतीसे 
| अतकेतुने कहा था, कि भेने जान लिया तुम साक्षात सरस्वती हो ॥ २॥ 
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तस्मिन्काले ब्रह्मविदां वरिष्ठावास्तां तदा मातुल भागिनेयौ । 
अष्टावक्रश्चव कहाडसूनुरोदालकिः श्वेतकेतुश्च राजन्‌ ॥ ३॥ 
६ राजन्‌! उस युग्मे कहोडपुत्र अष्टावक्र और उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतु ये दोनों मामा 
' आनजे थे वे दोनों ब्रहज्ञानको चाननेवाहोमें शष्ठ थे ॥ ३ ।। 
ह विदेहराजस्य महीपतेस्तौ विप्राबुभो मातुलभागिनेयौ । 

भावश्य यज्ञायतनं विवादे बन्दि निजग्राहतुरप्रमेयम्‌ ॥४॥ F 
द न द ेतळेतु ये दोनों मामा भाजे राजा लनककी यज्ञशालामें गये थे और दोनों | 
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| अध्याये १३२] | भांरण्यकपव । 
युधिष्ठिर उषाच 
कर्यप्रमावः स बभूच विप्रस्तथायुक्त यो निजग्राह बन्दिस । 
कक कॅन चासा बभूव तत्सर्व मे लोमश झंस तत्त्वम्‌ ॥५॥ 
न्होंने महाविद्वान्‌ बन्दीको भी उन 
भी प्रभावित किया था, उन राह्मण अष्टावकका प्रभाव केसा 


था ? बे अष्टावक्र किससे उत्पन्न हुए ? हे होमश 
मश ! यह र 
लि यह सब बातें आप मुझसे तत्वत; 


लोमश उपाच 
उदालकस्य नियत! शिष्य एके होरे 
शा र्‌ आ नियत! शिष्य एको नाम्ना कहोडति वभूव राजन । 
छुश्ूशर'चाथवशानुवती दीर्घ कालं सोऽध्यथनं चकार ॥ ६ ॥ 
- बोले है राजन्‌ ! उद्दालक सुनिके कहोड नामक एक जितेन्द्रिय श्लिष्य थे, वे गुरुक्ी 
बहुत संवा करत और उन्हॉकी आज्ञाम रहते थे। वे बहुत दिनतक अध्ययन करते रहे ॥ ६॥ 















तं चै विप्रा पये भवं्च शिष्यास्त च ज्ञात्वा विप्रकार शुरु! स! । 

तर्न पादात्सद्य एव शुतं च भायां च वै दुहितरं स्वां सुजाताम्‌ ॥ ७॥ 
उन उद्दाळकके पास अध्ययन करनेके लिए अनेक शिष्य रहते थे, उनमें उन गुरुने 
कहोडको सबसे अधिक मेधावी जानकर उसे रप्र ही सब वेद ज्ञान दे दिया ओर अपनी 
पुत्री सुजाताको भी उसे भार्याके रूपमे दे दी ॥७॥ 


है >> 2 ORY | 
तस्या गभ! समभवदञ्िकल्पः सोऽधीयानं पितरमथाभ्युवाच । 
ha 


९ ~ क ~ नेदं ~ ७, र 
सवा राश्चिभ्रष्ययन करोषि नेदं पित! सम्पगिवोपचतैते ॥८॥ 
इछ समयके बाद कहोडकी खरो गर्भवती हुई । वह गर्भ अग्निके समान प्रकाशमान था । एक 
द्नि उस बालकने अध्ययन करनेवाले पितासे कहा कि हे पिता! आप समस्त रात्रि पढते 
दी रहते दें, फिर भी आप इसे ठोक तरहसे पढ नहीं पाते ॥ ८॥ 


उपालब्धः शिष्यमध्ये महृषिः स॒ तं कोपादुदरस्थं शशाप । 
यस्मात्कुक्षौ वतेमानो ब्रवीषि तस्माइ्क्ो भावि ; 
ऊक्षा वतंसाना त्रवाष तस्मा सावतास्यष्टकूत्वः ॥ ९॥ 
है महाराज ! शिक्ये मध्यमें महर्षि कहोडने अपनी निन्दा सुनकर क्रोषसे उस गर्भके 
पालकको. शाप दिया, कि तू गर्भेहीमेसे बोलता है, इसलिये तू आठ जगइसे टेढा 


होगा | ९॥ 
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हर ६७८ महाभारते । [ती सवाच 
~ ~ a 
स वै तथा वक्र एवाभ्यजायदष्टावक्र; प्रार्थतो चे महषिः । 
तस्याखीट्वै मातुलः श्वेतकेतुः स तेन तुल्यो वयसा बूब ॥ १०॥ 


तदनन्तर कहोड मुनेका जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह आठ जगहसे ठेहा था, 4 और इसीलिये 
उनका नाप अष्टाबक्र पडा । महर्षि उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतु अष्टावक्रके मामा थे | चे अवश्थामें 
अष्टावक्रके समान ही थे ॥ १० ॥ 

संपीडयमाना तु तदा सुजाता विवर्घमानेच सुतेन कुक्षौ | 

उवाच भतीरमिदं रहोगता प्रसाद्य हीनं वसुना धनाथिनी ॥२१॥ 
एक दिन अष्टावक्रके जन्मके पहले जब उनको माता सुजाता बढते हुए रासे बहुत 
दुःखिनो हुई, तब घनकी अभिलाषा करनेवाली बह सुजाता अपने पतिको प्रसन्न करके 
घनकी इच्छासे एकान्तमें एखा बोली ॥ ११ ॥ 

कथ करिष्याम्यधना महषे मासश्चायं दशमो यतेते से र | 

न चास्ति ते बसु किंचित्प्रजाता येनाइमेतामापद निस्तरेयम ॥१२९॥ | 
है महयं | अब मेरा दसवां महीना चल रहा इ । म॑ बिना घनके कया ऊँडणा !आपके घरमे | 
कुछ भी घन नई दै, जिससे में इस प्रसमक्रालके समय आपतिते पार हो जाऊं ॥ १२॥ 





उत्तस्त्वेवं भार्यया वै कहोडो वित्तस्यार्थे जनकमथाभ्यगच्छत्‌। | 
स चै तदा वादविदा निग्रह्य निमजितो बंदिनेहाप्छु विप्रः ॥१३॥ र 


कहोड मुनि अपनी ख्रीके ऐसे वचन सुनकर धनके लिए राजा जनकछ्े यहां गये । वहां 
बन्दीसे उनका बिवाद हुआ । उसने विप्र कहोडको बिबादमें जीतकर उन्हें पानीमें डुबा 
दिया ॥ १३॥ 

उद्दालकस्त तु तदा निशाम्य सूतेन वादेऽप्सु तथा निमज्जितम्‌ । 

उवाच तां तच ततः खुजातामष्टावक्रे गूहितव्योऽयमर्थः ॥ १४॥ 
जब उद्दालक सुनिने यह सब समाचार सुना कि हमारे दामादको बन्दीने शास्त्रार्थ इराक 
पानौभे इतरा दिया है, तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजातासे कहा- कि तुम यह समाचार 
ष्टावक्रसे गुप्त ही रखना ॥ १४॥ 


रक्षसा चाप्यतितं सुमन्त्रं जातोऽप्येवं न स शुशाव विप्रः । 

उद्दालकं पितूवचापि मेने अष्टावक्रो प्रातृवच्छ्वेतकेतुम्‌ ॥ ९5% ४ 

_____ मुजाताने भी इस बातको इस प्रकार छिपाकर रखा कि जब अष्टावक्रका जन्म हुआ, तब", ह 
उन्होने इस बातको न सुना । अष्टाचकने उद्दालकको पिता और ओतकेतुको भाईके सम. | 
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| अध्याय १३२ | आरण्यकपचे । ७ 
re) बाप 
अ, 3. क र्क ९ व्य 
तता वे छादश *वतुक्कतुरटावकं पितुरङ्के निषण्णम्‌ | 
1 कर पक पाणा रुदन्तं नायं तवाङ्कः पितुरित्युक्तवां्च ॥१६॥ 
दिन बारह वषको में अ | दमे घेणे 
एक दिन बार र नकी अवस्थां जशावक् उदङ मुनिको गोदमें बेडे हुए थे, उसी समय 
शतुरत आय ee उन्दान अष्टावक्रका हाथ पकड़कर खींच लिया, तथा रोते हुए अष्टाबक्रसे 
कहा कि यह तुम्हारे पिताकी गोद नहीं है ॥ १६ ॥ 
यत्तेनोक्त दुरुक्तं तत्तदानीं हृदि स्थित तस्य सुदुःखमासीत्‌ | 
ग्रह गत्या सातरं रोदसान! पप्रच्छेदं क नु तातो ममेति ॥ १७॥ 
बतकतुन जा कुठ'र बचन कहे, वह अष्टावक्रे हृदयमें जाकर चुभ गये और उसे बहुत 
ha ha} मरे 
दुःख हुआ तव चरम जाकर उन्होंने अपनी मातासे पूछा- कि मरे पिता कहां हैं? । १७॥ 
तत! सुजाता परमसातरूपा शापाङ्गीता सर्वभेवाचचक्षे । 
लडे तत्त्वं सचे्राज्ञाथ मातुरित्यत्रवीच्छ्वितकेतुं स विप्रः ॥ १८॥ 
सुजातान उनके चन सुनकर दुःखी हो शापसे डरकर सब समाचार. कह सुनाया। मातासे 
उसन ब्राह्मण अष्टायक्रने सब समाचार अच्छी प्रकार जानकर श्रेतकेतुसे कहा ॥ १८॥ 


गच्छाव यज्ञं जनकस्थ राज्ञो बहाये; भूयते तस्य यज्ञः । 

श्रोष्यायोऽञ ज्राह्मणानां विजादमन्न॑ चाग्ऱ्य तत्र भोक्ष्यावहे च । 

विचक्षणत्वं च अविष्यते नौ (शिवश्च सौम्यश्च हि बह्मघोष ॥१९॥ 
कि राजा जनकळा यज्ञ बहुत अदूशुत सुना जाता है, चलो, हम भी राजा जनकके यज्ञमें 
चलें । और वहीं पर उत्तम उत्तम अन्नोंकों खायेंगे । वहां ब्राह्मणोंका विवाद सुनेगे, वेदका 
शब्द सुनकर इभलोगॉमें चतुरता आजायेगी, क्योंकि ब्रह्मका घोष बडा कल्याणकारी और 
सौम्य होता है ॥ १९ || 

तो जरभतुर्मातुलभागिनेयौ यज्ञं समृद्ध जनकस्य राज्ञः । 

अष्टावक्रः पथि राज्ञा समेत्य उत्सायंसाणो वाक्यमिदं जगाद ॥२०॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि द्वानिशद्धिकशततमोऽभ्यायः ॥ १३२ ॥ ४४८४॥ 

तब वे दोनों मामा और भानजे राजा जनककी समृद्ध यज्ञज्ालाको चले । मार्गमे राजा 
जनकसे अष्टावक्रकी प्रुठभेड हो गई । तब राजाके सेवकोंके इरा मागसे हटाय जानेपर 
भष्टापक्रने यह वाक्य कहा ॥ २०॥ 


॥ महाआणतके आरण्यकपर्षमे एकलो. वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२ ॥ ४४८७ ४ 
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१८० भद्दाभारते । [ तोथंयाज्ञापहू 
9: १डेडे : 
भष्ठापक्र के 
अन्धस्य पंथा बधिरस्य पंथा! स्त्रिय!-पन्था वेवधिकस्य पंथा! । 
वेळ ° 
राज्ञ! पंथा ्राह्मणेनासमेत्य समेत्य तु त्राह्मणस्यव पथाः ॥१॥ 


अष्टावक्र बोले- जब तक किसी ब्राक्षणसे सामना न हो, जब तक अन्थेका मागे, बहरेका 
मार्ग, खत्रीका मार्ग, बोझ ढोनेवालेका मार्ग और राजाका मार्गे उस उसको देना चाहिए 
पर जब ब्राक्षणसे सामना हो जाए, तो सबसे पहले ब्राक्षणको ही जानेके लिए माग देना 
चाहिए ॥ १ ॥ 


राजावाच 
| 








पंथा अयं तेऽद्य मया निस्ष्टो येनचछसे तेन कामं त्रजस्व । 

न पावको विद्यते वै लचीयानिन्द्रोऽपि नित्यं नसते ज्राह्मणानास्‌ ॥ २॥ . 
राजा बोले- मैंने आज आपके लिए यह मार्ग खाली कर दिया है, अब जिधर 
इच्छा हो उधर चले जाइये । अमि कभी छोटी नहीं होती । भ्राह्मणांके सामने तो इन्दर 


भी हमेशा मस्तक झुकाते हें ॥ २॥ | 
अष्डापत्रा उपाच | | 
यज्ञ दृष्ट प्रस्वप्तवन्ती स तात कोतूहलं नौ बलबहे विश्वद्धम्‌ । 
आवां प्राप्तावतिथी संप्रवेश कांक्षावहे द्वारपते तवाज्ञाम्‌ ॥ ३॥ | 


अष्टावक्र बोले- हे नरेन्द्र ! हम आपके यज्ञको देखनेकी इच्छासे आये हैं; आपके यक्षके | 
बारेमें हमारा कोतूइल बहुत बढ गया हे । इम दोनों यहां आताथि होकर आए हैं। हे द्वारपाल! 
इम यज्ञमण्डपमें प्रविष्ट होनिकी आज्ञा चाहते हैं || ३ ॥ 

ऐनद्रयुम्नेयेज्ञहशाविहावां विवक्षू वै जनकेन्द्रं दिक्षु । 

न वे क्रोधाठूव्याधिनेवोत्तमेन संयोजय द्वारपाल क्षणन ॥४॥ 
हे इन्द्रयु्रके पृत्र ! हम यहां यज्ञ देखने ओर जनकेन्द्रके साथ बात करनेकी इच्छासे आयं 
हैं, अतः, हे द्वारपाल ! तुम इम दोनोंको किसी रोगके समान कष्टदायी क्रोध युक्त मत 
क्रो || ४ ॥ 
इ्रारपाल उपा 
चन्देः समादेशकरा वयं स्म नियोध वाक्यं च मयेर्यमाणस्‌ । 


. न वे बाला! प्रविशन्त्यत्र विधा बृद्धा विद्वांसः प्रविशन्ति द्विजाग्य्याः ॥५॥ 

_ द्वारपाल बोढा- इम तो बन्दीकी आज्ञाका पालन करनेवाले हें । अत! आप मेरे द्वारा कहे जते 
इए वचनको सुनिए | यहां कोई बालक प्राह्मण यज्ञक्षालामे नहीं जाने पाता दै, जो 
_ जाननेवाठे ओर बूंढे और भे ह्मण हैं, बही भीतर जाते हें ॥५ ॥ 
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अध्याय १२२ | - ४ 

| mmm hi 
अण्डापक्र उवाच 


यद्यत वृद्धेषु कृतः प्रवेशो युक्त मम द्वारपाल प्रवेष्टम्‌ । 
यथ है शृद्धाश्चरितब्रताश्च वेदप्नभावेन प्रवेशानाहाः ॥६॥ 


™ > । ™ च 
अष्टावक्र बोले- हे द्वारपाल ! यदि यज्ञशालाके भीतर बूढी जाझण जाने पाते हैं, तो मेरा 


~ &% 9 ™p क ° 
i | पि है, क्योंकि इम भी पढे वतवारी और वेदके प्रमाबसे प्रवेशके योग्य 








शुश्ूववश्ापि जितेन्द्रियाश्च ज्ञानागमे चापि गताः स्म निष्ठाम्‌ । 
न बाल इत्यवसन्तव्यमाहुबोलो5प्यभिदेहृति स्पदयमान! ॥७॥ 


ह्म छोग विद्वानोंकी झुभूषा करनेवाले जितेन्द्रि और ज्ञानागममें निष्ठाको प्राप्त हुए हैं। 
तुभ इसको बालक मत समझो, क्योंकि छोटीसी अग्निमी स्पर्श करने पर जलानेमें समर्थ 
होती है ॥ ७॥ 


घारपाल पाए 


सरस्वतीबीरय बेदजष्टामेकाक्षरां बहुरूपां विराजम्‌ । 

अङ्गात्मान समवेक्षस्व वालं कि छाघसे दुलेभा वादसिद्धिः ॥८॥ 
द्वारपाल बोळा- हे वत्स! यदि तुम वेदको जानते हो तो एक अश्षरसे सम्पन्न विशेषरूपसे 
प्रकाशमान अनक रूपवाली बदमयी वाणीको कहो । हे प्रिय ! अपनेको अभी बालक ही 


समझो । अपनी व्यर्थ प्रशंसा क्यों करते हो.? शास्त्रार्थमे सिद्धि प्राप्त करना बहुत 
कठिन है ॥ ८ ॥ 


पाफावक्र उपा[प 

न ज्ञायते कायवृद्धथा विष्द्धियेथाष्ठीला शाल्मले! संप्रवृद्धा । 

हस्वो5ल्पव्हाय! फलितो विवृद्धो यत्चाफलस्तस्थ न वृद्धाव ॥९॥ 
अष्टावक्र बोले- तुमको नहीं माळूप कि शरीरमात्र बढनेसे कुछ लाभ नहीं होता। देखो, 
मरक वृक्ष बहुत बढ जाता हे, परन्तु उसके फलके भीतर कोई खानेके योग्य वस्तु नहीं होती 
ओर अनेक छोटे वृक्षोके फल कैसे उत्तम होते हैं ! इसलिये वे फलबाले वृक्ष छोटे शरीरवारे 
ेनेपर भी बडे हैं और फहसे रहित इथ बढे दोनेपर भी छोटे हैं ॥ ९ ॥ | 


८९ ( म. सा. जारण्यक, ) 
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ह १९२ महाभारते । | [ तीर्थ | 











न द्वारपाल उपाच | 
हक ._ वृद्धेभ्य एवेह मति स्स बाला ग्रहून्ति कालेन भवान्त कृद्धाः । 


हि ज्ञानमल्पकालेन शक्य कस्माडाला शद्ध इशा यभआाषसे ॥१०॥ 
वारपार बोला- छोटे बालक बूढोंहीस विद्या पढकर ज्ञानी होते ह, और फिर कालांतरसे 
रही बडे मी हो जाते हैं । थोडी अवस्थामें कोई सी ज्ञान नहीं पा सकता, फिर तुम बालक 
होकर बूढोके समान क्यों बातें करते हो ! | १० ॥ 

अष्टाप्र उपाप 
न तेनं स्थविरो भवति थेनास्थ पलितं शिर! | 
बालोऽपि यः प्रजानाति तं देवाः स्थविर विदुः १॥ 
अष्टावक्र बोले- किसी मनुष्यको इसलिए बृद्ध नहीं कहा जा सकता कि उसळे बाल सफेद 
होगए हैं। जो बालक होनेपर भी ज्ञानी हो, पण्डित लोग उसीको वृद्ध कहते हैं ॥ ११॥ 
न हायनैने पलितैन वित्तेन न बन्धुमिः 
+ ऋषयश्चकिरे धर्म योऽनूचानः स नो सहान ॥ १२॥ 
ES कोई मनुष्य न अवस्थाके कारण, न सफेद बालोंके रारण, न धनके कारण ओर न 
| बन्धुवान्धवोंके कारण ही श्रेष्ठ माना जाता हे । ऋषियोंने यही नियम बना दिया है, कि जो 
बंद जाननेवाला दै, वही हम लोगोंमें बडा है ॥ १३ ।! 
दिहक्षुरस्मि संप्राप्तो बन्दिन राजसंसदि । 
निवेदयस्व मां द्वा।स्थ राज्ञ पुष्करमालिने ॥ १६॥ 
हे द्वारपाल! में यहां आया हुआ राजसभामे जाकर बन्दीको देखना चाहता ई। तुम 
कमलॉको माला पहने हुए राजासे जाकर मेरे आनेकी बात कहो !! १३ ॥ 
द्रष्टास्यद्य वदतो द्वारपाल मनीषिमि! सह वादे विवृद्धे । 
उताहो वाप्युचतां नीचतां वा तूष्णी भूतेष्वथ सर्वेषु चाद्य ॥ १४ ॥ 
हे द्वारपाल! तुम थोडी देरमें देखोगें, कि हम सभामें जाकर पण्डितोंके साथ बिवाद करेंगे 
ओर उस सभामें आज जब सब प्रतिपक्षी चुप हो जायेंगे, तब इम छोटे हैं वा, बडे इसका शान 
हो जायेगा ॥ १४॥ 


घारपाल उपाच 


केथ यज्ञ दावों विदोस्त्व विनीतानां बिदुषां संप्रवेश्यम । 
हा उपायत; प्रयतिष्ये तवाहं प्रवेदाने कुरु यत्नं यथावल्‌ ॥ १६ ॥ 
ह त ह जहां बडे ज्ञानी और पण्डितोंका दी प्रवेश होता है। उस यज्ञम तुत 
इदस वर्षका हिल किस तरह प्रवेश पा सकता है? परन्तु किसी उपायसे तुमको १६ 

_ जानेका कोशिश करूंगा, किन्तु तुम भी उत्तम यत्न करना ॥ १५॥ 
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_ अध्याय १३३ ] प 
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अणष्डापक्र उपाच 


भो भो राजञ्जनकानां वरिष्ठ सभाज्यस्त्व व्रि 
Ss a समाज्यस्त्वं त्वयि सर्वं समृद्धम्‌ । 
वं वा पर कमणां "शयाना ययातिरेको रुपतियां पुरस्तात्‌ ॥ १६॥ 
ह क दे ह हेल ^ राजन्‌ ! आप पूजाकी योग्यता और सब ऋद्धियोसे 
पूणं ह गक एख कम दिये इ, जेसे पहले केवल राजा ययातिने दिये थे॥१६॥ 
विद्ठान्बन्दी वेदविदो निगृह्य यादे अझ्ानप्रतिशाङ्कमानः । 
त्यया निस्ष्टैः पुरुषैराप्तकृद्धिजले ज्जयतीति क्‍ 
नेस दाङ्गेजले सवोन्सज्जयतीति नः श्रुतम ॥ १७॥। 
हमने सुना है कि विद्वान्‌ बनदी घासा्थमे हारे हुए वेदविद्वानोंको पकडकर बिना किली 
भक मापक डारा नशु बिश्ववनीय पुरुपोके द्वारा जलमें इबवा देता है ॥ १७॥ 


स तच्छृत्वा ब्राह्मणानां सकाशाद्त्रह्मोद्यं वे कथयितुमागतोऽर््रि । 
४२ ५ कू कप 
ह ह प यावदन समत्य नक्षत्राणीव सबिता नाशयामि ॥ १८॥ 
में ब्राह्मणोंसे यह वात सुन | गन करने ह| व 
लाचे के सु नक अगा बा वणन ङरनेके लिए आया र | बह बन्दी कहां 
१४ म उदय शाख्राथ करक असे सये तारोळे तेजका नाश करता है, वेसे ही में उसे नष्ट कर 
दूंगा ॥ १८!) 


राजोवाच 


आशंससे बन्दिनं त्वं विजेतुमाविज्ञात्वा वाक्यबलं परस्य । 

विज्ञातबीर्ये। शाक्यमेवं प्रवक्तुं दष्टासौ ाह्मणैर्वादक्ीलैः ॥१९॥ 
राजा बोले- तुम बिना बन्दीके विद्याबलको जाने ही कहते हो कि ' में उसे जीत लंगा |” 
अपने वार्दाके पराक्रमके जाननेवाहेके द्वारा ही ऐसा कहा जा सकता है और बन्दीका 
पराक्रम वेदज्ञ आह्ाणोंने देख ही लिया है ॥ १९॥ 


अष्टावक्र उवाच 
विवादितोऽसौ नहि माइशैहिं सिंहीकृतस्तेन वदत्यभीतः । 
समेत्य मां निहतः शेष्यलेऽद्य मार्गे भग्नं शाकरमिवाबलाक्षम् ॥२०॥ 
अष्टावक्र बोले- उसने मेरे जैसे पण्डितोंसे कभी बिवाद नहीं किया है, इसीसे वह सिंह 
भना हुआ है, और निर्भय होकर बोलता दै । अब वह मुझसे टकराकर जमीनपर वैसेही | 
` सयेषा, जैसे अक्ष टूटी हुई गाडी सा्मप्र पडी रहती है ॥ २०॥ प 
४ 3 ४ ; 
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- महाभारत । [अध्या 
A 
अ राजोवाच | 
ह षण्णाभेद्वादशाक्षस्प चतुर्विशलिपवेणः 
| यस्रिषष्टिशलारस्य वेदार्थ स पर? कावे! ॥ ९१ ॥ 

राजा बोले- छ नामि, बारह अक्ष, चोबीस पवेयुक्त ओर तीन सो साठ अरोसे युक्त जो 

. वस्तु है, उसके अर्थको जो जानता है, वही परम कवि ३ ॥ २१ ॥ 


भृष्दावक्त उपाच 2 
चतुर्विंशतिपवं त्वां षण्णाभि द्वादशप्रधि। 
तत्त्रिषष्टिशतारं वै चक्र पातु सदागति ॥ २९॥ 

अष्टावक्र बोढे- चौबीस पवे, छःनाभि, बारह प्रथि ओर तीन सौ साठ अरोंके सहित जो 
नित्य चलनेवाला चक्र है, वह तुम्हारी रक्षा करे ॥ २२ ॥ * 


राजोपाच 
वडवे इव संयुक्ते श्येनपाते दिवोकसास । 
कस्तयोगेमेमाधत्ते गर्भ सुषुवतुश्च कम्‌ ॥ २३॥ 
राजा बोले- जो दो घोडियोंक समान संयुक्त हें | जिनका गिरना बाज पक्षीळे समान प्रतीत 
होता है, देवताओके बीच उन दोनोंके गर्भको कोन धारण करता हे ? ओर वे भी किस 
गर्भको उत्पन्न करते हैं? ॥ २३ ॥ 
अष्डापत्रा उपाप 
मा स्म तेते गृहे राजज्शात्रवाणामपि धवल । 
7 वातसारथिराधत्ते गर्भ सुषुवतुश्च लम्‌ ॥ २४॥ 
| ह 1... ` अष्टावक्र बोले- हे राजन्‌ ! वह आपके घरपर कभी न शिरे । वह श्षत्रुओंके घरपर भी न 
गिरे | जिसका वायु सारथि है वह उस गर्भको धारण करता है, ओर दोनों उस गर्मको 
उत्पन्न करते हैं ॥ २४ ॥.. 
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प्रधि। तीनसौ साढ दिन-तीस सौ साउ भरे । पेसा सदा भूमनेवाळा चक्र- संवत्सर चक्र । 
ह ॐ राजा ननकके परोक्ष प्रभका उत्तर भी अष्टाबक् परोक्षमें ही देते हैं। आापसमें सदा संयुक्त रदनेवाळी घोडियां | 
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अध्याय १३४ ] 


PS त 


राजोषाच 


एक स्वित्सुसं न निमिषति कि स्विज्जातं न चोपति । 
कस्य स्विदृह्दय नास्ति कि स्विद्वेगेन वघेते 
राजा बांल- कान एसा जन्तु है, जो सोनेके समय आंख 


आरण्यकपवे । nn 






॥ २५ ।। 


बन्द करके नहीं सोता ? वह 
कान ६, जा उत्पन होकर भा नहीं चलता? वह कौन 

इ जिसके हृदय 
कौन दे जो वेगसे बढता है ? ॥ २५ | हृदय नहीं दै? और वह 


भृष्ठावक्त उवाच 


मत्स्य खुसा न नामिषत्यण्ड जातं न चोपति | 
अइलन। हृदय नास्ति नदी वेगेन वर्धते ॥ २६ ॥ 
अष्टावक्र बोळे- मछली सोते हुए आंखोंको नहीं बन्द करती, अण्डा उत्पन्न होकर मी नहीं 
चलता । पत्थरके हृदय नई होता और वेगसे नदी बढती है | २६ ॥| 
राजोवाच 
न त्या अन्य मानुष दंवसत्त्व न त्वं बालः स्थविरस्त्वं मतो भे । 
न त ठल्या व्यत चाक्प्रलाप तस्माद्द्वार वितराम्येष बंदी ॥२७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि तरयस्मिंशद्ध्चिकशततमोऽष्यायः ॥ १३३ ॥ ४५११ ॥ 
राजा बोले- में तुमको मनुष्य नहीं समझता, तुम साक्षात्‌ देवता हो | भेरा मत है कि तुम 
पालक नही; वरन्‌ वृद्ध हो । तुम्हारे समान वाद करनेवाला कोई नहीं है । इसलिए में | 
तुमको यज्ञमण्डपर्म आनेके लिये द्वार बताता हँ । सामने ही बन्दी खडा हुआ है ॥ २७॥ | 
॥ धद्वाभारतक आरण्यकपर्वमे एकसो तेतीसबां अध्याय खमात ॥ १३३ ॥ ४५११ ॥ 










१३४ ; 
अष्टाप्र उपाच 

अत्रोग्रसेनसमितेषु राजन्स मागतेष्वप्रतिमेषु राजसु । 

न च विवित्सान्तरमस्ति वादिनां महाजले हंसनिनादिनामिव ॥ १॥ 
अष्टावक्र बोले- है महाराज ! यहां उग्रसेनके समान अप्रतिम राजा आकर बेठे हुए दें, इस 
लिए जिस प्रकार किसी महान सरोवरमें मिलकर बोलते हुए इंसोंमे किसी एक इंसका स्वर 
पहचानना कठिन है. उसी तरह बोलते इए इन राजा्में बन्दीको जानना कांठेन हे ॥ १॥ 
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डर क. ; र | ६८ द षा | महाभारते [ तीथयात्रापई 
ES rrr कः 
न मेऽद्य वध््यस्यतिवादिमानिन्गलहं प्रपन्नः सरितामिवागस} । | 
हुताशनस्पेव समिद्धतेजसः स्थिरो भवस्वेह मामद्य बंडिन ॥९॥ | 
३ शाख्षार्थने अभिमानी बन्दिन्‌! आज तुम मेर सामने कुछ बोल नहीं सकोगे । प्रलयकाल्मे | 
अग्निके प्रदीप्त होनेपर जिस प्रकार उसके समीप बहनेवाले जलका प्रबाह सख जाता हे उसी 
तरह तुम मेरे सामने ख जाओगे । तुम आज स्थिर हो जाओ ॥ २॥ 
` बन्युवाच 
व्याध दायानं प्रति मा प्रवोघय आशीविषं स्क्किणी लेलिहानम्‌ । 
पदाहतस्येव शिरोऽमिहत्य नादष्टो वे मोक्यसे तन्षिबोध ॥ ३॥ 
बन्दी बोला- तुम सोते हुए शेरको मत जगाओ। भयंकर बिषधारी जीभ चाटते हुए सांपके 
सिरपर पैर मारकर तुम उससे बिना डसे बच नहीं सकते, इस चातको अच्छी तरह जान 
लो ॥ ३ ॥ 
यो वै दपात्संहननोपपन्न! सुदुबेल! पवेतसाबिहन्ति । 
तस्यैव पाणिः सनखो विशीर्यते न चेव दोलस्य हि इङ्यते त्रण ॥ ४॥ 
जैसे कोई दुल पुरुष अपने बळळे अभिमानमें आकर पर्वतपर आघात करता हे, उसीळे 
हाथ और नाखून कट जाते हैं, परंतु पवतम जरा भी घाव नहीं होता ॥ ४ ॥ | 
सर्वे राज्ञो मैथिलस्य मैनांकस्थेव पताः । | 
निकृष्टमूता राजानो वत्सा अनडुहो यथा ॥५॥ 
जैसे भेनाक पत्रंतके सामने अन्य पर्वत ओर सांडके सामने बछडे निकृष्ट हैं, पैसे ही | 
मिथिलाधिपके सामने अन्य सभी राजा निकृष्ट हें ॥ ५ |! | 
लोमश्च उपाच | 
अष्टावक्रः समितो गजेमानो जातक्रोधो बन्दिनमाह राजन्‌ । 
, उक्ते वाक्ये चोत्तरं मे ब्रवीहि वाक्यस्य चाप्युत्तरं ते ञ्वीमि ॥६॥ 
लोमश वोले- हे राजन्‌ ! तब अष्टावक्र झुनि सभाके वीचमें गजेने लभे । ओर अत्यन्त 
 ©कमित होकर बन्दीसे बोले- कि तुम मेरे कहे गए वचनका उत्तर दो और में भी तुम्दार 
' वंचनका उत्तर दूंगा ॥ ६॥ 


73 5 मिथ oC समिऽ ~~ ¢ 
एक एवाग्िबहुधा समिध्यते एकः सूयः सर्वभिदं प्रभाखते । 
एको वीरो देवराजो निहन्ता यमः पितृणामीश्वरञ्चेक एव _॥७॥ 


_ प्रकाशित करता है, एक ही वीर इन्द्र शत्रुओंको नष्ट करताहै, तथा एक दी यम पितरि 
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अध्याय १३४ | | आरण्यक पर्ठ॑ 
Ee कपव । १८७ 


अष्ठापत्रा उवाच 
दाविन्द्राझी चरतो वे सखायौ हौ देवर्षी नारद! प्ेतश्व । 
ह र रथस्य चक्र भार्यापती हौ विहितौ विधात्रा ॥८॥ 
अष्टावक्र ल~ इन्द्र आर अग्नि ये दो देवता मित्रभावसे विचरते हैं, नारद और पर्वत ये 


A WN 9 “क १ च च 
दो देवषि ४, अश्विनीकुमार दो देवता हैं, रथके दो ही चक्र हैं. और विध 
तियदोही किये ताने 
पति ये दो ही उत्पन्न ळ्यिहे॥८ ॥ ) भार्या ओर 


बंद्यवाच 

त्रिः सूयते कणा प्रजेश त्रयो युक्ता वाजपेयं बहन्ति । 

अध्वयेदस्रिषवणानि सन्वते चयो लोकाञ्जीणि ज्योतींबि चाहुः ॥९॥ 
वन्द! चरु कप हेतुस यह सब प्रजा देवता, मनुष्य ओर तियेक्‌ इन त्रिविध योनियोंमें 
जन्म अहत ऊरता हैं। तान ऋक्‌ , यज्ञ, साम बेद ये संमिङित होकर वाजपेयादि समस्त 
क्मेका परातपादन करत ६; अध्ययुंगण प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और सायंसवन इन 
तीन सवॉका अलुष्ठान किया करते हं; स्वगे, मत्ये और नरक ये त्रिविध लोक हैं और 
त्रिविध ज्योतियां सूय, विद्युत्‌ और अभि कही हैं ॥ ९॥ 

अण्डाप् उपाच्च 

चतुष्टय ब्राह्मणानों निकेतं चत्वारो युक्ता यज्ञमिमं वहन्ति । 

दिरा्चतस्रश्चतुरश्च वणा चतुष्पदा गौरपि चाश्बदुक्ता ॥ १० ॥ 
अष्टावक्र चोले- ब्राह्मणोंके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम हैं; 
चारों ऋत्विज मिलकर इस यज्ञको किया करते हैं; पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये 
दिशाएं चार हैं, बर्ण भी चार हैं हस्व, दोघ, प्छुत ओर हळू ये चार वणे है, तथा गोके 
( वाणीके ) भी परा, पझ्यन्ती, मध्यमा और वेखरी ये चार पाद ह ॥ १० ॥ 

तंद्युताच 

पश्चाझथः पञ्चपदा च पड़ाक्तियज्ञाः पञ्चैवाप्यथ पञ्चेन्द्रियाणि । 

इष्टा थेदे पञ्चचूडाञ्च पञ्च लोके ख्यात पञ्चनदं च पुण्यम्‌  ॥११॥ 
बन्दी बोले- गाईपत्य दक्षिणाग्नि आइबनीय सथ्य व अवसथ्य ये पांच अभियां ओर पंक्ति 
उन्दर्म पांच चरण रहते हैं । देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ ये पांच यज्ञ 
हं । ओत्र, त्वक्‌ , नेत्र, जिह्वा, और नासिका ये पांच इन्द्रिया हं; वेदमें पांच शिखाओं- 
वाली पांच अप्सरायें प्रसिद्ध हैं और लोकमें विपाशः ( व्यास ), इरावती ( राची ), वितस्ता 
|... र झेलम ), चन्द्रमागा ( चिनाब ) और शतद्र ( सतलज ) ये पांच नदियां भी पवित्रकारक 
1. ९॥११॥ | | 
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षडाधाने दक्षिणामाइरेके षडवेमे ऋतव! कालचक्रम । 
घडिन्द्रियाण्युत षद्‌ कृत्तिकाअ षद्‌ सार्काः सवदेवेषु ष्टः ॥ १९॥ 
अष्टावक्र बोले- कशयोंके मतसे अग्न्याधानकी दाक्षणा छ! गो ४, तथा कालचक्रके ऋतु छ, 
हे. श्रोत्रादि पांच और मन एक मिलकर छः इन्द्रियां हे, कृत्तिका छ; प्रसिद्ध हैं, तथा 
बेदोर्मे साद्यस्क यज्ञ भी छः हैं ॥ १२ ॥ | 
वचवा प ळ 
सप्त ग्राम्याः पशव! सप्त वन्याः सप्त छन्दासे कलुभेक वहन्ति । 
सप्तपैय! सप्त चाप्पहेणानि सप्ततन्त्री प्रथिता चैव वीणा ॥ १३॥ 
बस्दी बोले- + ग्राम्य पशु सात हैं, बन्य भी सात हैं । एक यज्ञके लिये सात छन्द प्रयुक्त 
होते हैं । सात ऋषि हैं | सम्मान करनेकी रीतियां भी सात हैं तथा वीणाके भी सात बार 
प्रसिद्ध हैं ॥ १३ ॥ 














र भष्दावक्र उपाच 

री अष्टौ हाणा! दातमान वहन्ति तथाष्टपादः शरभः सिहघाती । 

> अष्टौ वसूव्ह्युश्रुम देवतासु यूपत्या टास्त्रावीहितः सवयज्ञ! ॥१४॥ 1 
हे अष्टावक्र बोले- सनकी बनी हुई आठ डोरियोंस तराजू सेंकडों मन पदार्थोको तोलती है। | 
सिहको मारनेवाले शरभके भी आठ पांव होते हें। देवताओंमें आठ बसु इम सुनते हैं। सब 

' यंज्ोमें आठ ही यूप होते हैं ॥ १४ ॥ 


वच्चवा'च 

नयैवोर्ताः सामिधेन्य! पितृणां तथा प्राहुनेबथयोगं विसर्गंम्र्‌ । 

नवाक्षरा बृहती संप्रदिष्टा नवयोगो गणनामेति चाश्वत्‌ ॥ १९॥ 

दर ` बन्दी बोले- पितृथज्ञमें अभि जलानेके लिये नवधा ऋक विहित हुआ है, सृष्टि उत्पत्तिम भा 

हः 1. पुरष, प्रकृति, महत्‌ , अहंकार और पंचतन्मात्रा ये नौ तश्च कारण हैं । प्रत्येक चरणमें न 
है... अक्षर के रहनेसे ैसे चार चरणनें एक बहती छन्द होता है; और एकसे लगाकर नोविध 

> काकि मेलस सब गिनती पूरी होती है ॥ १५॥ 







| 
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बज प्या ये मर मकलन RS है क्‍ 
४ गाय, अंस, बकरी, सेड, घोडा, कुत्ता लौर गधा- आम्य पद्च । सिंद्द, वाघ, भेडिया, दाथी ह 
य 3 रा स्टग- वन्य पु । गायत्री, उष्णिछ, अजुषुप्‌ , ज्रुहती, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती- सात छन्द । स 

- "र डी पुढस्त्य, ऋतु, गिरा भोर वर्खिपु- स्ह ऋषि । गंध, धूप, पुष्प, दीप, नेवेद्य, आचसन 
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क्षध्याय १३४ ] { 
न 8. 


भष्ठापक्र उपाच 


5२ | 11 पुरुषस्य लोके सहस्रमाहुद्ी पूर्ण शतानि । 
दशेष मासान्बिन्नति ग भवत्यो दशेरका दच दाशा दशार्णा! ॥ १६॥ 
अष्टावक्र बाले- लोळगे पुरुषके लि 


1 2 पि दिशाएं दस दें । दस सौ मिलकर हो हजार होते है । 
| प कप सका रच ९० 
| , दस जन हैं ॥ १६ ॥ 
| बंद्ुबाच 
एकादशेकादशिनः पश्यनामेकादजशैबाज भवन्ति यूपा! । 
एकादश माणशुतां विकारा एकादशोक्ता दिवि देवेषु रुद्राः ॥१७॥ 

बन्द बोले- एकादश इन्द्रियां शब्दादि बिषयोमें अवस्थान करती हैं, इसलिये ये शब्दादि 
| विषय भी एकादश संख्याम शिने जाते हैं । जीवरूप पशु बन्धनक्े निमित्त थे ग्यारह 
| विषय ग्यारह यूपस्वरूप इए हैं । उक्तशब्दादि ग्रहणजानेत इ विषादादि ग्यारह प्रकारके 
| विकार स्वगेध देवताओंकी भो रोदन कराया करते हैं ॥ १७॥ : 
अष्टादक्र उपाच्च 
संवत्सरं द्वाइश मासमाहुजेगत्था! पादो द्वादशैवाक्षराणि। 
| द्वादराइ? प्राक्कतो यज्ञ उक्तो ठादशादित्यान्कथयन्तीह विप्राः ॥ १८॥ 
| अष्टावक्र बोळे- बारह महीनेका संवत्सर होता है और प्रत्येक चरणमें बारह अक्षर रहनेसे 
| से चार चरणमें जगती छन्द होता है। प्राकृत यज्ञ बारह दिन पूरा करना होता है, तथा 
| आदित्य भी बारह कहे गए हैं ॥ १८॥ - 
| वंचुवात्त 
चयोदशी तिथिरुक्ता महोग्रा त्रयोदशद्वीपचती मही च ॥ १९॥ 
. चनभन्दौ बोले- पण्डितोने त्रयोदशी तिथिको बहुत उग्र कहा है और एथिवीको त्रयोदश 
' दोपयुक्ा कहा है ॥ १९॥ 
लोमश उद्याच / 
। एतावदुक्त्वा विरराम घन्दी कछोकस्पा्ष व्याजहारष्टवक्त! । 
व खथोदशाहानि ससार केशी त्रयोदशादीन्थतिच्छन्दांसि चाहुः ॥ २० ॥ 
रोमश बोले- महाराज! यह आधा कोक कहकर बन्दी चुप हो गये । तदनन्तर अष्टावक्रने 
उसके अपराडूश्होकको इस प्रकार कहकर पूरा किया । केने तेरह दिन यज्ञ किया और 
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क १९० महाभारत । | तीरा | 
ततो महानुदातिठन्निनावस्तूष्णींभूतं सूतपुत्र निदाम्थ | 
अधोसुखं ध्यानपरं तदानीमष्टावक्तं चाप्युदीयन्तमेव ॥२१॥ . 
उसके अनन्तर उस समय सभासदोंने यज्ञदीक्षित वरुणके पुत्र उस बन्दीकों चुप और 
नीचे मुख किये चिन्तायुक्त और अष्टावक्रको वादविचारमे वाकू निपुणता प्रकट करते 


देखकर महाकोहाइरुकी घ्वाने की ॥ २१ ॥ 





त रिंस्तथा संकुले वतमाने स्फीते यज्ञे जनकस्याथ राज्ञः 
अष्टावक्रं पूजयन्तोऽभ्युपेयुर्विप्रः सर्वे प्राज्ञलयः प्रतीताः ॥ २२॥ 
जब इस प्रकार महाराज जनककी यञ्ञशालामे शब्द उठा और यज्ञ समाप्त हुआ, तब सब 

वेदके जाननेवाले ब्राह्मणोंने प्रीतिपूवेक हाथ जोड कर अष्टावक्रकी पूजा को ॥ २२॥ 


अष्डापुक्रा उपाण 

अनेन वै ब्राह्मणाः शुश्चवांसो वादे जित्वा सलिले साज्जताः किल । 

तानेव घर्मानयमद्य बन्दी प्राझोतु ग्रद्याप्सु निमञ्जयैनस्र्‌ ॥ २३॥ 
न अष्टावक्र बोले- इसी बन्दीने पहले अनेक ज्ञानी ब्राक्मणोंको वादमें जीत कर जलमें इबा 
दिया है, इसीलिये यह भी उन्दी मोगोंको प्राप्त हो, इसे भी पकड कर जलमें डबा दिया 
| जाए ॥ २३ ॥ 


| णि | क 










वंद्युवाच 

अहं पुत्रों वरुणस्योत राज्ञस्तत्रास सत्र द्वादावार्षिकं चै। 
 सत्रेणते जनक तुल्यकालं तदर्थ ते प्रहिता मे द्विजाग्य्याः ॥ २४ ॥ 
न्दा बोले-में राजा बरुणका पुत्र हूं, मेरे पिताने भी द्वादश वार्षिकी यज्ञ किया है। हे जनक! 
तुमरे ही यज्ञके समय वहां र्भा यज्ञ हुआ है, इसीलिए मेंने ( जलमें डुबाकर ) अनेक 
आह्णोको वहां भेजा है ॥ २४ ॥ 







. अष्टाव्कं पूजये पूजनीयं यस्य हेतोजेनितारं समेष्ये ॥ २७ ॥ 


न, 


का तेई देखने > 
वें सब वरुणके यज्ञको देखने गये थे, और वे फिर लौटकर चले आ रहे दें । में पूजने 
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ह त युनिक पूजा करता हूँ, जिनके कारण में पुनः अपने पपितासे मिह हा 
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पण्ठापक्र ठेपाचे 
विधा) ससुद्रार्भास मज्जितास्ते वाचा जिता मेघया आविदानाः । 


ता मेधया वाचमथोज्जहार यथा वाचमवचिन्वान्ति सन्त! ॥-२६॥ 
अष्टावक्र बोढे- जो सब आहण सधुद्रके जरमें डुबाये गये हैं, वे लोग पण्डित होकर भी 
बन्दाक वाक्यकाशळ अथवा वितककोशलसे ही पराजित हुए हैं, मैने अपने वाक्यमेधाके 
ह त्य किया हे, वेसे ही सदसदविवेकश्लीळ पण्डित लोग मेरे उन 

अपिवेहज्जातवेदाः सतां गृहान्विसजेयंस्तेजसा न स्म धाक्षीत्‌ । 
अ बालेषु पुत्रेषु कूपणं वदत्सु तथा वाचमवचिन्वन्ति सन्त! ॥ २७॥ 
जिस प्रकार जातनेद अभि स्वमावसे ही दाहक होकर भी अपने तेजसे सत्याभिसन्धी 
लोगोके शरीरको नहीं जलाती, परन्तु पापीके शरीरको ही जलाती हे, वेसे ही सदस- 
इनकशाल पाण्डत मन्दवाद वाळक वा पुत्रके वाक्यकी भी परीक्षा करके उसे ग्राह्य वा 
अग्राह्म किया करते हें ॥ २७॥ 

'छेष्मातकी क्षीणवचाः झणोषि उताहो त्वां स्तुतयो मादयन्ति । 
हस्तीव त्वं जनक वितुद्यमानो न मामिकां वाचमिमां शणोषि ॥ २८॥ 
हे जनक ! तुम शष्मातकी अथात्‌ हिसोडके फलोंको खानेके कारण तेजोहीन हो जानेके 
कारण मेरी बात नहीं सुन रहे दो । अथवा बन्दी द्वारा की गई स्तुतियां तुम्हे उन्मत्त 
बनाये हुई ४ । इसी कारण असे मदमस्त हाथी अंकुशके द्वारा मारे जाने पर भी महावतके 
वेंचनाको नहीं मानता, उसी तरह तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ॥ २८॥ 

गनक उपाप 

शृणोमि याचं तव दिव्यरूपाममानुषी दिव्यरूपोऽसि साक्षात । 

अजैषीयेन्दिनं त्वं विवादे निस्रष्ट एष तव कामोऽद्य बन्दी ॥ २९॥ 
जनक बोले- हे ब्राह्मण! भें तुम्हारी देवरूपी अमानुषी वाणीको सुन रहदा ह । तुम साक्षात्‌ 
दिव्य रूप हो, तुमने बन्दीको विवादमें जीत छिया है, इसलिये इम बस्दीको तुम्हे देते है, 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो ॥ २९ ॥ 


भष्यापक्र उपाच 
नानेन जीवता कश्रिदथों मे बन्दिना डप । 
पिता यद्यस्थ वरुणो मञ्जयेनं जलाशये ॥ ३०॥ 
अष्टावक्र बोले- हे राजन्‌ ! इस बन्दीके जाते रहनेसे मुझे कोई लाम नहीं दै, इसालिए इसका 
पिता यादि सचश्चुच बरुग हे तो इसको जलमें इबा दीजिये ॥ ३० ॥ 
\ 
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१. महाभारते । र 
की ६९२ _ किक टकके `` ` की [ तीर्थयातराएई चापरे | 


ळय णीय 
बन्द्॒वाच 
अहं पुत्रो वरुणस्थोत राज्ञो न मे भर्य सलिल माजितस्थ । 
इस सुहूते पितरं द्रध्यलेष्यभडावक्तश्चिरन छ कहोडल ॥ ३१ ॥ 
बन्दी बोले- में राजा वरुणका पुत्र हूँ, इसलिये जलम डूबनेमें मुझे कुछ भी भय नहीं 
अब अष्टाबक्र भी अपने पिता कहोडको जो बहुत कालुसे नष्ट होगये हैं, इसी क्षण 
देखेंगे ॥ ३.१ ॥ 
लोमश उपाच 
ततस्ते पूजिता विप्रा वरुणेन महात्मना । 
उद्तिष्ठन्त ते सर्वे जनकस्य समीपत! ॥ ३२॥ 
लोमश बोले- तदनन्तर महात्मा वरुणके द्वारा पूजित वे समी ब्राह्मण [ जो बन्दीके दारा 
जलमें डुबो दिए गए थे) फिर जनकछे सामने आकर उपस्थित हो गए ॥ ३२ ।। 
कहोड उपा 
Es इत्यथेमिच्छन्ति सुताञ्जना जनक कर्मणा । 
EE यदहं नाइाकं कतुं तत्पु! कूतवान्मम ॥ ३३ ॥ 
BS कहोड बोले- हे जनक ! पुरुष लोग इसीलिये अनेक कमे करके पुत्रकी इच्छा करते हें । जो 






















कम में न कर सका उसे मेरे पुत्रने किया ॥ ३३ ॥ | 
म्य उताबलस्य बलवानुत बालस्य पण्डित! । 
कि उत वाविदुषो विद्वान्पुजो जनक जायते ॥ ३४॥ 5 

है जनक! दुबंलके भा बलवान्‌, मू्खके भी पण्डित और जज्ञानीके भी ज्ञानी पुत्र हो सकता | 


है॥ ६४॥ | 


बन्यूवाच 
व शितेन ते परशुना स्वयमेवान्तको रूप । 
01..." त्यपाइरत्वाणो रिणां भङ्मस्तु ते पष 
हः ठ र बोले- हे राजन्‌! तेज फरसा लेकर स्वयं यमराज युद्धमें आपके शत्रुओंके सिर 
आर आपका कल्याण हो ॥ ३५॥ 
हः हदुक्थ्य गायते साम चाउ्ऱ्यं सम्यक्सोम) पीयते चा सत्रे । 
_ _ छता-भागान्मतिजयहुश्च हृष्टाः साक्षादेवा जनकस्येह यज्ञे ॥ ३६, | 
क है 5 प वी अ 5 । प कि यज्ञमें उक्थ्य नामक श्रेष्ठ साम अच्छी प्रकारसे गाये जाते हँ सोमपा प. 
र हु च्छी तरइसे पिया प है। देवगण प्रसन्न होकर साक्षात्‌ रूपसे पित्र भा्गोळी ६ रे 
१८७ जचद करते है ॥ ३६ ॥ - टी. 


अभ 000: 
क्री! 1३ 
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भारण्यकपवे । Mmmm see 0 

लोमश अघाच | 

संस््रात्थष्ज्ञथ सर्वेधु राजान्षप्रंषु लेष्याधळ सजुप्रसेषु । 
ण रासा वेबदा तोयं सागरस्योत बन्दी ॥ ३७॥ 
` हट राजन्‌ ! जब ब्राह्मण अत्यन्त तेजको धारण करके प्रशट हुए, तब राजा 

 आशाख बन्दानि उन सब प्रतापी विप्रोदे सामने समुद्रम प्रवेश्च किया ॥ ३७॥ 

अष्टावकः पितर पूजयित्वा संपूजितो त्राह्मणेस्तैयथावत्‌ । 

मत्याजयाभाअलसेब चाउ्ज्यं जित्वा बन्दि सहितो मातुलेन ॥ ३८॥ 
तर सब भाह्मणोंने विधिपूवळ अष्टावक्रकी पूजा की और अष्टावक्रने अपने पिताकी पूजा 
की | तंदनन्हर श्रेष्ठ बन्दीकी जीतकर अपने मामा बेतझेतुके साहित अपने आश्रमको चले 
गए ॥ ३८! 

अत्र कीन्तय सहितो भ्रातूभिस्त्व सुखोषितः सह चिप्र प्रतीत! 

उ 'तान्यन्यान शुचिकनकमक्तिमया साधे चरितास्याजमीढ ॥ ३९॥ 


` हव आमदांमारत आरण्यकपदेणि चतुस्िंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ ४५५० ६ 


अजमाढवशी ङुन्तानन्द्न ! यहां आप सुखसे और प्रसन्न होकर रहिए और इस नदीमे 


आप खनेः, भाई आर ब्राह्मणाफि सहित स्नान हमारे साथ भक्तिसहित पवित्र होकर दूसरे 
पवित्र तीथाकी चलिये ॥ ३९ ॥ 


है: यू कपवेमे चातीसवां 
$ सहायाइसके आरण्य एकसो चों अध्याय जमात इुआ १ १३४ ॥ ४५५० ४ 








लोमश वात 
एषा मधुविला राजन्समंगा संप्रकाशते । 
एतल्कदमसिल नाम भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ १॥ 
होमञ्च बोले- हे राजन्‌! इस नदीका नाम पहले मधुबिला था, वही अब समन्गाके नामसे 
प्रसिद्ध हुई है, यह कदेमिल नामक तीर्थ है, यहीं राजा भरतका अभिषेक हुआ था ॥ १ ॥ 


अलक्ष्या किल संयुक्तो वृत्र हत्वा राचीपतिः 
है आप्लुतः सर्वेपापेभ्य। समंगायां व्यसुच्यत ॥२॥ > 
. येही समझा नदीम स्नान करके दृत्रासुरके मारनेके पश्नात अलक्ष्मीसे संयुक्त हुए इन्द्र सस | 
दा छूटे थे ॥ २॥ 
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ल प | मद्दाभारत । [ तोर्थेयाजापरद 
एतद्विनशन कुक्षो सेनाकस्थ नरव भ । 
अदितिर्यत्र पुत्नार्थ तदज्लमपचत्पुरा FE MR 
है मरतकुहाधिंह ! यह मैनाक पर्वतके बाचमें विनशन नामक तीथे दै, यहीं प्राचीन समयसे 
अदितिने पुत्र होनेके निभिच ब्रह्मौदन पकाया था ॥ रे ॥ 


एनं पर्तराजानमारुश्य एुरुषषे भ । 
अयदास्यामसंशब्द्यामलक्ष्भी व्यपनोत्स्यथ ॥४॥ 


(>> आऊ 


हे पुरुषश्रेष्ठों ! आपलोग इस परबतराजके ऊपर चांढय, तब सब अयश अप्रसिद्धि ओर 
अलक्ष्मीको दूर कर देंगे ॥ ४ ॥ 

एते कनखला राजन्यषीणां दायेता नगा? । 

एषा प्रकाशते गङ्घा युधिष्ठिर महानदा ॥ ६ ॥ | 
रे राजन युधिष्ठिर ! यह सब ऋषियोंके प्रिय कनखलके पर्वत इ । यह महानदी गंगा 
प्रकाशित हो रहो ई ॥ ५ ॥ 

सनत्कुमारो भगवानत्र सिद्विमगात्परास्‌ । 

आजमीढावगाह्यैनां सवपापः प्रमोक्ष्यसे ॥ ६ ॥ 
पहले भगवान्‌ सनत्कुमार मुनि यहीं सिद्धिको प्रास हुए थ, हे अजमाढ बशात्पन्न युधाध्वर | 
आप इसमें स्नान करनेसे सब पापांसे छूट जायेंगे ॥ ६॥ 


oper आतक्या hae - 7 जल FR टॉक 3 न हर है 














ह अपां हृदं च पुण्याख्यं भ्ग॒तुकूं च प्तम्‌ । 
र क्ट तूष्णा गागा च कॉन्तय सासात्य। सस्ुपर्णशा ॥ ७ 


यह जलसे भरा हुआ पवित्र तालाब दे, यह सूशुतुन्ग पबत दे, दे झुन्तीनन्दन ! यद गजा 
है. यहां आप श्रान्त होकर मन्त्रियोंके साथ स्नान करें ॥ ७ ॥ 


आश्रमः स्थूलशिरस्रो रमणीयः प्रकाइाते । 

अश्र मानं च कोन्तेय क्रोध चेव विवजय ॥८॥ 
यह स्थूलक्षिरा नामक झुनिका रमणीय आश्रम है, दे कुन्तीनन्दन ! यहां अभिमान और 
` क्रोधको छोड दीजिए॥ ८ ॥ 
|. . एष रेभ्याश्रमः श्रीमान्पाण्डवेय प्रकाशते । 
| भारद्वाजो यत्र कबवियवक्रीतो व्यनदयत ॥९॥ नके 
हहा यह कक श्रीमान्‌ रेभ्य प्लुनिका आश्रम प्रकाशित हो रहा है, जहां भारडाज हे ' 
पुत्र इ जा नी प गत नष्ट हो गये थे ॥ ९ ॥ | 
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शाधिष्ठिर उद्याच 
कर्थयुत्तोऽभवहषि भरद्वाज! प्रतापवान्‌ । 


~ ९ [| 4१५ र 
किक्षण च यंवकात ऋऊरषिपुत्रो व्यनइयत ॥१०॥ 
युधिष्टिर बोले- प्रतापवान्‌ भरद्वाज मुनि केसे थे ? और उन ऋिके पुत्र यबक्रीत क्यों मारे 
गये थे ॥ १० ॥ | 
एतत्सर्वं यथावृत्तं ओतुमिच्छामि लोमश । 
कमेभिदेवकल्पानां कीत्यमाने भां रमे ॥ ११॥ 


हे लोमश ! सें इस सब चरित्रको तस्वतः सुनना चाहता हूं, क्योंकि देवतुल्य ऋषियोंके कर्म 
सुननेखे धुझे आनंद प्राप्त होता हे ॥ ११॥ 
लीम॒श उपाच 

अरह्वाजश्च रेभ्यश्च सखायौ संव भूचतुः । 

तावूषतुरिहात्यन्तं प्रीयमाणौ वनान्तरे ॥ १२॥ 
लोमञ् बोले- भरद्वाज ओर रेभ्य दोनों मित्र थे, वे दोनों परस्पर अत्यन्त प्यार करते हुए 
इस वनके अन्दर रहते थे ॥ १२॥ | 

रेभ्यस्थ तु खुतावास्ताभ्षवोबसुपरावस्‌ । 

आसीव्यबकीः पुत्रस्तु भरद्वाजस्य भारत ॥ १३॥ 
रेभ्यके अबीवसु और परावसु नामक दो पुत्र थे । हे मारत ! भरद्वाजके एक यवक्री नामक 
पुत्र था ॥ १३॥ 

रैभ्यो विद्वान्सहापत्यस्तपस्वी चेतरोऽ भवत्‌ । 

तयोश्चाप्यतुला प्रीतिवोल्यात्प्रश्वति भारत a ॥ १३॥ 
रैभ्य पुत्रोके सहित विद्वान्‌ थे और भरद्वाज तपस्वी थे, इन दोनोंकी वचपनसे ही बहुत 
कीति जगतमें प्रसिद्ध थी ॥ १४॥ 

यवक्री? पितरं ht वट, | क. 

च सत्कृतं विप्रै रेभ्यं पुत्रोः सहानघ 

हे अनघ ! य्न पते पिताको अत्यन्त तपस्वी और सत्कार रात तथा पुत्रसहित 
रेभ्यको ब्राह्मणोंसे पूजित देखा ॥ १९॥ 

पर्सतप्यत तेजस्वी मन्युनाभिपरिप्लतः । a 

ततो घोरं वेदज्ञानाय पाण्डव | 

तो, हे या अत्यन्त सन्ताप करने लगे, फिर क्रोधमें भरकर तेजस्त्री यबक्रीने वेद 


___ जाननेके निमित्त घोर तपस्या को ॥ १६॥ 
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६९६. | महाभारते । [ तीर्थयाजाप् 


सुसमिद्धे महत्यम्नौ शारीरसुपतापयन्‌ । 
जनयामास सन्तापमिन्द्रस्च सुमहातपाः ; ॥ १७॥ ड 
उस महातपस्वीने अच्छीतरह जलती हुई अमिमें अपने शरीरको तपाया, तब उनके तपसे 


इन्द्र भयभीत हो गया ॥ १७॥ 


तत इन्द्रो थवक्रीतसुपगम्य युधिषिर । 
अन्रवीत्कस्य हेतोस्त्वमास्थितस्तप उत्तमस्‌ ॥ १८॥ 


८ 


हे युधिष्ठिर ! तदनन्तर इन्द्र यवक्रीतके पास आकर बोलें- छि तुम छिसलिये घोर तपको 
कर रहे हो ? ॥ १८॥। 


गक्रीरुपाच 
द्विजानामनधीता वै वेदाः खुरगणाचित । 
प्रतिभान्त्विति तप्येऽहमिदं परलक तपः ॥ १९।। 
यवक्री बोले- हे देवोके दारा पूजित इन्द्र ! ्राह्मणोंक बिना ही पढे सब चेदछा ज्ञान हो 


जाये, इसीलिये भें इस घोर तपको कर रहा हूँ !! १९ ॥ 


स्वाध्यायार्थे समाररुभो समाय पाकशासन । 
| तपसा ज्ञातुमिच्छामि सवज्ञानाने कौशिक ॥ २०॥ 
हे पाकशासन ! केवल पढनेहीके निमित्त भेरा यह परिश्रम है । हे कौशिक! भें तके 
चरसे सब विद्याओंको जानना चाहता हूँ ॥ २० । 


> कालेन महता वेदाः शक्या शुरुसुखाद्विभो ! 

 _ प्राप्तुंतस्मादयं यत्नः परमो मे समास्थितः ॥ २ 
ENS ८ 22 > क्योंकि 7 ह विभो दों च = से लर 
क्योंकि, हे विभो ! वदोंको गुरुपुखसे पढनेमे बहुत समय लगता हे, इस 
_ करनेके लिये मेंने यह परम यत्न किया है ॥ २१ ॥ 


इन्द्र उवाच 
अमार्ग एष विपर्षे येन त्वं यातुमिच्छसि । 
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लोमश उवाच के 
एचसुकतत्वा गत! शाको यवक्तीरापे भारत । 
सूय एवाकरोद्यत्न तपस्यप्रितविक्रप्त ॥ २३ ॥ 


लोमश बोले- हे अत्यन्त पराक्रमी भारत! ऐसा कह 
Ee रय सा कहकर इन्द्र चले गये 
तपस्या पारंभम करने लगे ॥ २३ ॥ ये और यबक्रीत फिर 


घोरेण तपसा राजंस्तप्यमानो महातपाः । 

सन्तापयामास शशं देवेन्द्रमिति न! लम्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! हमने सुना ई कि अत्यन्त घोर तपस्याका आचरण करते हुए महातस्वी यवक्रीने 
देवेन्द्रको भी बहुत सन्तप्त कर दिया ॥ २४ ॥ 


ले तथा तप्यलानं तु तपस्तीतं महासुनिम्न । 

उपेत्य बलमिदेवो वारयामास घै पुनः ॥ २५ ॥ 
उस महाशुनिछो इस प्रकार घोर तपका आचरण करते देखकर बलासुरके विनाशक इन्द्रे 
आकर फिर रोका ओर कहा ॥ २५॥ 


अशक्योऽर्थः समारञ्धो नैलदूबुद्धिकृतं तव । 

प्रतिभास्थन्ति वे वेदास्तव चेव पितुश्च ते ॥ २६॥ 
तुम यह असंभव काम प्रारंभ कर रहे हो, तुम्हारा यह काम बुद्धियुक्त नहीं है । तथापि इस 
तपस्याके कारण तुम्हारे और तुम्हारे पिताके सामने वेद प्रकाशित हो जाएंगे ॥ २६ ॥ 


यपक्रीरुवाच 
न चैतदेय क्रिथते देवराज ममेप्सितम्‌ । 
महला नियमेनाइं तप्स्ये घोरतरं तप! _ ॥ २७॥ 
यवक्री बोले- दे देवराज ! यदि तुम मेरी इच्छा पूर्णे न करोगे, तो में फिर नियम धारण 
करके इससे भी अधिक घोर तप करूंगा ॥ २७॥ 


ससिद्धेऽग्नाबुपक्ृत्याङ्गमङ्ग होष्यामि वा मघबंस्तन्षिबोध । 

यथेतदेव न करोषि कामं ममेप्सितं देवराजेह सदम्‌ ॥२८॥ ५ 
हे देवराज ! यदि तुम मेरी सभी इच्छाको पूर्ण न करोगे, तो में अपने शरीरके अंगांको 
काट काटकर प्रदीप्त अधिके होममें डाल दूंगा, यह मेरी बात सुन हो ॥ २८॥ 


८८ ( म, भा. भारण्यक, ) 
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लोमश उपाच 
निश्चयं तमभिज्ञाय सुनेस्तस्थ महात्मनः 
प्रतिवारणहेत्वथं बुद्धया संचिन्त्य बुद्धिमान ॥ २९॥ 
तत इन्द्रोऽकरोद्र्पं ब्राह्मणस्य तपस्विनः । 
अनेकशतवषेस्य दुबेलस्य सयध्ष्मणः ॥ ३०॥ 


होमश्च बोले- उस महात्मा चुनिके उस नि्यको जानकर उसे उस माणसे हटानेका उपाय 
बुद्धिपूवैक सोचकर बुद्धिमान इन्द्रने एक यक्ष्माके रोगी, कई सी वषे बूढे तपस्वी हुल 
ब्राह्मणका वेष बनाया ॥ २९-३० ॥ 


यवक्रीतस्य यत्तीर्थसुचितं शौचकर्मणि ! 

भागीरथ्यां तत्र सेतु वालकाभिश्चकार सः ॥ ३१ ॥ 
और जिस तीम यवक्रीत खानादि करते थे, उस स्थानपर जाकर गंगापर बाळूले झुल 
बनाने लगे ॥ ३१ ॥ 


यदास्य वदतो वाक्यं न स चक्र द्विजात्तस! । 

वाल््रकाभिस्ततः शक्रो गडा समाभिएूर यन्‌ ॥ ३२।। 
जब दिजश्रेष्ठ ययक्रीतने इन्द्रका कहना न माना तो इन्द्र गंगाको बाठूसे पूण झरनेकी 
कोशिक्ष करने लगे ॥ ३२॥ 


वालुकासुष्टिमनिशं भागीरथ्यां व्यसजेयत्‌ । 
F | _ सेतुमभ्यारभच्छक्रो यवक्रीतं निददायन्‌ ॥ ३३॥ 
इन्द्र यवक्रीतो दिखाकर रोज गंगामें एक घुडटीभर बाळू डालने लगे आर इस प्रकार 

इनद्रने पुल बांधना चाहा ॥ ३३ ॥ 

तं ददर यवक्रीस्तु यत्नवन्तं निबन्धने । 

प्रहसश्चात्रवीद्ठाक्यमिदं स सुनिपञ्ञवः ॥ ३४ ॥ 
उसे इस प्रकारके कार्यमें यरनशील देखा और उस मुनिभ्रेष्ठ यवक्रीतने हसकर इ्द्रसे यह 
यह वाक्य कहा ॥ ३४ ॥। 


किमिदं यतेते ब्रह्मन्क्ि च ते ह चिकीर्षितम्‌ । 
ह र अतीव हि महान्यत्नः कियतेऽयं निरथैकः ॥३५॥ | 
के हे ब्राह्मण ! यह क्या है तुम क्या करना चाहते हो! तुम इतना बडा यत्न निरथक 


+ 
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इन्त्र बात | 
बन्धिष्ये से गां 
~ ` त जंठुना गङ्गां सुखः पन्था अविष्यति । 
छिद्यते हि जनस्तात तरमाणः पनः 
इन्द्र बोले- दे तात ! इसमें तैरकर पही पार नेसे अ च ॥ ३द॥ 
न्य मैं र एक पुछ बांधे { जानेसे मनुष्याको बहुत दुःख होता है, इस- 
ण्‌ र धू कर १ 
लिये में इस यज्गापर एक पुल बांधूंगा । तब उत्तम मार्भ हो जायेगा ॥ ३६॥ | 
शपकऋ्रासणा पत्र 
नाय शक्यस्त्वया बद्धु महानोघः कर्थंचन । 

_ आशाक्याद्विनिवतस्व शक्यमर्थ समारभ ॥ ३७॥ 
न इस भगाक महावेगको तुम किसी प्रकार नहीं बांध सकोगे, तुम इस न 
होने योग्य व्हामळो मत करो ओर जो हो सकता है उस कार्यको प्रारंभ करो ॥ ३७॥ 

छन्त्र॒ इणा[ण 

थेच अवता चेदं तपो वेदार्थसुद्यतम्‌ । 

__ अशक्य ततडूदस्माभिरयं मारः ससुद्यतः ॥ ३८॥ 
इन्द्र बोले- जेसे तुमने वेदके [हए तप शुरु किया है, उसी प्रकार मैंने मी यह अश्चक्य 
कार्य करनेका निश्चय किया है ॥ ३८॥ 
गघक्रीरुषाप 

शृथा तव निरथोंऽयमारर्भस्रिदशेम्वर । 

तथा यदि समापीदं सन्यसे पाकशासन IRS 
यवक्री बोळे- हे स्वर्गळे स्वामी देवराज ! जैसे तुम्हारा काम निरथेक है, वेस दी मेरा काम 
भी निरेक है ऐसा यदि तुम मानते हो ॥ ३९॥ 

कियतां यद्भवेचछक्थ मया सुरगणेश्वर । 

खरांच से प्रयच्छान्यान्यैरन्यानभवितास्म्यति, ॥४०॥ 
तो, दे देवगणोंके ईश्वर ! जो मेरे दवारा संभव हो वही करो ओर जिससे में दूसरोंसे आगे 
बढ सकूं ऐसे वर पुझे दो ॥ ४० ॥ | 

लोमश उपाच 

तस्तै प्रादाइरातिन्द्र उक्तबान्यान्महातपाः । 

प्रतिभास्यन्ति ते वेदाः पित्रा सह यथेप्सिताः ॥४१॥ 
लोमश बोडे- महातपस्वी यवक्रीने जो जो वरदान मांगे, वे वे वर इन्द्रने दिये, इन्द्रने 
कहा- कि है महातपस्वी ! तुमको और तुम्हारे पिताको इच्छालुसार सब वेदोंका ज्ञान हो 


जायेगा ॥ ४१ ॥ 
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| यचान्यत्काडक्षसे का्म|यवक्नीगेस्थतामिति | 
स लब्धकाम! पितरसुपेत्याथ ततोडब्रचील्‌ ॥ ४२ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पश्चन्रिशद्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १३५ ॥ ४५९२ ॥ 
है यवक्रोत ! और जो कुछ तुम चाहोगे, वही तुम प्राप्त करोगे । इस प्रकार इन्द्रसे वरदान 
पाकर यवक्री अपने पिताके पास गये और यह बोले ॥ ४२॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्षमें पकस पैतीसवां भघ्याय लमाप्त ॥ १३५ ॥ ४५९२॥ 








१६ ३ 
यवक्रीरुपाच 


प्रति भास्यान्ति वे वेदा मम तातस्य चोभयो? ! 
अति चान्यान्भावेष्याषो वरा लब्धास्तथा मया ॥१॥ 
यवक्री बोले- मुझको ओर मेरे पिताको सब वेदका अथ दिखाई देणा, इम दोनों दूसरोको 
हरा देंगे, ऐसा बर भने प्राप्त किया है ॥ १॥ 
भरष्राज उपाच 
'द्पेस्ते भविता तात वराछुग्ध्या यथेप्सितान्‌ । 
स द्पेपूण! कृपण! क्षिप्रमेव विनझ्यसि ॥२॥ 
भरद्वाज बोले- हे तात! इच्छानुसार वरदान पानेसे अभिमान हो जाएगा ओर इस अमिमानसे 
दीन होकर तुम्हारा जल्दीस ही विनाश होगा ॥ २ ॥ 
अत्राप्युदाइरन्तीसा गाथा देवैरुदाहृताः । 
ऋषिरासीत्पुरा पुत्र बालघिनांम वीर्यवान ॥ ३ ॥ | 
' देवताओंके द्वारा कही हुई इस कथाका यहां उदाहरण दिया जाता है । हे पुत्र ! पहले समयमें | 
एक वॉर्यबान्‌ बारूधि नामक झुनि हुए थे ॥ ३ ॥ 
| स पुत्नशोकाहुद्विपस्तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ । 
ह. भवेन्मम सुतोऽमत्यं इति तं लब्धवांश्च सः ॥ ४॥ | 
उन्होंने पुत्रके झोकसे व्याकुल होकर घोर तप किया था । तब उन्होंने देवोंसे यह वरदान | 
मांगा था, कि मेरा पुत्र अमर हो ॥ ४ ॥ 
तस्थ प्रसादो देवैश्च कूलो न त्वमरैः समः । 
fs... _ नामत्या विद्यते मत्यों निमित्तायुर्भेविष्याति ॥ ५ ॥ 
परन्तु देवताओंने अमरोंके समान इस वरदानको देकर उसे प्रसन्न नहीं किया ओर कहा 
कि मनुष्य अपने धर्मोसे रहित होकर अमर नहीं हो सकता है, इसलिये तुम्हारा पुत्र सीमित 
Re दोगा Deas sx 
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वालाधिरुपाच | 
थथेसे पयेताः शाम्वत्तिष्ठन्ति सुरसत्तमा! | 
अक्षयास्तच्निमित्त मे सुतस्यायुर्भवेदिति 
बालथि बोले- दे देवताओं ! जबतक ये पवत सदा स्थिर तथा अक्षय 
पुत्रकी आयु भी शाश्वत रहे ॥ ६ ॥ 
भरङ्लाग रणाष 


तस्थ पुत्रस्तदा जज्ञे मेधावी क्रोधन! सदा । 

स तच्छ्रुत्वाकरोइपसुषीश्चेघावमन्यत ॥७॥ 
भरद्वाअ बोले- कुछ दिन पश्चात्‌ बालधि धनिके बुद्विमान्‌ और क्रोधी एक पुत्र हुआ । जब 
उस पुत्रने यह सब कथा सुनी, तो बडा अभिमानी हो गया और वह मुनियोका निरादर 
करने लगा ॥ ७ ॥ 

बिकुवाणो खुनीनां नु चरमाणो महीमिमाम्‌ । 

आससाद महावीयं धनुषाक्षं मनीषिणम ॥८॥ 
इस प्रकार शुनियोंका निरादर करता हुए तथा परध्त्रीभे घूमते हुए एक दिन उसकी महा- 
तेजस्त्री बुद्धिमान धनुषाक्ष मुनिसे भेंट हो गई ॥ ८ ॥ 

तस्थापचके सेघाबी तं राशाप स वीयवान्‌ । 

भव अस्मेति चोक्त! स न भस्म समपद्यत ॥९॥ 
उनका भी इसने पैसेही निरादर किया, तब उस वीयेवान्‌ ओर मेधावी धनुषाक्षने रोधसे 
उसको झाप दिया- कि तू भस्म हो जा, पर वह भस्म नहीं हुआ॥ ९॥ 

धलुचाक्षस्तु तं दष्ट्रा मेधाविनमनामयम्‌ । 

निमित्तमस्य महिषैमेंदयामास बीयेवान्‌ ॥१०॥ 
वीर्यबान्‌ धनुषाक्षने उस मेधावीको जीवित देखकर उसको मारनेके निमित्त परतोंको मेंसोंसे 
नष्ट कराया ।। १०॥ 

स निमित्ते विनष्टे तु ममार सहसा शिझुः । 

तं सुतं पुजमादाय विललाप ततः पिता ॥ १६ ॥ 
उसकी आयुके निमित्तथूत परेतोंके नष्ट होजानेसे वह शिश भी अचानक मर गया, तच 
अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर उसका पिता रोने लगा ॥ १९ ॥ 


लालप्यमानं तं दृष्ट्रा छुनयः पुनरातंवत्‌। 


॥ ६ ॥ 
रहें तब तक मेरे 





ऊचुर्वेदोक्तय मे ॥ १२॥ 

7 पूर्व गाथया तश्षिबोष मे 
तब सब मुनियोने उसको आतके समान रोते इए देखकर जो कुछ वेदोक्त गायाके 
बावारपर कहा, उसे इम तुमसे कडवे हें दुग इनो ॥ १३॥ | ` 
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द पद्दाभारते । [ तीथेयाचापदे 
न दिष्टमर्थमत्येतुमीशो मत्ये कथंचन । 
महिवैभेंदयामास धनुषाक्षो महीधरान्‌ ॥१३॥ | 
कोई भी पुरुष भाग्यमें लिखे हुए का उल्लंघन करनेमें समर्थ नहीं इ। इसोसे धञुषाक्च | 
मुनिने पर्वेतोंका मेंसोंसे तुडवाया ॥ १३ ॥ | 
एवं लब्ध्या वरान्बाला दर्पपूणोस्तरस्विनः । 
क्षिप्रभेव विनइ्यान्ति यथा न स्यात्तथा भवान ॥१४॥ ` | 
इस प्रकारसे बरोंको प्राप्त होकर तपस्वियोंके बालक अभिमानी होजानेके कारण शीघ्रही नष्ट | 
हो जाते हैं । वैसी दशा तुम्हारी भी न हो ॥ १४॥ 
एष रैभ्यो महावीय? पुत्री चाऽस्य तथाविधौ । 
तं यथा पुत्र नाभ्येषि तथा ुयोस्त्वतन्द्रितः ॥ १५॥ 
है पुत्र! यह रैभ्य और उनके दोनों पुत्र महावीयेवान्‌ दें, तुम सावधानीसे उनसे ऐसा 
व्यवहार करो.कि उनका अपमान न हो ॥ १५७ ॥ 
स हि कुद्ध! समथेस्त्वां पुत्र पीडयितु रुषा । 
वेद्यश्चापे तपस्वी च कोपनश्च महारूषिः ॥ १६॥ 
है पुत्र! वह रभ्य वैद्य तपस्वी क्रोधी और महान्‌ ऋषि दे, यदि वह कुद्ध हो जाए तो 
क्रोधसे तुम्हें पीडा देनेभे भी वह समथे है ॥ १६॥ 
अ सवक्रीरुषाच 
न डा एवं करिष्ये मा तापं तात कार्षीः कथश्चन । 
छ यथा हि मे भवान्मान्यस्तथा रैभ्यः पिता मस ॥ १७॥ | 


 झबक्ी बोले- हे तात! आप दुःख न कीजिये में ऐसाही करूंगा। मेरे लिए जसे आप 
. मान्य हैं, वेसेही रेभ्य भी मेरे पिताही हैं ॥ १७॥ 
लोमश्च उपाच 

उक्त्वा स पितरं क्ष्णं यवकीरकुतो भयः । 

विप्रकुवन्द्रषीनन्यानतुष्यत्परया सुदा ॥ १८॥ 
. इति धामहाभारत आरण्यकपर्वणि षट्जिशत्याधिकशततमो5ध्यायः ॥ १३६ ॥ ४६१०॥ 
` होमश बोले- पितासे ऐसे मीठे वचन कहकर यवक्री निर्भय होकर अन्य ऋषियोंका 
. तिरस्कार करता हुआ अत्यधिक आनन्दसे सन्तुष्ट हुआ ॥ १८ ॥ 

महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकलौ छत्तीसचां अध्याय लमात॥ १३६॥ ४११०॥ 
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अध्याय १३७ ] 


: १३७ : 
लोमशा उपाच 
चङ्कस्थमाणः स तदा यवक्रीरकुतोभयः । 
जगास साधने सासि रेभ्याश्रमपदं प्रति ॥१॥ 


लोमश बोले- इसप्रकार निर्भय दोर घूमते हुए एक दिन यवक्री वसन्त महीनेमे रम्य प्ुनिके 
आश्रवं गये ॥ १ ॥ 

स ददशाश्रमे पुण्ये पुष्पितदुम भूषिते । 

विचरन्तीं स्नुषां तस्य किंनरीमिस भारत ॥२॥ 
हे भारत | उस फूले हुए वृश्षोसे शोभित परम रमणीय आश्रममें रैम्य झुनिके बेटेकी पत्नीको 
उस यवक्रीने किल्नरौके समान घूमते हुए देखा ॥ २॥ 

यबक्रीस्तासुवाचेदशुपतिष्सव सास्षिति । 
ल निळज्ञो लज्जया युक्तां कामेन हृतचेतन! ॥ ३॥ 
निरलेज्ज यवक्राने कामसे अचतनसे होकर लज्जासे युक्त उस स्त्रीसे कहा- कि तू मेरे पास 
आ॥३॥ 

सा तस्य शीलमाज्ञाय तस्माच्छापाच बिभ्यती ! 

तेजस्वितां च रैभ्यस्य तथेत्युक्त्वा जगाम सा ॥४॥ 
वह खी यवक्रीके चरित्रको जानती थी, इसलिए उसके शापके अयसे डरकर ओर रेभ्यके 
तेजका ध्यान करके “* पैसाही हो ” कहकर यवक्रीके पास गई ॥ ४ ॥ 

तत एकान्लसुन्नीय मञ्जयासास भारत । 

आजगास तदा रैस्य स्वसाअ्रससरिन्दस ॥ ५॥ 
हे भारत! तदनन्तर यवक्री एकान्तमे उसका भोग करके उसे शोक इबोकर चला गया । 
है शत्रुनाशन ! उसी समय रेभ्य झ्ुनि भी अपने आश्रममे आये ॥ ५ ॥ 
| रुदन्ती च स्नुषां दृष्टा भायोमातों परावसो! । 

सान्त्वयञ्््णया वाचा पर्यएच्छय्युधिष्ठिर ॥६॥ ई 
हे युधिष्ठिर ! उन्होंने परावसुकी खरी तथा अपने पुत्रको बहूको रोते हुए देखकर उसक 
शान्त करके मीठे वचनसे सब समाचार पूछा ॥ ६ ॥ 

सा तस्सै सूर्वमाच प शुभा । व्या 

ह च यवक्रीतं प्रेक्षापूव तदात्मना . व 

उस वरीत आलोक द्वारा किए गए सब कार्मोको उनसे कह सुनाया, ओर जो उसने 


यवक्गोसे कहा था वह भी सुना दिया ॥ ७॥ 
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व ७ , मद्दाभारते । [ तीर्थयाचापर्द 
श्रण्वानस्यैव रैभ्यस्य यवक्तीत विचे छितम्‌ । 
दहन्निव तदा चेतः क्रोध! समभवन्महान्‌ ` ॥८॥ 


~ R&S र = he न्क 
यवक्रीके द्वारा िए गए कामको सुनते हो रम्यका बहुत क्रोध हो आया ओर वह क्रोध 


` आना हृदयको जलाने लगा ॥ ८ ॥ 
स तदा सन्युनाविष्छस्तपस्वी ख्शकोपन! । 
अवलुप्य जटामेकां जुहाबा्ो सुसंस्कृते | 
महाक्रोधी रैस्य मुनिने क्रोधे भरकर अपनी एक जटा उखाउकर उसकी अधिम मन्त्रे 
आहुति दी ॥ ९ ॥ क्‍ 
टं तत! समभवन्नारी तस्या रूपेण संमिता । 
अवत्क्रप्यापरां चाथ जु॒हावाम्नौ जरां एनः ॥ १० ॥ 
उसके डालते ही एक सुन्दरी स्त्रीरूपिणी कृत्या उनके पुत्रवधूके समान रूपबाली होकर उस 
इवनकुण्डसे उत्पन्न हुई, तब मुनीःथरने दूसरी जटा उखाडकर फिर आश्रिये डाळी ॥ १०॥ 
तत! समभवद्रक्षो घोराक्ष भीमदशोनम्‌ । | 
अचूतां तौ तदा रैभ्यं कि कार्य करवामहे IRM 
तव इवनङुण्डसे एक विकराल दर्शन और भयानक नेत्रवाला राक्षस उत्पन्न हुआ, उन दोनोंने 
ऐैेम्य घुनिसे कहा- कि हम तुम्हारा कोनसा काय सिद्ध करें ? ॥ ११ ॥ 
ee तावन्रवीहषिः कुद्धो यदक्रीवेध्यतासिति । 
व जग्मतुस्तौ तथेत्युक्त्वा यवक्रीतजियांसथा ॥ १२॥ 


__ रेभ्य ग्रनिने क्रोधे भरकर उन दोनोसे कहा- कि तुम यवक्रीको मार डालो । ' ठीक हे ! 
कहकर वे दोनों यवक्रीको मारनेकी इच्छासे चले ॥ १२ ॥ 
ह. ततस्त ससुपास्थाय कृत्या खा महात्मना । 
ह कमण्डलुं जहारास्य मोहयित्वा तुभारत  ॥१३॥ 5 
हे भारत! जब वे यवक्रीके पास पहुंचे, तो महात्मा रैम्यकी बनाई हुई स्त्री कृत्याने 
. यवक्रॉह मोहितकर उनका कमण्डछु ले लिया ॥ १३ ॥ 
६. उच्छिष्ट तु यवक्रीतमपकृष्टकमण्डल्रम्‌ । 
` तदनन्तर त जूठे मुंह ओर कमण्डलुरदित यबक्रीको देखकर वह राक्षस त्रिशूल लेकर उनकी 
. ओर दोडा ॥ १४ ॥ 
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तभापतन्त संप्रेष्य शूलहस्तं जिघांसया । 
यवको! सहसोत्थाय पाद्रवथेन बै सर! 
जब यवक्रीने उस राक्षासको हाथये त्रिशूळ लिये मारनेकी इच्छासे ५ i 
उठकर चे तालाबकी ओर भागे ॥ १५॥ (ज्ञास आते इए देखा तो वहांसे 
जलहीनं सरो दृष्टा यवक्रीस्त्वारित! पुन! । 
वहां ts वा ;सवस्ताआण्यासन्विशोधिताः की. 
तभो मी म्बी हर पा छ | रहित देखा, तब वहांसे दौडकर नदियोंपर गये » पर 
स काल्यमानो घोरेण शुलहस्तेन रक्षसा-। 
अग्निहो पितुर्भीतः सहसा ससुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार सब जगह घूमकर ओर शूल्धारी घोर राक्षससे पीडित होकर अत्यन्त भयसे 
अपन पिताकी यज्ञञ्चालाकी ओर भागे ॥ १७॥ 
स ये प्रविशमानस्तु चाद्रेणान्धेन रक्षिणा । 
निणुहीतो बलादूद्वारि सोऽवातिष्ठत पार्थिव ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! उसके द्वारपर रक्षा करनेवाला एक अन्धा शूद्र बेठा हुआ था, उसने यज्ञशालामें 
घुसते हुए यवक्रोको बलपूर्वक पकड लिया, तब वे बहीं खडे रह गये ॥ १८ ॥ 
निग॒हीत तु झद्रण यवक्रीतं स राक्षसः । 
ताडयामास शलेन स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ १९॥ 
जब राक्षसने यवक्राको शूद्रसे पकडा हुआ देखा, तो एक त्रिशूल उनकी छातीमें मारा, 
उसके लगनेसे यवक्री टूट हुए हृदयषाले होकर भिर गए ॥ १९॥ 
थथकीतं स हत्या तु राक्षसो रेभ्यमागमत्‌। 
अनुज्ञातस्तु रैभ्येण तया नाया सहाचरत्‌ ॥ २० ॥ 
हति औमदाभारते आरण्यकपर्षणि सतत्रिरादधिकशततमोऽष्यायः ७ १३७॥ ४६३० ॥ 
यवक्रीतको मारकर राक्षस पुनः रेभ्य मुनिके पास आया और उनकी आज्ञासे उस स्त्रीके 


सहित बिहार करने लगा ॥ २० ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवम एकसौ सेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३७॥ ४६३० ॥ 
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प्रहाभारत । [ तीथेबाजापदे 





लोमा उवाच 
भरद्वाजस्तु कौन्तेय कृत्वा स्वाध्यायसाहकस्‌ । 


समित्कलापमादाय प्रविवेश स्वघाश्रमस्‌ ॥ १॥ 
होमश्ञ बोरे- हे कुन्तीनन्दन ! भरद्वाज सुनि स्वाध्यायाद्‌ आहिक करक हाथम ससिधाओंके 
गङ्गाठकरको लेकर अपने आश्रमम प्रविष्ट हुए ॥ १ ॥ 

तं स्म दृष्ट्रा पुरा सर्वे प्रत्युत्तिछन्ति पावकाः 

न त्वेनसुपतिष्ठन्ति इतपुत्र तदासयः ` ॥९॥ 
पहले जब भरद्वाज प्रनि अपने आश्रम पर आते थे. तब सब शगिथां उनको देखकर खडी 
` हो जाती थीं । परन्तु उस दिन उनके पुत्रके मरजानेके कारण उनके आने पर कोई भी 
अग्नि उठकर खडी नहीं इद ॥ ३ ॥ 

वैकृत त्वाप्रिहोत्रें स लक्षयित्वा महातपाः । 


तमन्धं शुद्रमासीन णहपालसथात्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
. महातपस्त्री भरद्वाजने अभिहोत्रमं बिकार दखकर उस घरको रक्षा करेनेवाल उस अन्य शूद्र 
 पूछा॥३॥ 
किं नु में नामय! झाद्र प्रतिनन्दन्ति दशनम्‌ । 
त्वं चापि न यथापूवं कचितक्षेमामि हाश्रमे ॥४॥ 
है शुद्र ! आज यह सब्र अझ्नियां मेरा देन छरके प्रसन्न क्यों नहीं हो रही हे? आर तुम 


*_ ७ 


भी सब दिनके समान प्रसन्न नहीं दीखते, कहो, आश्रममें कुखलळ तो ई! ॥ ४ ॥ 
कबचित्न रैभ्यं पुजो मे गतवानल्पचेतनः ! 

EE एतदाचक्ष्व मे शीघ्रं न हि से झुध्यते मनः ॥७५॥ | 
. कहीं मन्ददुद्धि मेरा पुत्र रेम्यके आश्रममें तो नहीं गया था? तुभ सब समाचार शीर 
. कहो | मेरा मन॑ शुद्ध नदीं हो रहा है ॥ ५ ॥ 

र . गूज उवाच 

क रैभ्यं गतो नूनमसौ सुतस्ते मन्दचेतनः ! 

तथा हि विहतः शेते राक्षसेन बलीयसा ॥ ६॥ न्न 
शद बोला प र मन्ददुद्ध तुम्हारा पुत्र अवश्य रेभ्य मुनिके आश्रममें गया था, ओर वख्वाद्‌ | 
राक्षसके द्वारा मारा जाकर वह वहां पडा हुआ है ॥ ६ ॥ = 
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अध्याय ९३८ | आारणयंकंपर्य । NNN OE 3 
पकाल्यनानर्तनाय शूलहस्तेन रक्षसा । ~ 
अरन्थगार प्रति द्वारि अया दोभ्या निवारितः ॥७॥ 
बह ह्यास शुल्का धारण करनेवाले राक्षससे पीडित होकर इस अग्निशालामें आया था अ 
परन्तु भनं झुजआाआंसे उसे रोक दिया ॥ ७॥ 
ततः स नेहतो दच जलकासोऽशुचिश्चवम । 
संभावितो हि तूणेन शुलहस्तेन रक्षसा ॥८॥ 
चह अपवित्र हाळर जलका इच्छासे यहां आया था, परन्तु मेरे द्वारा पकड़े जानेपर उस 
शूलघारा राक्षसने वेगसे दोडळर उसको मार डाला ॥ ८॥ 


लामबा उपाच 
अरद्वाजस्तु शूद्रस्य तच्छत्वा बिप्रियं बच! । 


गतारुं पु्मादाथ विललाप सुदुःखितः ॥९॥ 
भरद्वाज सुरनि उस शूद्रके ऐसे अग्रिय वचन सुनकर अपने मरे हुए पुत्रको उठाकर बहुत 
दुःखसे विलाप करने लभे ॥ ९ || 
आाह्ाणानां फिलाथाय नजु त्थं तप्तवांस्तपः । 
हरिजानासनाधीता चे वेदा? संप्रतिभान्त्विति ॥ १०॥ 
हे तात ! तुमने ब्राह्मणोंके निमित्त वडा भारी तप किया था ओर यह इच्छा की थी, कि 
विना ही पढे ब्राह्मणोंके सामने सब वेद प्रकाशित हो जायें ॥ १० ॥ 
तथा कल्याणशीलस्त्यं जराह्मणेषु महात्मसु । 
अनागाः सवभूतेषु ककेशत्वसुपोणेवान ॥११॥ 
और अत्यन्त शीलवान्‌ होनेके कारण आर सब प्राणियोंके प्रति निरपराध होने पर भी 
तुम महात्मा ब्राह्मणाक प्रात कठार हो गए ॥ ११ ॥ 
प्रतिषिद्धो सया तात रैभ्यावसथदशेनात्‌ । 
गतवानेव तं क्षुद्र कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ १२॥ 
है तात ! मैंने तुमत्रे कहा था, छि रेम्पके आश्रमको मत जाना, परन्तु तुम उसी काल 
और यमराजके समान क्षुद्र आश्रमको गय ॥ १२॥ 
य? स जानन्महातेजा वृद्धस्थेक ममात्मजम्‌ । | 
गतवानेव कोपस्य यश परमदुमति | ॥१३॥ . | 
और वह दुश्चाद्धि महातेजस्त्री रेभ्य-सुझ बूढेका एक ही पुत्र दे- यह जानता हुआ भी महा- 
क्राधक वशर्भ हो गया ॥ ११ ॥ | 
है 
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पंद्दांभारंते । [ तीथयाआपवे 
पुत्रशोकमलुप्नाप्य- एष रेभ्यस्य कमेणा 


0 त्यक्ष्यामे त्वासते पुत्र प्राणानिष्टतमान्छुवि  ॥१४॥ 
हे पुत्र! अब में तुम्हारे श्लोक और रैस्यके कमसे इस संसारमें तुम्हारे बाद शुझ अत्यन्त 
प्रिय अपने ्राणोको त्यागता हूँ ॥ १४ ॥ / 
| यथाहं पुत्रशोकेन देहं त्यक्ष्यामि किल्विषी । 
तथा ज्येष्ठ? सुतो रैभ्यं हिंस्याच्छी घमनागसस ॥ १६॥ 
सेमे पुत्रके घोकसे व्याकुल होकर शरीर छोड रहा हूं, वसे ही रेम्यका बडा पुत्र निरपराध 
 रेभ्यकाञचाघ्र ही नाञ्च करेगा ॥ १५॥ 
सुखिनो वै नरा येषां जात्या पुत्रो न विद्यते । 
ह. ये पुत्रशोकमप्राप्य विचरन्ति यथासुखम्‌ ` ॥ १९ ॥ 
दे पुरुष बहुत सुखी हैं, दि जिनके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, और जो पृत्रशोकका अनुभव 
. न करके सुखसे घूमते ई ॥ १६ ॥ 
न ये तु पुत्रकृताच्छोकादूशश व्याकुलचेतसः 
शापन्तीष्टान्सखीनातास्तेभ्यः पापतरो बु कः ॥ १७॥ 
जिनका हृदय पुत्रशोकसे अत्यन्त व्याकुळ हो गया हे ओर च्याङल होकर अपने प्यारे 
| |. ित्रोंको भी शाप देते हैं, उनसे ज्यादा पापी ओर कोन होगा ? ॥ १७ ॥ 


परासुश्च सुतो दष्टः शप्तश्चेष्ठ! सखा मया । 

_ इहशीमापद को नु द्वितीयोऽनु भविष्यति ॥ १८॥ 

ड अपन पुत्रको मरा हुआ देखकर भेंने अपने प्रिय सखाको झाप दिया हे । ऐसी भारी 
र हे आपत्तिको मेरे सिवा ओर कोन अनुभव करेगा १॥ १८ ॥ 








EN | विलप्यैवं - 
विलप Fo व बहुविध भरद्वाजोऽदहत्लुतम्‌ । 
सुसमिद्धं ततः पश्चात्प्रविवेश हुताशनम ॥ १९॥ 
| इति. महाभारते आरण्यकपचेणि अष्टाननिशाधिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १३८ ४ ४६४९ ॥ 
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° ऐडे५ण ३ 
` लोमश उपाच 
एतस्मिन्नेव काले लु बरृहद्द्यरनो महीपतिः । 
_ सञ्रमास्ते महाभण्गो रेभ्ययाज्यः प्रतापचान्‌ ॥१॥ 
लोमश बोले- द महाराज | उसी समय महाप्रतापवान्‌ रैस्यके यजमान महाभाग्यश्ञाली 
बृहद्द्युत् राजाने यज्ञका आरंभ किया'॥ १ ।। 
तेन रेभ्यस्य चै पुत्राववावसुपरावसू । 
वृतो सहायौ सत्रार्थे बृहृद्‌द्यस्नन धीमता ॥ २॥ 
बुद्धिमान्‌ बहृद्युम्नन यज्ञके लिए अवाबसु और परावसु इन दोनों रैम्यके पुत्रको सहायक 
चुना ॥ २ ॥ 
तत्र तौ समनुज्ञातो पित्रा कौन्तेय जग्मतु) । 
_ आश्रमे त्वअभवद्वस्यो आया चेव परावसोः ॥ ३ ॥ 
हे इन्तीनन्दन ! वे दोनों अपने पिताकी आज्ञासे यज्ञ करानेके लिये गये | आश्रमे रैस्य 
ओर परावसुळी खरी ये दोनों रह गए । ३ ॥ 
अथावलोककोऽगच्छद्गहानेकः परावसुः । 
कृष्णाजिनेन संवीतं ददश पितरं वने ॥ ४॥ 
तदनन्तर एक रोज रातळो अकेले पराबसु आअममें अपनी ख्रीको देखने गये. तब उन्होंने 
काले हरिणका चभडा ओढे हुए आपने पिताको वनमें देखा ॥ 9 ॥ । 
जघन्यरात्रे निद्रान्ध! सावदोषे तमस्यापि | 
_ चरन्तं गहनेऽरण्ये भेने स पितरं सुगम ॥ ५ ॥ 
उन्होंने उस घोर अंधियारी रात्रिमें निद्रासे अन्धेसे होकर अपने पिताको न पहचाना ओर 
उन्होंने अपने पिताको कोई हिंसक पश्ञु समझा ॥ ७ ॥ 
सगं तु मन्यमानेन पिता वे तेन हिंसितः । 
ह अकामयानेन तदा झारीरत्राणमिच्छता ॥ ६॥ 
अपन ।पताको 1३सक पशु मानते हुए तथा अपने शरीरकी रक्षाकी इच्छा करते हुए उन्होने 
सी इच्छा न होनेपर भी अपने पिताको मार डाला ॥ ६॥ 
स तस्थ प्रेतकार्याणि कृत्वा सर्वाणि भारत । 
४ पुनरागस्य तत्खत्रमत्रवीद्धातरं वचः ॥७॥ 
| `° भारत! जब उन्होने जाना कि यह हमारे पिता थे, तब उनका सब प्रेतकर्म करके उसी 
| म गये और अपने छोटे भाईसे यह घात कही ॥ ७॥ 
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5 महाभारत । [ तार्थयाञापधं 
इदं कर्मं न शत्तस्त्वं वोडुमेकः कथश्वन । ग्जो 
& 


मया तु हिंसितस्तातो मन्यभानेन ते गञ्च La 
के हे तात ! मैंने हिंसक पशुके अमसे पिताको मार डाला ई और तुम ईस यज्ञक नारका 
अकेले नहीं सम्भाल सकोगे ॥ ८॥ ह 
सोऽस्मदर्थे ब्रतं साधु चर त्व त्रह्मशिंसनस | 
ha आ ~ ९ ~“ ° र 
समथा ह्यहमकाका कन कलुमद खुन र ॥ ९॥ 


इसलिये तुम मेरे लिए ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करो, हे मुने ! भ॑ अकेला भी इस यज्ञके 
कर्मको समास कर सकता हं ॥ ९ ॥ 





[ करोतु वै भवान्सत्रं बृहद्द्यस्नस्थ घीमतः । 

1 ब्रह्महत्यां चरिष्येऽहं त्वदर्थं नियतोन्द्रिय/  _ . ॥१९०॥ 

| अवीवसु बोलि- तुम बुद्धिमान्‌ राजा बृददरयुज्े यज्ञका कमे करो ओर में इन्द्रियोंकों बशमे 
करके तुम्हारे निमित्त ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करूगा ॥ १० ॥ 

जी लोगश उवाच | 

: स तस्य ब्रह्महत्यायाः पारं गत्वा युधिष्ठिर ¦ | 

क अवावसुस्तदा सत्रमाजगाम पुनझुनिः ॥ ११॥ 


लोमश बाले- हे युधिष्टिर ! इस प्रकार उस ब्रह्महत्याके पापसे पार होकर अवांवसु मुनिं 
पुनः उस यज्ञमं आये ॥ ११ ॥ ` 
ततः परावसुदष्रा तरं ससुपस्थितम्‌ । 
बृहदझ्युम्नसुवाचेद वचनं परिषङ्गतस्‌ ॥१२॥ 
| उन परावसुने अपने भाइको यज्ञम आते हुए देखा तो वे परिषद अर्थात्‌ सभामें बैठे हुए 
राजसे यह बोले ॥ १२॥ 
हः. एष ते ब्रह्महा यज्ञ मा द्रष्टुं प्राबिरादिति । 
: 7 ब्रह्महा प्रेक्षितेनापि पीडयेत्त्वां न संशथः ॥ १३॥ 
 िद्देराजन्‌! इसने ब्रह्महत्या की है, इसलिये देखनेके लिए भी यह यज्ञमें न आने पावे, 
द यदि कोई न्ह्मइत्यारा तुमको देख लेगा, तो भी निःसन्देइ तुमको बहुत दुःख होगा ॥ १ ३।। 
 प्रष्यैरुत्सायमाणस्तु राजन्नवावखुस्तदा । 
 तमयाब्रह्महत्येयंकृतेत्याह पुनः पुनः ॥१३॥ 
 हेराजन्‌! तब पुरुपोसे रोके जाते इए अमोवसुने बार बार कहा- कि यह ब्रह्महत्या मैंने 
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उच्चमानो5सकूत्पेष्येत्रेह्म ह॒ज्षिति मारत । 
नेव ख प्रतिजानाति ब्रह्महत्यां स्वयं कूताम्‌ । 
सम आजा छुलामिदं मथा तु परिरक्षित ॥ १५ ॥ 
परन्तु किसौने भी न सुना ओर सब कहने लगे- कि तू इत्यारा हे । परन्तु फिर भी वह 

_ स्वर्थंको ब्रह्मइत्यारा होनेकी बातको स्वीकार नही. करता शा । तब.उसने पुनः कहा- कि 
यह ब्रह्महत्या मेरे भाईने को थी, परन्तु मैंने प्रायाधित करके उनकी भी इस पापसे छुहा 
दिया है । १५ ॥ 

पीतास्तस्था अवन्देवाः कमेणाचाचसोदधेप ! 

लं ते प्रवरयासासखुनिराखुत्य परायसु्त | ॥ १६॥ 
दे नरनाथ ! अर्वावसुके उस झर्भसे सब देवता प्रसन्न हुए । उन देवोने अवोबसुको यज्ञमें 
बरण करवाया और परावसुको निछलषा दिया ॥ १६ ॥ 


तलो देवा वरं तसले दहुरन्निपुरोगसाः । 

स चापि यरथामाख पिलुरुत्थानसात्मनः ॥ १७॥ 
तब अञि आदि देवताओंने उस्को वरदान दिये, तच उसने यह वरदान मांगा, कि मेरे 
पिता जी जायं ॥ १७॥ 


अनागस्त्वं तथा राहुः पितु्ार्तरणं बघे | 

अरद्वाजस्थ चोत्थान थथक्कालस्य चोभयोः ॥ १८॥ 
मेरा भाई निरपराध हो, पिताको उसके द्वारा मारे जानेकी बात स्मरण न रहे । भरद्वाज और 
यवक्री ये दोनों जी जायें ॥ १८ | 


ततः प्रादुषे सूजुस्ते सवे एव युविडिर । 

अथाजवीव्यवकीतो देवानग्िपुरोगसान्‌ ` ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! तब बे सब लोग फिर प्रकट हो गए। तदनन्तर आश्ने आदि देवताओसे यवक्रीत 
बोले ॥ १९ ॥ 


समधीत सथा ब्रह्म बतानि चरितांने च | 

कर्थं लु रेभ्यः शाक्तो मामधीयानं तपस्विनम्‌ । 

तथायुक्तेन विधिना निहन्तुममरोत्तमाः ॥ २० ॥ 

.. कि हे देवश्रेष्ठ मेने विधिवत्‌ बेद पढा ओर अनेक ब्रत भी किये, तब भी वेदाध्ययन तथा 
| तपस्या करनेवाले मुझे इस प्रकार मारनेमें रेभ्य प्रुनि किस प्रकार समर्थे हुए ,. २०।। 
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वेषा ऊचः 
भरेवं कुथा यवक्रीत यथा वदसि वे सुने । 
ऋते गुरुमधीता हि सुख वदास्त्यया पुरा ॥ २१॥ 
देव बोले- हे यवक्री मुने ! तुम जेसी बात कहते हो ऐसी बात मत कहो तुमले पहले बिना 
गुरुके सुखपूर्बक वेदोंको पढ़ा हे ॥ २१ ॥ 
अनेन तु गरून्दुःखात्तोषयित्वा स्वकमणा । 
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। कालेन महता केशाडह्माधिगतसुत्तमम ` ॥ २२॥ 

न ओर रेभ्यने अनेक दुःख सहकर भी अपने कमसे गुरुको प्रस्न करके बहुत कालतक 
द परिश्रम करके उत्तम बेदोंको पढा है ॥ २२ ॥ 

EE. लीम उवाच 

र यवक्रीतमथोक्त्वैव देवाः साञ्निपुरोगमाः | 

- | सज्ञीवयित्वा तान्सवीन्पुनजे ग्सुस्त्रिवि्टपम्‌ ॥ १३ ॥ 

| लोमश बोठे- इस प्रकार सबको जिलाकर और यवक्रीतसे ऐसा कहकर अभि आदि देवता 
पुनः स्वर्गको चले गये ॥ २३॥ 

ड आश्रमस्तस्य पुण्योऽयं सदापुष्पफलद्रम! । 

नळ अत्रोष्य राजशादूल सवेपापै? प्रमोक्ष्यसे ॥ २४॥ 


॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपचोणि पकोनचत्वारिंशादधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १३९॥ ४६७३ ४ 


5 हे राजाऑमे सिंह युत्विष्ठिर ! यह उन्हींका आश्रम है, इसके वृक्ष सदा फूले और फले रहते 
. हैं | आप यहां एक रात्रि रहकर सब पापोसे छूट जाइयेगा ॥ २४ ॥ 









 ॥ महामारतके आरण्यकपवेमे एकसौ उन्ताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ४६७३ ॥ 
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उशीरबीजं भेनाकं गिरिं श्वेतं च भारत। 
>) ह  समतीतोऽसि कोन्तेय कालशैलं च पार्थिव ॥ १॥ 
` लोप्रज् बोल- हे भारत ! आप इस ठक्षीरबीज, मेनाक और श्वेतपवतको पार कर चुके हे 
हे कोन्तेय ! आप कालपर्वतके पार हो चुके हैं ॥ १॥ 
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एषा गज्ञा सप्तविधा राजते भरतषमभ । 
स्थानं विरजसं पुण्य यत्ञाभ्रिर्नित्यामिध्यते ॥ २॥ 
हे भरतषंभ ! गज्ञाकी सात धारायें शोभित हो रही हैं । यह पवित्र विरजस तार्थ है, यहां 
सदा ही अग्नि जलती रहती है ॥ २ ॥ 
एतट्ढे लालुषेणाद्य न शक्यं द्रष्डुसप्युत । 
समाधि कुरुताव्यग्रास्तीथोन्येतानि द्रक्ष्यथ ॥ ३॥ 
इस अदूझुत तीशको पुरुष देख भी नहीं सकता । यहां पर आप स्वस्थचित्त होकर समाधि 
लगाइये और इन तीर्थोको देखिए । ह ॥ 
| श्वेतं गिरिं प्रवेक्ष्यामो मन्दरं चेच पतम्‌ । 
यञ्र स्राणिवरो यक्षः कुबेरश्चापि यक्षराट्‌ ॥ ४॥ 
अब इम लोग श्वेतगिरि ओर मन्दराचलमें प्रवेश करते हैं, जहां माणिवर यक्ष और यक्षोंके 
राजा कुबेर रहते हैं ॥ ४ ॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि गन्धवा! शीघ्रचारिणः । 
तथा किंपुरुषा राजन्यक्षा्जैव चतुर्गुणाः ॥ ५॥ 
यहां अहारी हजार शीघ्रगामी गंधव रहते हैं, ओर उनसे चोगुने यक्ष और किंपुरुष रहते 
हैं॥५॥ 
अनेकरूपसंस्थाना नानाप्रहरणाश्च ले । 
यक्षेन्द्रं सनुजञ्रेष्ठ माणि भद्रसुपासते ॥ द॥ 
हे मनुष्योंमें श्रेष्ठ युधिष्टिर ! वे अनेक रूपांसे युक्त होकर तथा नाना बिध ्चस्रोंको धारण 
करके यक्षराज माणिमद्रकी सेवा करते हैं ॥ ६ ॥ 
तेषास्ुद्धिरतीवाग्ऱ्या गतौ वायुसमाश्र ते । 
स्थानात्प्रच्यावयेयुर्ये देवराजमपि धरयम्‌ ॥ ७॥ 
उनकी यहां पर बहुत ही ऋद्धि बढी हुई है। वे गतिमें वायुके समान हैं जो इन्द्रको भी 
निअयसे स्वमेसे शिरा सकते हें ॥ ७॥ 
तैस्तात बलिमभियुपा यातुधानैश्च रक्षिता; । 
दुगमा! पर्वताः पार्थ समाधि परमं कुरू ॥८॥ 
हे तात ङुन्तीपुत्र ! ये दुर्गेम पेत बलियोंके द्वारा रक्षित हें, राक्षसोंसे भी रक्षित हें । आप 


यहाँ उत्तम समाधि लगाइए ॥ ८ ॥ 
९० ( महा. सा. लारण्यक, ) 
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कुेरसचिवाश्वान्ये रोद्रा मेचराश्च राक्षसाः | 
ते! समेष्याम कौन्तेय यत्तो विक्रमणे भव ॥९॥ 





कुन्तीनन्दन ! जो कुषरके दूसरे मन्त्री हे, ब तथा भयकर आर शत्रकरूप जो राक्षस हॅ 
उन सबसे हमें मुकाबला करना पडेगा, अतः आप अपने बलको नियमित कीजिए ॥९॥ 
केलास! पवंतो राजन्षडयोजनशातान्युत । 
यत्न देवा! समायान्ति विशाला यत्र भारत ॥ १०॥ 
है राजन ! यह छ सौ योजन विस्तृत केलास पर्वत है। यही विशाळापुरी अथात्‌ बदारिकाअम 
हे । यहाँ सब देव आत हैं ॥ १० ॥ 
असंख्येयास्तु कौन्तेय यक्षराक्षसाकिन्नरा' 


नागाः सुपणा गन्धाः कुबेरसदनं प्रति ॥ ११॥ 
ह इन्तीपुत्र ! यहां कुबेरके घरमें असंख्य यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपण आर गन्धे 
रहते हैं ॥ ११ ॥ 
तान्विगाहस्व पाथोद्य तपसा च दमेन 'च । 
क्यसाणो सया राजन्भीमसेनचलन च ॥ १२॥ 


है राजन्‌ ! घुझसे और मामसेनके बलसे रक्षित होकर आप तप आर इान्ट्र्यक सयम इस 
कुबरके स्थानको देखिये ।! १२ ॥ 
कळू... स्वस्ति ते वरुणा राजा यमश्च समितिद्धयः । 
\ गड्ला च यसुना चैव पवतश्च दधातु ते ॥ १३॥ 
राजा वरुण, युद्धजेता यम, गङ्गा, यमुना ओर पर्वत आपका कल्याण करं ॥ १३ ॥ 
इन्द्रस्य जास्बूनदपबताग्र शृणोमि घोष तथ दोधि गळू । 
गोपाययेमं सुभगे गिरिभ्यः सवाजसीढापचितं नरेन्द्र । 
भवस्व झाम प्रविविक्षतोऽस्य शैलानिमाञ्शेलखुते पस्य ॥ १४॥ 
हे देवि ! दे गङ्गे ! में तुम्हारे शब्दको इन्द्रक सोनेके पवते ऊपरसे सुनता हू । हे सुमग ! 
म इन पवतोमें अजमीढ वंशोत्पन्न महाराज युविष्ठिरकी रक्षा करो । हे पवतराजपुत्री ! यह 
ज्ञ 3 महाराज उन पत्रेतोम प्रवेश्च करना चाहते हैं, तुम इनके लिए कल्याणकारिणी हो ॥ १४ ॥ 
' गाधिष्तिर उवाच 
र च क _ अप्वाष्य सम्भ्रमो लोमशस्य कृष्णां सर्वे रक्षत मा प्रमादम्‌ । 
7 प्क देशो ह्ययं दुगेतमो मतोऽस्य तंस्मात्परं शोचमिहाचरघ्वम्‌ ॥ १५॥ 
| आुधिष्ठिर बोठे- आज लोमश निको अपूर्व भय हुआ है, अतः दौपदीका रक्षण सभी 
ह साव व नतासे करें । कोई मी प्रमाद न करे | जान पडता है, के यह देश बहुत दुःखसे प्रवेश 
' करने योग्य है, इसलिये सब यहां अत्यंत शुद्ध और पवित्र आचरण करें ॥ १५ ॥ 
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गेशाम्पायन उवाच | 


ततोऽन्रयीद्गीससुदारवीयं कृष्णा यत्त! पालथ भीमसेन । 

ञून्येऽचेनेऽसन्षिहिते च तात स्वभेल कूष्णां मजसे5खुखेषु ॥ १६॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर महाराजने अत्यन्त बलशाली भीमसेनको आज्ञा दी कि, दे भीम! 
तुम बहुत सावधानीसे द्रापदीकी रक्षा करो, क्योंकि, हे तात ! अर्जुनके पश्चात्‌ दु?खोंके 
अवसरोपर द्रोपदी तुम्हारा ही सहारा लेती हे ॥ १६॥ 

ततो महात्मा थमजा समेत्य सूधन्युपाघाय बिस्ुज्य गाचे । 

उवाच तो बापपकरूं स राजा घा भैष्टम्रागच्छतसप्रम्रक्तौ ॥ १७॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकफ्लेणि चत्वारिशदधिकशततमोऽभष्यायः ४ १४० ॥ ४६९० ॥ 

इसके पश्चात महात्मा सहाराजने नकुछ और सहदेव का माथा खंघछर और शरीरको स्पशे 
करके रुंधे हुए झण्ठसे कहा- [कि तुम लोग कुछ मत डरो, सावधान होकर चलो॥ १७॥ 








॥ झद्द/साश्सफे आरण्यकपर्वेमं पको चाळीसवां अध्याय सम्राप्त ॥ १४०॥ ४६९० 


४ पैर ४ 
शापाण्तर उंपाण 
अन्ताहंतानि सूतानि रक्षांसि बलवन्ति च । 
आंग्रिना तपस्या चच राक्थ गन्तु वृकोदर . ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- द्वे भीम! इन स्थानोंमें अनेक बलवान्‌ प्राणी ओर राक्षस छिपे इए रहते | 
हैं, अतः यहां अभि और तपकी सहायतासे ही चलना संभव है ॥ १ ॥ 
_ सन्तियतेय कौन्तेय झुत्पिपासे बखान्वथात्‌ । 
' ततो बलं च दाक्ष्यं च संश्रयस्य कुरूद्वह ॥२॥ 
हे कुन्तीनन्दन भीम ! यहां बलके आश्रयसे भूख ओर प्यासका परित्याग करो और अपने 
बल ओर कुशलताका आश्रय लो ॥ २॥ ॒ 
| ऋषेस्त्वया श्रुत वाक्यं कैलासं पचेतं प्रति ¦ 
| बुद्धया प्रपएय कौन्तेय कर्थ कृष्णा गमिष्यति ॥३॥ 
| . हे करोन्तेय! तुमने केलासयात्राके प्रति लोमशश्चुनिके वचन सुने ही इं। अब बुद्धिसे विचार 
करो, कि द्रोपदी किस प्रकार चल सकेगी १ ॥ ३॥ . 
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| ह ७१६ मद्दाभारंते । [ ती्थेयांञ्रापर्व 
; अथ वा सहदेवेन धोम्येन च सहाभिभो । 
र; सूदैः पौरोगवेश्यैव सर्वेश्व परिचारकेः। ॥ ४ ॥ 
प अथबा, हे बलशालिन्‌ ! सहदेव, धौम्य, साराथे, रसोइया नगरबासी सब नोकर, ॥ ४ ॥ 
न रपैरेश् ये चान्ये विप्राः छेशासहा? पथि । 
। सववेस्त्व सहितो भीम निवतेस्वायतेक्षण ॥ ५ ॥ 
| रथ, घोडे ओर मार्गमे केश न सह सकनेवाले सब ब्राह्मणोंके सहित, दे विशालनेत्रबाले भीम ! 
तुम लोट जाओ ॥ ५॥ 
खयो वयं गमिष्यामो लघ्वाहारा यतबताः। 
अहं च नकुलञ्चैव लोमचाश्च महातपाः ॥६॥ 
हम तीनों अथात्‌ में, नकुल ओर महातपस्वी लोमञ्च सुनि आहारको जीतकर ब्रत करते हुए 
चले जायेंगे ॥ ६ ॥ 
; ममागमनमाकाइ्क्षन्गड्ाद्वारा समाहित! । 
त वसेह दौपदी रक्षन्यावदागमनं मम ॥७॥ 
। जबतक हम लौटकर आवें, तबतक तुम हमारे लौट आनेकी बाट जोहते हुए साबधान होकर 
द्रोपदोकी रक्षा करते इए गद्भाद्वारमें रहो ॥ ७ ॥ 
> मीम उपाच 
) राजपुत्री श्रमेणाता दुःखार्ता चेव भारत । 
ब्रजत्येव हि कल्याणी श्वेतवाहदिदक्षया ॥८॥ 
जू भीम बोले- हे महाराज ! राजपुत्री कल्याणी द्रौपदी थकावटसे व्याकुल और दुःखित होने 
रमी केवल अर्जुनको देखनेकी इच्छासे ही चली जाती है ॥ ८ ॥ 
द्‌ तव चाप्यरतिस्तीब्रा बर्घते तमपइ्यतः 
हा के कि पुनः सहदेवं च मां च कूष्णां च भारत ॥९॥ 
_______ और बिना अजुुनको देखे आपकी भी घबराहट बढती जा रही है, तब फिर सहदेव, 





. द्रोपदी और भेरी तो बात ही क्‍या है ?१॥ ९ ॥ 
रभः कामं निवतेन्तां सर्वे च परिचारकाः 
Fs इ सूदा पोरोगवाअ्चैव मन्यते यत्र नो भवान्‌ ॥ १०॥ 
च यदि आप ऐसा ही मानते हों तो रथ और सभी नौकर, रसोइए/ नगरके रहनेवाले या और 
ह आप चाहे, वे भले ही लोट जाएं ॥ १० | 
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न हई हातुमिच्छामि भवन्तमिह कर्हिचित्‌ । 

शेलेऽस्मिन्रक्षसाकीरणे दुर्गेषु विषमेषु 'च । ॥ ११॥ 
पर में राक्षसॉसे भरे हुए, अत्यन्त विषम आर कठिनतासे जाने योग्य इस पवेतमें आपको 
कदापि नहीं छोड सकता ॥ ११ ॥ 

इथ चापि महाआागा राजपुत्री यतत्रता । 

त्वास्ते पुरुषव्याघ नोत्खहे ह्विनिबरतितुम्‌ ॥ १२॥ 
है पुरुषव्याघ्र ! यह माग्यश्षालिनी व्रत करनेवाली पुत्री द्रोपदी आपको छोडकर लोट जानेके 
लिए तय्यार नहीं है ॥ १२ ॥। 

तथेव खहदेबोऽयं सततं त्वासतुत्रत! । 

न जातु विनिवर्तेत मतज्ञो ह्यहमस्य वै ॥ १३ ॥ 
ओर हमेशा आपके पीछे चळनवाळा सहदेव भी आपको बिना लिए नहीं लोटेगा। में इसके 
विचारको अच्छी तरह जानता हूँ॥ १३ ॥ 
आपि. चात्र महाराज सव्यसाचिदिइक्षया । 

खर्च लालस सूता? स्म तस्माद्यास्यामहे सह ॥ १४ ॥ 
हे महाराज ! हम सब भी अजुंनको देखनेके लिये उत्कण्ठित हैं, इसलिये इम भी आपके 
साथ ही साथ चलेंगे ॥ १४ ॥ 

यद्यशक्यो रथेगेन्तुं शैलोऽयं बहुकन्दर! । 

पद्धिरेथ गस्रिष्यासो सा राजन्विमना भव ॥ १५ ॥ 
यह अनेक कन्दराओसे भरा हुआ पवत यदि रथम बेठकर चलने योग्य न होगा, तो पेरोंसे 
ही चलेंगे । हे राजन्‌ ! आप दुखी मत होहए ॥ १५ ॥ 

अहे वहिष्ये पाञ्चालीं यत्र यत्न न शक्ष्यति । 

इति भे वतेते बुद्धिमा राजन्विमना भव ॥ १६॥ 
यह ट्रोपदी जहां जहां नहीं चल सकेगी ,,वहां वहां इस द्रोपदीको में अपने कन्धेपर बिठाकर 
ले चढूंगा, ऐसा मेरा विचार है, अतः आप दुःख न करें ॥ १६॥ 
f सुकुमारौ तथा वीरो माद्रीनन्दिकराबु भो । 
ऱ्या दुर्ग सन्तारयिष्यामे यद्यशक्तो भविष्यतः ॥ १७॥ 
| माठ्रीको आनन्द देनेवाले दोनों ये वीर पर सुकुमार नकु और सहदेव जहां दुःखसे जाने 
| | योग्य मार्ममें नहीं जा सकेंगे, वहां इनको भी में ले चढूंगा ॥ १७॥ 
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हित ५१८ भहाभारते । [ तीथैयात्रांपचै 
E गधिष्ठिर उवाच 

एवं ते भाषमाणस्य बलं भीमाभिवचतास्‌ । 

यस्त्बसुत्सहसे वोह द्रौपदी विपुलेऽध्वनि ॥ १८॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे भीम ! ऐसा कहनेबाछे तुम्हारे बलकी बद्धे हो, जो कि तुम द्रोपदीको 
लम्ब मार्मतक ले चलनेमे उत्साह दिखा रहे हो ॥ १८ ॥ 


यमजौ चापि भद्रं ते नेतदन्य् विद्यते ! 
बलं च ते यदाओआव घमेः कीर्तिश्च बघेतास्‌ ॥ १९॥ 
नकुल और सहंदेवको भी ले चलनेके लिए कहते हो, ऐसा बल अन्यमें नहीं दै । इसलिये 
चे आञ्ञीवांद देता हूँ कि तुम्हारा यह बल, कीर्ति और धर्म बढे ॥ १९ ॥ 








यस्त्वमुत्सहसे नेठुं भ्रातरौ सह कृष्णया । 
मा ते ग्लानिमेहाबाहो मा च तेऽस्तु परा मव! ॥ ९०॥ 


जो तुम नकुल, सहदेव और द्रौपदीको छे चलना चाहते दो, इससे, हे महाबाहो ! तुम्हें कही 















४ भी थकावट और तुम्हारा पराभव नहीं होगा ॥ ३० ॥ 
र पेश्म्पायन उपाच 
ततः कृष्णाब्रवीद्वाक्य प्रहसन्ती मनोरस्रा । 
गम्रिष्यामे न संतापः कार्यों मां प्रति भारत ॥ २१॥ 


वेशम्पायन बोले- तदनन्तर सुन्दरी द्रोपदी इंसकर मदहाराजसे कहने लगी- कि दे मारत! 
आप मेरे लिये जरा भी दुःख न कौजिये, में खयं ही चळूंगी ॥ २१ ॥ 
लोमश उपाच 
तपसा शाक्यते गन्तुं पर्वतो गन्धसादनः। ` 
ह तपसा चेव कौन्तेय सर्वे योद्यामहे. बयम्‌ ॥ २२॥ 
| झ़ोमश्रयोले-हेङुम्तीनन्दन! इस गन्धमादन पर्ेतपर तपस्याके बसे ही जाया जा सकता 
ह व्र ॥ अतः इम संब तपस्याके बलसे चलेंगे । २२॥ 
नकुल! सहदेवश्च भीमसेनश्च पार्थिव । 


र Ef ` _ _ अह चत्वं च कोन्तेय द्रक््याम! श्वेतवाहनम्‌ ॥ २३॥ 
हे कोन्तेय जश | न 1 म, तुम, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी चलकर अजुनको देखेंगे ॥२३॥ 











प्रध्याय १४१ ] आरण्यकपर्व । ७१९ 
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पेशम्पान उद्याच 
एव समाषसाणास्ते खुबाहोबिषर्य महत्‌ । 


दहशुसुदिता राजन्परभूतगजवाजिमत ॥ २७॥ 
किराततङ्गणाकीण झुणिन्दशातसंङुलम्‌ । ङ 
हिसयत्यलरंजुष्ट बह्ाश्चण स माकुल कक्ष ॥ ९५ || 


बेशम्पायन बोले- जिस समय सब लोग प्रसनतापूर्वक जजुनके बारेमें बात कह रहे थे 
उसी समय हिमाचलपर सुबाहुछा एक राज्य देखा, जिसमें अनेक हाथी, घोडे, किरात, तद्भण 


ओर सेकडों काणिन्द तथा देव थे | उस झण्डमें अनेक आश्रय दीखते थे ॥ २४-२५ ॥ 
खुवाहुश्चापि तान्हट्टा पूजया प्रत्यगूहुत । 
विषथान्ते कुणिन्दानासीश्वरः धीतिपू्वकन ॥ २६ ॥ 


वह देश राजा सुबाहुका था। जब सुबाहुने पाण्डवोंळो देखा, तो कुणिन्दोंके स्वामी सुबाहुने 
अपने राज्यकी सीमापर जारूर पाण्डवॉसे सत्कारपूर्बळ भेंट की !! २३ ॥ 

तत्र ते पूजितास्तेन सब एन सुखोषिताः 

प्रतस्थुविलल सूये हिभदन्तं गिरिं प्रति ॥ २७॥ 
पाण्डघ भी उसका पूजासे बहुत प्रसन्न हुए और उसके राज्यमें सुखसे रहे । अगले दिन 
जब प्रातःछाल हुआ तो पाण्डव हिमाचलकी तरफ चले ॥ २७॥ 

इन्द्रसेनसुखओव- सह्थान्पौरोगर्वांस्तथा । 


सूदांश्च परिबई च द्रौपत्याः सबेशो रूप ॥ २८॥ 
राज्ञ! कुणिन्दाधिपले! पर्य सहारथा? । 
पाद्रव सहायाया ययुः काॉरथनन्दना! ॥ २९॥ 


इन्द्रसेन आदि सारथी, नगरनिवासी तथा रसोइया, द्रोपदीकी दासी तथा और सब 
नोकरोंको झुणिन्ददेशके राजा सुबाहुकी रक्षामें छोड दिया और वे महावीर्य महारथी पाण्डव 
पैदल ही चले ॥ २८:२९ ॥ 
ते दाने! प्राद्रवन्सर्वे कूष्णया सह पाण्डवा! । अ 
तस्मादेशात्सुसंहुश्ा द्रष्टुकामा धनञ्जयम्‌ ॥ ३०॥ | 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि एकचत्वारिशद्घिकराततमोऽभष्यायः ॥ १४१॥ ४७२० ॥ 
| ह त धीरे धीरे प्रसनतापूर्वळ द्रोपदीके साहित अजुनको देखनेके ।लिये उस देशसे निकल 
॥ ३ ० || 


३ महाभारतके आरण्यकपधम पकसौ इकतालीसवां लष्याय समाल ॥ १४१ ॥४७२०॥ , | 
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| नी ७२6, महाभारते । [ तीर्थयाज्ञापव 
: १७२ : 
$ 
| युधिष्ठिर उपाच 
भ भीमसेन यमौ चोमौ पाश्चालि च निबोघत । ॒ 
५ नास्ति सूतस्य नाशो वै पझयतार्मान्वनेचरान्‌ ॥ १॥ 
क युिष्ठिर बोळे- हे भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ! तुम सब मेरी बाराको सुनो 
| पुरुषके द्वारा जो कम किया जाता है उसका नाश नहीं होता । इम छोगोंको इस बनमें 
घूमते हुए देखो ॥ १ ॥ 
दुबेला! छेशिता स्मेति यदूत्रवीथेतरेतरम्‌ । 
अशक्येऽपि त्रजामेति घनञ्जयदिइक्षया ॥२॥ 
६६ इम लोग अत्यन्त केशित और दुःखित दै” ऐसी परस्पर बातचीत करते हो, तथापि 
दुगेम मार्मसे अजुनका देखनेकी इच्छासे चले जाते हैं ॥ २॥ 
तन्मे दहति गाश्राणि तूलराशिमिवानलः । 
५ यच्च वीरं न पञ्यामि घनञ्जयसुपान्तिके च ॥३॥ 
| जो में यहां आसपास धनञ्जय अजुनको नहीं देख पा रहा हूँ, इसके कारण उत्पन्न हुआ 


E दुःख मुझे उसी तरह जलाये डाल रहा है कि जिस प्रकार अभि रुईके ढेर को ॥ ३ ॥ 


तस्य दशेनतृष्णं मां सानुजं वनमास्थितम्‌ । 

याज्ञसेन्याः परामरीः स च वीर दहत्युत ॥४॥ 
हे वीर ! उस अजुनको देखनेकी इच्छावाले तथा अपने छोटे भाई साहित वनमें चलनेवाले 
झे ट्रोपदीके केशाकर्षण आदि क्लेशोंका स्मरण जला डालता हे ॥ ४ ॥ 


नकुलात्पूवेज पार्थ न पञ्याम्यनितौजसम्‌ । 
- अजेयसुग्रधन्वान तेन तप्ये इृक्कोदर , ॥५॥ 
= में नकुलके बडे भाई, महापराक्रमी, अजेय महाधनुद्धारी अ्ुनको नहीं देख पा रहा, इसी 
> हि ९ कारण में दुःखी हो रहा हूँ ॥ ५ ॥ 
क. तीथोनि चैव रम्याणि वनानि च सरांसि च । 


छू 


[> 










es 
* व... | 


कै 
कं 


________  चरामि सह युष्माभिस्तस्य दशीनकाङ्क्षया ॥ ६ ॥ 
है वृकोदर ! में अजुनको देखनेकी इच्छासे ही तुम लछोगोंके साथ रम्य बन, तडाग और 
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पञ्च वषोण्यहं वीरं सत्थखन्धं धनञ्जयम्‌ । 

यन्न पश्यामि बीमत्सु तेन तप्थ बफोदर ॥७॥ 
हे वृकादर ! पांच वर्ष हुए तवस सत्यसन्ध धर्नजय तथा बीभत्सु अजुनको मेंने नहीं देखा, 
उसीके कारण म दुःखी हूँ ॥ ७॥ 

तं चै इथामं गुडाकेशं सिहविक्रान्तगामिनस । 

न पइ्थामि सहाब।हु तेन तप्य बृळादर ॥८॥ 
उन श्यामसुन्दर, निद्राळे स्वामी, सिंहके समान तेजस्वी, महाबाहु, अर्जुनको नहीं देखता 
इसीलिए भ दुःखी हूँ ॥ ८॥ | 

कूलास्ञ्र निपुण युद्धे परतिसानं घनुष्तास्‌ । 

न पछ्थामे नरश्रेष्ठ तेन तप्ये वृकोदर ॥९॥ 
सब शक्षोको जाननेवाळे, युद्धमें निपुण, अद्वितीय धनुषधारी नरश्रेष्ठ अज्लेनको न देखनेसे 
में दुखी हो रहा हूँ ॥ ९ ॥ 

चरन्तमरिसङ्घेषु काले कुद्धामियान्तकस्त । 

प्राभज्ञानव सातङ्ग ॥सहस्कन्य धनञ्जय ॥ १०॥ 
बह अजुन झत्रुओंके समूहमें इस प्रकार घूमते हैं जैसे प्रलयकालमें क्रोधित यमराज । बह 
मतवाळे हाथी आर सिंहके समान कन्धेवाले महावीर हें ॥ १०॥ 


थ? स शक्रादनवरो वीर्येण द्रविणन च । 
यमयो? पूर्वजः पार्थः स्वेताम्वोऽमितविक्रम! ॥११॥ 
वह महावीर धन ओर पराक्रममें इन्द्रके समान हैं। नकुल ओर सइदेवके बडे भाई, सफेद 
घोडेवाले और महापराक्रमी हैं ॥ ११॥ 
छुःखेन महताबिष्ट स्वकृतेनानिवातिना । 
अजेथछ्ुग्रघन्वानं ते न पझ्यामि फल्गुनम्‌ ॥ १२॥ 
अपने कमेके कारण महादुःखमें पडा हुआ में उस उग्र धनुद्धोरी फाल्गुन अझुनको देख 
| नहीं पा रहा हूँ ॥ १२॥ 
| सततं यः क्षमाशील! क्षिप्यमाणो5प्यणीयसा । 
ऋजुसागप्रपन्नस्य शमदातामथस्थ च ॥ १३॥ 
पह सदा ही अपनेसे हीन पुरुषके द्वारा बुरी बात सुनानेपर पर भी उसपर क्षमा करनेवाले 
. सोीघेमागपर चलनेवाले पुरुषको सुख देनेवारे और अभय चाहनेवालेको अभय देनेबाले हैं ॥ १३॥ 
९१ ( म. भा. आरण्यक. ) . | ऱ्ह 
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जन > 
स तु जिश्मप्रवृत्तस्य माययाभिजिघांसत! ! 
आपि वज्रधरस्यापि भवेत्कालविषोपसः ॥ १४॥ 
यदि छल और मायासे उनको कोई मारना चाहे तो वह साक्षात्‌ १ ज्रधारी इन्द्र ही क्‍यों न 
क विषके = ये 
हो, उसके लिए भी वे काल और विषके समान हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 


शाञ्रोरपि प्रपन्नस्य सो5यदास! प्रतापवान्‌ । 
दाता भयस्य बीभत्सुरमितात्मा महाबलः ॥ १६॥ Ee 
बह महापराक्रमी महावीर प्रतापवान्‌, दयाळु अर्जुन शरणमें आये हुए झत्रुको भी निय 


कर दते हैं ॥ १५॥ 


सर्वेषामाश्रयोऽस्माकं रणेऽरीणां प्रमर्दिता । 
आहतो सवेरत्नानां सर्वेषां नः सुखावहः RN २ 
चह इम सब लोगोके आश्रय, युद्धमें शत्रुओंके मारनेवाले, सब रत्नोके लानेवाले डोर हम 


सबको सुख देनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 
| रत्नानि यस्य वीर्येण दिव्यान्यासन्पुरा मस । 
£ बहूनि बहुजातानि यानि प्राप्त सुयोधनः ॥ १७॥ 
जिस महापराक्रमीके प्रतापसे हमारे घरमें पहले अनेक प्रकारके दिव्य रत्न थे, जो सब अब 
दुर्योधनके हो गए हैं ॥ १७॥ 


यस्य बाहुबलादह्वीर सभा चासीत्पुरा मस । 
















| सवरत्नमयी ख्याता त्रिषु लोकेषु पाण्डव ` ॥ १८ ॥ 
हे वीर पाण्डव ! जिसके बाहुबलसे मेरी रत्नमयी सभा पहले तीनों लोकॉमे विख्यात हुई 
थी ॥ १८ ॥ 

वासुदेवसमं वीर्ये कातेवीयेसमं युधि । 

अजेयमाजितं युद्धे लं न पञ्यामि फाल्गुनम्‌ ॥ १९॥ 


. ञो पराक्रम कृष्णके समान और युद्धम कार्तर्वार्यळे समान टॅ, उस थुद्धमें अजेय अमित- 
. पराक्रमी अजुनको में नहीं देखता ॥ १९।! 

 संकणणं महावीयं त्वां च भीमापराजितम्‌ । 

5 न अनुजातः स्ववीर्येण वासुदेवं च शाञ्जहा ॥ २० ॥ 

' जा अजुन महापराक्रमी, शत्रुनाश, अजेय, बळराम, कृष्ण और तुम्हारे समान बलवान्‌ 


नट 
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यस्थ बाहुबले तुल्यः प्रभावे च पुरन्दर! । 
जब यायुछुख सोम! कोषे सृत्युः सनातनः ॥ २१ ॥ 
ब च व TE NE च नर च ~ 
जो बाहुबल ओर प्रभाव इन्द्रके तुल्य, वेगें वायुके तुल्य, बोलनेमें सोमके समान और 
क्राधमें सनातन सृत्युके समान हैं ॥२१॥ 
ते वर्य तं नरव्याप्त॑ सर्व वीर दिहक्षयः । 


Pa RSS ro कक. nin DN DP YH 5 का SR & 


प्रवेक्ष्यासा महाबाहो पर्वतं गन्धमादनस्र्‌ ॥ २२॥ 
हे महाबाहो वोर भीम ! इम सब उसी पुरुषसिंइ अजुनको देखने लिए गन्धमादन पर्वते 
प्रवेश् करें ॥ २२ ॥ 

विशाला बद्री यज्ञ नरनारायणाश्रमः । 

तं सदाध्युषितं यक्षेद्रेक्यासो गिरिसुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 


NEN हण 


अ र भर र ९ क = &«< 
ब ह्म लोभ उ उत्तम पवतको देखेंगे [के जहां विश्चाला बद्रिक्राश्रम तथा नरनारायणका 
स्थान हे तथा जिस पवतम सदा यक्षलोग निवास किया करते हें ॥ २३ ॥ 


कुबेरनलिनी रस्थां राक्षसैरभिरक्षितास्र । 


पारव गमिष्यासस्तप्यमाना महत्तपः ॥ ९४ ॥ र 
हमलोग महातप करते हुए पेदल ही राक्षसोसे सेबित परम रमणीय कुबेरके तालाबतक 
ज्ञाएंग ॥ २४ ॥ 

नातप्ततपसा शक्यो देशो गन्हुं वृकोदर । 

न नुशसेन ळुन्यन नाप्रशान्तेन भारत ॥ २५ ॥ 


हे वृकोदर ! यह देश तपसे न तपे हुए लोगोंके द्वारा जाने योग्य नहीं है। हे भारत! इस . 
देशमें न दुष्ट जा सकता दे न लोभी और न क्रोधी पुरुष ही जा सकता है ॥ २५ ॥ 
तत्र सर्व गमिष्यामो भीमाजुनपदैषिण! । 
सायुधा बद्धनिस्त्रिशाः सह विप्रैमहाबतेः ॥। २६ ॥ 
है भीम ! अजुंनळे स्थानपर जानेकी इच्छा करनेवाले इम सब शस्त्रोको धारण करके महा- 
बतथारी ब्राह्मणोंके साहित वहीं जायेंगे ॥ २६ ॥ 
मक्षिकान्मशकान्दंशान्व्याघान्सिहान्सरीस्रपान्‌ । 
प्राप्नोत्यनियतः पाथ नियतस्तान्न पयाति ॥ २७॥ 
दे इन्तीनन्दन ! जो अपवित्र पुरुष इस देखमें आता है, उसे मक्खी, मच्छर, सिंह ) च्याप्र 
ओर अनेक सांप मिलते हैं, परन्तु शुद्ध पुरुष उनको नहीं देखते ॥ २७ ॥ 
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ह ७२४ मदासारते । [ तीथेयाज्ञापदे 
ते वयं नियतात्मानः पर्वत गन्धमादनम्‌ । ` 
प्रवे्यामो मिताहारा धनञ्जयदिरक्षबः ॥ २८॥ 


॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवोणि दविचत्वारिशद्घिकशततमो5ध्यायः ४ १४२ ॥४७४८ ॥ 
ळे हम लोग अर्जुनको देखनेकी इच्छासे मित भोजन करके ओर आत्माको अपने वशम करके 
हि गन्धमादन पर्बंतर्भ प्रविष्ट होगे | २८ ॥ 
र ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम एकसो बयालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४२ ५ ४५४८ ॥ 








, श १४डदे : र 
वैद्यम्पायन उपाच 

ते ञुरास्ततधन्वानस्तूणवन्तः समागेणाः । 
बद्धगोधाङ्युलित्राणाः खन्ञवन्तोऽमितौजसः ॥ १ ॥ 


घैक्षम्पायन बोले- वे झूरबीर अत्यन्त तेजस्वी पाण्डव धनुष, तूणीर, बाण ओर खङ्गको 


ग धारण करके तथा अंगुरियोंकी रक्षा करनेवाले दस्तानोंको पहनकर चले ॥ १॥ 
हे परिगह्य द्विजश्रेष्ठाल्श्रेष्ा! सबेघलुष्मतास्‌ । 
े पाञ्चालीसहिता राजन्प्रधयुगन्धमादनम्र ॥ २॥ 


है राजन जनमेजय! वे सब घलुषधारियोंमे श्रेष्ठ महातेजस्वी पाण्डव सब ब्राह्मणांको साथमे 
हिन्द 
/ हे करके दौपदीके सहित गन्वमादनकी ओर चले ॥ २॥ 














- सरांसि सरितश्चैव पवेताँश्च वनानि च। 
| वृक्षांश्च बह्ुलच्छायान्देहशुर्मिरिसूधेनि ! 
नित्यपुष्पफलान्दशान्देवर्षिगणसोबितान ॥ ३॥ 


5 उन्होंने पवेतकी चोटियोपर तालाब, नदी, शिखर, बन ओर बहुत छायावाले वृषांको देखा । 
|. उन सब देश्ोमें अनेक देव ऋषि सदा निवास किया करते थे ।.बहां सदा फलनेवाले वृक्ष 
 ोभितथे॥ 

 ©आझात्मन्यात्मानमाधाय वीरा सूलफलाशना 

. चेरुरुचावचाकारान्देशान्विषमसंकटान । 

FE... Se पश्यन्तो स॒गजातानि घहूनि विविधानि च ॥४॥ 

8 1:22 “या क आत्मसंयम करके केवल भूर ओर फलहीका आहार करना आरम्भ किया । 
तकु जातिके पशौ ओर इरिणोंको देखते हुए वे पाण्डव नीचे और उंचे और भयंकर 
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ऋषिसिद्धामरयुतं गन्धर्वापखरलां प्रियम । 

विविशुस्ते महात्मानः किन्नराचरितं गिरिश ˆ ॥७५॥ 
उस पबतपर ऋषि, सिद्ध, देवता और किक्षर घूमा करते थे, तथा वह देश गंध और 
अप्छराओको अत्यन्त प्रिय था । उस परवतणर महात्मा पाण्डव पहुँचे ॥५॥ 

प्रविशत्स्वथ वीरेषु पतं गन्धमादनम । 

चण्डवातं महद्वष भादुरासीद्रिक्षां पते ॥ ६॥ 
हे प्रजानाथ! जिस शमय महात्मा वीर पाण्डबोंने सन्ध ब्ादन पर्वतमे प्रवेश किया, उस समय 
महावषा और भारी आंधी प्रकट हुई ॥ ६ ॥ 

लतो रेणुः सजुदू सूतः सपञ्जब्ठलो महान । 

पार्थिव चान्तरिक्षं च व्या चेच तमखाचूणात्‌ ॥ ७ ॥ 
उस आंधासे पत्तांके सहित ऐसी पूल उडी, कि पृथ्वी, आकाश्च और दुलोक अन्थकारसे 
छा गया ॥ ७ ॥ 

न स्स प्रज्ञायते किश्विदादूले व्थोञ्नि रेणुना । 

न चापि छोकुस्ते कतुंशन्योन्यस्थाभिमाषणस्च ॥ ८ ४ 
उस समय आकाशर्भे पूरके छाजानेसरे कुछ मी जान नहीं पडता था और न एक दूसरेसे बात 
कर सकते थे ॥ ८ ॥। | 

न चापइयन्त तेऽन्थोन्थं तमसा हतचझुजः । 

आकूष्थसाणा यातेन साइमचूणन भारत ॥९॥ 
हे जनमेजय! उस समय आंखेंके आगे केवल अन्धेरा फैल जानेके कारण एक दूसरेको 
देख भी नहीं सकते थे। उस वायुळे साथ पत्थरके किनके उडकर आंखोंमें भरे जाते थे ॥९॥ 

द्रसाणां वातभग्नानां पततां भूतले सुदाम । 

अन्येषां च महीजानां शब्द! समभवन््रहान्‌ ॥ १०॥ 
वायुके वेगसे टूटकर पृथ्वीपर भिरनेवाले वृक्षों एवं अन्य झाडोंछी बहुत आवाज होती 
थी ॥ १० ॥। 

श्योर स्वित्पताति कि भूमौ दीयन्ते पर्व॑ता नु किस । 


ha २० Se 


इति ते मेनिरे सरथ पवनेन विभोहिताः ॥११॥ 


. ऽस समय वायुसे मोहित होकर पाण्डवोंको ऐसी छक्का उत्पन्न हुई कि, कया घुलोक पृथ्वी | 
| िरनेवाला है ? या कहीं पर्वत तो फटनेवारे नहीं हैं १ ॥ ११ ॥ हे 


Hoi __ (८-0 
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सहाभारते । [ तीथेयाचा पदे 


REPROD SR ०००. 


` त्त यथानन्तान्करक्षान्वल्मीकान्वषमाणि च | 


EF र पाणिभिः परिमागन्तो भीता वायो/नालाल्यर ॥ १२॥ 
पाण्डव भयसे व्याकुल होकर रा स्तके मध्यमे आनेवाळ वृक्ष, बिल ओर नीची एथ्बीको 
ह ` हाथोते टटोळ टटोलकर इधर उधर छिपने लगे ॥ १२ ॥ 
ह ततः कार्सुकसुद्यस्य भीमसेनो महाबलः 
कृष्णामादाय संगत्या तस्थावाश्रित्य पादपस्‌ ॥ १३॥ 
तब महाबली भीमसेन द्रौपदीके सहित अपने घलुपको तैयार करके एक वृक्षक नोच खडे 
हो गए ॥ १३ | 
घर्मराजञ्च धौम्यश्च निलिल्याते महावने । 
अग्िहोत्राण्युपादाय सहदेवस्तु पवते ॥ १४॥ 


 उआर्गराज युधिष्टिर और घीम्य सुनि उस महावनर्म ।छप कर चठ गय | सहदेव अभ्निहोत्र 
लकर पवेतमें छिप गये ॥ १४॥ 
ह कुरो ब्राह्मणाश्रान्पे लोमशश्च महातपाः । 
वक्षानासाय संत्रस्तास्तचत तत्र [नालाल्यर ॥१५॥ 
नकुल, महातपस्वी लोमश्च तथा और त्राह्मण भयसे व्याकुळ होकर इधर उधर इक्षाका 
अय ठेकर छिपकर बेठ गए ॥ १५ ॥ 
मन्दीमूते तु पवने तस्मिन्रजसि दास्यति । 
महद्व एषतैस्तृण वषेमभ्थाजगाम हृ ॥ १६॥ 
जिस समय वह घोर वायु कुछ मंद हुई और वह धूळ शान्त इई, तब बडी बडी धाराओंसे 
धोरो झुरु हुई ॥ १६ ॥ 
ततोऽइमसहिता धाराः संवृण्वन्त्यः समन्ततः । 
प्रपेतुरनिशं तत्र शीघवातसमीरिताः ॥ १७॥ 
 उसक पश्चात्‌ तेज चलनबाली वायुसे प्ररित होकर चारों ओर ओलांकी धारा लगातार 
बरसने गी । उन ओलोंसे सब पवत ढक गए ॥ १७॥ 
| त्र सागरगा ह्यापः कीर्यमाणाः समन्ततः । 
नाच । फेनवत्यो विशां पते ` ॥१८॥ 
1 इ र डी देर पश्चात्‌ समुद्रतक जानेवाळी अनक नदियां फेन और तरज्गीके 
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घहन्त्यो यारि बहुल फेनोडुपपरिष्लुतम । 
परिसखुमहाशव्दा? प्रकषन्त्थो महीरुहान्‌ ॥ १९॥ 
उस सभय फेन ओर लहरोंसे भरे दण जलप्रवाह वेगसे बढ़ने लगे। बृक्षोंको खचकर ले जाते 
हुए उन प्रवाहोंका बडा भारी शब्द होने ढगा ॥ १९॥ 
तस्मिन्लुपरते वर्ण बाते च सघतां गते । 


गते हमसे निञ्नानि प्रादु लेने दिवाकरे ॥ २० ॥ 
निजग्सुस्ते दाने! सर्वे समाजर्सु्च आरत । 
प्रलस्थुञ्च पुनवीरा) पथेत गन्धमादनम्‌ ॥ २१॥ 


१ इति भ्रौसदाभारते आरण्यकपबणि च्रिचत्वार्िशिदचिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १४३ ॥ ४७६९ ॥ 
उन नदिया वषाक थम जानेपर, वायुरे अपनी स्वाभाविक गतिमें आ जानेपर, जलोके 
उतर जानेपर और सूय प्रकट होनेपर, हे जनमेजय ! वे सब लोग निकल निकलकर 
एक जगह इकडे हुए और वीर पाण्डव धार धोरे फिर गन्धमादनकी ओर चले ॥२०-२१ ! 


७ ग्रहाराश्सके आरण्यकपवेम पकसो तेतालिसवां अध्याय ख्रमा्त 8 १७३॥ ४७६९ ॥ 





बेशाम्पायन उपाच 
तत? प्रयातमात्रेषु पाण्डचेषु महात्मसु । 


पद्भथासलुचिता गन्तुं द्रौपदी सझुपाविदशत्‌ ॥ १॥ 
बशस्पायन बोले- हे महाराज! जब महात्मा पाण्डव चले ही थे. कि पेरोंसे चलनेमे अयोग्य 
द्रापदा बठ गहू ॥ १ ॥ 

अन्ता दुःखपरीता च वातवर्षेण तेन च । 

सोकुमाथांच पाञ्चाली संसुम्रोह यशस्विनी ॥ २॥ 


पाश्चालराजपुत्री तपस्विनी अत्यन्त कोमल होनेके कारण तथा उस वायु और वषोके दुःखसे 
अत्यन्त थक गई । २॥ 


| सा पात्यमाना मोहेन बाइभ्यासालितेक्षणा । 

| बृत्ताभ्यामनुरूपाभ्यासूरू समवलर्घत ॥ ३॥ 
 मूच्छत होकर गिरनेवाली उस काले आंखोंवाली द्रौपदीने अपने गोल गोल और सुन्दर 
रूपवाले हाथोसे अपनी जांघोंको थाम लिया |! ३ ॥ | 
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७२८ 
आलम्बमाना सहितावूरू गजकरोपभी । 
पपात सहस्रा खूभो वेपन्ती कदली यथा ॥४॥ 
४ अपनी हाथीके सडके समान सुन्दर तथा सटी हुई जाघाका पकडा छुई वह द्रापदा अचानक 
: कापते इए कलेके स्तंभके समान भूमिपर गिर पडी । ४॥ 
! ता पतन्ती वरारोहां सज्जमानां लतामिय । 
अल नकुल! सभलिद्रत्य परिजग्राह यीथेवान ॥५॥ 


उस सुन्दर मुखवाली द्रोपदोको टूटी हुईं ताक समान गरत हुए दखळर बलवान नकुलने 
दौडकर संभाला ॥ ५ ।! 


नकल हपाव 
राजन्पाश्वालराजस्थ खुतेयमसितेक्षणा । 
भ्रान्ता निपतिता स्मो तामवेक्षर्व भारत ॥६॥ 


` नकुल बोले- हे राजन्‌! हे सारत! यह काले आंखोंबाली पाश्चाळराजपुत्री द्रापदी थकरूर 
पृथ्वीपर गिर पडी हे, जाप इसको देखिये ।! '' ६ ॥। 
अदुःखाहा परं दुःखं प्राप्तेयं सुढुगामिनी । 











| आश्वासय महाराज तामिमां अमकरितास्‌ ॥७॥ 
प है महाराज ! यह कोमल गतिवाली द्रौपदी इस दुःखके अयोग्य होनेपर भी इस दुःखको 
् प्राप्त हुई हे । अतः अत्यन्त थकी हुईं इसको आप धेये दीजिये ।। ७।। 
पैक्षम्पायन उपाच 
राजा तु बचनात्तस्थ सश रुःखसमलन्वितः । 
मीमञ्च सहदेवश्च सहसा ससुपाद्रवन ॥८॥ 





. _ेशम्पायन बोले- नङुलके वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर बहुत दुःखी हो गए । भीमसेन 
ओर सहदेव उसकी तरफ वेगसे दौड ॥ ८ ॥ 

य्य तामवक्ष्य तु कौन्तेयो विवणेवदनां कृशाम । 

' ` अङ्कमानीय धर्मात्मा पर्यदेवयदातुरः ` ॥९॥ 
 उत्तापृत्र धमात्मा युधिष्टिर द्रोपदीको पीले मुखवाली और कमजोर देखकर अपनी गोदमें 
| ह.  लिटाकर दुःखी होकर विलाप करने लगे ॥ ९ ॥ | 

कथं वेइमसु गुप्तेषु स्वास्तीणेशयनोचिता | 

7 i शेते निपतिता भूमी सुखाहो वरबाणिनी ॥ १० ॥ 
च का सुरक्षित स्थानों उत्तम पउङ्ग पर सोनेके ओर सुख करने योग्य सुन्दर वर्णवाली द्रोपदी 
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सकुमारौ कथं पादौ सुखं च कमलप्रभम्‌ । 
मत्कृतेऽव्य वराहायाः श्यामतां ससुपागतम्‌ ॥ ११॥ 
इस सुख भोगने थोग्य द्रोपदीके सुकमार चरण और कमलके समान मुख मेरे दोषसे आज 


»_ “~ ™ 


काले हो गये हैं ॥ ११ ॥ 


किमिदं दूतकामेन मया कूतमबुद्धिना । 
_ आदाय कूष्णां चरता बने सूगगणायुते -॥ १२॥ 
जुआ खलनेकी इच्छावाले, बुद्धिसे हीन में जो पशुओंजे भरे इए इस जंगलमें कृष्णा ट्रौपदीको 
लकर घूम रहा हूँ, इस मेरे कामका कया लाम है ? ॥ १२॥ 


सुखं प्राप्स्याति पाञ्चाली पाण्डवान्प्राप्य वै पतीन्‌ । 
इति द्रुपदराजेन पित्रा दत्तायतेक्षणा ॥ १३॥ 
इसके पिता महाराज द्रुपदने द्रौपदी हमें यही समझकर दी थी कि यह बडे नैनोंवाली कल्याणी 
पाण्डाको पतिरूपमें पाकर सुख पाथेगी || १३ ॥ 


तत्सवंमनवाप्येव श्रमशोकाद्धि किला । 
शोते निपतिता सूमौ पापस्य मम कर्मभि! ॥ १४॥ 
परन्तु मुझ पापकि कुकमासे आज बही द्रौपदी उन सब बातोंको न पाकर अम और शोकसे 
दुबळी होकर पथ्वीपर पडी सो रही हे ॥ १४॥ 


तथा लालप्यमाने तु धमराजे युधिष्िरे। ` 
घौश्यप्रथूतय! सर्वे तत्राजर्सु द्विजोत्तमाः ॥ १५ ॥ 
बमराज युविष्ठिर इस प्रकार रो रहे थे, कि वहां धौम्य आदि सब भेष्ठ ब्राह्मण आ पहुंचे ॥ १५॥ 


ते समाश्वासयामासुराशीमिंश्वाप्यपूजयन । 

रक्षोप्तांश तथा मन्त्राज्ञेपुश्यक्रुथ्य ते क्रिया! ॥ १६ ॥ 
वे सब महाराजको आशीर्वाद देकर और प्रशंसा करके उनको समझाने लगे और विश्ञके 
नाञ्च करनेवाले अनेक मन्त्रोंको जपकर वे उत्तम क्रिया करने लगे ॥ १६ ॥ 


पठथमानेषु मन्त्रेषु शान्त्यर्थ परमा्वीमिः। 
स्एदयमाना करे! शीते? पाण्डवैश्च महुसेहः ॥ १७॥ 


जब महा ऋषियोंने ञान्तिके लिए बेदके मन्त्र पढे ओर पाण्डवोने बार बार उण्डे हाथोंसे . 


द्रौपदीको छुआ ॥ १७ ॥ 


९२ ( महा. भा. भारण्यक, ) 
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सेव्यमाना च शीतेन जलामिश्रण वायुना । 
ती पाश्वाली सुखमासाद्य लेमे चेत! शनेः शाने ॥ १८॥ 
' त्रउण्डे पानीके कणोसे युक्त हवा लगनेपर द्रोपदीको कुछ सुख प्रास इभा ओर वह धीरे 
 ाोरेहो्षमेंआगई॥ १८ ॥ 
हे परिग्रृह्य च तां दीनां कृष्णासजिनसंस्तरे । 

तदा विश्रामयामासुलेव्धसंज्ञां तपस्विनीस्‌ ॥१९॥ ` 
तदनन्तर पाण्डवोंने दीन तपस्विनी और होशमे आई हुई उस ट्रौपदीको उठाकर सृगछाळाकी 


= 2! न्न शर 

> BORN अ 

री र कं अ $i 
RR [पर [लटा दिया ॥ १९ ॥ 
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5 2... तस्या यमौ रक्ततलौ पादौ पूजितलक्षणो । 
A कराभ्यां क्रिणजाताभ्यां शनकः सववाइतु ॥ २० ॥ 
 जङ्ल ओर सहदेव द्रौपदीके उत्तम लक्षणयुक्त लाल तळुवांवाहे चरणा धनुषके चिन्इवाले 
का धीरे धीरे दबाने लगे ॥ २० ॥ 

पया्वासयदप्येनां घमेराजो युधिष्टिरः 


001: उवाच च कुरुश्रेष्ठो मीमसेनमिद वचः ॥ २१॥ 
महाराज युविष्ठिर भी उसको समझाने लगे ओर कुरुओमे श्रेष्ठ युविष्ठिर भीमसेनसे ऐसे 
वचन बोढे॥ २१॥ 

. बहवः परवता भीम विषमा हिमदुगसाः । 

तेषु कृष्णा महावाहो कथं नु विचरिष्याति ॥ २२॥ 

हे भीम ! हे महाबाहो ! आगेके पवेत ऊंचे नाचे होनेके कारण दुःखसे जाने योग्य आर 
भरे हुए हें, उनमें द्रौपदी केसे चल सकेगी ? ॥ २२ ॥ 


भीमसेन उवाच 
त्वां राजन्राजएुर्त्री च यमौ च पुरुषषभो । 
स्वयं नेष्यामे राजेन्द्र मो विषादे सनः कूथाः ॥ २३॥ 
भ ओम ङ मे | बोले- हे राजेन्द्र आप कुछ झोक न कीजिये, में आपको, ट्रोपदीको और पुसे 
ठ नकु ओर सहदेवको अपनी पीठपर चढाकर छे चळंगा ॥ २३ ॥ 
सो मया र जातो बिहगो मडलोपमः । 
वहेदनघ सर्वाक्नो वचनात्ते घटोत्कचः ॥ २४ ॥ 
वा, है पापरहित ! बरसे उत्पन्न मेरा पुत्र घटोत्कच है । वह आकाशगामी मेरे समान 
घलवानू ६ | वह आपको आज्ञासे इम सबको ले चल सकता है ॥ २४ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
अनुज्ञातो घमेराज्ञा पुत्र सस्मार राक्षसम्र । 
घटोत्कचय्थ घम्मात्मा स्खतसाज! पितुस्तदा । 
कूलाञ्जलिरुपातिछदमिषाद्याथ पाण्डवान्‌ ॥ ९५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब धमराज युधिष्ठिरते आज्ञा पाकर भीमसेनने अपने पुत्र राक्षसको याद 
किया । धर्मात्मा घटोत्कच पिताके स्मरण करते ही आ पहुंचा और सब पाण्डवोंको प्रणाम 
करके ओर हाथ जोडकर खडा हो गया ॥ २५ ॥| 
न्राह्मणांश्च महाबाहु? स य तेरभिनन्दितः । 
उवाच सीसेन ख पितरं सत्यविकम! ॥ २६ ॥ 
सत्यपराक्रमी महाबाहु घटोत्कच आाहाणोको प्रणाम करके तथा उनस जाशीवाद पाकर अपने 
पिता भीमसेनसे बोला ॥ २६ ॥ 
स्स्रतोऽस्मि भवता शीघ्र शुश्रूषुर हमागतः । 
आज्ञापय महावाहो सच कतोस्म्यसंदायम । 
तच्छ्रुत्वा भीमसेनस्तु राक्षसं परिषस्वजे ॥ २७॥ 

॥ इति शीमदाभारते आरण्यकपर्वंणि चतुश्चत्वारिशदाचिकराततमोऽष्यायः॥ १४४ ४ ४७९३ ॥ 
में आपके द्वारा याद किया गया हूँ और आपकी आज्ञानुसार सेवा करनेके लिए आया हूँ । 
है मदाबादो ! आप बुझे शीघ्र आज्ञा दीजिये, में निःसन्देइ सब कामोंको करनेमें समर्थ ह | 
भौमसेनने अपने राथस-पुत्रके वचन सुनकर उसको लिपटा लिया ॥ २७॥ 

॥ सदासारतके आरण्यकपर्वमे पकसो चोवालिसवां अध्याय खमात्त ॥ १४४ ॥ ४७९६ ॥ 





१४५ ४ 

गांधॉष्तर उपाच | 

धर्मज्ञो बलवाज्यूर! सद्यो राक्षसपुङ्गवः । 

भक्तोडस्मानौरसः पुत्रो भीम गहातु मातरम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भीम ! यह राक्षसोमे श्रेष्ठ बलवान्‌, शुरवीर हमारा भक्त घटोत्कच हमारा 
औरस पुत्र अपने वार्यसे उत्पन्न हे । अब यह अपनी माता द्रौपदीको शीघ्र ले चले ॥ १॥ 

तय भीम बलेनाहमति भीमपराक्रम । 

अक्षत! सह पाश्राल्या गच्छेयं गन्घसादनस्‌ ॥ २॥ 
हे भीम ! हे महापराक्रमी ! हम तुम्हारे बरसे रक्षित होकर बिना किसी कष्टके गन्धमा- 
दनको चलेंगे ॥ २ ॥ 

श 
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, वैशम्पायन NN ९०५ २७ कम 
न भ्रातुवचनमाज्ञाय भामसना घटात्कचर । 
ह आदिदेश नरव्याघस्तनयं शचकशेनम्‌ ॥ १॥ 
; वैशम्पायन बोले- पुरुपसिंह मीमने अपने भाईकी आज्ञा सुनकर अपने शन्रुनाश्चक घटोत्कचको 
आज्ञा दी ॥ ३ ॥ | 
हेडिम्बेय परिश्रान्ता तव मातापराजिता । 
र्वं च कामगमस्तात बलवान्वह तां खग ॥४॥ ` 


हे दिउम्बानन्दन ! दे तात ! हे भाकाशमें चलनेवाले ! देखो यह अपराजिता तुम्हारी माता 
अत्यन्त थक गई दै, और तुम सुखसे इच्छातुसार चल सकते हो ॥ ४ ॥ 


स्कन्धमारोप्य भद्रं ते मध्येऽस्माकं विहायसा । 

गच्छ नीचिकया गत्या यथा चेनां न पीडयेः ॥ ५ ॥ 
हसलिये तुम इसको कन्वेपर बिठाकर इम सब लोगोंके बीच आकाश मार्गसे चलो, तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम धीरे धीरे गातैसे चलना ताकि द्रोपदीको दुःख नहीं हो ॥ ५ ॥ 


` घटोत्कच उपाच 
घमेराजं च धौम्यं च राजपुत्री यमौ तथा । 
एकोऽप्यहमलं वोढं किसुताद्य सहायवान्‌ ॥ ६ ॥ 
घटोत्कच बोले- में अकेले ही महाराज युविष्टिर, धोम्प, द्रोपदी, नकुल और सहदेवको ले 
जा सकता हूं तब फिर आज, जबाके मेरे सहायक मेरे पास हैं, क्या कहना दै ? ॥ ६ ॥ 


वैशम्पायन उपाच 
एवसुक्त्वा ततः कृष्णाछुवाह स घटोत्कच! । 

पाण्डूनां मध्यगो वीरः पाण्डवानापि चापरे ॥ ७॥ 
Eo: बश्चम्पायन बोले- यह कहकर पांडबोंके बीचमें स्थित महावीर घटोत्कचने ट्रोपदीको और 
अन्य राक्षसोंने पाण्डबोंको"अपने कन्धोंपर बिठा लिया ॥ ७॥ 
| लोमशः सिद्वमागेण जगामानुपमश्युति!। 

.  स्वेनेवात्मप्रभावेन द्वितीय इव भास्करः ॥८॥ 

_ आर महात्मा रा 1 महातेजस्वी लोमश दूसरे प्यके समान प्रकाशित होते हुए अपने प्रभावसे 
 सिद्धकमागः अथोत्‌ [द्‌ आकाशके मार्गसे चलने लगे ॥ ८॥ 
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ब्राश्मणांश्रापि तान्सर्वान्ससुपादाय राक्षसाः । 
नियोगाद्राक्षसेन्द्रसय जरसुर्भीमपराक्रमाः | ॥ ९॥ 
राक्षसराज घटोत्कचकी आज्ञासे भयंकर पराक्रमी राक्षसोंने उन सब ब्राह्मणोंको अपने 
कन्थोपर चढा लिया ओर चल दिये ॥ ९ ॥ | 
एवं सुरमणीयानि वनान्युपवनानि च । 
आलोकयन्तस्ते जर्सुचिशालां बद्री प्रति ॥ १०॥ 
+ | न वन और बागोंको देखते हुए वे सब विशाला बढ्रीनारायणकी ओर 
© 
ते त्याशुगतिखिवीरा राक्षसेस्तेमेहाबले! । 
उद्यमाना ययुः शीपघ महदष्यानमल्पवल्‌ ॥ ११॥ 
वे वीर पाण्डव महाबली, वेणवान्‌ राश्चसों द्वारा ढोये जाते हुए लम्बे मारीको भी थोडा 
समझकर झांघ्र चले ॥ ११ ॥। 
देशान्म्लेच्छगणाकीणाँ्ञानारत्नाकरायुतान्‌ । 
र दहशुणिरिपादांश् नानाधातुसम। [चितान्‌ ॥ १२॥ 
ग pt ड ३ म्लेच्छांसे भरे हुए देश, तथा अनेक तरइकी घातुओंसे 
विद्याघरगणाकीणान्युतान्वानरकिन्ञरेः । | 
र तथा किंपुरुषेश्चेव गन्धर्यश्व समन्ततः ॥ १३॥ 
किन्नर, बन्दर, विद्याधर, किंपुरुष ओर गन्धर्वोसे चारों ओरसे भरे हुए देशोंको देखा ॥१३॥ 
नदीजालसमाकीणोन्न।नापक्षिरुताकुलान । 


_ नानाविषैश्यगैज्धेष्टान्चानरैश्ोपशोमितान ॥ १४॥ 
अनेक नदियोंके जालसे युक्त, अनेक तरहके पक्षियोंके चहाचहाहटोंसे युक्त, अनेक प्रकारके 


हिरणा तथा बंदरोंसे श्ञोभित वनकों देखा ॥ १४॥ 
ते व्यतीत्य बह्ुन्देशानुत्तरांश्च कुरूनपि । 

ह तविय कैलासं पवेतोत्तमम्‌ ॥ १५॥ 

को लां र 

ह स ला वह क लांघते हुए अनेक आश्चर्यकारक इड्योसे युक्त पर्दतश्रष्ठ 

तस्याभ्याशे तु दहशुनेरनारायणाश्रमम्‌ । 
oa उपेतं पादपेदिव्येः सदापुष्पफलोपगैः ˆ ॥ १६॥ 
उसा पवतके पास नर ओर नारायणके आश्रमको देखा । उस स्थानमें अनेक दिव्य वृक्ष 


| रेगे हुए थे, जो इर कठुओमे फुलते फलते थे ॥ १३ ॥ 
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दहशुस्ता च बदरीं शृत्तस्कन्धां मनोरमाम्‌ । 
ह लिग्धामविरलच्छायां श्रिया परभया युताम्‌ ॥ १७॥ 
 ाण्डवोने उस स्थानमें बडी बडी डालियोवाले, मनोरम, चिकन, घनी छायावाछे तथा 
उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त बेरके वृक्षको देखा ॥ १७ ॥ 

पञ्नै! स्निग्वेरविरलैरुपेतां सृढुमिः शुभाम्‌ । | 

विशालशाखां विस्तीणामतिद्यतिसनन्चिताम्‌ ॥१८॥ 
बह चिकने चिकने कोमल पत्तोंसे, विज्ञाल शाखाओंसे विस्तृत ओर अत्यन्त तेजसे शोभित 
था॥ १८॥ 

फळेरुपचितेरदिव्येराचितां स्वादुमि शशस्‌ । 

मघुस्रवैः सदा दिव्या सहषिगणसेविताम । 

मदप्रसुदितिनित्थं नानाद्विजगणेयुंताम्‌ ॥१९॥ | 
बह दिव्य, स्वादिष्ट, मधु बहानेवाळे, फोल युक्त, सदा दिव्य, महर्षि गणासे सेवित, 
मतबाले अनेक तरहके पक्षिगणोसे युक्‍त दिव्य वृक्ष था ॥ १९ ॥ 


I WN sass 


| अदंशमशके देशो बहुमूलफलोदके ! 
ह नीलशाइलसंछन्ने देवगन्धवसेविते ॥ २० ॥ 
` ठस देशमें कोई मच्छर ङिसीको नहीं काटता था ओर वह स्थान फळ, मूळ तथा जलसे 


पूर्ण था । वह हमेशा हरी घाससे पूर्ण था । बहां गन्धं निवास किया करते थे ॥ २० ॥ 
सुसमीकृत भूभागे स्वभावविहिते झुने । 












जातां हिममृदुस्पश देशेऽपहतकण्टके , ॥ ९१ ॥ 
जहां खभावसे समानभूमि सुन्दर स्थान जोर हिमसे सदुस्प्षे तथा कण्टकरहित पृथ्वी 
_ थौ॥२१॥ 
2 तासुपेत्य महात्मानः सह तैन्रीत्मणष मैः । 
ह: अवतेरुस्ततः सर्व राक्षसस्कन्धतः शनेः ॥ २२॥ 
इहां पहुंचकर वे सब महात्मा ब्राह्मणोके सहित राक्षसोंके कन्वोसे धीरे धीरे उतरे ॥२२॥ 
. ततस्तमाश्रमं पुण्यं नरनारायणाञ्रितम्‌ । 
ह दहु! पाण्डवा राजन्सहिता द्विज एङवेः ॥ २३॥ 
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| तसा राहित पुण्यमनासृष्टं रवे! करे! । 

| क्षुक्तदूशीतोष्णदोषेश्च वर्जित शोकनाचानम्‌ ॥ २४ ॥ 

वह स्थान अन्धकार, भूख, प्यास, कोत, गर्मी, आदि दोषोंस रहित ओर शोकका नाल 
: करनेवाला था। वह स्थान परम पवित्र था और उस स्थानमें वर्यक्ी किरणें जा नहीं सकती 

थीं फिर भी बह स्थान अन्धद्धारसे रहित था ॥ २४ ॥ 


सहषिगणसघाधं ब्र/ह्यथा लक्ष्म्या समन्वितस । 

दुष्प्रवेशा महाराज नरेधमबदिष्कू ॥ २७ || 
हे महाराज ! वह स्थान आह्मणोकी लक्ष्मीसे युक्त और बद्लपियोंके समूहसे सेवित था। 
उस स्थानम कोई भी धमबहिष्कृत पाणी नहीं जा सकता था ॥ २७ ॥ 


बलिहोलाजितं दिव्यं सुलसदालुलेपनस । 

दिव्यपुष्पोपहारैश सबेतोऽभिविराजितम्‌ ॥ २६ ॥ 
वह स्थान बालिके होमसे सुशोभित होनेळे कारण- दिव्य हो रहा था, तथा लीप पोतकर 
अच्छा बना दया गया था । दिव्य फूलोंके इधर उधर विखरे रहनेके कारण चारों ओरखे 
सुन्दर दिखाई दे रहा था ॥ २६॥ | 


विशालेरपिशरणे! सग्भाण्डैराचितं झु सैः । 
महद्भिस्तोयकलशैः कठिनेश्रोषशोमितस । 
शरण्य सचंसूसानां अश्याघोषनिनादितस्‌ ॥ २७॥ 
बडा बडी यज्ञश्षालाओसे , खुआ तथा अन्य प्रकारके पवित्र बतनोंसे व्याप्त, बढे बडे जलके 
कलझोसे तथा अनेक तरहकी यज्ञ सामाग्रियोसे बह स्थान सुशोभित था । वह स्थान सव 
प्राणियोको क्षरण देनेवाला तथा वेदपाठके घोषसे गूज रहा था ॥ २७॥ | 


दिव्यमाश्रयणीयं तमाश्रमं श्रमनादानस । 

श्रिया युतमनिर्देश्यं देवचयाॉपशोभितम्‌ ॥ २८॥ 
परम रमणीय, थकावटका नाश करनेवाला, शोमासे भरा, वर्णन करनेके अयोग्य देवोंके 
समान कमं करनेवाले मलुष्यॉसे सुशोभित, आश्रय लेने योग्य ॥ २८ ॥ 


| फलमूला शनै दान्तैश्चीर कृष्णाजिनाम्बरै? । 

सूयवैश्वानरसभैस्तपसा भावितात्मभिः ॥ २९॥ 
फल मूळ खानेवाले, चतुर, सुन्दर सुन्दर कारे मुगचर्भको धारण करनेवाले सस और 
अभिक समान तेजस्वी, तपसे आत्मदशी ॥ २९ ॥ 







RC : पक CC-0. Mi lukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | दस 
७४25७ यह ६४१५४ RRR NS Rov) 2% र 


+ 
क i 









_ ७३६ 


प्रद्याभारत । | तीथेखाचापदे 
nN > प 
महर्षिभिमोक्षपरेयेतिनमिनियतेन्द्रियेः । 
[सुतै हा भागैरुपेतं दिभिः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्म सूतैमंहा भागेरुपेतं ब्रह्मवादिभिः = श्ण 
मोधके जाननेवाछे, महर्षि तथा इन्द्रियसयमवाले यति, महाभाग्यशाळा वदवादी ओर 
नक्नक्नापियांसे शोमित था ॥ २९० ॥ 


सो5भ्यगच्छन्महातेजास्तानबीनियतः शुचिः ! 

भ्राताभिः सहितो घीमान्धमपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३१॥ 
बुद्धिमान महाराज महातेजस्वी पवित्र जितेन्द्रिय, धर्मके पुत्र राजा युधिष्टिर अपने सब 
भाइयोंके साथ सब ऋषियोंके पास पहुंचे ॥ ३े १ ॥ 


दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते दृष्टा प्राप्त युधिष्ठिरश्‌ । 

अभ्यगच्छन्त सुप्रीताः सर्व एव महषेयः । 

आशीवोदान्पयुज्ञानाः स्वाध्यायनिरता शशम्‌ ॥ श१५॥ 
वहांके वासी दिव्यज्ञानवाले ब्राक्मणोंने जब जाना, कि महाराज युधिष्टिर आये हैं, तब बहुत 
प्रेमके सहित स्वाघ्यायमें लगे रहनेवाले वे महर्षिगण आक्षीवांद देते हुए उनके पास 
आये ॥ ३२ ॥ 


प्रीतास्ते तस्य सत्कार विधिना पावकोपसा! । 

उपाजऱ्हुद्ध सलिलं पुष्पमूलफलं शुचि ॥ ३३॥ | 
अग्निक समान तेजस्वी महात्मा ब्राक्षण महाराजको प्रीतिके सहित आशीवाद देने टगे और 
पबित्र फल मूल ओर जलसे उनका सत्कार करने लगे ॥ हे हे ॥ 


स ते! प्रीत्याथ सत्कारसुपनीतं महर्षिभिः । 
प्रयतः प्रतिगृह्याथ घमपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३४॥ 
भमेवुत्र याविष्ठिरने महर्षियोके द्वारा दी हुई पूजाको आनन्दके सहित ग्रहण किया ॥ ३४॥ 


ते शक्रसदनप्रख्यं दिव्यगन्ध मनोरमम्‌ । 


` प्रीतः स्वगोपम पुण्यं पाण्डवः सह कृष्णया ॥ ३५॥ 
विवेश शोभया युक्तं आतृभिश्च सहानघ । 
जाह्मणेवंदवदाङ्पारगे्च सहाच्युतः ॥ ३६॥ 


ह द उसके कप | 
. ` उसके बाद a पाणडपुत् युधिष्ठिर द्रोपदीके साथ प्रसन्न होकर इन्द्रके महलके समान दिव्य 









'सणक समान तथा मनोरम शोमासे युक्त उस नारायण आश्रममें, हे निष्पाप 
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तञ्रापद्यत्ल चात्मा देवदेवार्षिपाजितम्‌ । 

नरन्ारायणऱ्थानं मागीरथ्योपशोशितम ॥ ३७॥ 
युधिष्ठि जे देवो और देवर्षियोंसे पूजित, गङ्गाके तटपर विराजमान नर और नारायण घुनिके 
गाश्रमको देखा ।। ३७ ॥। 

सधुराबफलां दिव्यां महाषेगणलाथितास । 

लाझुपटय नहात्सानस्तऽथसन्न्राह्मणः सह ॥ ३८॥ 
मीठ दिव्य फलसे युक्त ओर महषियोंसे सेबित उस स्थानपर पहुंचकर महात्मा पाण्डव 
ग्राह्मणोंके सहित उसी स्थानभें रहे ।। ३८॥ 

ञालोकथन्तो सेनाकं नानाहिजगणायुतस्‌ । 

हिरण्याशखर चेष तच बिन्दुसरः शिवश्ष्‌ ॥ ३९॥ 
बहां उन्होने अनेक पक्षियोंसे युक्त, सोनेके शिखरवाले भेनाक पवत जोर सुखदायक विन्दु- 
सरको देखा ॥ ३९ ॥ 

जागीरथी ख्युतीथा च शीलामलजलां शिषास । 


स्णिप्रचालप्रस्तारां पादपैरपशोसिताक्न्‌ ॥ ४० ॥ 
देव्यपुषपसमाकीर्ण मनसः प्रीतिवध नीम । 
बाक्षन्ााणा अहात्यानों [वेजहुस्तच पाण्डवा? ॥ ४२१ ॥ 


सबको पवित्र करनेवाली, शीतल, निर्मळ जलसे युक्त, कल्याणकारिणी, मणि ओर सूंगोसे 
बने हुए घाटोवाली, दोनों ओर वक्षांसे शोभित, दिव्य फूलोंस भरी हुई, मनकी प्रसन्नताको 
बढानेवाली गङ्गाको देखते हुए वे महात्मा पाण्डव वहां विचरने लगे ॥ ४०-४१ ॥ 

तचर देथान्पितृंश्चच तपयन्लः पुनः पुनः 

ब्राह्मण! सहिता थीरा न्यवसन्पुरुषष भः ॥ ४२॥ 
वहां देवों ओर पितरोका बार चार तपण करते हुए पुरुषार्सिह चीर महातेजस्वी पाण्डव 
ब्राक्षणोंके साथ रहे ॥ ४२ ॥ 

कूष्णायास्तत्र पद्थन्त! कीडितान्यसरप्रभा? । 

विवित्राणि नरव्याघा रेसिरे तत्र पाण्डवाः ॥ ४३॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४५॥ ४८३२ ॥ 
देवोंके सहश बे पुरुषोभें सिंहवत्‌ वीर पाण्डव वहीं पर द्रोपदीके बिचित्र विचित्र खेलोंको 
देखते हुए रहने लगे ॥ ४३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेम एकलो पेतालीसवां अध्याय खमातस ॥ १७० ॥ ४८३९ ॥ 


९३ ( महा, भा. लारण्यक, ) 
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वै्ञम्पायन बोले- उस वनमें विहार एवं आनन्द करते हुए पुरुषसिद वीर पाण्डब उस 
स्थानमें अत्यन्त पवित्र होकर अ्ुनको देखनेकी इच्छासे छः दिन रहे ॥ १ ॥ 

मनोज्ञ काननवरे सष सूतमनोरसे । 

पादपे पुष्पविकचैः फल भारावनामितः ॥२॥ «| 
उस सब प्राणियोके मनको आनन्दित करनेवाले, अतिसुन्दर, फूछोंद्रे भरे हुए तथा फूछोके 
धा र क: हट कर भारसे झुके हुए पेडोठे युक्त ठस श्रेष्ठ वनमें ॥ २ ॥ 

ह शोभितं सवतो रम्यैः पुंस्कोकिलकुलाङुरेः । 

 , स्निग्घपञ्रैरबिरलैः शीतच्छायैसनोरमैः ॥ ३॥ 

1. जो अत्यन्त सुशोमित, सब ओरसे आनन्दप्रद, कोयलोंके समूहोसे व्याप्त, बहुतसे चिकने 

पत्तोंस भरे हुए, शीतल छायासे युक्त, मनके लिए आनन्ददायक था ॥ ३ ॥! 

 सरांसिच विचित्राणि प्रसन्नसलिलानि च। 

कमलैः सोत्पलेस्तत्र भ्राजमानानि सव्वेह्ाः । 

. पहलयन्तआरुरूपाणि रेमिरे तत्र पाण्डवाः ॥४॥ 
चारों ओर लाल और नीले कमलोसे युक्त, निमेल जलसे युक्त विचित्र तालाबोंसे सुशोभित 
उस . वनके सुन्दर रूपोंको देखते हुए पाण्डव वहां रमने लगे ॥ 

हे पुण्यगन्धः सुखस्पर्शो ववौ तत्र समीरणः 

_ ह्वादयन्पाण्डवान्सर्वान्सकृष्णान्सह्विजषे मान ॥७॥ 

बहा उत्तम गंधवाली तथा शरीरको उत्तम सुखदायक स्पक्षे देनेवाली इवा द्रौपदी ओर 

ग्रे सहित पाण्डबोको प्रस्न करते हुए बहती थी ॥ ५ ॥ 
पूर्वोत्तरो वायु+पवमानो यहच्छया । 

श्रमकौ म॑ दिव्यं पद्ममरदावहत्‌ _॥&॥ 
इच्छानुसार बहता हुआ वायु दयेके समान कांतिवाले एक सदखदलके 
मरुको उडा झाया ॥६॥ | 
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महाभारते । [ तीथेयात्रापंच 
10 ४ १७६ ! 
.पैज्ञम्पागन उपाच 
तत्र ते पुरुषव्याधाः परमं शोचभास्थिता! । 
षडात्रमवसन्वीरा घनञ्जयदिहक्षया । 
तस्मिन्विहरमाणाञ्च रममाणाऱ्च पाण्डवाः ॥१॥ 
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क्षंघ्यायं १४६ ] आरंण्यकंपव । 


SSS OU क पिवत 


तदपदयत पाञ्चाली दिव्यगन्धं मनोरम । 
अनिलनाहृतं सूमो पतित जलजं शुचि ॥ ७॥ 
उस सुन्दर आर दिव्य गन्धयुक्त, पवित्र, वायुके द्वारा उडा कर ला 
ए गए आर पृथ्वीपर 
पड़े हए कमलको द्रोपदीने देखा । ७ || 


तच्छुभा शुभमासाच्य सौगन्थिकमनुत्तमम | 


तीज सुदिता राजन्भीमसेनमथाजरबीत्‌ । ॥ ८ ॥ 
पद्य दिव्य छुरुचिरं भीम पुष्पसनुत्तमम । 
गन्धसस्थानसरुपन्नं मनसो स्त नन्दनम्‌ ॥९॥ 


हे राजन्‌! अत्यन्त सुन्दर सुभन्धयुक्त सुन्दर कमलक्षो सुन्द्री द्रौपदी देखकर बहुत प्रसन्न 
डर जार नेजिसनस बाठा- ई भाग! इस उत्तम मेरे मनको आनन्दित करनेवाले दिव्य 
गन्धयुक्त, अत्यन्त सुन्दर कमलको तुम देखो ॥ ८-९ || 
एतत्त धमराजा[थ प्रदास्यामि परन्तप । 
ह्रारद सं कामाय कास्थके पुनराश्रमे ॥ १०॥ 
दे शनुनाशक! यादे तुष मेरी प्रसन्नताके निमित्त इसको काम्यकवनके आश्रममें रे आओ 
तो यह कमळ भें धमराज युधिष्ठिरक्ो दूंगी ॥ १० ॥| 
यादि तेऽह्‌ {पथा पाथं बहूनीमान्युपाहर । 
जान्यह नलुमिच्छास कास्थक पुनराशमस्त ॥ ६१॥ 
ह अप नगद न | याद्‌ में तुम्हारा प्यारी हूं, तो तुम ऐसे बहुतसे कमल मुझको ला दो 
भे इन सबको अपने आश्रय काम्पक वनको ले जाना चाहती हूँ ॥ ११ | 
एवसुव्त्या तु पाञ्चाली भीमसेनमनिन्दिता 
i जगाम वा पुष्पसादाय तत्तदा ॥ १२॥ 
न्द्र पाचालराजपत्री अनिन्दिता से कह र 
धर्मराज महाराजळे त) सही मर र ह be =... 


अभिपाथं तु विज्ञाय महिष्याः पुरुषर्षभः । 


प्रियाया! प्रियकामः स भीमो भीमपराक्रमः ॥ १३॥ 
यातं तमेदा भसुखो यतस्तत्पुष्पसागतम । 
आजहषुजगामाइु स पुष्पाण्यपराण्यापि ॥ १४॥ 


अपनी प्रिया द्रोपर्दाके प्रियमे करनेकी इच्छावारे परुषसिंह भीमसेन अपनी प्यारी रानीका 
अभिप्राय जानकर जिधरसे फूर आया था, उसी तरफ हवाके पीछे पाछे दूसरे कमल फूल 


९.  एानका इच्छासे ञाघ्रतापूवछ चले ॥ १३-१४ ॥ 
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दक्मएष्ठं घनुर्णच्य रारांश्राइतीविषोपसान्‌ | 
क... मृगराडिव संक्रुद्धः' भिन इव कुञ्जर! 
ञे सोनेकी पीठवाला धनुष ओर सपक समान विपभरे 
मरकर वहांसे मतवाले हाथीके समान चले ॥ १५ ॥ 
क द्रौपद्याः प्रियमन्विच्छन्स्वबाहुवलमाञितः । 
त चा व्यपेतभयसम्भोहः शेलमभ्यपतइली ॥ १६॥ 
पने बाहुबल्से सम्पन्न, द्रोपदीळा प्रिय करनेकी इच्छावाळे, शोक ओर भयसे राइित बलवान्‌ 
. भीम चलते चलते एक पर्वतके ऊपर जा पहुंचे ॥ १६॥ 
सतं द्रमलतागुल्मच्छन्न नीलशिलातलम । 
FSS. ` गिर चचारारिहरः किन्नराचारत शुभस्‌ ॥ १७॥ 
इहां शत्रनाशी भीम अनेक वृक्ष, लता और गुल्मोंसे आच्छादित होनेळे छारण इरी हरी 
' चदनोंवाले तथा अनेक किन्नरोंसे सेवेत उस शुभ पर्वेतपर धूपन लगे ॥ १७ ॥ 
हः नानावर्णधेरेश्चित्र घातुद्रमम्टृगाण्डजैः । 
ह त. सर्वमूषणसम्पू्ण सूमेसुजमिचोच्छितम्‌ ॥ १८॥ 
तह पर्वत अनेक वणोंको धारण करनेके कारण चित्र विचित्र था धातओंसे तथा नाना 
_ प्रकारके पेडोसे सुशोभित तथा सगकस्तूरीसे सुगंधित था। ऐसा लगता था कि सार 
 आधूषणासे सजा हुआ भूमिका हाथ ऊपर उठा हुआ हो ॥ १८ ॥ 


 सर्वतुरमणीयेषु गन्धमादनसानुषु । 
सक्तचक्षुरमिप्राय हृदथेनानुचिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 
क जी . पुस्करोकिलनिनादेषु घट्पदाभिरुतेषु च । 
 _ बद्धश्रोत्रमनश्वक्षुजगामामितविक्रमः ॥ १० ॥ 
हे तु ओम रमणी रमणीय गंघमादनकी चोटियोंमें आंखोंछे लगे रहनपर भी हृदयमें अपने उददश्य 
के के के सोचते ० हुए कोयलोंकी ककों तथा भवरोंके शुंजनमें श्रोत्र ओर मनके रमनेपर मी 
र भीम आगे चले ॥ १९-२० ॥ 


| महातेजा सवतुळुसुमोद्धवस्‌ । | 
5 हे ५ मसुद्दा र ष वन मत्त इय द्विपः ॥ २१ ।॥ 
फूरनेवाह स्ख स॒गन्धिको संघत तथा उसकी गंधसे मतवाले होत इए वे महा- 
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) ९० ॥ 
बाण लेकर (सैदके समान क्रोधर्मे 
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अध्याय १४९ | आरण्यकपवे । ७४१ 
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| 
।हिथमाणञ्रमः पित्रा सम्प्रहृष्टतनुरुहः । 
| पितुः संस्परंशीतेन गन्धमादनबायुना ॥ २२॥ 
| गन्धमादनकी श्रीतळ वायु उनकी सेवा करने लगी | इस प्रकार अपने पिता वायुके स्पशसे 
| उनका सब परिश्रम दूर हो गया ओर प्रसन्नतासे उनके रोवें खडे हो गये ॥ २२ ॥ 
स यक्षगन्ध्षसुर ब्रह्मरषिंगण सबितम्‌ । 
विलोडयामास तदा पुष्पहेतोररिन्दमः ॥ २३ ॥ 
शतरुनाञ्चक मीमने पुष्पे लिये गन्धर्म, यक्ष, देवता और ब्रह्मपियोंसे सेवित गन्धमादन 
पवेतको मथ डाला ॥ २३ ॥ | 
विषमच्छेद्रचितेरलुलिप्तमियाडूगुलैः । 
जर वि्रलेधोतुविच्छेदैः काश्चना्ञनराजतैः ॥ २४ ॥ 
सोनेके समान तथा अंजनके समान सुद्लोभित तथा अन्य निर्मळ धातुओंके वृक्षांके रंग 
मोमसेनके माथेपर छगनेश्े ऐसा प्रतीत होता था कि भामने अपनी उंगलियोंले माथेपर 
. . त्रिपुण्ड लगाया हो ॥ २९४ ॥ 
सपक्षमिय दत्यन्तं पाऱ्वेलग्रेः पथोघरेः । 
5 सुक्ताहारोरिव वितं च्युतैः प्रसवणोदकैः ॥ २५ ॥ 
नीचेके मागमे जो बादल आते थे, उनसे ऐसा जान पडता था कि मानो यह पर्वत पंख 
लगाए नाच रहा हो | उसमें जो झरनोंके जलके कण लग गये थे » उससे उनकी शोभा 
ऐसी जान पडती थी, मानो अनेक मोतियोंके हार लटक रहे हों ॥ २५ ॥ 


अभिरामनदीकुञ्जनिझरोदरकन्दरभ्‌ । 
> न्‌ > 
, > अप्सरानूपुररवे! प्रद्तवहुबहिणम्‌ ॥.२६॥ 
उसमे अनेक गुहाय, अनेछ सुन्दर सुन कुज ओं र 
दसम ज › अने सुन्दर सुन्दर नदीकुंज ओर पानीके सुन्दर झरने झोभायमान 
थे । अनेक नाचती इुई अप्हराआंके पायजेबळा शब्द और नाचते हुए मोरोंकी ध्वनि आनन्द 
बढा रही थी ॥ २६ ॥ | 


दिग्वारणविषाणाग्रैचेष्टोपलागिलातलम । 
र स्रस्तां शुकमिवाक्षोभ्येनिंम्नगानिः खतैजेलै! ॥ २७॥ 
र द पत्थरकी श्चिलायें दिग्गजोळे द्वारा अपने दांतळे अग्रमागको विसनेझे कारण फट 
. शर्थी वहां जो नदियोंके जल वह रहे थे, उससे ऐसा जान पडता था, मानो इस पहाडका 
| दुपड्डा नीचे गिर गया हो ॥ २७॥ 
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मयस्पाज्ञैश्व हरिणः कोतूहलनिरीक्षितः ॥ २८ ॥ 
चारों ओरसे पास आनेवाले और मुखमें घासका कवल लेकर खड हुए उस पहाडके हरिण 
निर्यय होकर भीमसेनकी गति बडे ही कुतूइलसे देखने लगे ॥ २४ | 
चालयन्नूरुवगेन लताजालान्यनेकशः 
22. आक्रीडमानः कौन्तेयः श्रीमान्वायुखुती यथा ॥ २९ ॥। 
हि नद नेक लताजालोंको अपनी जांधळे वेगसे तोडते हुए ऑर खेलते हुए कुन्ताम उत्पन्न वायुक 
| ळय ` पुत्र श्रीमान्‌ भीम आगे चले ॥ २९ ॥ 
०२: प्रियामनोरथं कतुसुद्यतय्यारुलोचन! । 
१ प्रांशुः कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा ॥ ३० ॥ 
 दुन्दर आंखोंवाले, अपनी प्रिया द्रौपदीके मनोरथको पूर्ण करनेके लिए तेय्यार, तेजस्ती, 
 सोनेके समान कान्तिवाले, सिंहके समान पराक्रमी, युवा ॥ ३० ॥ 
मत्तवारणविक्कान्तो मत्तवारणवेगवान्‌ । 
मत्तवारणताम्राक्षो मत्तवारणवारणः ॥ ११ ॥ 
मतवाले हाथीके समान बलवान्‌ , मतवाले डाथीके समान वेगवान्‌ , मतवाले हाथीके समान 
लाल नेत्रवाल ओर अपने बळसे मतवाले हाथीको भी रोकनेवाले भीमसेन उस पहाडपर 
. बेगसे चलने लगे ॥ ३१ ॥ 
. प्रियपास्वोपविद्टामसिव्यात्ृत्ताभिविचेष्टिते! । 
 _ यक्षगन्धवेयोषानिरहद्यानिनराक्षतः ॥ ३२॥ 
उस स्थानमें भीमसेनको अपने पतियोंके बगोमें एकाग्र चित्तसे बेटी हुई अदृश्य यक्ष ओर 
3 ख्ियोंने देखा ॥ ३२ ॥ 
नवावतारं रूपस्य विक्रीणन्निव पाण्डव 
 सचणार रमणीयेषु गन्धमादनसानुषु ॥३३॥ 
बह भीमसेन मानों रूपके नये अवतारको बिखेरते हुए अत्यन्त सुन्दर गंधमादन पर्वतके 
किखरापर विचरने लमे ॥ ३३ ॥ 
स सम भन धान्क्केशान्दु्योधनकूतान्बहून । 
` द्रौपद्या वनवासिन्या! प्रिय कतुं ससुद्यतः ॥ ३४ ॥ 
कार दु्योधनके दिये हुए विविध प्रकारके अनेक दुःखोंको स्मरण करते हुए, और 
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नेवारी द्रोपदीके प्रियकायेको करनेके लिए तेय्यार भीमसेन विहार करने लगे ॥३४॥ 
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सोऽचिन्तयद्गते स्वगेमजुने मयि चागते । 

पुष्पहेतोः कथं न्वा करिष्याति युधिष्ठिर! ॥ ३५ ॥ 
उस समय उन्हाने सोचा- कि अजुनके स्वगो चले जाने और फूल लेनेके लिए मेरे इधर 
आ जानेपर महाराज युविष्ठिर क्या करेंगे ? ॥ ३५ ॥ 

स्वेहान्नरवरो नूनमबिश्वासाइनस्थ च । 

नकुलं सहदेवं च न मोक्ष्यति युधिष्ठिरः ॥ ३६ ॥ 
निश्वयसे पुरुषां श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर प्रेस ओर वनमें अविश्वास होनेके कारण नकुछ और 
सहदेवको न छोडेंगे , 8६ ॥ 

क्थ लु कुखमाबाप्तिः स्थाच्छीघमिति चिन्तयन्‌ । 

प्रतस्थ नरशादूलः पक्षिराडिब वेगितः ॥ ३७॥ 
किस प्रकार यह फूल शीघ्र मिल सकेगा ? पुरुषसिइ भीमसेन ऐसा सोचकर गरुडके समान 
वेगसे चलने लगे ॥ ३७॥ 

करुपथन्मरेदिनीं पदूयां निर्घात इव पर्थखु । 

अआसयन्गजयूथाने यालरहा बृकोादर! ॥ ३८ ॥ 
जिस प्रकार प्वके दिलोंगे चलनेवाली आंधीसे सारा जंगल कांपता है, उसी प्रकार वायुकी 
गतिवाले वृकोदर भीम अपने कदमोंसे एथ्वीका कंपाते हुए और हाशियोंके झण्डोंको डराते 
हुए चले 1! 3८ ॥ 

सिंहव्याघगणांअव सदेसानो सहावलः। 

उन्मूलयन्महाबृक्षान्पोथयंश्रोरसा बली ॥ १९॥ 
महाबलशाली भीम सिंहों, व्याघ्रोंके समृहोंको मारते हुए तथा अपनी छातीसे अनेक बडेबडे 
वक्षोकी तोडते और चीरते हुए ॥ ३९ | 

लतावल्लीश्च वेगेन विकषेन्पाण्डुनन्दनः । 

उपयुपरि शैलाग्रसारुरुक्षुरिव द्विपः | 

_बिनदमानोऽतिस्रशां सविद्युदिव तोथदः ॥ ४० ॥ 

वेगले छता ओर वल्िरियोंछो खाचते हुए वे पाण्डुपुत्र भीम मतवाले हाथीके समान एकसे 
दूसरे ओर दूसरेसे तीसरे पवेतों पर, जैसे बिजलीके सहित मेघ गरजता हो, वैसे ही गरजते 
हुए चलने लगे ॥ ४० || 

तस्य शाच्देन घोरेण धबुर्घोषेण चामिमो । 

स्तानि स्ृगयूथानि समन्ताद्विप्रदुद्रवुः ॥४१॥ 
हे पराक्रमी जनमेजय ! उस मोमकी गजेना ओर उसके भनुषकी भयंकर टंकारसे डरे हुए 
| ` हिरणोके झुण्ड चारों ओर भागने ढगे ॥ ४१॥ 
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अथापदयन्महाबाहुगन्धमादनसानुषु 
सुरम्यं कदलीषण्ड बह्ुुयोजनबिस्तृतस्‌ ॥४२॥ 
तब महाबाहु भीमसेनने उस गन्धमादनके शिखरों पर एक रमर्णीय और बहुत योजन लक | 


बिस्तृत केलेके वनको देखा ॥ ४२ ॥ 


तमभ्यगच्छद्धेगेन क्षाभयिष्यन्महाबरः 
महागज इवास्त्रावा प्रमत्ञत न्विविधान्द्रमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
महाबलवान्‌ भीमसेन उस वनके जन्तुओंको डराते हुए तथा मद चुआनेवाले महागजके 
समान अनेक तरहके पेडोंको तोडते हुए उस वनम घुसे ॥ ४२ ।' ग 
उत्पादय कदलीस्कन्थान्बहुतालससुच्छूयान | 
विक्षेप तरसा भीम! समन्ताहलिनां वरः ॥ ४४ | 
ररुवानोंमे श्रेष्ठ उस मीमने अपनी शक्तिसे ताड इक्षके समान केलेके दक्षाको 





उखाह ठखाड कर चारों ओर फेंक दिए ॥ ४४ ॥ 


ततः सत्वान्युपाक्रामन्बहूनि च महान्ति च । 
| रुख्वारणसंघाश्व माहिषाच्य जलाश्रयाः ॥ ४५ ॥ 
तदनन्तर हिरण, हाथी ओर मॅसे आदि बडे बडे जङ्गली जन्तु तालाबोंको छोड छोडकर उस 
गनी ह. . बनसे निकल कर भागने लगे ॥ ४५ ॥ 
य सिंहव्याघ्राश्च संक्रुद्धा भीमसेनससिद्रवन्‌। 
 आ्यादितास्या महारौद्रा विनदन्तोऽतिभीषणाः ॥ ३६॥ 
. तर इस भौमसे उत्तेजित होकर बहुत भयंकर तथा करुद्ध हुए हुए (लइ, बात आदि भयंकर 
ह  इज्द करते हुए मुंह फाडकर मीमकी तरफ दड ॥ ४६ ॥ 
; ततो वायुसुतः कोधात्स्वबाहुबलमाश्रित? । 
8 गजेनाघ्नन्गजं, भीम! सिंहं सिंहेन चामि सूः 
बे तलप्रहारैरन्यांश्च व्यहनत्पाण्डवा चली ॥ ४७॥ 
के यः ऱ्ह भौम अपने बाहुबलका आश्रय लेकर एक हाथी दूसरे हाथी, एक श्षेरखे दूसरे 
_ फरक हा लगे ओर महाबली भीमने दूसरे प्राणियोंकों तो थप्पडसे ही मार दिया ॥४७॥ 
( ते हन्यमाना मीमेन सिंहच्याघतरक्ावः । 
 अयाद्विसस््रपुः सवं शकून्सूत्र च सुखवु' ॥ ४८ ॥ 
क आपके दारा मारे डे जाते हुए वे शेर, बाघ ओर रीछ डरसे इधर उधर भागने 
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प्रविचेदा ततः क्षिपं लानपास्च महाबल! । 
यनं पाण्डु जुल! श्रीसाञ्दाव्देनापूरयान्डिकाः | ॥ ४९ ॥ 
इसके बाद उनको मारकर अपने गर्जेनसे दिशाओंको शुँजाते हुए वे महाबली श्रीमान पाण्डु- 
पुत्र भीम शीघ्र ही उस वनमें घुस गए | ४९ | 
तेन शाब्देन चोग्रेण जीससेनरवेण च: 
ह वनान्तरणताः से चिन्ने खुस्रेंग पक्षिण! 1५०॥ | 
हे अये ओर भीमसेनबे ब्द्से पनमें हि 
त र | ना रि भससेनके घोर खब्दसे बनमें रहनेवाले हिरण और पक्षी 
ले शब्द सहला झुत्या शणपक्षिसमीरितम । 
ह अलाद्रपक्षा विहगाः ससुत्पेतुः सहस्रशाः ॥ ५१ ॥ 
डत) हष अः त कक अचानक सुनकर जलसे रहनेवाले हजारों पश्ची भीगे 
तानौदकान्पक्षिगणाज्िरीक्ष्य भरतर्षभः । 
तानेचालुसरन्रस्थं ल सुमहत्सरः ॥५९॥ 
शाम उन जलक पक्षिगोंडो देखकर उन्हींके पीछे चले औ 
Np plead बा गीर पीछे चले आर थोडी दूर जाकर एक 
काञ्चने! कदलीबण्डेमेन्दसारतकरस्पितेः । 
| बीज्यसानभिवाक्षोभ्यं तीरान्तरविसापिभिः ॥ ५३ ॥ 
उस तालाबळे चारों ओर सोनेके रज़वाले केलेके वृक्ष लगे हुए थे । वे जब वायुसे हिलते थे तब 
सा जान पडता था, मानो ये सब इस तालाबके पंखे हैं और इसकी सेवा करते हैं ।६३॥ 
तत्सरो5थावतीयाशु प्रभूतकसलोत्पलभ्न्‌ । 
. अहागज इवोद्ामश्िक्रीड बलवहली । 
विक्रीडय तस्म्िन्खुचिरज्तुत्ततारामितयुतिः ॥ ५४ ॥ 
महाबलवान्‌ भौमसेन छाल तथा नीले कमलोंसे भरे उस तडागमें घुसकर उच्छुंखळ और 
अत्यन्त मतवाले हाथीळे समान क्रीडा करने लगे | महातेजस्वी भीम बहुत देरतक उस 
वाढाबमें क्रीडा करके बाहर आ गये || ५४ || | 
ततोऽवगाह्य वेगेन लद्द॒ल॑ बहुपादपश । 
Ps कि का स्वनवत्सवेप्राणेन पाण्डवः ॥ ९७ ॥ 
फे भीमने वेगले अने स ते भक्ति 
खाकर ध्वानिवाले शंखको रारा गा ८ ग 2 ` 
२४ ( म. भा. आरण्यक, ) 
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ह तस्य दाङ्कुस्य शाब्देन भीमसेनरदेण च । 
ह, बाहुशब्देन चोग्रेण नदेन्तीव गिरेशुहाः ॥ ५९ ॥ 
उस शंख और मीमसेनके घोर शब्द तथा बाइआंकी ऽवानेसे पवतक्की गुफाये मानो 


गूज उठीं ॥ ५६ ॥ छि 
ते वज्ननिष्पेषसममास्फोटितरव भरास्‌ ! 
| श्रुत्वा शैलगहासुप्ते! सिहेसुत्तो महास्वनः ॥ ५७॥ 
_ आकाशको भी फाड देनेबाले उस बज्रके समान घोर झब्दका सुनकर पर्बेतकी गुफाओंमें 
सोये हुए सिंह जाग उठे और वे भी दहाडने रुगे ॥ ५७ ॥ 
सिंहनादभथत्रस्तेः कुंजरैरपि भारत | 
मुक्तो विरावः सुमहान्पवतो थेन पूरित! . ॥ ५८ ॥ 
रे जनमेजय ! सिंहोके शब्दको सुनकर हाथी डरसे व्याकुल हो गये ओर वे भी चिंघाडने 
लगे । इन शब्दोंसे पर्वत गूंज उठा ॥ ५८ ॥ | 
तं तु नादं ततः श्रुत्वा सुसो वानरपुङ्गवः । 
 _ प्राज़रुभत महाकायो हनुमाध्ास वानर! ॥५९॥ .« 
हाथियोंके उस शब्दको सुनकर विशाल शरीरवाले सोये हुए हनुमान नामक बन्दरोंमे श्रेष्ठ | 
जमाई ली ॥ ५९ ॥ 
कदलीषण्डमध्यस्थो निद्रावशगतस्तदा । 
जुम्भमाणः सुविपुलं शक्रध्वजमियोच्छितम्‌ । 
आस्फोटयत ला ङ्गूलमिन्द्राशानि समतस्वनस्‌ ॥ ९० ॥ | 
न केलोंके बीचमें लेटकर निद्राके वशमें हुए हुए हनूमानूने जभाई लेते हुए इन्द्रका ( 
समान ऊंची तथा इन्द्रकी बिजलीके समान शब्दवाली अपनी पूळको फटकारा ॥६०॥ 


5 डक 
तस्य लाङ्गूलनिनदं पवेतः स गहासुखेः । 
उद्गारमिव गौनदेखुत्ससज समन्ततः ॥ १ ॥। 
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अध्याय १४६ ) आरंण्यकपचे । ७४५७ 
० स्स्स ES व 
स भीमसेनस्तं श्रुत्वा संप्रहृष्टतनूरूह! । 
शाब्द भव मन्विच्छंश्च चार कदलीवनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उसको सुनते ही भीमसेनके सब रोवें खडे हो गये और शब्द जहासि आ रहा था . उस 
स्थानको ढूंढनेके लिए वे उस केलेके बनमें घूमने लगे ॥ ३३॥ 
कदलीवनमध्यस्थमथ पीने शिलातले | 
स ददशो महाबाहुर्वानराधिपर्ति स्थितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु भीमखेनने उस केलेके वनके बौचमें एक भारी शिलापर सोते हुए वानर- 
राज इचुमान्‌को देखा ॥ ६४ | 
विदयुत्संघातदुष्मेकष्यं विद्युत्संघातापिङ्कलम्‌ । 
वशुत्सघातसहरां बिद्युत्संघातचञ्चलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वे बिजलीके समूहके समान काठेनतासे देखे जा सकने योग्य, बिजलीके समूहकी तरह 
आमावाले, बिजलीके समूइक्की तरह तेजस्वी तथा बिजलीके समूहक्की तरह चंचल थे ॥६५॥ 
बाहुस्वस्तिकविन्यस्तपीनहुस्वशिरोधरथ । 
.... स्कन्धभूयिष्ठकायत्वात्तनुमध्यकटीतटम्‌ ॥ ६६॥ 
वे अपने बाइुआंके सूलपर मोटेपर छोटे सिरको धरकर हेटे हुए थे । उनके कंधे और 
शरीर मोटे होनेके कारण उनके झरीरका बीचका भाग और कमर पतली थी ॥ ६६॥ 
किश्चिचासुञ्रशीर्षेण दीघरोमाञ्चितेन च । 
_ _ लाङ्गूखेनोष्वंगतिना ध्वजेनेव विराजितम्‌ ॥ ६७॥ 
बड बडे रोमोंसे भरी हुई पूंछ, जो आगे जरा धचुडी हुई थी, ऊपरकी ओर उठकर घ्वजाके 
समान फहराती जान पडती थी ॥ ६७ ॥ ॒ 
रक्तोष्ठं ताञ्रजिह्वास्थं रक्तकर्ण जळदूस्रवस्‌ । 
वदनं वृत्तदंष्टाओ ररिमिवन्तमिषो डु पस्‌ ॥ ६८ ॥ 
उनके ओठ लाल तथा जिह्वा ओर घ्ुखका रङ्ग लाळ था, कान भी लाल थे, भोंह चला 
यमान, दांत ओर दाढ निकले हुए थे। उनका मुख किरणोंसे युक्त चन्द्रमाके समान विराज- 
मान्‌ था ॥ ६८ ॥ 
वदनाभ्यन्तरगतैः झुक मासेरलंकूतम । | 
केसरोत्करसंसिश्रम शोकानामियोत्करम्‌ ॥ ६९ ॥ 
छाल प्रुख॒के अन्दर दांतोंकी सफेद आभा ऐसी लग रही थी, जैसे कि मानों केसरकी 
क्यारीमें अशोकके फूलोंका गुच्छा रख दिया हो ॥ ६९ ॥ 


. ग्र 
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हिरण्मयीनां मध्यस्थं कदलीनां महाद्यातिस्‌ । 

दीप्यमानं स्ववपुषा अचिष्मन्तामिवानलमस ॥ ७० ॥ 
उस सोनेके रंगवाले केलेके वृक्षोंके बीच महातेजस्वी इनुमान्‌ अपने तेअसे प्रक्राशमान होते 
हुए ज्वालाके साहित अभिके समान विराजमान थे ॥ ७० |! 


निरीक्षन्तमवित्रस्त॑ लोचनैमेधुपिङ्गरैः । 


तं वानरवरं वीरमतिकाय महाबलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथोपरूत्य तरसा भीमो भीमपर।कमः 
सिंहनादं समकरोड्रोघयिष्यन्काप तदा ॥ ७९॥ 


[पिंगल वणेवाले नेत्रोसे देखनेवाले, निय विशाल शर्रारबाळे, महाबली, बीर वानरभेएठकते 
पास भयंकर पराक्रमी महाबलवान्‌ भौमसेनने पहुचकर उस वानरको जगाते हुए सिंहनाद 
किया ॥ ७१-७२ ॥ 

तेन शाब्देन भीमस्य विश्वेसुस्टेगपक्षिणः । 

हनूमांत्य महासत्त्व ईषदुन्मील्य लोचने । . 

अवैक्षदथ सावज्ञं लोचनेमंधुपिकुले! ॥ ७३ ॥ 
भीमके उस शब्दको सुनकर ओर पक्षी भयसे व्याकुळ हो गये । पर महाबलशाली इसुमानने 
नेत्रोंकी कुछ खोलकर भीमकी अवज्ञा करते हुए उन्हें अपने पिंग नेत्रोंसे देखा ॥ ७३ ।। 

स्मितेना भाष्य कौन्तेयं वानरो नरमजवीत्‌ । 

किमर्थ सरुजस्तेऽहं सुखसुप्तः प्रबोधितः ॥७४॥ 
वह वानर मुस्करात हुए कुन्तीपुत्र भीमसे बोळा- में रोगसे पीडित होकर सुखसे सो रहदा 
था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया! ॥ ७४ ॥| 





-. द ननु नाम त्वया काया दया भूतेषु जानता । 
_______ व्यं घम न जानीमस्तियेग्योनिं समाश्रिताः ॥ ७५ ॥ 


तुम ज्ञानबान्‌ हो; इसलिये तुम्हे जन्तुओपर दया करनी चाहिए | पर तियेक्योनियें उत्पन्न 
इए इए हम प्राणीधमेको नहीं जानते ॥ ७५ ॥ 


मनुष्या बुद्धिसम्पन्ना दयां कुवन्ति जन्तुषु । 

करेषु कमस कथं देहवाक्चित्तदूषिषु । 

घमघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवाद्विधाः । ७६॥ 
अरत व मनुष्य बुद्धिमान होते हे, इसीलिये वे जन्तुओपर दया करते हैं । तुम्हारे समान 
5 ढूमान्‌ मन-वचन ओर कर्मसे निन्दित तथा धर्मको नाश करनेवाळे करर कार्मामे कसे प्रवृत्त 









र bd मंहाभारते । [ सौर्थयाज्ञापदं 


RN) ©. MORN ON भारग्यकपवे । ७४९ 
न त्वं घमं विजानासि वृद्धा नोपासितास्त्वया । 
_ अल्पबुद्धितया बन्यानुत्साद्यसि यन्सृगान्‌ ॥ ७७॥ 
जान पडता है, कि तुम धर्मको नहीं जानते हो । तुमने पण्डितोंकी सेवा नहीं की है । तुम 
मूखं और मन्दबुद्धि हो, इसी कारण तुम बनके जन्तुओंको दुःख देते फिरते हो ॥ ७७॥ 
बूहि कस्त्वं किमथ वा बनं त्वम्रिदसागतः । 











a ज्ञ ° 
वर्जितं मानुषै भांवैस्तयैव पुरुषैरपि ॥ ७८ ॥ 
कहो, तुम कोन हो ? और किसलिये इस मानबके भावोंसे तथा मनुष्यांसे रहित घोर ब॑नमें 
आये हो ॥ ७८॥ 
अतः परमगर्थोऽयं पवत! सुदुरारुहः । ॒ 
बिना सिद्धगति बीर गतिरञ न विद्यते ॥ ७९॥ 


हे वीर | यहांसे आगे यह प्त जानेके योग्य नहीं है। यह स्वरीका मार्ग है इसमें कोई 
पुरुष बिना सिद्धगतिके नहीं जा सकता ॥ ७९ ॥ [ 
| कारुण्यात्सौह्ृदा चेव वारये त्वां महाबल । 
नातः पर त्वया शक्यं गन्तुमाश्वसिहि प्रभो ॥ ८० ॥ 
है बलय्ालिन्‌ ! में दया और प्रेमके वशीभूत होकर ही तुम्हे रोक रहा हूं । तुम मेरे वचनको 
युनो ओर शान्त हो जाओ । तुम यहांसे आगे किसी भी प्रकार नहीं जा सकते ॥ ८० ॥ 
इमान्यस्ुतकल्पानि सूलानि च फलानि च । 
अक्षयित्वा निवतस्व ग्राह्य यदि वचो मम ॥ ८१॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वाणि षट्चत्वारिंशदिकशततमोऽष्यायः ७ १३६ ॥ ४९२० ॥ 
यदि तुम मेरी वात मानो तो यह अमृतके समान फल और मूल खाकर लौट जाओ ॥ ८१ ॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपवेमे एकसौ छियाछसवां अध्याय समाप्त ॥ १४ दे ॥ ४९२० ॥ 





पैष्म्पाशन उवाच 
एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य वानरेन्द्रस्य धीमतः । 
सनस वीर! प्रोवाचामित्रकशन? ॥ १॥ 
"४ न्यायन बाळे- तब बुद्धिमान्‌ वानरराज इनुमानके यह वचन सुनक भेर 
र पव. र शत्रुनाशक महावीर 
मसेन कहने लभे ॥ १॥ e+ 
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। ले व प्ेंद्याभारते । | तौथयात्राप्ं 
2." को भवान्किनिभित्त वा वानरं वपुराश्रितः । 


ब्राह्मणानन्तरों वणेः क्षत्रियस्त्वानुएच्छति ह ` 
तुम कौन हो और किसलिये बन्दरका वेष बनाये यहां बैठे हो? जाह्मणोंके बादका वर्णवाला 
एक क्षत्रिय तुमसे पूछ रहा दे ? २ ॥ 

कौरवः सोमवंशीय! कुन्त्या गर्भण धारितः। 

पाण्डवो वायुतनयो भीमसेन इति शुत! ॥ ३॥ 
में चन्द्रवंशी करवकुलमें कुन्तीळे गर्भमें वायुके वीयसे उत्पन्न और राजा पाण्डुका पुत्र हूं 
तथा मीमसेन नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ रे ॥ 

स वाक्यं भीमसेनस्य स्मितेन प्रतिग्रह्म तत्‌ । 

हनूमान्वायुतनयो घायुएुत्रमभाषत _ ॥४ h 
शीमके वचन इंसकर सुनकर वायुके पुत्र हनुमान वायुके दूसरे पुत्र भीमस कहने लगे ५ 9 || 

वानरोऽहं न ते मार्ग प्रदास्थामे यथोप्सितसर्‌ । 

साघु गच्छ निवतरथ मा त्वं प्राप्ह्यासे वैशसम्‌ Ge: 
भे बन्दर हूँ, तुमको इच्छानुसार मार्ग नहीं दूंगा । अच्छा हो तुम यहोँसे लॉट जाओ, नहीं 
तो तुम्हारे प्राण संकटमें पड जाएंगे ॥ ५ !। 

भीम उपाच 

वैशस वास्तु यद्ठान्यन्न त्वा एच्छामि वानर । 

प्रयच्छोत्तिष्ठ मार्ग भे सा त्वं प्राप्स्यसि वैशसम्‌ ॥६॥ 
भीमसेन बोले- हे वानर ! चाहे प्राण संकटमें पडे या और भी जो चाहे कुछ हो । वह में 
तुमसे कुछ नहीं पूछता | तुम उठ जाओ ओर मुझे मागे दो और सुझसे दुःख न पाओ ॥६॥ 

हनूमानुवाच 
नास्ति शक्तिमेमोत्थातुं व्याधिना छेशितो हाहम्‌ । 
यद्यवञ्यं प्रयातच्यं लङ्घयित्वा प्रयाहि मास्‌ ॥७॥ 


तसात बोले- में रोगसे अत्यन्त पीडित हूँ, इसलिये उठनेकी भी ञि मुझमें नहीं है, पर 
यदि तुमको अवश्य जाना है तो रुजे लांघकर चले जाओ॥ ७॥ 


व मीमसेन मदन बोट- डे निगुण सब ज्ञानसे जानने योग्य परमेश्वर तुम्हारे शररिमें वास करते 
३ उनका निरादर करके तुमको लांघ नहीं सकता ॥ ८ ॥ | 
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लष्याय १४७ ] शारण्यकपवे । ` ७५०१ 
SII NMR 13 मम मनन 
यद्यागमैने विन्देयं तमहं सूत भावनस । 
क्रमेच बा गिरिं चेमं हनूसानिय सागरप ॥९॥ 
यदि में शब्द्ग्रमाणांसे सब प्राणियोमें रहनेवाले उस परमेश्वरको न जानता होता तो तुम्हे 
आर इस पवेतका ऐसे लांघ जाता जेसे हनूमानने समुद्रको लांघा था ॥ ९ ॥ 
हनूमानुषाच 
क एष हनूसाच्ञाम सागरो थेन लङ्घितः । 
इच्छामि त्वां छुरुश्रेछ कथ्यतां यादि चाक्थते ॥ १०॥ 
हनूपान्‌ बोले- हे कुरु्रेष्ठ ! में तुमसे पूछता हूँ कि जिसने सम्चद्रको रांघा था, वह हनुमान्‌ 
कोन हें ? यदि तुम कह सकते हो तो कहो !! १० ॥ 
भीम उपाच 
आता सस्र सुण-छाध्यो वुद्धिसत््वबलान्वित। । 
र!माथणेऽतिविर्यातः दरो वानरएुङ्गवः ॥११॥ 
मीम बोले- रामायणमें अत्यन्त विख्यात शूरवीर वानरोंके राजा बुद्धि और साहससे मरे 
हुए प्रशंसनीय गुणोसे युक्त इनूषान्‌ मेरे भाई हैं ॥ ११ ॥ 
रासपत्जीळूते येन शतयोजनस्राथलः । 
सागर! छवगेन्द्रेण कसेणेकेन लङ्घितः ॥ १२॥ 
जिस वानरराजने रामकी खी सीताके निमि चारसौ कोसके चौडे समुद्रको एक छलाङ्मे 
लांघा था ॥ १९॥ 
स से भ्राता महावीयस्तुल्योऽइं तस्थ तेजसा | 
र बले पराक्रमे युद्धे शाक्छो5हं तव निग्रहे ॥ १३॥ 
वे महातेजस्वी वानरराज मेरे भाई हैं; में भी तेज, पराक्रम और बलमें उन्हीके समान है 
इसीलिये तुमको युद्धमें जीतकर पूड सकता हूँ ॥ १३ ॥ 
उत्तिष्ठ देहि मे मार्ग पद्य वा मेऽद्य पौरुषम । 
अच्छासनमळुवांणं मा त्वा नेष्ये यमक्षयम्‌ ॥ १४॥ 
तुम मरी आज्ञासे हट जाओ, मुझे मार्ष दो या फिर आज मेरा पराक्रम देखो । यदि तुम 
मरी आज्ञाको न मानोगे तो में तुमछो अभी यमके घर पहुंचा दूंगा ॥ १४ ॥ 
पेयाम्पायन ढवाच 
विज्ञाय तं बलोन्मत्तं बाहुवीर्येण गार्वितस्‌ । ` 
हृदयेनावहस्येन हनूमान्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १५ || 


E .- देखकर मनमें इंसकर इनूमान्‌ यह वाक्य कहने लगे ॥ १५ ॥ 





बे हे ~ ९७० > कर: 
शम्पायन बोले- भीमसेनको बलके कारण उन्मत्त और वीर्यके कारण अत्यन्त अभिमानी | 
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प्रसीद नास्ति मे शक्तिरुत्थातुं जरथानघ । 
ममानुकम्पया त्वेतत्पुच्छखुत्साये गम्यताम्‌ ॥ १६॥ 
ह पापरहित! तुम प्रसन्न हो जाओ, रोगके कारण म॑ उठनेमें समथ नहीं इ । इसालेये मेरे 
ऊपर कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर तुम चले जाओ ॥ १६ ॥ 
सावज्ञमथ बामेन स्मयञ्ग्राह पाणिना । 
न चाशकचालयितुं भीम! पुच्छ महाकपे! ॥ १७॥ 
तब भीम तिरस्कारपूपेक महाकपि हनमानकी पूंछको इंसकर आभिमानके सहित वाये हाथसे 
उठाने लगे, परन्तु उसे हिला भी न सक ॥ १७॥ 
उच्चिक्षेप पनदोभ्योमिन्द्रायुधमिवोच्छितम्‌ । 
नोद्धतुमशकद्भगीमो दोभ्यामपि महाबल! ॥ १८॥ 
तब महाबलवान्‌ भीमसेनने दोनों हाथोंसे इन्द्रधनुष समान उन्नत पूछको उठाना चाहा 
परन्तु महाबली भीम दोनों हाथोंसे भी न उठा सके ॥ १८॥ 
उत्क्षिप्भूर्विवृत्ताक्षः संहतश्भकुटीसुखः । 
स्विन्नगात्रोऽभवद्गीमो न चोद्धतुं शशाक ह ॥ १९॥ 
बहुत बलका उपयोग करनेसे मीमसेनकी आंखें ओर सुंह फेल गये। मोहे और आंखें फटने 
लगीं | भीम पसीनेसे नहाये हुए श्लरीरवाले हो गये, परन्तु हनुमानूकी पूंछ न उठा 
सके ॥ १९ ॥ 
यत्नवानपि तु श्रीमाछाङ्गालादरणोद्‌घुतः 
कपे! पाश्वेगतो भीमस्तस्थौ ब्रीडादघो सुखः ॥ २०॥ 
| मान्‌ भीमसेने बहुत यत्न किया तो भी पूंछ न उठा सके । तब लज्जासे मुख नीचे 
करके हनुमानके पास खडे हो गये ॥ २० ॥ 
| प्रणिपत्य च कौन्तेयः प्राज्ञलिवोक्यमत्रवीत । 
हः प्रसीद कपिशादूल दुरुक्तं क्षम्यतां मम ॥ २१॥ 
तब कुन्तीपुत्र भीम हाथ जोढकर प्रणाम करके कहने लगे- कि हे कपिशादूल ! आप प्रस 
2. कोई होइये, मेने भूलस कुछ बुरा भला कह दिया हो तो उसे क्षमा कीजिये ॥ २१॥ 
 सिद्धोवायदिवादेवोगंधवा वाथ गुरमकः । 
| त. पा स सन्कामया बूहि कस्त्वं वानररूपञ्चक्‌ ॥ २२॥ 
वा न रहा हैं आप कहिये आप सिद्ध हैं ? या देवता हैं ? अथवा गन्धर्ष हैं ? यद्वा गुद्यक 
६ + वानरका रूप धारण किए हुए आप कोन हैं ॥ २२॥ 
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ण्याय १४७ | आरणयकपने । ७घ दे 





हनमानवात्र 
यत्ते मम परिज्ञान कौतूहलमरिन्दम । 
तत्सक्षेप्रखिलेन त्वं काणु पाण्डवनन्दन ॥ १३ ॥ 
हनुमान्‌ बाले- हे शत्रुनाशन ! हे पाण्डवनन्दन मुझे जाननेकी जो तुम इच्छा करते हो 
उसे में सब कहता हूँ तुम सुनो ॥ २३ ॥ 


अह केसरिण! क्षेत्र वायुना जगदायुषा । 
जात! कमलपत्राक्ष हनजान्नाम वानरः ॥ २४ ॥ 


है कमलनयन ! में केसरी वानरकी स्त्रीके गभेस जगतके प्राणरूप बायुके वीयसे उत्पन्न 
हुए हनूभान्‌ नामळा वानर हूँ ॥ ९४ ॥। 


सूथपुत्न च खुग्मीच काकपुच च यालिनस्‌ । 


सथयानरराजाना खवंवानरयूथपा! ॥ २५॥ 
उपतस्थुमहाणीया सल चामित्रकृशन । 
खुग्राचणा मबत्प्रीलिरानिलस्थाञ्चिना यथा ॥ २६॥ 


र्यके पुत्र सुग्रीव झर इन्द्रके पुत्र बालि थे। घे दोनों सब वानरोंके राजा थे सभी वानरोंके 
समूहक स्वामी इन दानाको सेवा करते थे | हे शत्रुनाशन ! ये सब महापराक्रमी थे। भेरा 
आर सुग्रीवछा एसा प्रेम था जेता अग्नि और वायुका है ॥ २५-२६ ॥ 

निक्त! स ततो भ्रांचा कस्मि्चित्कारणान्तरे । 

ऋष्यसूके मया,साध सुग्रीवो न्यवसचिरम्‌ ॥ २७॥ 
किसी कारणसे अपने भाई वालि द्वारा वे सुग्रीव राज्यसे निकाल दिए गए । तब सुग्रीबने 
बहुत दिनतक मेरे सहित ऋष्यसूक पवेत पर निवास किया ॥ २७॥ 


अथ दाशरथिवीरो रामो नास महावलः 





र विष्णु्मालुषरूपेण चचार बस्ुधाभिमाम ॥ २८॥ 
'उसी समय विष्णु मनुष्य रूपम दशरथके पुत्र महावीर महापराक्रमी रामचन्द्रके रूपमें पथ्ती- 
पर घूम रहे थे ॥ २८॥ 
स, पितु! प्रियमन्बिच्छन्सह माथे! सहानुजः 
सधलुधन्विनां भ्रष्टो दण्डकारण्यमाश्रितः ॥ २९॥ 


ww प 


 . चतुपधारियामं श्रेष्ठ राम अपने पिताक प्रिय काम करनेकी इच्छासे स्त्री, भाई और धतुषके 
__ . साहित दण्डकारण्यम रहते थे ॥ २९॥ 
> ९५ ( महा. सा. लारण्यक, ) 
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तस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हता बलात्‌ । 

वञ्चयित्वा महाबुद्धिं सृगरूपेण राघवम्‌ ॥ ३०॥ 
जनस्थानसे उनकी स्त्री बलवान्‌ रावण द्वारा हिरणका रूप बना कर पुरुषि रामको ठग 
करके दर ली गई ॥ ३० ॥ 

हृतदारः सह भ्राता पत्नीं मागेन्स राघव! । 

हष्टवाञ्दौलशिखरे सुग्रीवं वानरषभम्‌ ॥ ३१॥ 
जब रामकी स्त्री चुराई गई, तब उन्होंने अपने छोटे भाईके साथ पत्नीको हूंढते हुए एक 
क्षिखरपर बेठे इए वानरसिंह सुग्रीवको देखा ॥ ३१ ॥ 

तेन तस्याभवत्सर्यं राघवस्य महात्मन? । 

स हत्वा बालिन राज्ये सुग्रीवं प्रत्यपादयत्‌ । 


स हरीन्प्रषयामास सीताया? परिमार्गणे ॥ ३२॥ 
तदनन्तर महात्मा रघुवंशी राम और सुग्रीवदी मित्रता हो गई । उन्होने बालिको मारकर 
राज्यपर सुग्रीवको बेटा दिया। सुग्रीवन राजा होकर वानरोंको सीताको हूंढनेके लिए 
भजा ॥ ३२ ॥ 

ततो वानरकोटीभियां वयं प्रस्थिता दिशस्‌ । 

तत्र प्रवृत्तिः सीताया गूध्रण प्रतिपादिता ॥ ३३॥ 
तब करोडो वानरोंके साथ इम जिस दिशामें गए, वहां एक गिद्धसे सीताके बारेमें मालम 
हुआ ॥ ३३ ॥ | 

ततोऽहं कार्यसिद्धयर्थ रामस्याक्किष्टकर्मणः । ` 

शतयोजनविस्तीणेमणेवं सहसाप्लुतः । ॥ ३४॥ 


तब भे उत्तम कार्य करनेवाले रामचन्द्रे कार्यको सिद्ध करनेके लिए सो योजन चौडे 
समुद्रको एकदम लांघ गया ॥ ३४॥ 

) fe दृष्टा सा च मया देवी रावणस्य निवेशने । 

 __ प्रत्यागतश्चापि पुननाम तत्र प्रकाव्य वै ॥ ३५॥ 

. त मैंने रावणके घरमें उस देवीको देखा और वहां रामका नाम सुनाकर मैं लौट आया ॥३५॥ 
ततो रामेण वीरेण इत्वा तान्सवैराक्षसान । | 
प पुन? प्रत्याहृता भाया नष्टा वेदश्चुतियेथा ॥३६॥ ` 
१ नय रामन उन सब राक्षसोंका नाश्कर नष्ट हुई वेदकी श्रुतिके समान अपनी ख्रीको 
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अध्याय १४७ ] आरण्यंकपवे । ७५५ 


लत! प्रतिष्ठिते रामे वरोऽयं याचितो मथा । 
यावद्रामकथा वीर अवेछ्लोकेषु दाच हन्‌। 
तावज्घीवयामित्येबं तथास्त्विति च सोऽञ्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 


जब वार राम राज्य पर बंठ तब भने वर मांग्रा- कि हे शत्रनाक्षक राम ! जब तक आपकी 
यह कथा एृथ्वीर्म रहे तक तब में भी जीता रहूं। तब उन्होने कहा- कि ऐसा ही हो ॥३७॥ 


दश वर्षसहस्राणि दा वर्षशतानि च | 





राज्य कारितवान्रामस्ततस्तु त्रिदिव गतः ॥ ३८॥ 
राम दस हजार वर्ष तथा दस सौ वर्ष अथोत ग्यारह हजार वर्षो तक राज्य करके स्वर्गको 
चले गये ॥ ३८ ॥ 

लदिहाप्सरसस्ताल गन्धर्वाश्च सदानघ । 

तस्य वारस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति मास्न ॥ ३९॥ 


हे पापरह्वित तात! तमीसे अप्सरायें और गन्धर्ष उन वीर रामके चरित्रकों गा गाकर मुझे 
प्रसन्न किया करते हैं ॥ ३९ ॥ 


अथं 'च सागो मत्योनामगसू्यः कुरुनन्दन । 

ततोऽईं रुद्धवान्मार्ग तवेमं देवसेवितम्‌ । 

धषेयेद्व! इपेद्वापि ला कश्चिदिति भारत ॥ ४०॥ 
हे कुरुनन्दन ! यद मार्ग मजुष्योंके लिए अगम्य है, इसीलिये देवोंके दारा ही जा सकने 
योग्य तुम्हारे इस मार्गको मेंने रोक दिया था; तांङि, हे मारत! तुम्हें कोई कष्ट या ज्ञाप 
न्‌ दे-॥ 8४० || 

दिव्यो देवपथो झेष नाच गच्छन्ति मानुषाः 

यदथसागतञ्चासि तत्खरोऽभ्यण एव हि ॥ ४१॥ 

॥ इति भीमहामारते आरण्यकपवेणि ससचत्वारिंशदाचिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७॥ ३९६१ ॥ 

यह द्वोंका माग हे, इसमें कोई मनुष्य 'नहीं जा सकता । तुम जिसलिये आये हो वह 
तालाब पास ही है । ४१ ॥ | 





॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवंमे एकसो संतालिसवा अध्याय समाप्त ॥ १४७॥ ४९६ १३ 
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पेद्याम्पायन उपाच 
एवसुक्तो महाबाइुमीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
प्रणिपत्य ततः प्रीत्या आतर हृष्टलानस!! 


उबाच -छक्ष्णया वाचा हनुमन्त कपीश्वर ॥ १॥ 
मया धन्यतरो नास्ति यदाय इष्टवानहभ्‌ । 
अनुग्रहो मे सुमहांस्तृसित्व तव दशनात्‌ ॥२॥ 


वैज्वस्पायन बोळे= प्रतापवान्‌ महाबाहु भीमसेन इनूमानूछे वचन सुनकर प्रसन्नचित्त होकर 
प्रेमसे अपने भाईको प्रणाम करके मीठे और स्नेइमय वचनसे वानरराज इलुमानूखे ऐसा कहने 
लगे- कि जगतमें मेरे समान धन्य पुरुष ओर कोई नहीं हे, क्योंकि भन आपका दशन 
किया. आपने जो मुझ दजन दिया, वह बहुत बडा कृपा आपने सुझपर को हे । आपके 
दर्शनसे मुझे मी बडी तृप्ति मिली है ॥ १-२॥ 

एवं तु कूतमिच्छामे त्वयायाद्य प्रिय मम | 

यत्त तदासीत्टुवतः सागर मकरालथस्‌ । 

रूपमप्रातम वार तादेच्छास Iनरा।व्तलुम्ू ॥ ३॥ 
हे वोर ! में एक इच्छा और रखता हूँ, जिसे आप ही प्राकर सकते 6 | आपने जिस 
समय जलजन्तुओंसे भरे हुए सञ्चुद्रको लांघा था, उस समय जो अनुपम रूप धारण किया 
था, वही भें दखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 

एवं तुष्टो भविष्यामि श्रद्धास्याभि च ते वचः । 

एवसुक्तः स तेजस्वी प्रहस्य हरिरत्रवील्‌ ॥४॥ 
) उसके देखनेसे में बहुत प्रसन्न होऊंगा ओर आपके वचनपर विश्वास भी कर सकूग्रा । 
_ _मसेनके वचन सुनकर तेजस्वी हनुमान हसकर कहने लगे ॥ ४ ॥ 
ह 0" न तच्छक्यं त्वया द्रष्टं रूपं नान्येन केनचित्‌ । 
ह कालावस्था तदा च्यन्या वतत सा न सांप्रतन्न ॥ & ॥। 
स रूपको देखनेमें तुम अथवा और कोई पुरुष समर्थ नहीं दै, क्‍योंकि वइ समय और वद 
ह गद त्य स्था दूसरी थी । बह सब अब नहीं इई ॥ ५ ॥ 
1 अन्यः कृतयुगे कालस्त्रेतायां द्वापरेऽपरः 
| _ _ अयं प्रध्वंसनः कालो नाद्य तद्रूपमस्ति मे ॥ ६ ॥ 
 कृतयुगर्मे कालकी क अवस्था कुछ और होती है, त्रेता तथा द्वापरमें कुछ और होती है, यह 

समय नाश र है, अतः अब मेरा रूपचेसा नहीं हे ॥ ६ ॥ 
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भंदामारते । [ तीथयाच्रापंवं 


प्रंष्याय १४८ ] आरण्यकपवं । ५७ 


आूमिनेद्यों नगाः शैलाः सिद्धा देवा महर्षयः 

कार्ल समनुवतन्ते यथा भावा युगे युगे । 

बलवष्मेप्रभाया हि प्रहीयन्त्युङ्गवन्ति च ॥७॥ 
पथ्वी, नदी, वृक्ष, पवत, सिद्ध, देवता और ऋषि सब युग युग्मे जैसे जैसे भाव होते हैं, 
उसाक अचुसार बत्तव करत ६। समयक अनुसार ही वल, शरीर और प्रभाव नष्ट होते 
और उत्पन्न होते रहते हैं ॥ ७॥ 





तदल तब तद्रपं द्रष्टं कुरुकुलो हू । 

युग समनुवतामि कालो हि दुरतिक्रम ॥८॥ 
है कुरुनन्दन ! उस बल ओर क्वरीरको धारण करके अब मैं नही रहता । इस युगके अनुसार 
बत्ता करता हू, क्याक काल बडा छाठेन हे, अतः तुम उस रूपझो देखनेकी इच्छा मत 
करा ॥ ८ ॥ 


भीम उवाच 
युगसंख्यां समाचक्ष्व आचारं च युगे युगे । 
धमकामाथसावांश्च वष्म वीयं भवाभवौ ॥ ९॥ 
भाम बाले- ह वीर ! आप मुझसे युमोंकी संख्या ओर प्रत्येक युगके घर्म, अथ और कामके 
भावाका तथा उस समथक पुरुषोंका वीयं, कार्य उत्पत्ति, विनाश और सुख-द: खोका वर्णन 
कीजिए || ९ ।। 


हनूमानुवाच 
कूतं नाम युगं तात यत्र घर्मः सनातनः । 
कृतमेव न कतव्यं तस्मिन्काले युगोत्तमे ॥ १० ॥ 
इनुमान्‌ बोले- हे तात ! जिस श्रेष्ठ युगमें लोग सनातन धर्मानुसार बर्ताव करते रे और 
जिस युगर्भ सब कुछ किया हुआ ही होता है, आगे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृतयुग 
कहलाता है || १० ॥ 


न तत्र घमाः सोदान्ति न क्षीयन्ते च वे प्रजाः । 

ततः कृतयुगं नाम कालेन गुणता गतम्‌ ॥ ११॥ 
उस युग्म धार्मिक पुरुष दुःखी नहीं होते और प्रजाये क्षीण नहीं होती, इस गुणके कारण 
ही उस कालका नाम कृतयुग है || ११ ॥ 


Ks. 
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महाभारते । [ तीथेयाज्ञापव॑ 





देवदानवगन्धवेयक्षराक्षसपन्नगाः । 
नासन्कृतयुगे तात तदा न कयाविकयाः ॥ १२॥ 
उस युगमे देव, दानव, गन्धे, यक्ष, रास और सर्प आदि कुछ भी नही रहते, अथीत्‌ 
उस समय किसी प्रकारका भेदभाव नही होता । हे तात ! उस सत्ययुगर्मे बेचना ओर 
खरीदना भी नहीं होता ॥ १२ ॥ 
न सामयजुक्तग्वणोः किया नासीच. मानवी । 
अभिष्याय फलं तत्र धमे? संन्यास एव च ॥ १३॥ 
न ऋक यज्ञ और सामनेदोंको वर्ण क्रिया है, न पुरषोकी कोई क्रिया होती है, केवल संकल्प 
मात्रहीसे फल प्राप्त हो जाते हैं| शस्य फलादिके लिए मचुष्यसाष्य कर्षणादिक्की अपेक्षा नहीं 
करनी होती | संन्यास ही धर्म होता हे ॥ १३ ॥ 


शै 
न तस्मिन्युगसंसर्गे व्याधयो नेन्द्रियक्षयः । 
नासूया नापि रुदितं न दपा नापि पैशुनम्‌ ॥ १४॥ 
उस सतथुगम न कई रोग होता है, न इन्द्रियोके बली हानि होती है, न लोगॉमें परस्पर 


च्य 


व्याही दो है। न कोई कही रोता है, न किसीका अभिमान होता है, न कोई किसी दूसरे 
का दोष देखता है ॥ १४ ॥ 

न विग्रहः कुतस्तन्द्री न द्वेषो नापि वैकृतम्‌ । 

न मर्थ न च सन्तापो न चेष्यो न च मत्सर! ॥ १५॥ 
न कोई किसीसे लढता है, न किसीसे लडाई झगडा होता है, न कोई किसीसे बेर करता 
है, न कोई आळसी ओर न किसीमें किसी तरइळा विकार होता हे। उस समय न अय, न 
दुःख, न ईष्यां ओर न डाइ होता दै ॥ १५ ॥ 

तत; परमकं ब्रह्म या गतियांगिनां परा । 
आत्माच सर्वेज्ञतानां शुक्को नारायणस्तदा ॥ १६॥ 

झरे योगीखर परम ज्ञानको प्राप्त करके मोक्ष पाते हैं। उस समय सब जगत्को आत्मा 
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कृतेयुगे समभवन्स्वकमनिरताः प्रजाः ॥ १७॥ 
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झध्याय १४८ ] भारण्यकपर्ब । ७५९ 
SSM 5 
समाश्रमं समाचार सप्नज्ञानमतीबलश । 
_ तदा हि समकर्माणो वणा धर्मानवाप्नुवन्‌ ॥ १८ ॥ 
सब लॉग समान आश्रम, समान आचार, समान ज्ञान, समबल, समान कर्म और समान 
चमंवालं हावे हं ॥ १८ ॥ 
एकवदसभायुक्ता एकमन्त्रविधिकियाः । 
जि र ha ळा 
__ श्थग्धमास्त्वेकबेदा घर्मसेकसनुब॒ताः ॥ १९॥ 
लोग दवी व दु च. च ay ५ Ne fe ~ 
ह क ती a ला करते हैं, सब लोगोंका मंत्र, विधि और क्रिया एक ही 
म्न ह हच जले ^ ९७२ व द्के ha €% 
लब हाचपर भी सब लाग एक ही वेदके आश्रयसे एक ही धर्मका 
आचरण छरए हू ॥ १९ || 
चदुराश्रस्ययुक्तन कर्मणा कालयोगिना । 
अकासफलसयोगात्पाप्नुबन्ति परां गतिस्‌ ॥ २० ॥ 
चारा आश्रमोंके उचित कर्म करके और समयके अनुसार धर्म करके कर्मफलके संयोगे 
रहित होकर सब लोग मोक्षकरो प्राप्त करते हैं ॥ २० ॥ 
आत्मयोगसमायुक्तौ धर्मोड्य क्ृतलक्षणः। 
३ 3 
, कृते युगे चतुष्पादश््ातुवं ण्यस्य शाश्वत! ॥२१॥ 
"इ चम आत्मयागसे युक्त ओर उत्तम लक्षणवाला हे । सतयुगमें चारों वर्णोका सनातन 
धमं चारा चरणांसे पृथ्वीपर अवस्थित रहता है ॥ ११ ४७ 
एतत्कूतयुगं नाम चैशुण्यपरिवार्जितम्‌ । 
श्रतामापि निबोध त्य यस्मिन्सत्रं प्रवतेते ॥ २२॥ 
स्‌ व य च्य ज = 
ह तात ! यह सतयुग सरव, रज और तमोगुणमे रहित होता है । मैंने सतयुगके घर्म कहे, 
अब त्रतायुराके सुनो | त्रेतायुगका मुख्य घर्म यज्ञ करना है ॥ २२ || 


पादेन हसते धर्मा रक्ततां याति चाच्युतः | 
. सत्यप्रवृत्ताश्च नराः क्रियाघमेपरायणाः ॥ २३॥ 
इसमें धर्मका एक चरण कम होजाता हे ओर विष्णुका रङ्ग लाळ हो जाता हे । सब पुरुष 
क्रिया और धर्म करते हैं, इस कारण सत्यवक्ता भी होते हैं ॥ २३ ॥ 
तलो यज्ञाः प्रबतेन्ते घमाञ्च विविधाः क्रियाः । 
ha र) 2 5 प 
_ अतायां भावसङ्कल्पाः क्रियादानफलोदयाः ॥ २४॥ 
उस युग्म अनेक प्रकारकी क्रियायें, धर्म और यज्ञ होते हैं | त्रेतायुगम यज्ञ और विविध... 
त लोग प्रवृत्त होते हैं, इस कारण क्रिया और दानके फ़ल भी ठीक ठीकप्रा . | 
रते इ ॥ २४ ॥ | ह ' म 
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| बज व NN 
प्रचलन्ति न वे धमात्तपादानपरायणा! । 
स्वघमस्था! क्रियावन्तो जनास्त्रतायुगऽ भवन्न ॥ २७ ॥ 
उस त्रेतायुगमें सब लोग अपनी थमक्रियाओको करते ६। सब तप आ. दानमें निपुण 
होते दे । स्त्रधमंसे कभी भा नहा हृठते ऐसे लोग त्रेतायुगर्म होते हे ॥ २५ ॥ 


द्वापरे$पि युगे धर्मा द्विभागोनः प्रवतेते । 
विषणुव पीततां याति चतुधा वेद एव च ॥ २६ ॥ 
दपर युगर्मे धर्म दो चग्णोसे न्यून हो जाता हे और विष्णुका रङ्ग पीला हो जाता है तथा 
बेद भी चार हो जाते हे ॥ २६ ॥ 
ततोऽन्ये च चतुर्वेदास्रिवेदाञ्च तथापरे ' 
द्रिविदाञ्चेकवेदाश्चाप्पन्टचश्च तथापर ॥ २७॥ 
इसी दपर युगमें कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई । वेदी, कोई एकवेदी ओर कोई तो 
एकदमसे बेदसे शुन्य हो जाता हे ॥ २७॥ 
एवं शास्रेषु भिन्नेषु बहुधा नीयते किया ' 
तपोदानप्रवृत्ता च राजसी भवाति प्रजा ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार अलग अलग शास्त्र होनेसे सबकी क्रिया भी अलग अलग हो जाती है। सब लोग 
तप और दानमें प्रवृत्त दो जाते हैं, उस समय प्रजा र जोगुणी अधिर हो जाती ह ॥ २८॥ 


एकवेदस्य चाज्ञानाद्वदास्ते बहवः कृता! । 
सत्यस्य चेह विन्रंशात्सत्ये कश्चिदवारथतः ॥ २९ ॥ 
उस समय मनुष्य एक बेडको नहीं पढ पाता इससे वेदोके अनेक टुकड़े हो जाते इ। इस 
 युगमे सत्यका नाश हो जाता है, इसलिए कोई कोई ही सत्य बोलनेवाला रह जाता है ॥ २ ९ | 


सत्यात्प्रच्यवमानानां न्याधया बहवोऽभवन्‌ । 

¢ ५ कामाद्वापद्रवाच्चेव तदा देवतकारिताः ॥ ३०॥ 

_______. ग्रजाओंकि सत्यमारीसे इट जानेके कारण उनमें अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते इ । 

0. इसी दुम प्रारच्धवक्षस अनेक काम आदि और देवी उपद्रव उत्पन्न हो जाते ई ॥ ३० ॥ 
जर त | ` चेरयंमानाः झुभुझं तपस्तप्यान्ति मानवाः । 

1“... कासकामा! स्वगेकामा यज्ञांस्तन्वान्ति चापरे ॥ ३१ ॥ 

2 हर उनसे अत्यन्त पीडित होकर पुरुष बहुत तपस्या करने लगते ई और अपने मनोरथकी 

` _ ते सेरा लिए लोग अनेक प्रकारके होक करते हे ॥ ३१ ॥ 
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अष्याय १४८ ] आारण्यकपर्य । ७६१ 


एवं द्वापरनासाध्य प्रजा! ज्लीयन्ल्यघलीलः । 

पांदेनेकेन कौन्तेय धर्मी कलियुगे स्थितः ॥ ३२॥ 
हे कुन्तानन्दन ! र ईस प्रकार द्वापर युगछे आने पर अधर्मसे प्रजा नष्ट हो जाती है । अब 
में दाठियुगळे धर्म कइता हूँ। छालियुगमें घर्म अपने एक ही चरण पर स्थित रहता है ॥३२॥ 

तामसं युगशासाद्य कृष्णो अवति केशजः । 

वेदाचारा! प्रशास्यन्ति धर्मयज्ञक्रिचा्तथा ॥३३॥ 
इस तामसिक शुणसे युक्त युगक़ो पाकर किष्णुझा रङ्ग छाला हो जाता है। वेदकी क्रिया 
ओर धर्म और यज्ञकी क्रियायें सब नष्ट हो जाती हैं ॥ ३३ ॥ 

इंतथो व्याधयस्तन्द्री दोषाः क्रोधादयस्तथा । 

उपद्रवाश्च बतंन्ते आधयो व्याधयस्तथा ॥ ३४॥ 
छः प्रकारफी इंतियां अतिबृष्टि, अनावृष्टि, मूते, दिड, राजाओका युद्ध आदि होते ह । 
अनेक प्रकारके रोग, आरस्य, क्रोधादिक दोष, उपद्रव, मानसिक दुःख और शारीरिक रोग 
अधिक हो जाते हैं ॥ ३४ | 

युगे्यावतेभानेषु घों व्यावतीते पुनः । 


घर्भे व्यावतमाने तु लोको व्यावर्तते पुनन . ॥३५॥ 
युश बदलनेसे फिर धर्मे भी बदल जाता है, और धर्मके बदल जानेसे मनुष्य भी बदल जाते 
हें॥ ३५॥ 

लोके कषीणे क्षयं यान्ति भावा लोकप्रवतेका! । 

युगक्षयकृता घ्रः प्रार्थनानि बिकुचेते ॥ ३६॥ 


लोकके नष्ट होनेसे जगतके प्रतेक धर्ममावनाओंका नाश होजाता है, और युगोंको क्षीण 
करनेवाले धर्म प्राथनाको भी निष्फळ छर देते हैं ॥ ३६ ॥ | 
एतत्कलियुगं नाम अचिराध्यत्प्रवतेते । 
युगानुबतेनं त्वेतत्कुबोन्ति चिरजीविनः ॥ ३७॥ 
यह काठेयुग नामका युग है, जो थोडे समयमें ही शुरू होगा, जिसमें चिरञ्जीवी लोग भी 
युगाचुसार ही काम करते हैं ॥ ३७ ॥ 
यच ते सत्परिज्ञाने कोतूहलमारिन्दम । 
अनथेकेषु को भावः एरुषस्थ विजञानलतः  ॥३८॥ 
हे शन्रुनाशी ! तुम जो मेरे उस रूपको देखनेकी इच्छा करते हो, तो ऐसे निरर्थक कामको 
 _ करनेको कोन ज्ञानी पुरुष इच्छा करता है ? ॥ ३८॥ FE 
९६ ( महा. भा. आरण्यक, ) 
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एतत्ते सर्वेमाख्यातं यन्मां त्वं परिएच्छासे । 
युगसंख्यां महाबाहो स्वस्ति प्राप्नाहि गस्यताळ्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवैणि अष्टचत्वारिंशद्‌्धिकशततमोऽध्यायः ७ १४८ ॥ ५०००॥ 
है महाबाहो ! तुमने जो मुझसे युगोकी संख्या पूछी थी, वह मैने तुमसे सब कहा । तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम यहांसे चले जाओ ॥ ३९ ॥ 


॥ प्रहभाश्तके आरण्यकपवर्म एकसो अडतालिसवां अध्याय ससात्त॥ १४८ ॥ ५००० ४ 





8 १७५ 8२ 
भीम उपाच 
पूर्वरूपमहष्ट्रा ते न यास्यामे कथश्चन । 
यादि तेऽहमनुग्राह्यो दशोयात्मानमात्मना ॥१॥ 
भीम बोले- में आपके पहरेवाले रूपको बिना देखे किसी प्रहारसे नहीं जाऊंगा । यदि 
आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो उस रूपको झुझे अवश्य दिखलाइये ॥ १॥ 
पेशम्पायन उपाच 
एवसुर्तस्तु भीमेन स्मितं कृत्वा छवङ्कमः । 
तद्रपं द्रायामास यद्दे सागरलङ्घने ॥ २॥ 
वेक्षम्पायन बोले- भौमसेनके ऐसे कइनेपर वानरराज हनूमानने हंसकर उनको वह रूप, जो 
उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था, दिखला दिया ॥ २॥ 
क स्रातुः प्रियमभीप्सन्वै चकार सुस हद्गपुः । 
१. ल हस्तस्य ततोऽतीव वघेस्यायामविस्तरैः ॥ ३॥ 
/ अपन भाई भीमसेनकी प्रियकामनासे हनूमानने अपने शरीरका बहुत विस्तार किया । 
ˆ छलात्‌ शरीर लम्बाई ओर चौडाईमें बहुत बढने लगा ॥ ३॥ 
` तद्रूपं कदलीषण्डं छादयन्नमितद्यतिः । 
 _गिरेओच्छ्यमागस्य तस्थौ त्र स वानरः ॥४॥ 
हि शतत तेज तेजस्ीने [ वह केठेका वन आच्छादित कर दिया और अपने शरीरको पर्वतसे 
ग न क लक हचुमान्‌ कर स्थिर हो गए ॥ ४॥ 
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भष्याय १४९ ] आरब्यकपथे । ७६३ 
ERMINE यम मिनी) 
समुच्छितमहाकायो द्वितीय इव पर्दलः । 
ताम्रेक्षणस्ती क्ण दंष्ट्र भृकुटीकृतलोचनः । 
दीघेलाङ्गूलमाविष्य दिशो व्याप्य स्थितः कपिः ॥५॥ 
उस समय शरीरके वढनसे हनूमान्‌ दूसरे पतके समान शोभित होने लगे। उस समय 
हनूमान्‌ नेत्र छाल, दांत तेज, टेढी भो युक्त मुख और पूंछ लम्बी करके दसों दिशाओंको 
व्याप्त करके वही स्थिर हो गए ॥ ५ ॥ 
तद्रूपं महदालक्ष्य आतुः कोरवनन्दन! । 
विसिस्मिय तदा भीमो जह्षे च पुनः पुन! ॥ ६॥ 
कुरुकुलनन्दन औमसेनरो अपने भाई इनूमान्‌का ऐसा रूप देखकर बहुत आश्रम हुआ और 
वे बारयार प्रसन्न होने लगे ॥ ६॥ 
तमकंमिष तेजोभिः सोवणेसिव पर्वतम्‌ । 

ह प्रदीप्तमिव चाकारं इृष्ठा भीमो न्वमीलथत्‌ ॥ ७॥ 
भीमसेने सरथके समान तेजस्वी सोनेके पहाइके समान शरीरवाले और जडते हुए आकाशके 
समान इनूमानको देखकर अपने नेत्रोंको बन्द कर लिया ॥ ७॥ 

आबभाषे च हनुघान्मीमसेनं स्मयज्निय । 
Er एतावादिह शक्तस्त्वं द्रष्टं रूपं ससानघ ॥८॥ 
तब भीमसेनसे पुस्कराते हुए हनुमान्‌ कहने लगे- हे पापरहित भीम ! तुम मेरे इतने ही 
रूपको देख सूते हो ॥ ८॥ 
वर्धेऽहं चाप्यतो सूयो यावन्मे मनसेप्सितम्‌ । 
भीम शाद्चणु चात्यथ वते सूतिरोजला ॥९॥ 
यादे भेरी इच्छा हो तो में और भी अपने शरीरको बढा सकता हूँ । हे भीम ! शत्रओके 
साथ होनेवारे युद्धं भेरा यह रीर अपने तेजसे और ज्यादा बढता है ॥ ९॥ _ 
तददूसुतं महारोद्रं बिन्ध्यमन्दरसन्निभस्‌ । 
_ दृष्टा इनूमतो वष्मे सम्ञ्रान्तः पवनात्मजः ॥ १०॥ 
दे राजन्‌ जनमेजय ! वायुके पुत्र भीमसेन उस अद्भुत भयानक और विन्ध्याचल और 
मन्द्राचलके समान हनूमान्‌के रूपको देखकर भ्रान्त हो गये ॥ १० ॥ 
प्रत्युवाच ततो भीम! सम्प्रह्मटतनुरुहः । 
कृताझलिरदीनात्मा हनुमन्तमवस्थितम्‌ ॥११॥ 
उनके शरीरके सब रोयें खडे हो गये | तब हाथ जोडकर भीमसेन प्रसन्नाचित्तसे खड़े हुए 
हनूमानूसे कहने लगे ॥ ११ ॥ | 


3) 
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दृष्ट प्रमाणं विपुलं शरीरस्यास्य ते विभो । 
संहरस्व महावीय स्वयमात्मानमात्मना , ॥ १२॥ 
है महावीर ! हे नाथ ! मैंने आपके शरीरका यह वडा मारी प्रमाण देख लिया, अब आप 


RAR ७ 


इसे फिर अपनी शक्तिसे छोटा कर लीजिये ॥ १२ ॥ 


न हि शक्नोमि त्वां द्रष्टं दिवाकरमिवोदितम्‌ । 

अप्रमेयमनाघष्य मनाकामव पवतस््‌ ॥१३॥ 
क्योकि प्रमाणराहित. जीतनेके अयोग्य, उदय इण हुए येके समान तेजस्वी तथा मैनाक 
पर्व॑तके समान स्थित आपको में देखनेमें असमर्थे हूँ ॥ १३ ॥ 


विस्मयञ्चैव मे वीर सुमहान्मनसोऽच्य वे । 
यद्रामस्त्वाये प्वस्थे स्वयं रावणसभ्यगात्‌ ॥ १४ ॥ 
है वीर ! मेरे हृदयमें इस बातका बहुत आश्रय होता है, कि आपके साथ रहनेपर भी स्वयं 
” रामचन्द्रको राबणसे युद्ध करना पडा ॥ १४ ॥ 
त्वमेव शक्तस्तां लङ्कां सयोधां सहवाहनास्‌ । 
| स्ववाइवलमाञ्रित्य विनाशयितुमोजसा ॥ १६॥ 
क्योंकि आप अकेले ही अपने बाहुबलझा आसरा लेकर अपने ओजसे समस्त ठंकाळा वाहन 
ओर वौरोंके सहित नाक्ल कर सकते थे ॥ १५ ।। 


~ 


न हि ते किखिदप्राप्य मारुतात्मज बिद्यते । 
तव नैकस्थ पयोप्तो रावणः सगणोः युधि ॥ १६॥ 
हे वायुपुत्र ! जगतमें कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको न मिल सके । अकेले आपद्दीसे 
रुडनेके लिए स्वजनसाहित रावणको भी शक्ति नहीं थी ॥ १६॥ 
ह . एवकसुक्तस्तु भीमेन हनूमान्छवगषेभः 
| प्रत्युवाच ततो वाक्यं स्निग्धगरूभीरया गिरा ॥ १७॥ 
बन्ह्रोमे श्रेष्ठ इनुमान्‌ भीमके ऐसे कहनेपर गम्भीर और मीठी वाणीसे यह वाक्य बोरे! १७॥ 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदालि आरत । 
६ तज भीमसेन न पयोप्तो ममासौ राक्षसाधमः ॥ १८॥ 
Rr महाबाहो र 1! तुम जो कहते हो, वह सब ठीक दे । हे भीम ! हे भारत! बह नीच राक्षस 
रापण मुझसे लडनेमें भी समर्थ नहीं था ॥ १८॥ 
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मथा तु तस्मिन्निहते रावणे लोळकण्टके । 
कीतिंनेश्येद्राघबस्य तत एतहुपेक्षितस्‌ ॥ १९॥ 


परन्तु याद भ ७ लाझकृण्टक रावणको मार डालता, तो इघुनन्दूनकी कीचका नाश हो 


ha 


जाता; इससे भन उस्को छोड दिया था ॥ १९ ॥ 


लेन ची ण हत्वा तु सगणं राक्षख्राविपक्‌ । 
नाता स्वएुरं सीता लोके कीलिंख स्थापिता ॥ २० ॥ 
बार राम राक्षताळ राजा रावणको वान्धवांके सहित मारकर सीताको अपनी पुरीमें ले आये 


ANN ४५ 


आर अपना काकी संसारम स्थापित किया ॥ २० ॥ 


तद्गच्छ विपुलप्रज्ञ आतु) प्रियहिते रतः 

आरिष्ट छ्ेसमध्यानं वायुना परिरक्षितः ॥ २१ ॥ 

दे महाबुद्विशन्‌ ! अपने भाईके दिते रत रहनेवाले तुष जाओ । तुम्हारा मार्भे करयाण 
होगा । वायु तुम्हारी रक्षा करे ॥ २१ ॥ 


एष यन्था। झुरुश्र् खोगन्धिकचनाच ते | 


दृषयल धनदोष्यानं रक्षितं यक्षराक्ञसैः ॥ २२ ॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारे सोगन्थिकवनळा यह सार्ग है। आगे जाकर यक्ष और राक्षपासे 


४१. "१ "५ 


राक्षत घनपाते कुषरके बगीचेक्षो देखोगे ॥ २२ ॥ 


न च ते तरसा काथः छुछुमाबचण। स्वथस्न । 

दजला।ने हि मान्यानि पुरुषेण विदोषतः ॥ २३॥ 
पर तुम वहा जाकर जल्दी अपनेसे ही हाथसे फूलोंको मत चुनने लष जाना. क्योंकि 
पुरुषोकी उचित है कि वह देवोंका विशेष सम्मान करें ॥ २३ ॥ 


बलिहोमसनमस्कारैमेन्जैश भरलेल । 





देवतानि प्रसादं हि अळ्या कुर्वन्ति सारत | ॥ २१७ ॥ 
६ भरतङुलासइ ! देवता बरि, होम, नमस्कार, अन्त्र ओर भक्तिसे प्रसन्न होकर कृपा 
करते हैं ॥ २४ ॥ 

भा तात साहसं काषी! स्वघमेमनुपालय । 

स्वघमस्थः परं घमं बुध्यस्वागमयरव च . ॥१९५॥ 


है तात ! साहस मत करो, अपने घर्षक पालो । अपने धर्थमे स्थित होकर परम धर्मको 
जानते रहो ओर उसे प्राप्त करो ॥ २५ ॥ 
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परद्दाभारते । [ तीथेयाजाणथ 
पा र न हि धर्ममविज्ञाय बृद्धानलुपसेव्य च । 
 , धर्मा वै वेदितु शाक्यो बृहरपतिसभरपि ॥ २६॥ 


इ 


_ हरपतिके तुल्य होनेपर भी कोई पुरुष बिना घर्मको जाने ओर बिना बूढोंकी सेवा किये 
| | नहीं जान सकता ॥ २६॥ 

pe अघमा यत्र घमार्यो धर्मश्चाधमंसंज्ञितः 

a विज्ञातव्यो विभागेन यत्र छुझ्न्त्यबुद्धयः ॥ २७॥ 

आध जहां घर्मके नामसे प्रसिद्ध होता है और धम जहां अधर्मके नामसे पुकारा जाता है 
 उसकोअच्छी तरह जान लेना चाहिये । सूखे लोग उसमें मोहित हो जाते हैं ॥ २७ || 


आचारसर्भवो धमा घमाद्वेदा! सदझ्ुत्थिता! । 

वदैयज्ञाः ससुत्पत्ना यज्ञेदंवाः प्रति्िताः ॥ २८॥ 
 झआचारसे धर्म उत्पन्न होता हे, धमसे वेद उत्पन्न हुए ई, पेदसे यज्ञ उत्पन्न हुए आर 
यज्ञो देवता स्थित हैं ॥ २८॥ 

वेदाचारविधानोर्तेयज्ञैघायन्ति देवताः । 

हस्पत्युशानोक्तैश्च नयेघायेन्ति मानवाः ॥ २९॥ 

उद और आचार इनके विधानोंके अनुसार किये गए यज्ञोसे देवता अपना निर्वाह करते 
और बृहस्पति तथा शुक्रके द्वारा कही गई नीतिसे मनुष्य अपना निवाह करते इ ॥२९॥ 


र. पण्याकरवणिज्यामिः कूष्याथो योनिपोषणेः 

...._ बातया धायते सर्व घमैरेतेद्विजातिभिः ॥ २०॥ 
ब्यापार नोकरी ओर करग्रइणसे आजीविका तथा कृषि तथा पशुपालन आदि धर्मोकी 
. सहायतासे द्विजाति अपना निवाइ करते ई ॥ ३० ॥ 

._  ज्ञयी वातो दण्डनीतिस्तिस्रो विद्या विजानताम्‌ । 

पर हे ताभिः सस्यक्प्रयुक्ताभिलोकयात्रा विधीयते ॥ ३१॥ 

` वेद, दण्डनीति और व्यापार इन तीन विघाओके जाननेवाळे इन तीनोंका उत्तम उपयोग 
करे संसार क अपनी आजीविका चलाते हैं ॥ ३१॥ 
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॥ ३२२ ॥ 
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वाताधन ह्यवतन्त्यो विनश्येयुरिमाः प्रजा! । 

सयवत्तास्रासहद्यतधेम!। सूयन्ति वे प्रजाः ॥ ३१३ ॥ 
बाणज्य चम यादि ईस संसारम न हो तो सब प्रजायें नाशको प्राप्त हो जायें। यही तीनों 
विद्यार्य [पळकर वयकी उत्पन्न करती हैं ओर फिर धर्म प्रजाओंको उत्पन्न रता है॥ ३३॥ 

जान/जब्॒ल चमा चकशेजेकवाणक) । 

यञ्ञाव्ययनदानान त्या! साधारणाः स्मृता! ॥ २४ ॥। 
दिजातियाका परम थ सत्य ह; घमा यह एक ही वण है। यक्ष करना, वेद पढना और 
दान करना ये साधारण धम हैँ ॥ ३४ ॥ 


याजनाध्याएने चोमे ब्राह्मणानां प्रतिग्रहः 
पालन क्षत्रियाणां वै बैहयधमश्च पोषणस ॥ ३५॥ 


वेद पढाना, यज्ञ कराना ओर दान लेना यह ब्राह्मणके विद्वेष ध्म हैं। प्रजापालन धषत्रियका 
और व्यापारसे प्रजाका पोषण करना वैश्यका घर्व है ॥ ३५ ।। 


शुषा च (द्विजातीनां शाद्राणां धन उच्यते । 


सेक्यडोमबतेहीनास्तथैल गुरुवासिनास ॥ ३६॥। 
व्ञधलाउच्र कोन्तेच तब घमोभिरक्षणम्‌ । 
स्वधन प्रालेपष्यस्व बिनीतो निथलेन्द्रियः ॥ ३७॥ 


और द्विजातिकी सेवा करना झाद्रोंका विशेष धर्म है। शुद्र लोगोंको लिये मिषा मांगना , व्रत 
होमका करना तथा गुरुझल्म रहकर वेद पढना मना है। हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारा धर्म क्षात्र 
अथात प्रजाका पालन करना है, अतः तुम उस घभेकी रक्षा करो । तुम जितेन्द्रिय और 
बनात होकर अपने धमका पालन करो ॥ ३६-३७॥ 


वृद्धैः संसन्त्य सद्भि बद्धिमद्धि! अतान्बितेः । 

खुस्थित। शास्ति दण्डेन व्यसनी परिभूयते ॥ ३८॥ 
वेदको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ महात्मा वृद्धोंत्ते सलाह लेकर काम करनेवाला राजा राजदण्डसे 
अजाओपर शासन करता हे और बुरे व्यसनवाला राजा नष्ट हो जाता हे ॥ २८ ॥ 


निग्नहालुग्रहे! सस्थण्यदा राजा प्रवतेते । 

तदा भवाति लोकस्य मयादा सुव्यवस्थिता ॥ ३९॥ 
दण्ड और कृपाकी सद्दायतासे जब राजा प्रजामें व्यवहार करता है; तब संसारमे मर्यादा 
सुव्यबस्थित रहती है ॥ ३९॥ 
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न प विवि किकवा किट णपपपॅफ्णेणणणणर्णिएशररशिणण 
| तस्मादेशे च दुर्गे च राजुमिश्नवलेशु च । 
नित्यं चारेण बोद्धव्यं स्थानं शः क्षयस्तथा ॥ ४० ॥ 
इस कारण देशमें, किलोमें, शत्रु ओर मित्रांकी सेनाओं अपने आप्त दूत भेजकर जानना 
चाहिये कि अपने शत्रुकी बृद्धि और दानिके स्थान कान कॉनस इ॥ ४० ॥ 
राज्ञासुपायाश्चत्वारो बुदिमन्त्रः पराक्सः 
निग्रहानुग्रहौ चेव दाक्ष्यं तंत्कायसाधनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उपाय चिन्तन, गुप्त दूत, बुद्धि, विचार, पराक्रम, निग्रह, दक्षता पहा राजाओंके कार्यको 
सिद्ध करनेबाले होते ६ ॥ ४१ ॥ 
सास्ना दानेन भेदेन दण्डेनोपेक्षणेन .च । 
साधनीयानि कार्याणि समासव्यासयोगतः ॥ ४२॥ 
साम. दान. भेद, दण्ड और उपेक्षा इनमें अलग अलग उणायसे या सभी उपायसि राजाको 
` अपने सब कार्योको सिद्ध करना चाहिये ॥ ४२ ।' 
[ र त्रसूला नयाः सर्वे चाराश्च भरतषभ । 
र क सुमन्त्रितैनेचेः सिद्विस्तद्विदैः सह मन्त्रयेत्‌ ॥ ३३॥ 
हे भरतसत्तम ! उपाय ही के आधीन सब नीति चलती है। दूत भी उपायक जाधीन ही 
हे । अच्छी तरह विचारकर निश्चितकी गई नीतिसे ही सिद्धि होती है। इसलिये उपाय 
' जाननेवालोंके साथ ही सलाह करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
स्रिया मूढेन छुच्धेन बालन लघुना तथा । 
न मन्त्रयेत गुह्यानि येषु चोन्म्रादलक्षणस्‌ ॥ ४४॥ 
सियो, बालकोंसे, मूखोसे, लोमियोसे ओर अयोग्यस और जिनमे उन्मादिके लक्षण पाय 
न, रं हैं उनसे गुप्त विषयोंके बारेमें कमी भी सलाह न करे ॥ ४४ ॥ 
सन्त्रयेत्सह विद्वद्भिः शक्तैः कर्माणि कारयेत्‌ ¦ | 
_____ स्तग्थेश्व र नीतिविन्यासान्मूखान्सवेत्र वजयेत्‌ ॥ ४५॥ 
विद्वानोंसे, समर्शोसे सलाइ करे, उन्हींसे अपना काम करे! कोमल स्व भाववाले ओर नीलिके 
ज्ाननेवारोसे राजका्य करावे और मूखोंको सब जगह त्याग दे अर्थात्‌ उनसे कोई भी काम 














ह र षु के कामे ज्युज्ञीत क्रान्क्रेषु कमु . ॥४६॥ . 
मार मे, परिदतोकों उनके दयो 
"जा चमके के 21 लिओ चनके काममें, झ्ियोंमें नपुंसकोको, क्रुर कामोंमें 


दभिय . 





« ७ = 
>>, =A 
= Digi क्यू ' 


टं जे” + 7 जः 3 न | “ ०१३५ 
oll 2200 tion: Di 1260 by eGangotri 2०: 


तहाभारते । | तीर्थयाभरापबं 
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क्रष्याय १४९] ` शार्ण्यकपणे । ७६९ 








स्थेभ्यञ्चैष परेभ्यश्च कायाछारथसशुद्गवा । 
हे जाद! क रु विज्ञया रिएणां च बलाचलस ` ॥ ४७॥ 
बहुतस कायको प्रारस करत हुए अपने तथा चत्रुपक्षके आदमियोंसे भी सलाइ छे ले कि 
यह कायं हे या अकाये हे । साथ ही झत्रुओंके बल अबलकी भी थाह ले ले ॥ ४७॥ 
बुद्धा खुप्रतिपज्ञेणु कुथात्साधुपरिग्रहस । 
निग्रहं चाप्याशिष्टेषु निर्भेयोदेषु कारयेत ॥ ४८ ॥ 
जिन मुष्याळी बुद्धि उत्तम हो, उन साधुओं पर कृपा करनी चाहिये और जो मर्यादाको 
तोढनेवाल दुष्ट हों, उनको बन्धनमें डालना चाहिये ॥ ४८ || 
निय्रहे प्रग्रहे खर्थण्यदा राजा प्रवर्तते | 
तदा अथाति लोकस्य मयोदा सुव्यवस्थिता ॥ ४९ ॥ 
जब राजा बन्धनमें और कृपा छरनेमें अच्छी तरह प्रवृत्त होता है, तब संसारमें मर्यादा 
सुव्यवस्थित रहती है ॥ ४९ ॥ 
एच ले विहित! पार्थ घोरो धर्मों दुरन्वयः । 
ते स्थघसंविभागेन विनयस्थोऽनुपालय ॥ ५० ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! मैंने यह कठिन राजधर्मे तुभसे कहा। अब सब घर्मोको विचार कर तथा 
विनयशील होकर अपने धर्मको धारण करो ॥ ५० || 
तपोधमेदमेज्याभिर्विप्रा थान्ति यथा दिवस । 
दानातिथयक्रियाघसैयोन्ति वैश्याश्च सङ्गतिस्‌ ॥६१॥ 
तप, धरम, इन्द्रियनिग्रह और पूजने ब्राह्मण स्वर्णको जाते हैं। वैश्य दान, अतिधिपूजा 
क्रिया और धर्मसे स्वर्णको जाते हैं ॥ ५१ ।। 


क्षत्र याति तथा स्वर्ग सुधि निग्रहपालनैः । 
सस्थव्टप्रणीय दण्डं हि कामद्रेवविवाजिताः। 
अलुग्घा विगतक्तोधाः सतां यान्ति खलोकलास्‌ ॥५२॥ 
॥ इति औमहाभारते आरण्यकपवेणि पकोनपश्चाशादधिकशततमोअष्यायः ॥ १४९ ॥ ५०७२ ॥ 
क्षत्रिय बल ओर प्रजाके पालनसे स्वगेको जाते हैं, क्षत्रिय दण्डके उाचित विधानसे 
काम ओर क्रोध तथा देषसे राहित होकर सत्पुरुषोंदी गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ५२॥ 


४ महाआदतके आरण्यकपवेम एकसो उनचासवां अध्याय लमात्त ॥ १४९ ।५०६२॥ 





९७ ( म, सा. आरण्यक. )- 
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महाभारत । [ वोर्थयानापव | 



















पि्षम्पायन उपाच 

ततः संहृत्य विपुल तठुपु' कासवाधतप्र । 
भीमसेनं पुनदोभ्या पयष्वजत वानर! ॥१॥ | 
` जैशम्पायन बोले- हे राजन जनमेजय! तब हनूमानने अपनी इच्छालुसार अपने उस बडे 
भारो द्ररारको घटा लिया, फिर दोनों हाथ फॅलाकर भीमका आलिंगन किया ॥ १॥ 
_ परिष्वक्तस्य तस्याशु आचा भीमस्य भारत । 


ह अमो नाशसुपागच्छत्सब चासीत्प्रदाक्षिणम्‌ ॥२॥ | ! 
हे भारत! अपने भाई हनूमानूसे मिलतेही भीमसेनकी सब थकावट शौप्र ही दूर हो नई 
आर सब कुछ उनके अनुकूल हो गया ॥ २ ॥ 
म्या ततः! पुनरथोवाच पर्यश्रनयनो हरिः 
ह. भीममाभाष्य सौहादोडाष्पगङ्गदया गिरा ॥३॥ 
रः ह ` तदनन्तर इनमानने आंखोंमें आंस भरकर भीमसे प्रमळे सहित आंसुओसे गद्गद वाणीसे बह 
pS गच्छ वीर स्वमावासं स्मतव्याऽस्म कथान्तरे । 
a. इहस्थश्च कुरुअछ न निवद्योऽस्मि कस्यचित्‌ ॥४॥ 
कि हे बीर! तुम अपने घरका चले जाओ । काम पडनेपर सुले स्मरण किया करना । हे 
. कुरुश्रष्ट! तुम यह किसीको मत बताना कि में यहां रहता हूँ ॥ ४॥ 
व _ घनदस्यालयाचापि विरुष्टानां महाबल । | 
 झइेशकाल इहायातुं देवगन्धवेयोषिताम्‌ ॥५॥ 
ह पुरुषभर क | हे महाबल! देश ओर कालके अनुसार कुषेरक स्थानसे छोटने वाले देव 
 गन्र्योक्षी श्रियोके यहां आनेका समय हो गया है ॥ ५॥ 
ममापि सफल चक्षुः स्मारितआर्मि राघवस | 
मानुष गात्रसंस्पश गर्वा भील त्वया सह ॥ ६॥ 
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ड त र घुवद्षी रामका स्मरण हो जाया ॥ ६ ॥ 
नत गत द स्म दशनं वीर कौन्तेयामोघमस्तु ते । 
आतठृत्व त्व पुरस्कृत्य वर वरय भारत ॥७॥ 
I र ` वह तुम्हारे लिये अमोघ हो। हे भारत! तुम मुझे अपना माई . 
बरदानमांगो॥७ाी |. 
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अध्याय १५७ | आरणयकपणे । | ७७९ 





~ 
यादे तावन्मया छुद्रा गर्वा घारणसाहयम । 
घातराष्ट्रा निहन्तव्या यावदेतत्करोग्यहम्‌ ॥८॥ 


है महावर! यदि तुम कहो तो में हस्तिनापुर जाकर उन शुद्र धृतराष्टके पुत्रोंका नाश कर 
दूँ ॥ ८ ॥ ह 
| शिलया नगरं वा तन्साद्तिव्यं मया यदि | 
यावदच्य करोस्येतत्कामं तच महाबल ॥९॥ 
यदि तुम कहो तो भें एक शिलासे उस सब नणरको चूर कर दू १ हे महाबलशाली वीर ! 
इनमंसे तुम्हारे लिये भें क्था करूं ? कहो ॥ ९ ॥ | 
भीमसेनस्तु तद्दाकय कृत्वा तस्थ सहात्मनः । 
प्रत्युयाच हतूमन्त प्रह्टनानतरात्मना ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! भोमसेनने उन महात्मा इनूसानके वचन सुनकर प्रसन्न मनवाले होकर हनूमानूसे 
कहा ॥ १० ॥ 
` कूलमेव त्यया सथं सस वानरपुक्षष । | 
स्वस्ति तेऽस्लु महावाहो क्षाञथे त्यां प्रखीद मे. ॥११॥ 
है महाबाहो ! हे वानरराज ! आपने हमारे निमित्त जो कुछ कहा उसे सब किया हुआ ही 
समझिये । आपका कल्याण हो । में आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझपर प्रसन्न होइए॥ १५ ॥ 


सनाथा? पाण्डवा! सर्वे त्वया नाथेन थीयबन । 


तवैष तेजसा सबन्विजेष्यामो यथ रिपून्‌ ॥ १९॥ 
जिन पाण्डवोके आप नाथ हैं वह सब सनाथ ही दें । हे बीर्यशालिन्‌ ! आपे तेजसे इम 


Le he 


त्रुओंको जीतेंगे ॥ १२॥ 
| एबसुत्तस्तु हनूमानभीमसेनस भाषत । . 
श्रातुत्वात्सौह्ृदाचापि करिष्यामि तव प्रियम्न ॥ १३॥ 
भामसेनके ऐसे कहनेपर इनूमान्‌ आईपन और प्रेममावस्ले भीमसेनसे बोले- कि औ तुम्हारा | 
प्रिय कार्य करूंगा ॥ १३ ॥ | 
चसूं विगाह्य शत्रूणां शरशक्तिसमाकुलाम । 
यदा सिहर वीर करिष्यासे महाबल । 
तदाह बृहयिष्यामे स्वरवेण रव तव ॥ १३ ॥ 
है महाबल ! शख्रोंकी शक्तिसे भरपूर अपनी शत्रुओंछी सेनामें घुसकर जब तुम (सिके - 
समान गर्जन करोगे, तब मैं अपने गर्जनसे तुम्हारे गजनको और बढा दूंगा ॥ १४॥ | 
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विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान्मोकष्यामि दारुणान्‌ । 

शान्रूणां ये प्राणहरानित्युक्त्वान्तरधयत ॥ १५॥ 
अजुनकी धवजापर बैठकर भयानक अनियोंको प्रकट करूंगा, जो मेरी गजना चन्रुओंके 
प्राण इरनेवाली होगी । इनमान्‌ ऐसा कहकर वहीं गायब होगए ॥ १५ ॥ 

आते तस्मिन्हरिवरे भीमोऽपि बलिनां वर! । 

तेन मार्गेण बिएुलं वयचरन्गन्धमादनम्‌ ॥ १६॥ 
वानरोत्तम हनूमानूके अडझ्य हो जानेपर बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन इनूमान्‌के बतलाये मासे 
गन्धमादन पेतपर इधर उधर घूमने लगे ॥ १६ ॥ 

अनुस्मरन्वपुस्तस्थ श्रियं चाप्रतिस्ां यवि । 

माहात्म्यमलुभाषं च स्पम्रन्दाशरथेयेयौ ॥ १७॥ 
हनमानके उस शरार और संस्रारभें आद्वितीय ऐसी अनुपम शोभा ओर दशरथके पुत्र 
श्री रामचन्द्रके प्रभाव और महात्म्यका स्मरण करते इए भीमसेन वहाँसे चले ॥ १७ ॥ 


स तानि रमणीयानि वनान्युपवनानि च | 


विलोडयामास तदा सौगन्धिकवनेप्सथा ॥ १८॥ 
भीमसेनने सौगन्धिकूवनको देखनेकी इच्छासे उन मनोहर बन और उपबनोंको मथ 
डाला ॥ १८॥ 


फुछुपद्मविचित्राणि पुष्पितानि बनाने च । 

मत्तवारणयूथानि पङ्काक्ेचानि भारत । 

वषेतामिव मेघानां बृन्दानि दहश तदा ॥ १९॥ 
वे खिरे हुए विचित्र कमल और फूलोसे भरे छोटे बन ओर कीचडसे मलिन मतवाले 
` हाथियोके झुण्ड ओर बरसनेवाले मेघोंके समूहको देखते हुए चले ॥ १९ ॥ 
इरिणश्वश्वलाप।ह्ैहदेरिणीसहितैदेने । 
.. सदाष्पकवलैः श्रीमान्पथि दृष्टा दुत ययौ ॥२०॥ ` 
चंचल नेत्रवाठे हिरणियोंके साथ रहनेवाले और सुखमें घासका ग्रास पकडे हुए हिरणोसे 
0 कोमा शोभायमान बनको मागमे देखते हुए क्षीघ्रतासे भीमसेन चले ॥ २० ॥। 
















व व 3 र तभीरगिरिं शौयांद्वीमसेनो व्यगाहत ॥ २१ ॥ 
1 82008 व ओर शाइहोंसे दूळांसे भरे पबतमें निर्भय भीम अपने शोर्यसे प्रविष्ट हो गए ॥ २१॥ 
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अष्याय १५७ | आरण्यकंप्य । उके 


कुसुमानतशाखेश्र ताञ्रपछ्चक्गोस खे? । 
: याच्यमान इवारण्ये दरसैक्ञीसतरकम्पितैः ॥ २२॥ 
भाँति मांतिके फूलोंके कारण युकी हुई डालियोंबाले, तांबोंके रंगवाळे कोमळ परो पूणे 
वृक्ष हयासे छांपते हुए ऐसे जान पडते थे मानो मे भीमसेनसे कुछ मांग रहे हो ॥ २२ ॥ 
कूतपदझ्याञ्ञलिपुटा मत्तवटपड्षेविता! । 
प्रियतीथेयना लागे पादनीः समलिकलमन ॥ २३ ॥ 
मार्गनें भीमने कुछ ऐसे तालाब लांचे, जिनके घाट और बन देखनेमें बहुत प्रिय लगते 
थे । जहाँ मतबाले भोरे गुंजन कर रहे थे । पद्मकोपसे वह तालाब ऐसे रूम रहे थे, कि मान 
पद्मरूपी 


ये 


अजलिछो वे बांधे हुए हैं ॥ ३३ || 
खञ्ञसनमनोइष्ठिः फुछेषु गिरिसालुणु । 
ह द्वौपदीवाब्त्यपाथेयो भील! शीघ्रतरं ययौ ॥ २४॥ 
मामे पबेतांखी प्रफुल्लित शोभामें जिनळा मन और दृष्टि आसक्त हो गयी है, ऐसे बह 
मीम द्रोपदीके वचनको मार्गका साधन बनाते हुए बहुत शीघ्रतासे चले ॥ २४॥ 
परिपाहि तता यकाणहारण वत 
कान्यनावसल पददा वेपुला नदीस ॥ ४५ ॥ 
जाते जाते कुछ दिनके पश्चात्‌ ऐसे वनमें पहुंचे अहां हिरण बहुत सुखे विचरते थे । उस 
बनमें एक नदी ऐसी देखी जिसमें सोनेके रड़के कमल खिले हुए थे ॥ २५॥ 
सत्तकारण्डवयुतां यकयाकोपझोमिताम्‌ । 
रचितामिव तस्याद्रेमालां थिमलपङ्जास्र ॥ २६॥ 
उस नदीके डिनारेपर सतवाले सारस और चकमे मनोहर शब्द कर रहे थे । बह निर्मल 
कमलोंसे भरी हुई नदी ऐसी जान पडती थी, कि मानो वह पर्वतको माला हो॥ २६ ॥ 
तस्यां नव्यां भहासत्त्वः सौगन्धिकवनं महत्‌ । 
अपइ्यतप्रीतिजननं बालाकसदशाय्यालि ॥ २७॥ 
उस नदीमें महाबळी भीमने चिचको प्रसन्न करनेवाले उगनेवाले र्यके समान तेजवाले 
अर्थात्‌ छाल और सुगंधियुक्त कमलाका समूह देखा. ॥ २७ ॥ 
तद्दष्ट्रा लब्धक्काम। खः बनला पाण्डुनन्दनः । 
यनवासपरोछ्कष्टां जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवोणि पाञ्चशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १५०॥ ५०८० ॥ 
उसको देखकर अभिलाषा सफल हुई जान उन पाण्डुनन्दन भीमने मनसे उस द्रौपदीका 
ध्यान झिया जो वनवाससे बहुत दुःख भोग रही थी ॥ २८ ॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वंमे एकसो पचासवां अध्याय समाप्त ॥ १५० ॥५०८० हैः 
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के | र पद्दाभारते ! - [ वीथयाजांपदधं | 
: १५१ : 1 
शेश्म्पायन उदा[च 

कर स गत्वा नलिनीं रम्यां राक्षसेरामिरक्षिताम्‌ । 

टे कैलासशिखरे रम्ये ददशे झुमकानने . ॥१॥ " 
वैश्चम | सुर द्वे सुन्दर | 
_ वैशृम्पायन बोले- वहां जाकर भीमसेनने सुन्दर कलाश्चशिखरपर सुन्दर बनमें राक्षसे रक्षित | 
उस मनोहर कमलिनी वाले तालाबको देखा ॥ १॥ 
ह कुवरभवनाभ्याशे जातां पर्वतानि झरे । | 
र्ट सुरम्यां विपुलच्छायां नानाद्रभलताद्तास ॥ २॥ | 
 दइुषेरके स्थानके पास एवतके झरनासे उत्पन्न हुई, मनोहर और घनी छायावाले वृक्षास 
 षिरीइुई॥२॥ 1 



















टा हरितास्बुजसञ्छन्नां दिव्या कनकपुष्कराम्‌ । 

`. वित्रसूतां लोकस्य झु भामद्सुतदरनाम्‌ ॥ १॥ 

. हरे हरे कमलके पत्ते पूर्ण, सुवर्ण रंगरे कमल जिसमें खिले थे, ऐसी पवित्र, लोकोंका 
कल्याण करनेवाली, अद्भुत दक्षनवाली नदीपर जाकर ॥ ३ ॥ 

. २ तत्रासूतरसं शीतं लघु कुन्तीछुतः झु मम्‌ । 

i ददश विमलं तोयं शिवं बहु च पाण्डवः ॥ ४॥ 
 अमूतके समान शीतल ओर शुम निमंल ओर अनेक तरहसे कल्याणकारी जल कुन्तीपुत्र 
_ पाण्डवने देखा ॥ ४॥ 1 
तां तु पुष्करिणीं रस्यां पद्मसौगन्धिकायुताम्‌ । 
जातरूपमयैः पझ्रैदछन्नां परमगन्धिभिः ॥५॥ 

स मनोहर कमलांकी सुगन्धवाले अत्यन्त सुंगधित तथा सुबर्णके रंगबाळे कमले 








_ __/ हसकारण्डवोदूधूते > बोद्धूतेः सजाद्भरमलं रजः ॥ ६॥ 
की हण्डी वैय क रंगके समान थी, अत्यन्त विचित्र और मनोहर इंस और सारस 
1 उडाये जानेके कारण जिनसे निमेल केक्षर झडती थी ॥ ६॥ 
आक्रीडं यक्षराजस्य कुवेरस्य महात्मनः 
ह देवैश्च परम ॥७॥ 
महात्मा का क्रीडाका स्थान था । इसपर गन्धर्व और 
॥७॥ 
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सोवतास्ट्राषाभिदिंच्यां यक्षे किम्पुरुषैस्तथा । 
राक्षसैः किन्नरैश्ैय शुपां वैश्रवणेन च ॥८॥ 
दिव्य तथा ऋषियों द्वारा सेवित यक्ष किम्पुरुष और राक्षस किन्नर और स्वयं कुबेर द्वारा 
रक्षित ।॥ ८ || 
तां च इृष्टेव कौन्तेयो भीमसेनो महाबल! । 
बभूव परमप्रीतो दिव्यं सम्प्रेष्य तत्सरः ॥ ९॥ 
उस्न दिव्य तालाबको महाबळी कुन्तीपुत्र भीमसेन देखा और उस तालाबको देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ९ ॥ 
तथ कोधवशा नाम राक्षसा राजशासनात्‌ । 
रक्षान्ति शातसाहस्राश्चित्रायुघपारिच्छदाः ॥ १० ॥ 
उस ताठाबका क्रोधवश्च नामक सैंकडो इजारों राक्षस कुबेरको आज्ञास्ते अनेक बरहके 
शस्चाल् लेकर रक्षा करते थे | १०॥ 
ते तु इद्धेव कौन्तेयमजिनैः परिवारितम्‌ । 
._रक्‍्साहुदधर वीर भीमं भीसपराक्रमण्‌ ॥ ११॥ 
वे लोग कुन्तीपुत्र महापराक्रमी वीर भीमसेनको सगचर्म और सुवणके आभूषण पहिने 
देखा ॥ ११॥ 
सायुध बद्ानिखिंशसशाङ्कितमरिन्दस्‌ । 
पुष्करेप्जुछुपायान्तमन्योन्यमभि चुक्रुशुः ॥ १२॥ 
वो इसन लिये, तलवार बांघे, निर्भय होकर उस शत्रनाशी भीम कमको ठेनेके दिए आढे 
देखरूर आपसमें कहने लगे ॥ १२॥ 
अयं पुरुषशादूलः सायुधोऽजिनसंवृतः । 
यबिकीषुरिह प्राप्तस्तत्सस्प्रष्डुमिहाहथ ॥ १३॥ | 
यह पुरुपसिंह शस्त्र लिये ओर सुगचर्मं ओढे जो इस तरफ आ रहा है, बह क्‍या करना 
चाहता हे ? उससे यह पूछना चाहिये ॥ १३॥ द | 
ततः सर्वे महाबाहुं समासाय ब्रकोदरमर । 
| तेजायुक्तमएच्छन्त कस्त्वमाख्यातुमहसि ' ॥ १४७॥ 
तेव वे सब राक्षस महाश्ुत्ञ तेजस्वी भीमके पास जाकर पूछने लगे-कि तुम कौन हो ? यह 
हमें बताओ ॥ १४ ॥ | | 
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हासरते । ,_ __ | सीथयातापवं 


सुनिवेषधरश्चासि चीरवासाश्च लक्ष्यसे ¦ ह 
 जञवर्ञमसि संप्रासस्तदाचक्ष्व महायुते ॥ १५॥ 
.. | इति भीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकपञ्चारादिकराततमाऽष्यायः ॥ १५१ ॥ ५२९५ ॥ . 


~ 


- तुम घुनियोंका बेष धारण किये हुए हो ओर वल्कल चीर पहने इए हो । तुम जिसके 
लिये यहां आए हो, वह हमसे कहो !! १५ !! 


॥ ्रहासारतके आरण्यकपर्थम पकसौ इक्क्यावनवां अध्याय खमा ॥ १७१ ॥ ५०९५॥ 








EC, 2 


. पाण्डवो भीमसेनोऽहं घर्सपुचादनन्तर! । 
ot ह विशालां बदरीं प्राप्तो आआातामि! सह राक्षसा! ॥ १॥ 
` आम बोले- हे राक्षसो ! में राजा पाण्डुका पुत्र धर्मपुत्र युविष्ठिरळा छोटा भाई भीमखेन 


१ क 


बकरे : . 





अपद्यत्तत्र पाञ्चाली सोगन्धिकमलुत्तमस्‌ । 
अनिलोढमितो नून सा बहनि परीप्खति ॥९॥ 
म ह न बद्रिकाभममें पाज्ञालराजपुत्री द्रौपदीने वायुके दारा यहांसे ले जाए हुए एक सुगंधित 
कमलको देखा । आज वैसे ही और कमलोंळो उसने चाहा हे २॥ 


तस्या मामनवद्यांग्या घमपत्न्या! प्रिये स्थित । 
ह पुष्पाहारमिह प्राप्त निबोधत निशाचरा ॥३॥ . 
ह | अनिन्दित अंगोंवाली अपनी उस धर्मपत्नीका प्रिय करनेके लिए फूल लेनेके किए 
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शष्याय १५२ ] आरण्यव्पद । | ७७७ 
नमा SS. 
देवषेयस्तथा यक्षा देवाऱयाच वृव्कोदर । 
आमन्त्र्य यक्षप्रवरं पिबन्ति विहरन्ति च। 
गन्धयाप्सरसञ्चेच थिहरन्त्यत्र पाण्डव | ॥ &॥ 
हे बुकोद्र ! यहां पर देवर्षि, यक्ष और देवता ही यक्षराज कुबरळी आज्ञा लेकर जळ पीते 
शार वहार करत &। पाण्डव ! गन्धव लोग ओर अप्सरायें ही यहां पर विहार कर सकती 


हें ॥ ७ ॥ 


अन्यायेनेह य! कश्चिदयसन्य घनेश्वरम । 

विहलुभिच्छद्छुङ्त्तः स विनइ्येदश्वंशाथम्‌ ॥ ६॥ 
यादे कोई दुष्ट अन्यायसे महाराज कुबेरछा अनादर करके यहाँ विहार करनेक्ी इच्छा 
करता ६, तो वह निश्चयसे नष्ट छर दिया जाता है ॥ ६॥ 


तमनाइस्य पद्यानि जिहीषोलि बलादितः । 
घलराजस्य चात्सान अघीषि झातर कथन. | ॥७॥ 
उस कुबेरका अनादर करके तुम जबरदस्ती कमल लेना चाहते हो, तब कैसे कहते हो कि 


में धमराज युधिष्ठिर भाई इं ॥ ७॥ 


भीम उपाच 
राक्षसास्तं न पश्यामि घनेश्वरमिहान्तिक्के । 
दृषट्टापि च महाराजं नाहं याचितुसुत्सह | ॥८॥ 
भीम बोले- हे राक्षसो ! में धनेश्वर डुबेरको यहां आसपास कही नहीं देखता | यदि उन | 


महाराजको देख भी ळं तो भी उनसे कुछ मांगनेकी इच्छा मैं नहीं करता ॥ ८ 1] 


न हि थाचान्ति राजान एष चरस! सनातन! । 
न याह हातुमिच्छामि क्षात्रघम कथञ्चन ९॥ 
यह सनातन बम है, कि राजा लोग किससे कुछ मांगते नहीं बोर में क्षत्रिय धर्मको किसी 


तरह छाडना नही चाहता ॥ ९ ॥ 
इश च नलिनी रस्या जाता पर्वतनि्चरे । 


नेयं भवनमासाद कुबेरस्य महात्मनः ॥ १०॥ 
थह सुन्दर तालाब पर्वतके झरनोंसे बना है, यह महात्मा कुषेरके घरसे नहीं निकला 2 
हे॥ १०॥ न 


९८ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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महाभारते । [ तोथयाजाणच 








er तुल्या हि सवेसूतानामिथं वैश्रवणस्य च । 

एवंगतेषु द्रव्येषु कः कं याचितुम हंति ॥ ११॥ 

आद तालाब जैसे महाराज कुबेरके लिए है, वैसे ही सब प्राणियोळे लिए भी हे । ऐसे सब 
साधारण पदार्थोंको कोन किससे मांगेगा ? ॥ ११ ॥ 


चेद्यम्पायन उपाच 
क्र इत्युक्त्वा राक्षसान्सवान्भीमसेनो व्यगाहत । 
कीट ततः स राक्षसेवीचा प्रतिषिद्धः प्रतापवान्‌ । 
| झा नैवमिति सक्रोवैभत्सेयाद्विः सन्ततः ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार सब राक्षसोंसे कहकर भीमसेन उस तालाबपें घुस गये, तब 
चारों तरफसे क्रोषसहित राक्षसोंने वचन द्वारा “ ऐसा मत करो, ऐसा अत करो” 
' कहकर डरते हुए उस प्रतापवान्‌ भीमको रोका ॥ १२॥ 


कदर्थीकृत्य तु स तान्राक्षसानभीमविक्रमः । 

व्यगाहत महातेजास्ते तं सर्व न्यवारयन्‌ ॥ १३॥ 
महापराक्रमी और महातेजस्वी भीमसेन उन सब राक्षसोंको क्षुद्र समझ कर उस तालाब 
घुसत गए । परन्तु राक्षस उनको रोकने लगे ॥ १३ ॥ 


गीत बचन्नीत निकून्ततेन पचास खादास थ भीमसेनम । 

कुद्धा झुबन्ताऽनुययुट्रेतं ते शास्त्राणि चोद्यम्य विशृत्तनेञाः ॥ १४॥ 
घे लोग क्रोध करके चिल्लाने लगे- कि '“ इसको पछडो, बांधो, झाटो, खा जाओ ओर पका 
लो ।? ऐसा कहकर नेत्रोंको फेलाकर ओर शस्त्रोको लेछर भीमसेनकी ओर दांड ॥१४॥ 


युवी यमदण्डकल्पां महागदां काश्चनप दन दाम्‌ । 

pF: प्रगृह्य तानभ्यपतत्तरस्वी ततोऽत्रवीत्ति्ठत तिष्ठतेति ॥ १७५ ॥ 
 नल्शाही भीमसेन भौ सोनेसे चित्रित यमदण्डके समान भारी गढाको लेकर वेगसे उनकी 

ओर दोडे ओर “ खडे रहो, खड़े रहो ” ऐसा कहने लगे ॥ १७ ॥ 


| न फट ह | ते तदा तोमरपटिशायैद्योविध्य शास्त्रैः सहसाभिपेतुः | 


> 

















____ जिघांसवः क क्राधवशाः सुभीमा भीम समन्तात्परिवचुरग्रा! ॥ १६९ ॥। 
` तुन भामको मारनेकी इच्छावाले तथा क्रोधित हुए हुए वे भयंकर राक्षस तोमर, पाडेश 
आदि शस्त्र लेकर भीमकी ओर दोडे और उन्हें मारने लगे तथा उस भीमको चारों ओरसे | 


सहान घेर लिया ॥ १६ ॥ 


20013” 
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अध्योय १५२ | _ शआरंघ्यकपय । ७७९ 








यातेन कुन्त्यां बलवान्स जात! श्रस्तरस्थी द्विषतां निहन्ता । 
खत्ये च घर्मे च रत! सदैब पराक्रमे शाञ्जाभिरप्रष्यः ॥ १७॥ 
जो भीम वायुके वीयसे कुम्तीके गर्मभें उत्पन्न हुए थे, जो शूरवीर, वेगवान्‌ तथा शत्रुओको 
मारनेवारे तथा सत्य और धर्में रत थे, वह वेगवान भोम पराक्रममें शत्रुओंसे अजेय 
“थे ॥ १७॥ 
तेषां स जागोन्विविषान्महात्मा निहत्य शास्त्राणि च शाजवाणास । 
थथाप्रयीरान्षिजघा/न वीर! पर'छातान्पुष्करिणीसमीपे ॥१८॥ 
उन महात्मा आसने उन राक्षसोके सब आक्रमणोंको तथा शस्त्रोंको विफळ करके अपने 
बाणोंसे उस ताळाबळे पास लेकडों राक्षोंको मार डाला ॥ १८॥ 
ते तस्थ वीयं च बलं च दृष्ट्रा विद्याबलं बाहुबलं तयैव । 
अशक्नुबन्तः सहिताः सभ्जन्ताद्‌ धतप्रथीराः सहस्रा निब्च्ाः ॥ १९॥ 
वीर राक्षस उनके विद्यायछ, बाहुबल ओर वीये तथा शारीरिक बलको देखकर उनका क्रुका- 
बला करनेमें असमर्थ होकर तथा चारों ओरसे मारे जाकर अचानक भागने लगे ॥ १९ ॥ 
विदीयमाणस्तत एव तूणेसाकाशामास्थाय बिसूढ संज्ञाः । 
कैलासक्ङ्गाण्यसिहुद्रचुस्ते भीमार्दिताः कोघषशाः प्रमञ्नाः ॥२०॥ 
मारे जाते हुए बहुतसे राक्षस संज्ञाहीन होकर आकाशने उड गए तथा भामसे पीडित होकर 
अनेक क्रोधवक्ष राक्षस केलासके शिखरोमे छिप गए ॥ २०॥ 
स शाकवद्ानवदैत्यसङ्कान्विकर्य जित्वा च रणेऽरिसङ्कान। 
विगाह्य तां एुब्करिणी जितारिः कालाय जग्राह ततोष्म्बुज्ञनि ॥ २१॥ 
शत्रुओंको जीतनेवाल भीमसेनने इन्द्रे समान उन राक्षसोंको जीतकर तथा युद्धमें शत्र- 
समृहको जीतकर उस ताछावर्मे जाकर अपने लिये कमळ तोड लिये ॥ २१ ॥ 
तत! सा पीत्वासुतकर्पसर्मो सूयो च भूवोत्तमबीयतेजाः । 
उत्पाटथ जग्राह तत्तोऽस्बुजानि सोगन्धिकान्युत्तमगन्धवन्ति -॥ २२॥ 
उस तालाबके असूतसमान जलको पीनेसे भीमसेनका बळ और वीर्य फिर उत्तम हो गया, 
फिर उन्होंने उत्तम सुन्धिराले अनेक कमलाको तोडकर इकट्ठा कर लिया !। २२ ॥ 
ततस्तु ते कोधवशाः खभेत्य धनेश्वरं भीमबलप्रणुन्नाः । 
सीम्स्य वीर्य च बलं च संख्ये यथावदाचख्युरतीव दीना! ॥ २३॥ 
तब अति दान हुए वे ्रोधत्श्च नामके राक्षस्ोंने भीमके बळसे व्याकुरु होकर ङुबरके पास 
जाकर युद्धमें उने बढ़ ओर वीर्यका वर्णन किया ॥ २३ ॥ 
हे | 
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तेषां वचस्तत्तु निदास्य देवः प्रहस्य रक्षांसे तताऽभ्युवाच। 
गातु भीमो जलजानि कामं कृष्णानिमित्तं विदित सञ्चेतत्‌ ॥२४॥ 
कुबेर उनके वचन सुन हसकर राक्षसोसे कहने छगे- में सब जानता हूँ । भीबसेनको 
द्रोपदीके लिये यथेच्छ कमल ले जाने दो ॥ २४ ॥ 
_ ततोऽभ्यनुज्ञाय धनेश्वरं ते जग्सुः कुरूणां प्रवर विरोषाः । 
भीमं च तस्यां दहशुनोलिन्यां यथोपजोषं बिहरन्तमेकष्च ॥ ९५ ॥ 
३ इति ओमदाभारते भारण्यकपवेणि दिपश्चाशद्धिकशततमो<ध्यायः ॥ १५२॥ ५१२० ७ 
तब प्रसन्न होकर राक्षस कुषेरकी आज्ञा लेकर फिर उसी कुरुधेष्ठ औमके पास आये ।हउन्होंने 
कुरुकुलभ्रेष्ठ मीमसेनक्को उसी तालाबमें इच्छानुक्षार अकेलेही विहार करते देखा ॥ १५ ॥ 


४ महाभारतके आरण्यकपचंमे एकसो बावनवां अध्याय खात ॥ १५२ ॥ ५१२०॥ 
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तः : १५३ 
पेशम्पायन उपाच 
ततस्तानि महाहांणि दिव्यानि भरतषभ । 

बहूनि बहुरूपाणि विरजांसि समाददे ॥ १ ॥ 
> बेशम्पायन बोले- हे भरतो भ्रेष्ठ जनमेजय! तब भीभने बहुत श्रेष्ठ दिव्य, धूलसे रहित 
£ EE 3 अनेक र कु रूपवाले कमलाको तोड लिया ॥ १॥ 
ततो वायुमहाञज्शीघो नीचैः शर्करकर्षणः 
EE  5पादुरासीत्खरस्प्ः संग्राममभिचोदयन्‌ ॥ २॥ 

द उस सामय बडा वायु बहुत वेगसे चलने लगा । इस वायुके साथ रेत उड़ने लगी । इसका 
चै बडा कठोर था ओर यह युद्धकी सूचना देने लगा ॥ २॥ 


ऱ्य | पपात महती चोल्का सनिर्घाता महाप्रमा 
 _ निष्प्रभत्वामवत्सूयदऊन्नरदिमस्तमोबृत! ॥ ३॥ 
बहुत परकाशवाठी बिजली झब्दके सादत आकाशसे शिरी । दर्थ अन्धकारमें छिप जानेके . 
कारण तेजसे राईत हो गया॥ ३ ॥ 
| घोताभवद्धीसो भीमे विक्रममास्थिते । . 
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अध्याय १८३ | भरिण्यकपवे । ७८१ 


सलोहिता दिशश्चासन्खरवाचो सूगद्रिजाः । | 
._ लम्रोबृतमञ्ूत््वं न पाज्ञायत किंचन ॥ ५॥ 
सब दिशाय लाळ होगई । पक्षी और हिरणियां गथेके समान शब्द करने लगे और इतना 
अन्धकार छा गया कि कुछ भी सझ नहीं पडा ॥ ५ ॥ 


तदद्भुतसभिप्रेष्य घर्मेपुओ युधिष्ठिर! । 

उवाच वदतां श्रेष्ठ: कोऽस्मानामिसविष्यति ॥ ६॥ 
इन सब विचित्रताओंकी देखकर कइनेवालोमें श्रेष्ठ धर्मराज युविष्ठिर कहने लगे- कि न 
जाने इमसे कोन युद्ध: करनेके लिए आनेवाला है ? ॥ ६ ॥ 


सज्जीभवत अद्रे वः पाण्डवा युद्धदुर्मदाः । 

यथारूपाणि पझ्थासि स्थभ्यग्रो न! पराक्रमः ॥ ७ ॥ 
हे महायुद्ध करनेवाले पाण्डवो ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम युद्ध करनेके लिए तय्यार हो 
जाओ । हन सब लक्षणोकी देखकर में यही समझता हूँ कि अब युद्ध करनेका समय आगया 


च्छ 


है॥ ७॥ 
एयसुक्त्या ततो राजा यीक्षाश्चके सन्ततः । 
ha छू ha ~, 
अपछ्यसानो भीमं च घनराजो युधिषिरः ' ॥८॥ 
लतः कूष्णां यमी चैव समीपस्थानरिन्दसः । 
पप्रच्छ भ्रातरं भीमं भीमकर्माणभाहसे ॥ ९॥ 


शत्रुनाशो महाराजने ऐसा झहकर चारों ओर देखा, तो भीसको न पाया। तब घर्यराज 
La aN ४७ We ” य दे | जे थक ° 

युचिष्ठिरने पास बेंड हुए नकुछ, सहदेव और द्रोपदीसे युद्धमें भयंकर पराक्रम दिखानेवाले 

भाई भीमळे बारेमें पूछा !! ८-९ ।। 


केचिन्न भीमः पाञ्रांलि किंचित्कुत्यं चिकीषेति। 
„` ` कृतवानपि बा चौरः साहस साहसमा!  ॥१०॥ 
कि इ द्रापदी! भीमसेन कहां हैं और कया काम करना चाहते हैं कया उस साइसपूर्ण 


७ A ६९ ७ ७३ ह 
` कमसे प्यार करनेवाले वीरने कोई साहसका काम आरम्भ किया है? ॥ १० ॥ 


इसे द्यकस्मादुत्पाता महासमरदशिनः । 





र दरशेयन्तो अयं तीबं प्रादु मताः समन्ततः ॥ ११॥ 
। महायुद्धको सचना देनेवाले उत्पात अकस्मात्‌ बहुत भय दिखाते हुए चारों ओरसे ब 
उत्पन्न इए हैं ॥ ११ ॥ | भयानक 
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भद्दासारते । [ तीथंयाजापव 








AN 


त॑ तथा वादिनं कृष्णा प्रत्युनाच मनस्विनी । 

पिया प्रियं चिकीषेन्ती महिषी चारुहासिनी ॥ १२॥ 
_ आहाराजेक ऐसे वचन सुनकर उत्तम इंसनेवाली मनस्विनी, महाराजकी प्रिय पटरानी द्रोपदी 
9 हित करनेकी इच्छासे कहने लगी ॥ १२॥। 
यत्तत्स्ञौगन्धिकं राजान्नाहृतं मातरिश्वना । 
_ तन्मया भीवशेनस्थ प्रीतयाव्योपपादितम्‌ ॥ १३॥ 
दे महाराज! वह ओ सुगंधित कमल्का फूल वायुसे उडकर आया था, मेने उसे प्रसक्तासे 
 मौमकोदेदिया॥१३॥ ॒ 
= अपि चोक्तो मया दीरो यदि पद्येडहून्यापि । 
तानि सवाण्युपादाय शीघमागस्यतामिति ॥ १४॥ 
______ और उस बोरसे यह भी कृहा-कि हे बीर ! यदि आप ऐसे कमल ओर कहीं देखे, तो उन 
त . सबको लेकर आइये ॥ १४॥ | 
2 स तु नूनं महाबाहुः प्रियाथ मस पाण्डव! | 
| प्रगुदाचा [द्दा राजस्तान्याइतानता गत! ॥ १५ ॥ 
 महाबाहृ पाण्डुतन्दन भीम मुझे प्रसन्न करनेकी इच्छासे उचर आर पूर्वके कोंनेकी ओर उन्हीं 
. 'फूडोंको लेनेके लिए यहांसे गये हैं ॥ १५ ॥ 
ह: उक्तस्त्वेव तया राजा यमाविदमथाजवीत्‌ । 
गच्छाम सहितास्तूण येन यातो धृकोदर: ॥ १६॥ 

वचन सुनकर महाराजने नकुल ओर सहदेवसे कहा- कि जिस मागे भीमसेन 
इम सबको भी उसी मामे शीघ्र चलना चाहिये ॥ १६ ॥ | 


» वहन्तु राक्षसा विप्रान्यथाश्रान्तान्यथाकृषान । 
__ त्वमप्यमरसकादा वह कृष्णा घरात्कच ॥१७॥ 
धस दुषेळ और थके हुए ब्राह्मणोंको ले चरें। दे देवतुल्य घटोत्कच ! तुम भी 
द्रापः ले चलो ॥ १७॥ 
 च्यक्तं दूरामितो भीम! प्रविष्ट इति मे मतिः 

___ चिरिंच तस्थ कालोष्यं स च वायुसमो जवे ॥ १८ ॥ 

रा विचार ष्ट रूपसे भीमसेन बहुत दूर चले गये हैं, क्योंके उनको गए इए 
[र चह बायुके समान धर चलनेवाले हैं ॥ १८ ॥ 
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अध्याय ९५४ ] आदण्यकपल ! ७८३ 


तरस्वी वैनतेयस्थ सहशो सुबि लङ्घने । 

उत्पतेदापि चाळार्चा निपतेच यथच्छक्क्‌ ॥ १९॥ 
वरह गरुडके समान शीघ्र चलनेवाले हैं, बे चाहें तो पृथ्वीको लांघ जाएं और चाई तो 
आकाश्चमें भी उड जाये और अपनी इच्छानुसार जहां चाहें जा सकते हैं ॥ १९ ॥ 


तमन्वियाम भवतां प्रभावाद्रजनीचराः । 

पुरा ख नापराज्नोति सिद्धानां नह्मवादिनास्‌ ॥ २० || 
हे राक्षसो ! हम तुम लोगोंके पराक्रमसे उनको ढूंढने जाना चाहते हैं भीमसेनेन कभी 
पहले बेदपाठी सिद्धोका अपराध नहीं किया है ॥ २० | 


तथेत्युक्त्वा लु ते सथ इडिस्यप्रसुखास्तदा । 

उद्देशज्ञा)! छुबेर्‌ह्थ नलिन्या सरतस ॥ २१ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ जनंभेजय ! कुषेरके तालाबके मार्गको जाननेवाल घटोत्कच आदि उन राक्षसॉने 
महाराजकी आज्ञाकों स्वीकार कर लिया ॥ २१ ॥ 


आदाय पाण्डवाणशिय तांख्च विप्राननेकडा! । 

लोमठोनेय सहिता! प्रययुः प्रीतलानखा! ॥ २२॥ 
ओर वे लोमश मुनिके सहित पाण्डव ओर अनेक जाह्मणॉको अपने ऊपर चढाकर प्रसन्न 
चिचससे कुबेरके तालाबकी ओर चल पडे ॥ २२ ॥ 


` ते गत्वा सहिला! सर्वे दहशुस्तत्र कानन । 
प्रफुलपङ्कजवषती नलिनी खुसनोहरास्‌ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तब सबने शाघ्रता सहित जाकर उस वनमें सुगन्धिवाले कमलोंसे भरा हुआ 
सुन्दर तालाब देखा ॥ १2३ ॥ 


ते च भील महात्मानं तस्यास्तीरे व्यवस्थितस । 

दहह]ुनिहतात्विव यक्षान्खुविपुलक्षणान्‌ ॥ ९४॥ 
ओर उसके तटपर बेठे इए महात्मा भीमसेनको देखा ओर उनके पास जो विज्ञाल नेत्रवाले 
यक्ष लोग मरे पडे थे उनको भी देखा ॥ २४ ॥ 


उद्यस्थ च गदां दोभ्या नदीतीरे व्यवस्थितम्‌ ! 
प्रजासक्षपसमये दण्डहस्तमिवान्तकम ॥ २७ ॥ 
. ओम दोनों हाथोंसे गदाको उठाये हुए नदीके किनारे बेठ थे। उस समय वह प्ररयकालके 
समय दण्डको हाथमें उठाये हुए यमराजके समान दौखते थे ॥ २५ ॥ 


>.“ 
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' > त॑ दृष्ठा धमराजस्तु परिष्वज्य पुनः पुनः ! 
उवाच छष्णया वाचा कौन्तेय फिलिद कुतस्‌ ॥ २६ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर उनको देखकर बार बार उनसे लिपटकर और मीठी वाणासे बोले- छि हे 
कुन्तीनन्दन ! यह तुमने क्णा किया? ॥ २६ ॥। 
साहस बत भद्रे ते देवानामपि चाप्रियस्‌ । 
पुनरेवं न कतेव्यं मम चेविच्छसि प्रियम्‌ ॥ २७॥ 
तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा अयोग्य साहस तो देवोंको भी प्रिय नहीं है । हे इकोदर ! यदि 
तुम हमारा प्रिय करना चाहते हो, तो ऐसा [फिर कभी मत करना !! ३७ |! 
अनुशास्य च कोन्तेयं पद्मानि परिणय. च । 
तस्यामेव नलिन्यां तु विजर्‍्डुरमरोपमाः ` ॥२८॥ | 
ऐसा मामको उपदेश देकर उन फूलोंको लेकर देवताओंके समान पाण्डव उसी तालाबमे 
जलक्रीडा करने लगे ॥ २८ ॥ ॒ 
एतस्मिन्नव काल तु प्रणहीतशिलायुधाः : 
प्रादुरासन्महाकायास्तस्योद्यानस्थ रक्षिणः ॥ २९॥ 
उसी समय तालाबसे अनेक शिलाळे झ्रोंको धारण करनेवाले बडे शरीर तथा रूपबारे 
उस वनकी रक्षा. करनेवाले प्रकट हुए ॥ २९ ॥ 
. ते दृष्टा घमराजानं देवर्षि चापि लोमचाम्‌ । 
नकुलं सहदेवं च तथान्यान्ग्रा््ःणर्ष भान । | 
विनयेनानताः सर्वे प्रणिपेतुश्च भारत _॥३ै०॥ 
हे जनमेजय ! वे सब धमराज युधिष्टिर, महर्षि लोमश, नकुछ, सहदेव तथा अन्य उत्तभ 
'आहाणोको देखकर विनयपूवेक प्रणाम करने लगे ॥ ३० |, 
सान्त्विता घमराजेन प्रसेदु! क्षणदाचराः । 











विदिता्च कुबेरस्य ततस्ते नरपुङ्वाः । 
. ऊखुनोतिचिरं कालं रममाणाः कुरूद्वहाः ॥ ११ ॥ 
0 हति भीमदाभारते आरण्यकपर्णि निपश्चाशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १५३॥ 


1 समासं तोर्थयात्रापर्व ॥ ५१५१॥ 

IR TE र उनको सांत्वना दी। तब वे सव निशाचर प्रसंश्नतापूर्वक वहां बैठे । कुरुकुल भ्रे्ठ 

वर प £) "चय इका सस्मतिसे आनन्द करते हुए थोडे दिन उस जगहपर रहे ॥ ३१॥ _ 
RN न परण्यकपदम एकलो तिरेपनवां अध्याय समास ॥१५३॥ तीर्थयाच्ापर्व समास ॥५१५१॥ 


७८४ प्रद्दाभारते । [ तीयेयाञाणण 
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